20781714 0 == 

[तादा ए0०5 (लाट 

ए ए०16ा5 ग तगाणहास्म्‌ 8004६ 
40/5, ऽपां करय 
{06111100 

(19018) 


911 (02110 {225 01167141 5९15 १०.-16 


{32२4141 91) 
8} | 
^ (^^ 14424 414157२4 
४0110 (-0प्रा0ला{8४ 
8} 
84८. 


१०६६५ पा [्0त्८०ा, ^ ए0001066 2०4 1०५6१68 
61 | 
{21027702110709411‰8 94. ‰10४2 ४८257026 
7/^0/25507 8. ८ 7एए5णवा01 5251 
4704 4 0 ४वावं 6); 
72/01/2551 ?. ?. ऽए ष्ी)2099 5281 


रा ऽगछएाया एणतल^वा०पञ 
| गा 





| 2\/1 2} | 

अ ऽधद्पाण एपाल्ड्ना$ 

` 04गग्ह्न्न & काला] एपणालऽ, 
[9 एिष०्छा, 

 40/5, अध ब्भ, 


` एल५-11000 (णता) 


ए 9 एणा : 1247825 1937 =` 


१ ५९ ६०९०१ एता४०य : एला 198६4 


` एष्व्‌ 7 [तद ध । ॥ | | १ ५ 


11 1.11 इ , 
4 {1000४५1४ । 
।#1 1 ^. 


{11६८4 {४५.६।५१) 1 


शा 1111 त 1113191 


६ {~~ 1९ 

५ {11९ | 
{21५ 11 
1३७५, = 111 (८ 
1१५. {४ 


। = ) १ | रै | [ह 1.82 । 
1). ५ , (> 


{07144 द ५८411, 
{१ 1] -- (0 जापताद्वप्तप ,,, 


८४१५८१५1 इ 1 िः 4 


नि ०98, 





कभ 


शै 


9 $ # 


2^015 
एप 
9-णा 
अ11--ार 
मभ --क 
17 
--159 
1--18 
19--36 
3--4¶ 
48---ऽ०9 
(1) 
$ --15 


1--~-19 


{7 0२८. ५0२1). 


171 {€ 60 प§€ ° {11€ 5$४§{€712116 6९811) {ला 31€ 2१त 21५2 81६ 
1112170्861717015 $ 1116 ऽवप 2 {16 [णिव 8 1216 7110 प्ञला 1६ ता 11€ 
21201281 पव्‌} ७28 18८0४664 35 ध्वा] 85 1020, (17) 10168501 
=>. प एपऽ५2101 58671 प28 {16 (पा210. {170€ 075६ 10518171 ज 
06 ल 28 इला 10 पल 1668 88 लवा] 25 1922, व6€ एपप्नाल्ब्प्रमा 
५28 0612 € 80 101 1 ४२710 . ता7लप्रा8121€8, 7 15 {1लार्टा८ा€ 8 
1118 पला 9 80106 8811512 ( पठा पद 116 जार 125 21 1281 9€€0 एए101151€0 
285 5101875 2] (णाः (€ ण्ठा 18 एच्ला €एवृधाधह् 2 1४ 
 ८€45€18881 $ {07 5017116 {{71€ 70 | 

प्र 1185 16976 117{7तत्‌प्रलाठा 042 7121100 41082 5.00 पऽ ए 2 71 
88171 41565868 2 &1€4{ 167६1 {{7€ ` 5८00€ 2104 11212 6{ल ¡(८ 
{68 ्ा€ऽ 97 91044101 [ 1{दाप{पा-€ (6९८. 1), 1042702712. 2710 715 (लाला ` 
10 € {01110800 15 वात्‌ ॥€५{§ (66८. 2). (27042112 
1६९८ [1 41 व्जा्पातला 0 [€ [ठार रा [ता 0701105गुणीौ क 
` (७€८. 3) ५1 प्र टगप्रालादवि द त {116 [72 [17925 तवा11 (6९५. 4) 

(पाः ©11€ा शा 17 11117 1115 076 पएठाःत 15 {0 {0८प§ 2{€01101 ८ 
 &016€ ° {16 11100118 1551165 1781560 17 {€ 1€2171€4 171110८ 

[€ ऽ1पत्‌1; [[टा-दपपाल {0728 [त्‌ट्ट्त्‌ ५ 70६८ पजा 1<तप्ा€ 7 
1116 117४ ० 6€ वर्ण्लल्ला( ग ^ तष्वा{६ [1105011४ एप ६0६ 
12116 7401८ 45 3 {11116 10 ६ (458 त 1९5 ऽ€€ा75 10 &० ०2८1८ €ग्डा) {0 
€311 $ ए) 1816 1170656. {3६51८७५ ८०511121 7105 11712 071व113.1- 
इतत +€ € 2150 वष्द्€ ता [धावता एव्र 112 -8;014101 
211त्‌ < 4711 71711272 -5104101. [71८८ (€ 5{0€्लाव] 18106 15 ८०771 ०1 
170 {31000151 शा 5, 121€ा {121 1127 0:.118, 25 10 116 {81 *4-5104711 
0४ 91070513 274 1)7112-51तत्‌11 89 [{1020प्. +€ [2.१८ 
{€7€{07€ 10 100 17 30तवत्‌0161८ [लापता ८ प्ट पाधा 7 121€ा 
^ ५५४21४4. 1170815, 701 ©] {07 {€ (८7८5४ ,ऽ4.0/४ प 07]र§ ॥ प्( 2150 
{0 15 ऽप्एऽल्वतला६ तल्छ्‌, 1 17त्‌ट्व्तव्‌ कट वृ€ञ[76€ {0 1५51114 
{€ £< अवता 711८11८ 

ए९९्ट्वावा1& 106 7€12110715710 जा (129त2.12 210 5प्€4*22 
07016580 5. इ पतऽ पवी 48171 125 80716 एला 27168110 ला) 47४5 
{0 €. {1724 ज 725 81४४2 ४§ऽ 8661 €0715181€711 26 (17101171005 
011 € पतवलाा11$#  2/151048718711572 211 6पाद्छण्वावर८वा$त. रपएला 1 
25 01560 ४ा€त्‌ {121 ऽपा€6 ४878 ला $ 871 €81116ा दाा1८ ५1६षता- 
0१८४४, 1६ ५85 2८८९060 {पाः तप्च्डप्ठा), ऋ 117६ 512 6511071 
1118६ {1€ &71851175572108 78170€ 0 ऽपाल्ऽर्दात 500पात्‌ 72५८ द्ला 
015४210 ८2192 2150 
| {€ नऽ 60211616 ६0 "015 10 ल्द ८वा1€ {107 201. पत111एता118 
५ /({9507€, 10 28 € 25 1923: वाटप , वला {0 (€ 1817) 
०१०९1०21 ५1*€7&€716€8 0€{९€€1 1210218 2710 51668798 25 8150 {0 
17€ 7९71 {20101 (€{€77€4 ६0 17 ६€ (त पापर्द7168 8४2 ए11ला€ा7) 
12004872 871 5 65८8128 27€ 7€{€77€व 10 25 56031416 17161215. 








† [,‰९..5. 1923 2.2 1924. 


 - ४15 एष्व 00 पाल ददतु गृगा1594, पल 9८. 885 ‡0101}18712.01 पाद नान 


7 । ` 0९४१०१7 


ए€5507 5. प्प०एप५ञा0 5865111 ३८८८015 पीवा) '§ [0511011 
271त्‌ 1671065 11 एष 9 लृथ्छग्ा€ हद्वपा्रठाता ज € गाला 1 
5€{10् 2 07 ॥18 {1170८111 

1 ऽदल्ला15 {0 05 {121 {716 00) ग [वला 6871701 96 50 €8811४ 
01570५6 गॐ 876 2071115 9 [पाला 171*्९511211070. {1€ ५८८117३1 
 010€161665, ऋ{181€ण्ला {1६ 2176, 6877101 प112.1117) ह 1$ 017६ ६९ 011 € 
€ 77 067580211€8. 411 81€ 8&7८्धं 112{ ‰{2त47181121578 15 81 
{€ € 9 ४ 100 116 ज €-6व7{278 ^ १९218 11676 ४110 € 1€- 
ऽ€1{€0 {1€ ०17०५०१ 86100] ज 40४2४18 त 11€ १8४. ५९८1९३1 £ ३४८९ 
2 7€प्र 016€112116् {0 ६1€ 59171€ 0 {दला 11 {शिला {{7€ 51712611€8 
ग ‰§ 50-681160 {71045 111€ शभा व1581785 214 ५१९८१८0 7 17 
15 एषाः 870 17100 28ध्ल 10 ऽपो0ऽलाश्€ षह वालापा) ' 91185 18 
0018172 816 70 17101८06 21016." {1 11 15 €0०८८त्‌€त्‌ 1791 (€ 
५916 फऽ 0 14274878, 111 10€ 011९8 71 फ 11160 ॥16 2 प्धाठा 15 € 6764 10 
238 12710218, 7ल€€8€ए् 115 ४1८8 26 81 ^ तृष्ठा्ाा ज पौ€ [1€- 
68878 5100] प्र ालो1 15 [अहल] ४ दा ^ १९९६114 -(८प्रा।- शाव ा§व {$€ 
1116 ४1९65 01 12710218 171 {76 ऋता § 11 फ 16 प्री€ वपपीला 15 7८१६५ 
{0 25 6168४972 51701114 716८685521119 0€ 511111४ 017 €ा-€ाा† 85 € 125 
7120 € एलार्ी({ ॐ 2 ्ला0प्रह्ट (०४९75107 21 प€ 0187045 9 19 
` पाप 697 वाव त्व्रा$2. +ला 211, 116 ततल] 00661665 ए९{भद्€ा। 
12702718 271 5 प्राः€4५2.78 2176 १6६ 50 17168916 21 11607118. 016 
25 70{† {0 € €{012171€त प्र {€ ए2{प्रा81 010८665 ° €४०प101॥ 
०{ 77€-6 27127116, 67187116 87व 05-5व71[८811{€ 1068185. {12071101 
128 0€€1 प क्1771005 11281 {16€ 71121058 ६8. 21210811 85 0071४ €7६८त 
0४ गाह्ट्ा€प( 216 1625011 {0 1816 {0 1€ गवा 2 5800 #व्र7ी ४}€7 1९ 
25817160 111€ 72116 ॐ 51165278. ७160 १७८1118] ५0€1€11८€5 85 
27€ €217261611516 ॐ §27 218, {0 {€ 570९८14] {दवता ग 11€ 
14215271 ४३8१५11 27५ 110 71016 

8651065, 372111118510वत्‌01 वत्‌ इदा) व7तद४्व व दो पाज त्ां€६{९त्‌ 
प्र अ 5 0152173, 0165 (लाद) (ल्या०ा {€811६6 . ५111८ ६7£ 
(ग0020{€ 01711 11 116 21075 9 00 276 14611621, 4 510६ €01९71 
र 27211] ए8882&€8 {0} {1€ 278 7712-514411 204 € 52711127 1114. 
वर 128 18 212८060 0 015 ८ 07€ ५०10 
। | 4210 171 € €वा168६ पुरन्लणपालाि६ ज ए08-§व प्रवा मतृ प्व 

001. 15 5पएग€ा§ 274 0ए00प्लाऽ 4९ प्रत 0 [तता 0111511 "5 
` €४06 ० ग ^ व४2118 25 8 5120087 €श00ञा॥ा) ज 4 तप्य) 1915 
` 18 70581016 छ] गा {€ 25ऽपा्रएप्ठा पढ 1€ त८ल्ात| ५1066८९७ 
 एएलप्णल्ला € छाश्रपदञतकीप 9 6 §वा1093त14५३ 7114 176 701 
| 2 णलो छाल {अ-166010 4 ` 
` णाऽ 01 006 दए 6 उदष्पट अपतढा, 47 प्णत्‌ठप रत्व पनल जा 4वण्मध्व 35 ६1८ 43716011. 


| | ष्मा एदपदना#2 तण्हा) ऽ पल ऽएागककद०8 1० पापञडासद1ल (लापा 7 [19 (71 (का. 
` इप्धा2- 5125) 2 फ 118; 1८ 925 26८८]४६व फर 580८ {7 2६ 15 65४४0180} 115 ह्ला पजा, 
` भएानाप्भुणदपोष्पकतण पातर) प्म) लत; 2, 9 म कल. ५ ० 58149 
` ४) ५}25 एवाप्रठया, , 
६००४४१९ 2150 5४272. 8 एदक2 09 ४1६ ६९०० 
€0फणाटाः18ा$ ला६०ण | 


` . ° ऽप ल्णद्यणाद्ल्वए8 ९८०८३ 1४ 95 6 18513 071 2/11101472 25 11८ १४०८३ {10६0 


ट ४2508४15 एलाह 9 फ 5.8 0552 15 ए३७८्त्‌ ०0 ध 
1 
00 ए 0 21800808 37 015 278 च्व, ०१ (16 ५0८९5 {त्‌ 


5 0115, 671 


0211525 ०८. 1-4 8० णावा 


४0९९५०१२) ५) 


51161 25 10 6011810€ा {{168€ 88 0०56५ †© €व८]1 गलाः पा 27 011 
80८1 ३8 10 प्एलािलणा ध्व्लौ जाला. [7 86८1011 3 ० 115 1115 वलला। 
161 116 कहा 015 8 1ला11211४€ वत्‌ (०कशा२ ४८ (0०८४४ ज 
प्ण1{ल€ा§ 9 {€ 711 21 8] (ला{पा€5, 1 15 5110८ का 1 शिट5. 
50 (पए एपऽपव 11 5885171 2858115 18704272 10 615 10 69५ 4.0 
[16685 16 8581115 ४15 ४व102८47४4 (6 पा १३18 (वर 73} 10 620 10 700 
4.2. पऽ 71216118 {76 [वपल वा पठत (्०प्हलाएठानशाभ् गा 1६ 
{07111€7 9४ 8 166 7४८ ४९८75. {7 {01 117€8€ 11१८५ 50 7€817 10 €~] 
01, 1 18 111700551016 10 17118 17€ {1181 1116 18 ला ०1 11८60019 
171 €{€08€ 121&€ €॥18615 {ज {€ [ताला 100 219 तात ता 
26170167, 02706 प्रोद] ए [ला ४८ 276 85{€व 10 86116४८ {181 
८11€ ६0 €€ 00005९५ {0 € 01{1€ा १०८८१००] 
` ‰४€ 1496 50) 10 {€ वृल्ल्प्रा72] त10€7€1८6€8 80८} 25 {11८४ 316 
€ शल्ला 1121048718 214 §ऽप्ा€§५०8 87€ 7160 पा1721{पा2] 171 {1९ 
17८ प्रा151{87668 0{ {€ (१56 707 प 10]]‰ 87 प 48716€1118 11 01768 
10 €8€[ गादा 

1{71वल्लत, ४ $्व5व८18 वाद16§ 17 तला] 17 6810 सू ज 015 
62710878 {428 {116 ऽ€€721 5{2&€5 171 111€ (८४675167 ॐ ऽप. 
४270. 71 ट्ष (जाण्लाद्व्‌ 1710 9 5071596 8710 211€ा 06108 
17185{7८1€५ 171 11€ [प्ा175 2 (71€ ५५८4118, 587 तध ८६116 ५7 [1 
10 शा11€ 58 ८2111 0 1718 9प्राध-8085४य, 10 लाता) {176 25561101 
एप011§ ५1 00६ ००३६८८त (0 ऽ प्राल्इण्वात एलो (०ाो115851006त्‌ ४0 ०0 
51८11 8 {६5 25 0€ ३5 101 7€811# (0ा1*€7६\€व, 25 € १28 27 77लप्ा20}€ 
{८0712 {13 8ए0त्‌ तात्‌ रज॑ एलाटण्€ 1 88711968, ६74 25 € 0६2 ताण्ला 
2५४ $ 71271 52711 व 5175 871 छ0प1त 011४ 714 1६ 27 नगता) 10 
1617 ए€६ {16 5014 -814 5४8 10 {8४0 1115 0 कता पव्रा0§8 18 1048215 
श्€ ६६८ .६०त्‌ {781 5274272 ५085 ए्ला४ पल) (भदत ४६ 11115 ०0051 
27 117८ 255€1111€4 00170115 2714 ८लाा111551071€0 ४1४05 {0 111€ 2 
17वृल९7 वला 1<4{1६€ ^ 1५ ४६ ४वतध "101८ € प21§1६8ा71$8- 
5100111 71<}1 हावततलाल्त्‌ पल कल्पा जा [5 दता, चपलो 06 5३ 118६ 
118 हाप ५2७ १९६11» 16886, ५15४704 §६५14 {181 11€ वात 7०४ शा1६ 
17115 ० {07 विा1€ 0 [0700 ७ 07 ¶िवप्ल्ला४, [पा 7लाल€$ 0९८९2०5 0९ 
६9 (छा1917८८त ज € प्पा175 [कएढ1लत्‌ 10 णा 0 {15 हइणाप 27 
३१६९५ {1६1 ([ल€ा€ ५३५ रजा ाद्ट [्८ता94{1016 [0 वा गाल ८112061 
115 ०0671165 श 171€ा1 071६ {€]† (01४1८ €त, €ण्ला 85 [पा 78 पाट {8 
7५०६ 21५8 9४8 00171818{€ा1{ 876 1 <}1271€5 {छ 0069००५ 0 -$छप0 37५ 
०) {0 ० 2&€ ; €४€ा। 50 ०71८ ©1871&65 १०८1114 11 एला 1€ (21165 
{ता 8 &11551118 210 1८८०1८5 8 52011251. #४15४2ाप्र02 2006818 10 
587]९279 10 €11९५€ 7 115 [प्र (णार्€ा§10) 270 2405 1181 उपह € 
180 81768 0४ शशाः ्ला 201४ क्011८5 77 ए वा10प्§ 0€108, 1115 0111४ 0६517९6 
लाहा €ाः ५१५ 10 इला ५८ 81 15 ह्वपाप.§ ल्ल, लाह ्रप्ट्त्‌ 2६ ॥118 170111६ 
(०71€88101 587}; 78 0ाप्रूलः€प #1§णर्बाता08 ८0 116 2 क्रा 0 (1६ 


म यं 
# &८८ (राता 5112 [वणे ४५61§ ०० ^" बूट पलत ता -इपालइष्वाड 10 \0]. रा 
(४६ [०पद्क] जा पल 4 एवोत [अकत हल्कल्तोः 50 रिदप्पपतस्छ, 
9 ^ १०८ ८०] 10 पशा जलां ए 18 कर्दा[016 17 पाल 0.0. 158. [णिव पपा 
इ८्ा1४९व 079 (४८ जह] 171 10 1९ क्ल 7 0 {20101 2०४1२८८ जण्ण 





रा ` | कण्ठः 


1४६84 परव 25 1 25 115 शवायोत्र॒ ०० 0ा€ 0 #6 वा १2६३114 2150 
25 1८ 025 ए15१21070215 5१८१४. 1६ ऋणप] त (0४5 96 नवल्म ध्2+ [€ ततौ 
97507 ० ५1६४7703 25 1768] ३0त्‌ {112६ ॥लार्धण८ € तवन्ल्रौ08। 
 010#ल€€०८९5 एल कल्ला) {16 880 712510011 27 116 प 2184172४ 2510011 
तशद 0 2 821 ४0 10८0 ज दपा00151170. ` 
{1 € 7०८८ 10 € © पापण्ड7ोऽ2.व् ४४३ 211४१६6 1० 99 06880 

पराप ॐ३०३ लाभ ऽ 1० ४ लुण्लंतक्न॑ लव : [ष २९565 44 10 60 ° ८००० 
लाल 276 अल्ल प८ र्दालला८८३ 10 6 (ग0251178 #15ण्ड 08 170 
8६८2 € ऽपा६६ ९३78 28 2 52702317 00 11716 (८०0० 9 1४ ६० 
2717185 07 {€ 110201520-8146 928. 4710 17 ४6568 42 ६० 50 17 1६ 
 8871€ 62710, पीला € 15 2 5066106 1€&1€०८८ 1८ ध1€ 0056010४ 
ठणगला 03511138 68116 24222 कर) 58111213. 10€६ 0) 
115 2 ए ए60€ 5ध्ला ण. ८६202. शिण 1115, 2165501 पतापत दा ४ 
८००८1०९५ ४१९६ {49 १०.०२701572 874 ७ 1§एवा09 21125 5 पाटऽरका2 10 
€ तािलिला६, {06 वप्रपी0ाः ग ४6 छप्पर वर$2 {281 {41570212 
52571 25 2 (0प्ा 20वां॥ 2112८06 10 पाऽ पगा ८७७ ऽपर 6०८८ वव्- 
92702८2 प्र त72 10 25 106 एषा 7€4८685801. 9 85 68०1०658 
अ पिथा०5710200्181 10 १166 17 19713 4.7. ({10€ फगापञ्लातषौणम 
0 0 पणपर्ड7$भवरङ2 25 12660 17 16 12148 07 16 एए लजः 
ण धट ऽप “201 छ४1185 27685 $ 6} ि2125101270784120 910 
` प्र1€0 16 25 2516१ 16६वा ताद 15 2700 वला ©} गादाह€ 10 ल्पा 
20107 11८] 1060060 1121002.12701578 भ] 501६6 ४212 €> 
18196 हशा8ताजपनफ़ 018 17 शालंला ०8४5 1120272 प्र25 ा6त€ु$ धप 
0079८ प्रप€ अव 11121 प्€76 25 1710 (गा्४१ल४० 25 € तट 
€0665 पवा पृप्6्0ाा एला6 10 {रण 174 लला १९४६ एल€ा5०72111165 110 
` छषटा€ ए वारक $ 06 ०भाा€ 22710212; 01€ 70 25 {£ 
(ग्‌ 08 5113 110 18्‌ 116€ 067169६ ० 61८27218. 201४१66 20 11५6५ 200 
` 0४6त्‌ 25 2 जु185117व वात्‌ 16 जाल, {176 13005 ("12512 “15४2102 
` प 131 0 06८16 2 5270510 2प्रत्‌ १16 25 5प्ा९6४३78. {1018 77 
0067, {2 € ऽग गलतत 0४ 5 प्रा 658 611 नि272511008.- 
0047211. | 
| 4141 इहधा715 10 € (०गाऽंऽला( लाज पला 10219 {1६ 
` मानः तल 5वप्रा560३६ 11219 वाहिष 2४2 5127165 7 (-173 0 

क चम € एनपा ॥दा16 ग 1121तवा1व 072 25 ए7*1व 974 {11281 

06 28 2150 छ6€]] {ता० पा 10 21] 25 ८1541702 
` , ` (त्वसाव52 1वहप्त065 2्वक्ा2 270 5ऽपा6€§218 17 पप्रांऽ{814016 
` ` प्लिताऽ.. आ पह लंद््ट्ला(. कौशलाः ग 115 -90/1९८1201140012712 504 


५५ । (4 पम {णश थापड्लांए) € 5298 25 {01108 -- 


^ 1210 002 एतृवाभापक्षण्डवप इवाधातवङ्व्रा 07213! ` 
27902510 8072 एठा [तत्व 712 तावऽ 2 5211561258 1) | 
| भै 

09तेवध ऋव्कववमदा्-कध 82119 ऽक {1276125८ | 

भा ववावां ] वा पणक्ःकटा10 ६718) | 

$८5०० ८024 [४ 71ापतेव 0 परकेत 20१1 {दतत 1 ` | 
9 शातकवव्फङव प्रणठड एफुद्रञवत्याद छता) उ0भ त 17113 2150 ५0165 | 
 ,  (ण्र्तवमपव्ध्ावइ 11111 1 15 प्छ व४८1दण८ 70) [प्फ 


50६ ए 0) ग 


1111 21 1710तप्रलप्लाा ग्ण) चि, 0. 1160118, 110 61565565 1€ 161211४6 ,. 
 प्रलाए§ ग 16 ऽ6€फला2्‌ 1116-0 ग 52711219, 60४17 427211325 
0] 15 1€116811111$ {116€ {01 016 {2706165 9714 &1५65 11€ 11€- 
5107४ 0: ऽवाा187व 11 9 (011116८ €व 78721५6 शा, प्ल ‡रा€ाऽ 10 ` 
68प1.87813 7166117 ४18भशाप्ु2 0 € 8४1८6 गा ण व्र1118 21714 १७८७ 
710६ 70९9६107 {1€ ल्ट ्रह 9 6971218 1 11210082, € 1116101 
(71281118, 107 0068 6 02811 “1४ वाप $ 10€ 7847716 ° 12102112 

४ 2546818 7€7§ 10 06 0६170 ज ऽक 478 111 (16 [लिना 
(01128118 {8 पृक््रधाा1578 0 115 8४ 10 टलः ४18ण्गाए08 07) 16 
2१४1८९८ 9 पााक्रा112. {ए 1§ €रावलाा 181 प्रा€ वप्ता ता 10€ (<पाप- 
४211581६ ४4 (162 ४४568128 छा 45 {€ 12118 € 27107606 
2 {€ ला 17 11015 अत 0{€ा 18८65 ©105ला# {0110 ८५३५०८०2 
8६ \ 285८814 ५0७८ 710६ 1€{€7 ८ “15 ५द7प08 €ा्ा€ 85 11210278 ल 
€ €] 25 51165212 

वालः 10. 311 {656 अव 7004201 (1€ €8111657 1116-४ 
62711218 {121 € 0556858 70 18 &.12 71127108 &1115 (प्राप्त द्रा) 9४2 
७7 6०१7278 ५1} 98, 17 € (वा {1266 लगा वला€€ 17 175 5{द६्ल7काा 
1112१ ऽव116478. 25 1115 (0818712 हप्राप) ए716९6]01॥न'§ एल्<लुण०ा, प्€ 
६६165 11 1714६67 55 {1181 पात्रा 2वप्ऽ6त्‌ ऽवा 1 878 10 € 226 17 - 
01870111810171 115 515{€ा'ऽ {1050270 (78 हरा -011् 2) 71270 42181701678 
(19 73716}, "१110 प1€प (0४१17८८ त {1€ &7€80€58 < ३71८872, 
ल70019८९0 116 $ बा एव 52818108 वत 85 1266त्‌ 17 नश 9 ॥)€ _ 
५ {दला पप्र 88 50166472 (120. 63) 

{1 आ] प्ीप्ञ 2700687 पी (€ करटालिला८६ 0 16 (लपाप्र्ड7)§2 व ४४2. 
2१€ {0 {© 010€7€7{ ए0€75012[11६5, 01€, 2 {217 4212.711512 70 25 ` 
7९ 0 6वी्ठा2 0 018 पव 10 ण्डा 702 37 70 त16व 25 2. 
{1851118 2714 {116 01€7 10 ४15 ४3708 10 0€८व1116€ 8 52170517 37ातं , 
५25 ८०ाशलि्द्व्‌ (16 {€ ज 6 पा८७१२६५ [09 68218 271 क100 25 ` 
2150 1६707 ५2710051 २५ {37५4812 1929, (1110612, ४15४2702 20 
51166218 

{7 1176 {0 12787125 {€ 01€ {710 11४६ 87त वा€व 25 2 0251102 
21 प्र707 687 {212 पाला 075६ १०६७ 101 [89 89४ (भ्रा) 0 [लभ 
121€ 1151 ध1€ 56८०५ 127 त8712 81125 #15४87702 15 {716 (€ 
211८7 ०1 70370 011८5 17 *2110प5 7€1प5 

ए 21] {115 1६ 11] ०८ लल्बा ५02६ € 7009169 15 16211# 06 
 ए०ा1ए11८21€व पधी 3006875 ३६ 7781 311 वाति 31 प॥€ ८०§€ 
3€{1171 2510€ (वका ८10 वध्वप्ा76§ पला अगाद हा10पत§ वा 12४८ 
एटा 2ततप्र८€त 50 {7 ~ ` | 


0. 04. 21495८८5 | ९. 2. 5824 14 ४4 
1.152.4९४, 14045, |  9.4.< 


1111 4 1937 4८01. 











| ¢ (101९550४ प [0५४४1 52518 भुला ०४ १५ (€ 127808६२ प८६५३४ 20०४102 । 
ए५01;9)1<€4 77 प€ 40215 ०1 धट 2.0 त, ४०], रगा, ए वा (1937) 0१5 फक्पप्ाह .0 पोल 
 रला€6€ 5<! 01 10 ४15 1०६५८०0 410 ८0प्डातद्ानत पहाह,  - . 


7 -24. 


| 2. 59-श, 
५ 


4... ` 76-24 
| 0 | 
(~ 


 मपरः कल्पः-- मेदः परसरानासमस्वभावः + 


द 
212 100285144101--806 810 16 

तचे 
तुनः सभावः, वस्तूनामभावपरसङ्गःः = अर्माव' 
त्मकत्वपरतिन्ञानात्‌ । 


अभक्नियाङते भद रूपमेदो म लभ्यते \\ 7 ॥ 
दाहपाकविभागेन इशानुने हि भेदवान्‌ ॥ 7 ॥ 


यथैव मिन्नशक्तीनाममिकं द्पमाश्रयः \ 9 ॥ 
4. 
तया नाना ्रयाहठ श्प क नाभ्युपेयते | 9; ॥ 


अथ ववाक्षताथल्लानवेच्व पराथ्ये विधिः । 
अर्थो ज्ञातव्य इस्ुक्ते ज्ञेयः स्यालञाविवक्षितः ॥ ? ^ 


 तद्धातसथपरता शब्दाना लकिवेदय) 


अविशिष्टस्तु वाक्याथ इत्ुत्सरीवती यतः ॥ ¢ ॥ 


॥ ट्टर्थता च स्वाध्यायविधेरनन न भिद्यते । 
 भ्वदितरथा ङत्छः स विध्यर्थो विवक्षितः ॥ 7 ॥ 


 ज्ञनस्य पुरुषा्थवासेदधयं विधिरिष्यते । 


सव्र पुरुषाधिच वधारंदप्यपेश्चर्म्‌ ॥ ० ॥ 


ज्ञायामि्यात्तता यस्मान्न विज्ञानात्फलान्नरम्‌, 
इष्यते मोक्ष इति चेत्‌ साध्यस्तच्वच्युतनं सः ॥ ० ॥ | 


तस्मिन्‌ मित वस्तुसत्त्त मवेदयागमगाचरः ॥ 


~ न खट प्रमाणान्तरस्मेन्न|थमपि वचो न प्रमाणम्‌; 


प्रमाणमेव दयाप्तवाक्वम्‌' 


एवे च प्रमाणन्तरपुभिन्नार्यत्वे-पि वेदान्तवचसां न 


(1 ` मरामाण्वव्याहतिः, जाप्तवाक्यवत्‌  तथादि--ता- 0 





न्यपि जञन्ञेषिमीविकं स्वभकादरूपमलोकिक 


काममवगमबन्तु प्रमाणान्तरम्‌ । तदूष्ारावाथसिदि 


राप्तवचनवद्‌ । 


984. 


977. 


988. 


666. 


6604. 
668. 
671. 
672. 


705. 


21 
एतदाप ४६९8811 08.00} 8-5£828,. 


वस्तुना मेदषूपत्वे वस्त्भावः प्रसज्यते । 


हि 


दाहषाकपरकाश्ादिभेदे ऽप्यमेरभिन्नता । 
काैतोऽपि न भेदः स्यादस््वभेदभ्यवस्थितेः ॥ 
विभिन्नकार्थकत्रीणां शक्तीनां यद्वदाश्रयः | । 

न विरुद्धोऽग्निरेकोऽपि तहत्कर्यैऽपि फिंनते ॥ 
अविवक्षितनु्यथमथात्र विधिरिष्यते । 
अयं ज्ञेयो ऽथे इत्युक्तो रयाद्धिवक्षितीयैतः ॥ 
मैवमुत्सगेतो यस्माच्छब्दानां रोकवेदयोः । 
विरिष्टर्थैकनिष्ठत्वं स्ना न विधिहेतुतः ॥ 
अविरिष्टश्च वाक्यार्थस्तथा रौकरिकवैदिक- 
वाक्षययोमम्यते यस्मा्िधिनातो विवक्षितः ॥ 
मते पुमर्थसिद्धचर्य ज्ञानस्य विधिरिष्यते । ` 
फलस्य विध्यधीनत्वादुपेक्षाफर्तान्यथा ॥ 
्ञेयव्याप्त्यतिरकेण न विनज्ञानात्फलान्तरम्‌ । ` 
इध्यते कमेवन्नानस्तदथै विधिकस्पना ॥ 

यदापि मानयोग्यत्वं सं तच्च प्रतीयते । 


706. 
, 709. 


710, 


मान्तरेणापि संबद्धमथं वाक्यं प्रबोधयत्‌ । 
माननां न जहात्यव जगत्याएवचो यथा ॥ 


एवे च सति वेदान्ना यदि मानम्लीकिकम्‌ । 
प्रनोधयन्नि व्रिध्वस्तनिखिरुदधेतगोचरम्‌ ॥ 


कृश तेषाममानत्वं तदा स्यादात्तवाक्यवत्‌ । 


` अथत्द्धिश्च | मासिदधौ सिद्धैवेति न साध्यते ॥ | 


19. 


` 104--12. 


110-16. 
111-- 1. 


112-- 1. 


अ 
079 01861101- 26 8०५ 1106 
तस्यैवमनमेयत्वे कथं शब्देकगोचरः ॥ 80 ॥ 


` तस्यापि शब्दपुवेत्वादनुमानिकगोचरः 


कस्मान शब्दबोषोऽपि श्वनुमानपुरःसरः ॥ 81 ॥ 
प्रामाण्यमस्य यत्रास्तु श्रुतेस्तत्र वृथा त्वयम्‌ । 


क च प्माणेमषोऽर्थो न यागादौ स्वकषब्दके॥ 57 ॥ 


लोिकेऽपवैतंसगैः श्रोतुरस्त्यविधावपि । 


प्रतिपादनं संनिकष॑ण विद्िषटायैपरता, न स्वायैमात्र- 
प्रतिपत्तिपरता । तथाच सर्वपदायाकाङक्षानिब- 
न्धन एव ससग ॥ 


10. 754, 


111 


123, 1१11111. 


- श्रोतृस्यकायैरिङ्गतवा्कयं शब्देकगोचरः ॥ 
. तस्यापि श्ब्द्पूषैत्वादनुमानेकगोचरः । 


कस्मान्न शान्दवोधोऽपि नुमानपुरःसरः ॥ 


. परामाभ्ये चास्य यत्रषटे श्रुतेसतत्रास्त्वनेन किम्‌ ॥ 
, क चष्टमस्य मानत्वं न यागादौ खजश्चब्दके । 


छोकिक्रोऽपि न सैसर्मो विध्यायत्तः स्थितो यतः । 

विध्यभावे हि संसर्गः श्रोतुरस्त्यविधावपि ॥ 

तस्मात्सवेपदाथोनामाकाइक्षायोमग्व्तनिषेः । 
परस्परामितनन्धाद्विशिष्टाथां वबोधित। ॥ 


10, 


104--1. 


, 110-16. 
1111-1, 


112-- 1. 


॑ । मा 
व एतत) 9९ 8 119९. | 
तस्यैवमनमेयत्के कथं शन्देकगोचरः ॥ 80 ॥ 


तस्यापि शब्दपुवेत्वादनुमनिकगोचरः । 
` कस्मा शब्द्बोषोऽपि श्वनुमानपुरःसरः ॥ 81 ॥ 


पामाण्यमस्य यत्रास्तु श्ुतेस्तज वृभा त्रयम्‌ । 
क चप्रमाणमषोऽर्थो न यागादौ स्वक्ब्दक्के॥ 57 ॥ 
लौकिक ऽपूर्वैसं सगः श्रोतुरस्त्यविधावपि । 


मरतिपादनं संनिकरवेण विश्षिष्ट्यपरता, न स्षार्थमात्र- 
प्रतिपत्तिपरता । तथाच र्वपदार्थााङ्ल्लानिम- 
 न्धन एव सेसगेः । 


10. 


786. 
787. 


790. 
781. 


794. 


अ111 

| एकव भला 0तात0 का 82, 
्रोतुस्थकायैरिङ्गत्वात्कयं शछब्दैकगोचरः ॥ ` 
तस्यापि च्न्दपृवैत्वादनुमानेकगोचरः । ` 
कस्मान्न शब्दबोधोऽपि शनुमानपुरःसरः ॥ 
मामश्वं चास्य यत्रेष्टं श्रतेसतत्रात्वनेन किम्‌ ॥ 
क चेष्टमस्य मानत्वं न यागादौ सशब्दे । 
कोकिकोऽपि न संसर्गो विध्यायत्तः स्थितो यतः । 
विध्यमावे हि संसगेः श्रोतुरस्त्यविधावपि ॥ 
तस्मात्सवेषदाथोनामाकाडक्षायोग्यसंनिधेः । 
परस्परामितबन्धाद्विशिष्टार्थावबोषरित। ॥ 
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ब्रक्मकण्ड 


वेदान्तेषु भप्रामाण्यादि विधतिपत्तिनिरासपरतया आादयश्छोकस्या- 
वतरणम्‌ ४ श 

दुःखनिङ्त्तिरेवानन्द इति मतस्योद्रावनम्‌ 

तज्निराकरणम्‌ . 

कामनानिडत्तिरेव सर्वमिति मतस्योङ्ावनम्‌ 

` तन्निराकरणम्‌ ॥ 

क्षण अनन्दरूपलेऽपि न रागनिबन्धना तत्र प्रशत्ति 

आनन्दस्य संवेद्यते हैतप्रसङ्गस्य्षेप 

तत्परिहार । | 

आनन्दो ऽ मावद्छपो धर्मैः नादितं विहन्ति इति ैषांचिन्मतस्य 
निष्ूपणम्‌. 

आनन्दस्य मावरूपत्वमम्धुपेतयाप्यदधैतस्य निरूपणम्‌ 

आलमनानाल्लस्य शाङ् 

तत्निरसि 

्षणिकन्ञनात्मवादिमतस्योपवणेनम्‌ 

 तश्धिरास 

अविदय!खरूपनिवचने मतभेदाः 

तन सिद्धान्तः 


अविद्याया जीवाश्रयत्वे आश्रथानुषपत्तेराक्षेष 


 तस्परिदर 
अषिद्यानिवतेकोपायस्य मतिपादनम्‌ 

अत॒च्यादपि सलपरतिपत्िभबव्येव ` 1 

` प्षणिकन्ञानात्मवादिनां मतस्य दूषणम्‌ ..  . 
` विज्ञानगुणकमात्मेति पएृवेपक्षस्य वणेनम्‌ .. 

तनिरासः 

ब्रह्मणः शब्दासल्वस्य प्रतिपादनम्‌ 


८७६९. 1. 
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ब्रह्मणः परिणामवादस्य निरात्तः 

सवेश्यून्यवादिनां मतस्य प्रतिक्षेप 

ब्क्षणोऽभयद्पत्वस्य वर्णनम्‌. 

मुक्तानां प्नरादत्तिशदम ` 

 तन्निरास | ध 
बरह्मणः प्रयक्षादिपभ्रमाणवेद्यलस्य निरास 

 व्रक्षण आ्नायगम्यल्वस्य प्रतिपादनम्‌ 

मूतायेनिष्टान्यपि लोक्रे वर्चांसि भवन्ति 

 म्रत्यस्तमितसकलविश्चेषमपि नक्ष चब्दगम्यम्‌ 

केषांचिन्मतेन कत्छस्याप्याक्नायस्य आत्मन्नानौपयिकतस्य 

समनम्‌ {१) | 


 कृलाजिन्मतेन कमकाण्डस्वात्मन्ञानायिकारजनकपेनापियोगस्य 


वर्णनम्‌ (२) 


केषाचिन्भतेन सयोगपथक्त्वेन कमणामात्मन्ञानापिकारानुप्वे- 


दास्य वणेनम्‌ 

केषांचिन्मतेन कमेणां पुरुषसंरकारतयालाज्ञानाधि कारसंस्पशेभ्य 
वर्भनम्‌ | 

 केषाजिन्मतेनात्मनज्ञानध्य कमोधिकारोपयिकल्वस्य वणनम्‌ (३) 
केषांचिन्मतेन कमेज्ञानयोः परस्परासंबन्धस्य वणनम्‌ (४) 
 भ्रथमकस्पनिराकरणम्‌ ट 
 हितीबकद्पनिराकरणम्‌ 

तृतीवकट्पानराकरणम्‌ 

तुरीयकल्पनिराकरणम्‌ 


कमेणां कटषनिबहणादि द्वारा भआसज्ञानदाध्योपादकववेनोप- 


योग इत्ति खमतस्य वणनम्‌ 
 कमाण्धात्मज्ञानाङ्गनीति पक्षस्य वणेनम्‌ 


 अविदायाः कारणसपिकषत्वस्य समर्थनम्‌ त 


ब्रह्मणः तत्ताहूपलवस्य प्रतिपादनम 


ब्रह्मणो निर्विकषेषत्वस्य वणेनम | 
| इति बह्मकण्ड 
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8.9. 111४6. 
 तककाण्डः । 
परयक्षादिर्मि्रिरोधात्‌ नद्विताज्ञायस्य प्रामाण्यमिति पू्ैपक्षः „‰ 8 1 
प्रत्यक्षस्य विधायकत्वभेव, न तु निषेधकत्वमिति नान्नायस्य 
प्रल्यक्षादि{मिवराध इति सिद्ध ६ , ॐ 8 


प्रल्यक्षादिभिविरोधेऽपि नाक्नायस्य प्रामाण्य व्याहन्यते इत्यक्षेपः; ॐ 5 
सापक्षत्वादिभिराम्रायस्य प्रत्यक्षापेक्षयां दौवेस्यभिति केषांवि- 


दुक्षपः ... ८ ४ क 89 10 
प्रत्यक्षान्नाययोविरोधे सति वस्तुतच्चे संशय इलयन्येषामाक्षेप 0 1 
प्रतयक्षाप्राययो विराधं अपच्छेदनयेनाप्राय एव बलवानिति 
सिद्धान्तः ... ए हि व १ 4) 9 
समवदोषान्‌ प्रत्यक्षादसभवदोषस्याम्नायस्येव प्राबल्यम .. 4 7? 
प्रयक्षादिसपिक्षत्वेऽप्यान्नावस्य न दोर्वैल्वम्‌ = ..  .., 40 28 
प्रयक्षार्दानां व्यवहाराविस्षंवादलक्षणमेव प्रामाण्यम्‌ , तच्वा- | 
वेदनलक्षणं त्वान्नायसयैव  .. | व +. 
हेतुत्वेन वापेक्षितेभ्योऽपि प्रतयक्षादिम्य अ म्नायस्यैव बलवस्वम्‌ 11 ५ 
आम्नायस्याभेदबोघकत्वे व्याघात इल्याक्षेपः 4 4.1.41 
तत्परिहार व 
शब्दस्य टृष्टव्यभिचारत्वात्‌ आग्रायस्य दांनस्यपति राङ्कायाः 
परिहार ॥ | . 41 16 
सावकाशत्नादाभ्नायस्य दौबल्यमिति शङ्कायाः परिहारः ४1 17 
प्रक्चादीनामनव्रकारत्वमप्यसिद्धम्‌ 4.0 


युख्यत्वात्‌ प्रथधमभाविभिः प्रचक्ाद्विभिः परतिष्धिना्र पहतविष 
आघ्राय इत्ति गद्य, युक्तिज्ञानदृष्टानेन परबलीयस्तव- | 
मङ्गीङृत्य ऋ्त्पण्हिरश्च =, '- `. 8. 
तत्र मद्तम्मातः | ६५ 41 10) 
 मरबलोथस्त्न्यार्वीविषयप्रदशं नम्‌ ४ व 
पेदाभेदनोधकन्वन परस्परठ्यावातादकृितस्याक्षायम्वाप्रामाण्वः ` | 
 ्रितिकङ्या. समापानन्‌ द 48 48 


€! 


[ इ 
१५. 


प विषयसूनिका 





` भयेक्रियाम्यवस्थया वस्तूनां मेदः स्थादिति भक्तेः =. 


| ¦ १ 1, 
साध्यामविऽपि यथा श्येनविषिः, तथा सध्यादयशत्रयामविऽपि 
 कर्मविरिसंमवत्‌ नाश्रायस्य भेदबोधकषत्वम्‌ ~ 43 19 
 भर्युत भयक्षादीनामेव व्याहतिदर्चनादभामाण्यम्‌ 44 8 
प्रलयक्षे रयः केल्या ॥ 44 10 
परलयक्षं विधिमातपरम्‌ , न व्यवच्छेदपरम्‌ 44 15 
` सपुष्पं नास्तीलयादों निभषानुपपत्तराशङ्का.. 44 2 
तत्रं केषांचिन्मतेनोपपत्तीनिरूपणम्‌ 44 2 
बिद सिदे निषिष्यते हत्यत्रोपपच्यन्तरम्‌... 4 8 
श्रत्यक्षं न विषिपृदैन्यवच्छेदपरम्‌ 45 5 
तत्रेव हेत्वन्तरम्‌ ... | 46 16 
शुक्तिकेयमिति प्रत्यक्षे निभेषपृवंकत्वशङा ` 45 19 
तत्रापि विषिपुवेकत्वमेवेति धिद्धान्त 46. 28 
तत्रैव निषेधपूवकत्वे परमतनान्वारुद्च समाधानस्य बणेनम्‌ 45 24 
एकस्य विभिरेवान्यस्य व्यवच्छेदः, न व्यापारदयमिति बेद्धाना- 
माशष्ा 9 4 ? 
तत्समाधानम्‌ - .. 46 
तदुपरि बीद्धानामाक्षेष 4 1 
भवानां मेदसखरूषत्वात्‌ मावविगिरेव मेदे प्रभागमिति जलिः. 4 11. 
` तक्षमाधानम्‌ । क. 6: 
 परापेक्षो वस्तूनां भेदल्लमाब इति पृवैषक्ष .. 48 16 
 परानपेक्लया वस्तु खमावनिणेय इति समाघानम्‌ ... ... 46 -19 
दस्य प्रातेयोगिसपिक्षलभावत्वात्‌ न परपिक्षत्वेऽपि भेदस्य 
व्वुललमावत्वहानिरिति आक्षेप . 4 1 
 तत्तमाधानम्‌ 0:18: 
, अयेक्रियामेदेऽपि न व्स्ुभेदनियमः व 
 फस्परविरु्धाथक्रियामेदात्‌ वस्तूनां मेदः स्यादिति क्षिपः .. 5 6 
 अयक्रियाविरोषस्य दुवेचतया न बस्तूनां मेद इति समाधानम्‌, 5 8 


 विषयसूचिका 


भ्यवस्थाया दुवैचतया न तयापि भेदसिद्धिरिति समाधानम्‌ ... 
विनियागमेदादपि न वस्तुनां मेरदानिद्धि 


[ (ष्य 


एषे च न केनापि हेतुना भेदः साधयितु शक्य इति खपक्षो- 


पतंहारः .. 
 अभावाख्यममाणेन मेदः सेत्स्यतीति आष्चपः 
तत्तमाधानम्‌ 


सपि त्रतीतिः सन्मात्रम्राहिणीि न मेदप्रतीतां प्रमाणमस्ति 

अनुखत्तन्यावत्तखूपन्ञानद्यबलात्‌ भेदसि दि रित्याक्षप 

न ज्ञानबखादथतर्चवनिणेय इति समाधानम्‌ 

पर्वक्तज्ञानद्वयपरक्षियापि न मेदतिदहि (4 
वस्तुतो भिन्नानामपि भावानां सत्तगीबलदेवामेदाव मातः स्या- 

दिति पृवेषक्ष 

तत्तमाघानम्‌ | ५ 

एकमेव वस्तु सामान्यविशेषातममना कात्मकमिति क्षेप 

एकमेब वस्तु न द्यात्मकं मवितु मदहेतीति समाघानम्‌.. 

एकस्यैव बस्तुनः खतो बात्मकत्वासंभवेऽपि द्विरूपनुद्धिम्राह्म- 

त्वात्‌ व्वासमतेति अक्षिषः | 


बस्तुन एकत्वे द्विरूपनुडि ग्रात्वासं मवात न ततोऽपि व्यात- 


तेति समाधानम्‌ 6 
सामान्यतरिशेषयोरेकत्वमयुक्तम्‌ ५ 


एकमेव वस्तु द्रम्यपर्यायात्मना मिद्यते इति मेदसिदिरिति 


आक्षेपः, तत्समाधाने च ` 


मेद्‌ एव सत्यः, तदुपादाना अभेदकख्पनेति आक्षेपः, ठक्नि- ` 
0. 


रसश्च ~. 
 अमदोपादानेव मेदकटपनेति सिद्धान्तस्य वणनम्‌. . 
` कस्पनाखाधवादप्य मदापादनिव मेदकस्यनौचिता .. 


इति तकेकाण्डः. 
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. नियो गकाण्डः. 
पवेत्तरकाण्डा्थयोः सगतिवणनम्‌ ध 
काथ एवार्थे वेदस्य प्रामाण्यमिति "रेषां पक्षस्य निराकरणाथा अं 
नियोगकरण्ड इति विषयप्रद्रानम्‌ 


० शाब्दं ब्रह्मस्ञानं स च[दनावाक्यविधायते 


 शाढरस्यापि बहयन्नानस्व निश्वयाधं विधिः स्यादत्याक्षपः 
तननिरात 


क क 


 उपनिषदामाविवक्षिताथतव मा प्रसाक्नोदिति शब्दस्यापि नक्ष. 


| ज्ञानस्य विधिः स्यादिति आक्षेप 
` तन्निरास 


 अक्षुपः, तन्निरासश्च 


1 क चद्मून्य भूताधमनुवादकत्वात्‌ पभरमाणान्तरसापक्षपत्रमाण स्वा 


अ # ९ 


दिति तत्मरामारण्यसिद्‌ये विधिरिति आक्षेप 
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 , भोम्‌ 
ब्रह्मसिद्धिः 
मण्डनमिश्रविरकवेता 





 ॥ ब्ह्मकृाण्डः ॥ 

सानन्दभकभमृतमजं विज्ञानमक्षरम्‌ । 

अतर्द सबेमभयं नमस्यामः प्रजापतिम्‌ ॥ १ ॥ 
 बेदान्तेषु विप्रतिपन्ते विपश्चितः--केचिदप्रामाण्यं मन्यन्ते, जासन 
 प्रबानान्तरतिद्धतवे तेषामनुबादकस्वात्‌ , मतिदत्वे तंबन्धा्रहमात्‌, 
सषदायेत्वे बाक्वरयाविषयत्वात्‌ , परकृत्तिनिव्च्थनुपदेशे चापुरुषायैत्वात्‌ । 
अन्ये त प्रतिपत्तिकतेन्यततापामाण्यन्धनेनापरा्माण्यमेवाहुः । जन्ये तु कर्म- 
बिभिविरोषात्‌ भरत्यक्षाडिविरोधाश्च श्रुतार्यपरिजदे उपचरिताथीन्मन्न्ते । ताध्- 
रासोयेदमारम्यते-- आनन्दमिति । रां च देवतां गणाभिधानरक्षषया 
स्तुत्या काबबाग्धनःप्रहतास्श्षणया षव प्रणत्या पूजयति; प्रकरणा 
 चोपक्धिषति-विप्रतिपत्तिमिरा'करणशुख्िन वेदान्तानामेवेमूतेऽ्ये भामाण्यप्रदि 
 फदनात्‌ अतो भवयेषोऽपि नकरणाये 


अत्र कचित्‌ - आनन्दातसश्डत्वे बह्मणः, आनन्दरागान्मुपृ्ुपरेत्ति 
स्थात्‌ ; रागनिबन्बना च मृतिः संसारबीजमिति न मुक्तये स्यात्‌; 
शान्तस्य दान्तस्य चात्मनि दक्षनमुच्यते; न चानन्द्रागात्‌ भ्रवसेमानः 
शान्तो भबति । तस्मात्‌ सकक्टुःखातिगे बद्यतस्वे दुःखेभ्य उद्धिम 
सुखेम्बश्र “बीतरासः प्रवतेमानो सुख्वते । आनन्दश्चुतयश्च पकल्दुःखाति- 
 कममेवाहुः; इष्टो हि क्षटुःखादिनित्तौ घुखशचन्दः ; सेव च घुखमित्यन्ये । ` 
न चाश्मादौ प्रसङ्गः, प्रत्यगव्तेरुपम्यमानायाः घुखलात्‌, तद्ि्चिष्टात्मो- 
पलम्धेवा । तान्‌ प्रत्याह- जानन्दामिति । न तबदुःखनिवृक्तिरेव घखम्‌, ` 
युगपत्‌ खदु ःखयोदैक्षनात्‌ सतापवतः शक्लीतहवे निमम्मापकायस्य । मय 


अरहत्‌-^. `. ° ल्ल्वे-0 ° श्रीतनिमन्ना--8. 
° कएणेन -^. + विमतराब---0, ` = 


: ब्रह्मतिद्िः 

सल्यप्यनिममरैकायदुःले इतरस्याभावात्‌ सुखमिति, कुम्भीपके पच्यमानस्य 
नरकान्तरदुःखामावात्‌ सुखित्वपरसङ्गः; पकेन्द्रियद्वारदुःखस्य च इन्दियान्त 
` रद्मरदुःखामावात्‌। इतश्च, भदुःखस्यापि विषयविशेष संपकीत्‌ संवेधाहादोतत्तेः 
यत्रापि दुःखविगमः, तत्रापि न तन्मात्रमेव सुखम्‌ , भन्नपानविशेषोपादानात्‌ 
` दुःखविगमो हि वयैसतरन्पनैः सिष्यति; न च स विशेषवान्‌, वेन 
_ तद्धिशेषाय तस्साधनविशेषोऽेक्षयेत ; सुखे त्वतिशयबच्ाचुक्ता तस्साधनाति 
शयपिक्षा । ˆ 

 ्रदपि भ्मन्यन्ते--यदापि नान्यस निवत्यम्‌, तदापि कामस्य दु 
 खास्मकत्वात्‌ तन्निवहणरपं सुखम्‌; तते्यकामस्य विषयविरषोपभोगे न 

` सिता स्यात्‌; मवति च मध्यस्थोऽपि रमणीयविषयसंपरके हादवान्‌ । 

` स्थदेतत्‌--यत्रैव कामः स एव सुखयति बिषयः, नेतरः; तस्मात्‌ 
कामनिवृ्यैव विषया; सु्वयितारः ; अन्यथा य एकस्य सुरः स स्वस्य 
स्यात्‌ ; कामनिवच्या त॒ सखे यक्र* यस्य कामोऽभिरुत्रिः स एब; तस्य 
सुख इति युज्यते ; तत्राकामस्यापि बिषयविशेषोपभोगात्‌ कामाभिन्यक्तो 
` तश्िबृत्तौ तत्मुखित्वमिति । तदष्यसारभ्‌, यतो विषयोपमोगा नाबह्यं 
कामनिबहेणाः । उक्तं दि ५ “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति” 
इतिः; तथा ^ ्मोगाम्बासमनु विवधेन्ते रागाः, कैौशानि बेन्द्ियााम्‌ 


इति । . विषयदोषदशेनादपि च कमनिवृत्तिः, तत्रोपमोगवुस्य जाहाद 
स्थात्‌; समाने च प्रारथितायेलमे प्रमोदभेदो न स्यात्‌, कामनिबृतेर- 
विक्ेषात्‌ । स्यादेतत्‌--कामति"रेके तक्निवृत्ती सुखातिशयाभिमानः, इतरत्रा- 
न्येति । तश न; कामातिरेकात्‌ प्रयस्यन्तमबाधोऽर्थो न तथा प्रीणयति 
अथापि विना प्रवासादुषनतः; तभादि-ङ्केशादबाप्ोऽयमिति न तेन 
वया प्रीयते, यथानासितोपनतेन । कामामावमत्रि च सुतेऽकामितविषयो- 
एमोगे न मोगावस्थायाः  पूवोपरे अवस्मे मियेबाताम्‌; कामनन्वेसे श्वा 
` षराक्स्या “न मिपेत । मोगावस्थायां परवुद्धा्वस्तकराम एवेति चेत्‌ पवौ 
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जह्षकाण्डः 9 
परयोरपि हयोरवस्थयोस्तष्टिं सखी इतरत्र दुःसीत्यनुभवविरुद्धमापयेत ; 


अप्राप्तश्च सरणविपरिवर्तीं विषयः कामस्योदरोधकः, -प्रा्तो निवतेक 
भापतस्योद्धोधकत्वे न ततो नि्त्तिः स्यात्‌ । 


न च यत्रे. कामस्तत्रे सखम्‌, मनोरथदातार्थितस्याप्यपभागेन कस्य 
चिद्‌ःखित्वदशेनात्‌ । सुखपूथैकस्तु कामः, अनुमूततद्ावे तदशैनाव्‌ । यप्रि 
काजिदननुम्‌तेऽपि -जातिविशेषभाजां कामप्रवृत्तिः सापि . प्राग्मवीथानुभव- 
निबन्धना । यथा च कस्यचित्‌ कचित्‌ कामो जातिमेदादिनिसित्तः, तथा 
 फिचित्‌ कस्यचिव्‌ सुर्वमिति नान्यवखा । शपि चं कामनिवृच्यापि केविदृयन्ते 
तदभावे `विषयोपमोगसामथ्योभाबात्‌ । न तर्हिं निवृत्तकामाः ; निवृत्तकामा 
विषयं प्रति, तस्य कूतश्रिभिभितादनुषभोग्यत्वात्‌ । किमिति तदि दूयन्ते ? ` 
 अनुमृतचरस्य तलन्मनः सुष्रस्याप्र्तिः; बथा पित्ताद्युपहतेन्द्रिया विधिषठेम्योऽ- ` 
प्रपानेम्यो निवृत्तकामाः, तथेव कामनिवृध्या तप्यन्ते ; तत्रानुमूतन्चर'तज्न्मा- 
इादविच्छेदाक्नान्यो हेतु; । तस्मात्‌ प्रत्यात्मवेदनीयसुखभ्रत्याख्यानमयुक्तम्‌ । 
सुर्वसङ्गिजनोपच्छन्दनाय तु ततरमवह्विवेभितमिति पश्यामः । तदेवं 
दुःखनिवुत्तेरन्यत्‌ सुखम्‌ । स ॒चानन्दश्चन्दस्य मृरूवाऽथः । रान्दभमाणके 
च यथाशब्दं प्रतिषत्तिर्यक्ता । 

न च रागनिबन्धना तत्र प्रवृत्तिः । न रीच्छामातरं रागः । अविद्या 
लषिप्तमभ्रवगुणाभिनिवेश्चं रागमाचक्षते 1 तच्चदशौनवैमल्यात्त तच्वे चेत 
भक्षादोऽभमिरूचिरभोच्छा न रागप्कै व्यव्रथाप्यते, यथा संतारासतारतातच्व- 
इश्चैननिष्पन्नो नेद्धिगस्तता देषपक्ते ; अन्यथा तवदुःरवातिगेऽपि तचे 
तदेषनिबन्धना प्रवृत्तिरिति ससारायुबन्धः स्यात्‌ । अपि च इष्टपरोत्करष- 
रागिभ्योऽपीन्द्रियजय उपदिश्यते साधनत्वेन कामादिघ्यागात्मकः, तथेहापि 
मबिष्यति । कथं च तत्र समीहितेतरविषयामिष्वङ्गनिषेधः £ सवेनिषेषेऽ 
्रवृत्तिपसङ्गात्‌ ; तयोत्तमदुसरागादितरस्मादुषनतादपि निवृत्तिः । तथा 
 चौक्तम्‌--““ शकरामात्मता न प्ररास्ता न बेवेहास्यकामता ” इति । 
स्यदेतव्‌--सानन्द्नद्रह्मणि संवेयः, कपुरन्यत्‌ कर्मेति हैतव्रतङ्गः ; 

 कर्मुकर्मेमाबश्च न क्रियां करणं चान्तरेण यतः; "ततः ^ १मानन्दं बह्म ” 
गतञ्लन्या-^. उपप, 22. 5 एष. 3-9-28, = 
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इति च न ध्यात्‌ ; तद्त्तया "व्यपदेशे अदिर्तीयभिति न युज्यते । जसंवेदने ` 


सन्नप्यतस्कर्प इति व्यर्थ तत्संकीतेनम्‌ ; पुरूषाथैत्वाय हि तस्सकषीतेनम्‌, 
 अर्तवेधश्च कर्थं पुरुषाः उच्यते-- फलवत्‌ क्वशचदं द्रष्टव्यम्‌ ; तया हि-- 


प्रमाणस्य फलमथौन्तरमनभौन्तरं वा सर्धपरीक्षकैः प्रतिज्ञायते ज्ञायते च । 


नच तदसंवेधम्‌ , तद्वेषतसर सर्वासंवेषत्वपसङ्गात्‌ , श्तत्तत्यात्‌ संमेध माबस्य 
भावानाम्‌ । न च रंबद्यम्‌ , फरन्तरानुपकरन्धेरनवस्थाप्रसङ्गाश्च । तस्माव 
 स्वेद्यम्‌ , आत्मप्रकाशत्वात्‌; भवेद च, विषयवत्‌ कमेभावाभावात्‌ । 
यथा च कतयौत्मन्यतवेबे सविदेव न स्यात्‌; न॒हि तदैवं मवति-- 
भ्मयेदं विदितम्‌-हति ; न श्वात्मासंवेद्यः फले विषये चानुसंघां शक्यः । 
अननुतंषनि च स्वपरतंवेथयोः कोऽतिशयः? न च रविः, कतै 
 कतुव्येतिरेकपरसङ्गात्‌ अनात्मत्वपरतङ्गाच्च । तस्मादात्ममकाशषतैव तस्य संवे्ता । 
= तथा. बरह्मणः स्वात्मपरकाश्चस्यानन्दस्वमावो न तेवेद्यः, कर्मत्वामावात्‌ । 
न चातंवेधः, स्वभकाशत्वात्‌ । “ “तत्‌ केन कं पयेत्‌ १” इत्यपि निमेष 
कमनिषयः; तथा हि सवेकमम्रत्यसलमयहेतुक एव स उच्यते ५८यदासख सर्व 
मात्मेवामत्‌ ” इति । | 


सन्ये मन्यन्त ह्िविषा षमाः- भावद्पा अमावरूपाश्रे्ति; तत्रा 
 माबरषा नादं विक्न्ति, यथा--५ 'एकममूृतमजम्‌” इति; न हि भेवो 
द्यज्यथानां निवृत्तिः किचिद्धस्तु, येन दितमाबहेत्‌ । आनन्दश्च यदि भाव 
तस्य भर्मिल्वे विज्ञाने मेः खात्‌; अथ विज्ञानं षर्मिहूपम्‌, आनन्दो 


भमेः; न वकस्य दवे रू जज्येत, बिरोधात्‌; तत्र ५ भिज्ञानमानन्दं ऋय » 


इति `भावरूपयोरानन्द ब्रह्मणो षेमषरणोर्भदाददैतविषातः । खदेतत्‌-- 
धर्मोऽपि धर्मिणः न भिन्नः, मेदे गवाश्ववद्धमषिमावानुपपततेः । तदसत्‌, 
 भभेवेऽपि षमिर्पवत्तदमुपपतेः; तस्मात्‌ क्चिदवि्नो षभः; तया चाद 





कस्य स्पद्ये परतिपचते । तस्मद्ितानात्मनो ब्रहषो दुःवामावोपािरेवा 
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नन्दशब्दः, यथा--स्थूलाभावायुपाघयः “ 'अस्थूलमनण्वह्म्‌ ” इत्यादयः 
शब्दाः ¦ न च विज्ञानानन्दयोरेकल्वमेव, शब्द्‌द्ववप्रयोगवैयथ्यौत्‌ । कथं 
चापयायशब्दामिधेय एकत्वम्‌ £ तस्मादुःखोपरम एवानन्दश्चन्दस्य ब्रह्मण्यथं 
इति । 


 भत्रोच्यते-- विशिष्ट्याहादात्मनः प्रकाशस्य चान्द्रमसस्वेव शब्द. 
द्येन प्रतिपाद्नान्न दोषः; यथा श्व--प्ररृष्टः प्रकाशः सविता--इति । 
न च प्रकष्टमकारश्न्दयोः पयोयत्वम्‌ ; अथ च एके एवाम्यामर्थविशेषः 
प्रतिपाद्यते प्रकाशविरेषः; न हि प्रकर्षोऽन्यः प्रकाशषूपात्‌ सवितरि, न 
 प्प्रकाश्चष्पों वा प्रकषोत्‌, अपि तु प्रकाडशमेदः शञ्ददयोपायः प्रतीयत । 
तथा “ °विन्ञानमानन्द्‌ बह्म” इल्यानन्दमेदां विज्ञानमदो वा बह्मरूपमिति 
 शग्दद्येनावगम्यते । परमतामप्यस्थ केचित्‌ साधनपारतन्ञ्यलक्षणावाः क्षयि 
तालक्षणायाश्च दुःखताया अभावान्मन्यन्तं । तदपि यथाशब्दं प्रतिपत्तेः 
शान्दप्रमाणकेऽ्ये नानुमन्यन्ते; न हि स्वद्पतः परमतासंमवे विरोध्यसंस- 
गौदुपचरिता सा युक्ता ५भवितुम्‌ । तस्मादात्म्रकाशप्रङृ्टानन्दसमावमेव 
ह्येति युक्तम्‌ । एवं च रोकिंकानन्द्‌ “एतस्य मात्रेति युञ्यते, अवच्छेदात्‌ ; 
दुःखनिवृत्तौ "तु दु्योजमेतत्‌ । इतश्चानन्दस्वभाव आत्मा, परभेमास्दल्वात्‌ | 


० 
५, 


श्रूयते "दि `“परभरमास्पदल्वम्‌--“ 'तदेतम्रयः पुत्रात्‌ ” इति । परतीयते च; 
तथा दि-- सर्वस्येयमात्माशीः कृमेरपि मा न "“मुवम्‌ , मृयास्म्‌' इति । 
म्भा च म्रियेऽवकल्पते; प्रेमा च सर्वात्मनि; न दुःखे, नोमयरूपरहिते, 

द्वेषात्‌ 'उपेक्षणाच्न । अन्ये तु सुपु ° ुरवमहमस्वाप्सम्‌' इति परामशोदा- 


 स्मनि ुखवानुभवमाहः; न इननुभवे परमसं एवं स्यात्‌, "पुषुषाम्युष- 
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6  बह्मतिद्धि 


गमश्च ; 'न चान्यथानुभने सुखमिति परामर्शः; न च तत्रास्मनोऽन्व- 
दनुमवनीयमति ; तथा चाहरह बश्षलोकावापिः श्रूयते । तत्रान्य आहुः-- 
दुःखवापरमादपि तथा परामर्चापिद्धे्नकाम्तततः दुखित्वसिद्धिः । तान 
भरत्याहुः--मन्यथामविऽवगते दुःखोपरमनिमित्तः सुखशब्द इति यज्यते, 
अन्यथा सुख्याथेतेव युक्ता । तत्राहुः--उभयथा व्यपदेशस्य दर्नादपप 
तेश्च न न्वपदेक्ृ^मात्रादथपिद्धिरित्यलमतिविस्तरेण । 

सत्र कवित्‌ -- मोगन्यवखानात्‌) मुक्ततंसारिविभागोपपत्तश्च, खकूछक्त- 
श्रा्यक्लवात्‌ सात्मनि वत्तिविरोधात्‌, इश्येन च ्र्टुरनुमानात्‌, इद्यस्य च 
णदुःखमोहमेदवच्छब्दादिविभागोपरब्धेः, एकलश्चुतिः जातिदेशकारविमागा- 
 माषनिमित्तोपचाशन्मन्यन्ते ; ५ "आत्मैवेदं सर्वम, इति च तादथ्यनिमित्तोप- 
चारात्‌ । तान्‌ प्रुच्यते--एकमिति । ५ भन्द्रो मायाभिः पूरूप श्यते, 
इति व्यक्तमेव नानाह्ूपावगमो मायानिबन्धनो दितः; तत्र कथमेकत्वम्‌ 
परचरितमिति वक्तुं शक्यम्‌? तथा व्यक्तो मानालनिमेषः- ८8 नेह नानास्ति 
किचन” इति; नानालदर्शेननिन्दा च--“ “मृत्योः स मृत्युमामोति ” इति 
मददश्षनस्य चाभाव भददृषटिरिवभ्रमात्‌--५ श्व टह नानेव पक्ति % इति 
इवशब्देन ध्रकाशितो नोपचरित एकत्वेऽवकल्पते । काममुपचारादस्त्वेक- 
चमू, न तु भाविकस्य नानात्वस्य निवृत्तिः । साप्युचारेणेवोच्यत इति 
चेत्‌, न, भरयोजनामावात्‌ ; सति निमित्ते भरयोजने चोपचारः; न च नाना 
स्निवृ्युपवारे प्रयोजनं पर्यामः; विपयेवाच्; जम्बुद्याथ निःश्रेयसाय वा 
नानात्वानिवुत्तिरुप्चर्यत; सा दि साध्यसाधनादिविभामं निवतेषन्ती सर्वत्र 
चात्माभिमानमाविर्मावयन्ती तद्िरोषिनी स्यात्‌; तथा हि सर्वतो, निवृ- 
तस्य निःश्रेयसमियपि संवादः । तथा ५ एकमेवाद्वितीयम्‌ ” इत्यवधारणं 
द्वितीमश्चन्दाम्बां तस्मेवायंस्य पुनः पुनरमि धानात्‌ सवेमकारभेदनिवृत्तिपरता 
्तेकस्यते ; जम्याते हि भृथस्त्वमरथस्य भवतति, यया ‹ जहो दर्शीनीया, 
भरहो वशेनीमा › इति ; न न्यूनत्वभपि दूरत शएवोपचरि तवमपि) दूरत एवोपचरितलम्‌ । _ 
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यत्तु मागभ्यवस्थानादिति, तत्रोच्यते--कस्पितादपि भेदाद्ोगन्यबस्था- 
सिद्धेरसारमेतत्‌। तथा हि-- एर्कस्मिननप्यात्मनि सर्वगते शरीरपरिमाणिऽणुप- 
रिमिणे वा कल्पित मेद निबन्धना भोंगव्यवस्था दर्यते-- पादे भ वेदना, 
हिरि मे वेदना-इति | न हि पादस्य शिरसो क वेदनयाभिसंबन्धृः, 
अन्ञत्वात ; रारीरपरिमाणात्मवादिनो ऽपि नावयवा एव वेदनामानः, आस्- ` 
= न्द्धिरहभसङ्गात्‌ । स्यादेतत्‌--देकात्म्ये "तद्वदेव देहान्तर मोगानुसंधानं 
स्यात्‌ { अन्यदिदानीमेतत्‌ । असि तावण्टरोगन्यवस्था । अपिच तत्रापि न 
प्रदेशः प्रदेशन्तरवेदनामनुसंदधाति, तथहापि न नीवो जीवान्तरबेदनामनु- 
सदधातीति समानम्‌ ; तथा मणिरृपाणदपेणादिषु सुखादीनां वणंसंस्वानभेद- 
 व्यवस्थानञरुपरुभ्यते मेदामावेऽपि । एवं च सुक्तसेसारिविभागोऽप्युपपन्ः; 
तथा दहि-एकोऽप्यास्मा प्रदेशचैः सुखद्ःरवादिमियैज्यमानः तत्र भ्व इब ` 
इतरत्र मुक्त इव च गम्यते; यथा मलीमसे दपेणतले मलीमसं सुखे बि- ` 
ददे विंश्ुद्धं॑दर्पणरहिते च गम्यमानं तद्पाधिदोषासंपृक्तम्‌ । स्यादेतत्‌- 
कल्पना प्रतिपत्तुः प्रत्ययस्य धमे: न वस्त॒ न्यवस्थापयितमलम्‌; न खड 
प्रतिपत्तुः प्रत्ययमनु विपरिवतेन्ते वस्तूनि ; न चोपचरितात्‌ कायमृपपद्यते ; 
भ्न इयुपचरिताभिमाब माणवको दहति । उदाहता तु व्यवस्था । ` सत्यम्‌ 
विन्नमो हि सः । अत्रापि विभ्रमत्वं न दण्डवारितम्‌ ;` करिपतोऽपि चाि- 
दश्चो परणकायोय कर्पते, प्रतिसूयेकश्च प्रकाशकाय । ` 


यदपि देश्येनैव दरषटुरनुमानाद्रषटद्ययोभदः, इश्यस्य च सुखादिभेदोप- 
न्धेनानात्वमिति, तदप्यसत्‌; न द्रष्टयेभकाशे यतो इश््यस्य सिद्धिर- 
स्तीत्युक्तम्‌ । दस्यभदोपरन्धिश्च नास्ति, प्रमाणस्यानवच्छेदकत्वादेति .व- 
` क्ष्यते । दक्छक्तेश्चार्थबत््वे स्वात्मोपयोगात्‌; न च स्वात्मनि वृत्तिविरोधः ; 
प्रदीपबत्‌ भरमाणफरवन्चत्युक्तम्‌ । अपि च एकत्व एवायं द्रष्दश्व'गवोऽ- ` 
वकर्पते, द्रष्ट चिदालरनस्तथातथा भविपरिणामाहिकतनाद्वा; ननात्रे तु 





१ वद्देव शन्ते. क 5 नोप--0 


94 व ८ ० मोन ` ण इदुतिद्धि-8 ०५ ©. ~ 
> बन्ध इव--8 ; अन्व एव-(. ” मागो--5;विमागो-+ 


« .&. 94 & ०0५५ च्‌ | ` ` ४ # ऊव वि. 


१ ` जक्षतः 

विविक्तस्वमावयोरसंखष्टपरस्पर 'सखरूपयेरसंबडयोः कौदशो द्रष्टदश्यभावः ; 
न हि दिलासंसृष्टं चेतितमिपति वुज्यते । एकान्तःकरणतक्रान्तावस्येव 
सन्ध इति चेत्‌, न, [चेतेः शुद्धत्वात्‌ अपरिणामात्‌ अप्रतिश्तकमाच | 
श्या बुद्धिश तित निधस्तच्छायया विवतैत इति चेत्‌, अथ केयं तच्छायता? 
 +अतदात्मनस्तदवमासः ; न तरिं परमार्थतो ट्य हश्यते; परमार्धतश्चार- 
` शयमानं दरष्टव्यतिरिक्तमस्तीति दुमणम्‌ । योऽपि मन्यते-- टरयतयैव दृश्यं 
व्यवस्थाप्यत; न संबन्धेन ; ददन च ‹ इदम्‌” इति पराग्रपविषधम्‌ ¦ स 
वक्तव्यः स्य पराश्रूपाविषयम्‌ ; तच्वेकप्येवात्मनस्तथा तथा पविपरिणामा- 
्विवतनाह्वा॒दपणतक' इवारमनः ; तथा हि दर्पणतलस्थमासानं विभक्त- 
मिवात्मनः ्रत्येति ; चितेस्तु “विभक्तमरसंसृष्टं तया चेव इति दुरवगभम्‌ । ` 
` ए च दद्रष्टरव्यतिरको इर्यस्यान्नायते-- “ "आत्मनि विन्न सर्वभिदं 


(न प्‌ 


विन्ञातं मवति " इति । तस्मात्‌ पुष्ठक्तमकमिति । 


क्षाणकज्ञानात्मवादेनस्तु सवासनङ्केशसमुच्छेदाज्ज्ञानोपरमलक्ष फामेव 
बह्मप्रा्तिमाहुः ; तथा च श्रूयते--“ "न प्रत्य संज्ञास्ति ” इतिं; अन्ये तु 
इच्छन्रसकठ्वासनतवाद्िधूतव्िषयाकारोपठवविशड"्तानोलादलक्षणाम्‌ । 
अनादिनिधनतवे हि नापनेयं नोपनेयं वा किंचिदस्तीति तद्थानि ""स्ाणि 
तदवाश्र भवृत्तया न्वथाः स्युः; तथा हि-विधास्वमावं चेत्‌, न किचिन्नि- 
वतयेमवाप्तव्यं वा स्यात्‌, जविधाया अमावाद्धिदावाश्च भावात्‌ ; अविधा- 
स्वेमावं चत्‌; ` तस्य नित्यत्वे पवेस्वमावाल्यागात्‌ सभाषान्त रानापत्तेश्च; 
पकुभवस्वमावल १ विचायाः प्राप्तत्वाद्विधायाश्वच्छेतुमक्यत्वाव्‌ । 
ताने प्रत्याह --मृतमजमिति । न च शाराणां सुक्त्यथौनां च भवुर्तीनां 
वैयथ्येम्‌, अविद्याया निवर्तत्‌ ; वप्रवदेषु चानादिरप्यविचोच्छेा 
्ुपगन्यते । न बरूमोऽनादरनच्छेद "“इति, कितु निलस्य ब्रह्मण स्वभावस्य; ` 
त 
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¢... : `. ब्रह्मतिडिः 
` विविक्तस्वमावयेोरतंचृष्टपरस्पर 'रूपयोरसबदयोः कौदसो दरष्टटश्यमाव 
न हि दिलासंखष्टं॑चेतितमिपि वृज्यते । एकान्तःकरणतंक्रान्तावस्येव 
संबन्ध इति चेत्‌, न, चितेः शुद्धात्‌ अपरिणामात्‌ अपरतिश्तक्रमाब । 
स्या बुद्धिश्वित्तनिधसतच्छायया विवतत इति चेत्‌, अथ केयं तच्छायता ? 
'अतदात्मनस्तदवभास तिं परमाथतो दृदयं इश्यते; परमार्थतश्रार- 
यमानं द्षृन्यतिरिकमस्तीति दुमणम्‌ । योऽपि मन्यते- दष्यतयैव दशयं ` 
व्यवस्थाप्यते, न सबन्पेन ; दर्शन च इदम्‌ इति पराग्रपविषयम्‌ ¦ स 
वक्तन्यः-- सलं परश्रूपविषयम्‌ ; तच्वेकप्येवास्मनस्तथा तथा भविपरिणामा- 
` ह्िवतनाद्वा दपणतकः इवासमनः ; तथा हि द्षणतलसथमात्मानं विभक्त 
 मिवालनः मत्यि ; चितिस्तु धविमक्तमसंखष्ठं तया वेत्यत इति दुरवगमम्‌ | 
ष्व च द्रषटरन्यतिरेफो इद्यस्यान्नावते--"“ " "आत्मनि विन्ञाते सर्वभिदं 
विज्ञातं भवति `" इति । तस्मात्‌ सुष्ठक्तमेकमिति । 
क्षणकनज्ञानात्मबादनस्तु सवसनङ्करतसुच्छदाज्ज्ञानोपरमलक्ष णमेव 

 ब्ह्मताप्तिमाहुः ; तथा च श्रूयते“ "न प्रेय सन्ञास्ि ” इति; अन्ये तु 
इच्छन्नसकट्वासनलवाद्विपूतविष्याकारोपवविदयडः्ञानोत्पादलक्षणाम्‌ । 
अनादिनिधनत्वे हि नापनेयं नोपनेयं वा किंचिदस्तीति तदर्थानि “रक्ञाणि 
तदयोश्र प्रवृत्तयो व्वथौः स्युः; तथा हि- विधाखभावं चेत्‌, न िचिचि- 
 वत्येमवाप्तव्वं वा स्यात्‌, अविचाया भभावाद्धियावाश्र भावात्‌ ; अविधा. 
स्वमा चत्‌, ` तस्य नित्यले पवस्वभावाल्यागात्‌ स्वभावान्त रानापत्तेश्च; 


पएवमुभ्यस्वमावलेऽपि विचयाया 1तत्वाद्विचायाथाच्छततुमशक्यत्वात्‌ । 


तान्‌ प्रत्याह--अमृतमजमिति । न च शाच्राणा युक्त्यथानां च भरृत्तीनां 
` वैयथ्यैम्‌ , अविद्याया निवरवलात्‌ ; वभरवादेषु चानादिरप्यविोच्छेधा. ` 
भ्युपगम्यते । न व्ुमोऽनादेनेच्छिद "इति, कितु नित्यस्य ह्मणः स्वभावस्य ; ` 
व्‌ र 1 । 


४ ------- 
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ज्मकण्डः 9 
अथाविचा न ब्रह्मणः सवभावः, अथान्तरं . बह्मण आपद्येत ; न वा स्यात्‌ , 
तन्न फ निवद्यम्‌? अथ मतम्‌---अग्रहणमविद्या, . सा कथमर्थान्तरं 
स्यात्‌ £ न चानिवल्यौ, सधघ्रमाणन्वापाराणामभहणनिवत्यथैत्वात्‌ ; तदप्व- 
` युक्तम्‌ ; तेत््वाग्रदणात्मिका ह्यविद्या तच्वग्रदणाभिकया विद्यया निवत ; 
तसाच नित्या बह्मणि; न च बह्मणोऽन्योऽस्ति, यस्य तचवाग्रहणे बरह्मणि 
 प्नयतरम्धया विद्वा निवर्त ; ब्रह्मणि वु युगपद्भहणाय्रहणे विप्रतिषिद्ध ; 
 अविभातिविधे वा न कदाविदविय्या निवर्त । यस्व तु विपययग्रहणमकिया, 
तस्थ ब्रह्मणः स्वमवश्रेत्‌ स निलयः कर्थ निव्येत £ भस्वमवश्वदथान्तर- ` 
 मपयेत । कस्य च तदिति वाच्यम्‌, बह्मणोऽन्यस्याभावात्‌; बह्मण एति 
चेत्‌, विभ्रतिभेधः, तस्य पिदयास्वरूपत्वात्‌; सविपरतिषेषे वा" केन निवृत्तिः ! 


अत्रोच्यते - नाविद्या शह्मणः स्वभावः, नाथान्तरम्‌ , नादयन्तमन्ततीं, 
नापि सती ; एवमेवेयमविद्या माया मिथ्यावभाक्त इत्यच्यते । स्वभावश्चेत्‌ 
कस्यचित्‌, अन्योऽनन्यो वा भ्परमाथं एवेति नाविद्या; ययन्ताप्तच्वे 
रवपुष्पसददी न॒ व्यवहाराङ्गम्‌; तस्मादनिवैचनीय। । सर्प्रवादिभिश्चेत्य- 
मियमास्येया 1 तथा दि--शन्यवादिनां सच्चे यथाद्शरानम्‌ , नाविद्या; 
सवपुष्पतुल्यवे न॒ *“न्यवहाराङ्गम्‌ । विज्ञानमात्रवादिनोऽपि यथावभासं 
 भ्जञानसङद्धावे नाथापडवः, नीरफीताद्ेयाकारस्य बहिरवभाप्तानपहवाद्‌ , ` 

अव्यन्तास्तचवे बहिरवमास्ायोगात्‌ , खपुष्पवत्‌ । बाद्याथवादिनामप्यनित्यादिषु 
 नित्मादिखूयातयो रजतादि विभान्तयश्रावमासमानहूपसद्कविे नाविदयात्वमश्चू- 
वीरन्‌ ; नात्यन्तासत्तवे तनिबन्धनः कश्चन भ्यवहरः स्यात्‌ । स्यादेतत्‌ 
अवभासमानं खूपं मा मृत्‌, अवमासस्यु सन्नेव, स चाविदेति गीयते । ` 
नैतत्‌ सारम्‌ ; अवभासमाने ऽसति तदवमासोऽपि तदय इनिखू्पः; 
भवभासमत्रे तु स्यात्‌; तदवमास्र इत्यपि अआन्तिरेव । तस्मान्नाविबा 
सती, नाप्यस्ततीपतिं । अत “एवं चास्या निवात्तरदटस्वमवायाः, मायामात्र 
त्वात्‌; अन्यथास्वभावे ददं व्यवास्थितायाः कथमन्ययात्व५१ स्वमाबादानात्‌, 


9 1 १ स त यो 





निव यते--8. “ चरमाथ--(^ |; र यन्तामवि न--4+ ९५५ 8 
४ &. (प्ण वा, _ ` 5 व्यवहार 4. ५0५ 8 अवभासमानङप---४ | 
° ब्रह्मस्वमावः--4. ° हेय--&. = * एवास्या-8. ` 
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यन्यतवे स्वयं निवृत्तत्वात्‌ । एवं च नाद्ैतहानम्‌, न ॒निवतेनीयस्याभावो 
वा | | 


यत्तु कस्याविचेति ; जीवानामिति च्रूमः । ननु न जीवा ब्रक्षणो 
 भिचन्ते; एवं श्राह--“ -अनेन 'जीवेनात्मनानुप्राषेश्य ” इति । सयं 
परमार्थतः; कल्पनया तु मियन्ते । कस्य पुनः कल्पना भेदिका 
तवद्रक्मणः, तस्य॒ विद्यात्मनः कल्पनादूुल्यत्वात्‌ ; नापि जीबानाम्‌, 
कल्पनायाः प्राक्‌ तदभावात्‌ , इतरेतराश्रयम्रसङ्गात्‌--कल्पनाधीनो हि 
 जीब्विमागः; जीवाश्रया कल्पनेति । 


अत्र केचिदाहुः--बस्युिद्धाबेव दोषः--नातिदं वस्तु वस्वन्तरनिष्पः 
 त्येऽर्म्‌ , न मायमूत्रे; न्नं हि मायायां काचिदनुपततिः; अनुषपदय- 
माध्ना्येवे हि माया ; उपपयमानार्थत्वे ययायैभावान्न माया स्यात्‌ । भन्ये. 
तु--अनादिलवादुमयोरविच( जीवयोनीजा्करतेतानयोप्वि = नेतरेतराश्रवत्बम- 
प्रङ्कतिमाबहतीति वणेबन्ति । तथा वचोक्तमबिधोपादानमेदवारिभिः- 
«८ 'अनादिरपभ्रयोजना चाविधा” इति ; तत्रानादित्वातरेतरेतराश्रयत्वदोषः, अपरमो- 
जनत्वान्न मेदपपश्चसगेन्रयोजनपयेनुयोगावकाशः । यदेके परयनुचुज्जते-- 
श्रयोननमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते दूति, तत्र परस्य नक्षणः 
 भपशसगेपवोनने काच्वम्‌ ; न तावत्‌ परानुमहः, भाक्‌ सगीदनप्रा्माणा- 
` ममावात्‌, दुःखोत्तरत्वाश्च सस्य ; नात्माथेकरीडादिः, आषएठकामत्वादेति- 
तस्य अविद्यानिबन्धने सर्गे नावकाञ्चः ; न विधा प्रयोजनमपेश्य प्रवर्तते 

न दहि गन्धवेनगरादिवि्रमाः समुदिष्टरयोजना मवन्ति । तथा 


^ भभुह्वस्न  विञचदस्य नाञचदधा वकरािभेवेत्‌ ” हल्यपि परत्युक्तमविधा- ` 
निबन्धने तर्गेविमागे । अपि च ऊतायीनामाप्तकामानमिव क्रीडादि. 
` भरवृततिरुहापात्‌ ; भयेनापरिष्चष्टवेतसां तु रतिविरदिणामनाभिमतैव ,ऋीडां 


५ मवति । न च वेषम्य््यदोषः; न॒हि 'मायाकारस्य विवि मप 





>^ न्प्ततग्ण्यवा, ऽन्‌ हि मावामायायाः--8. ० इतण प्सात, ए 6658. 
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` ज्रह्मकाण्डः ॥ 11 
दशेयतोऽङ्गसाकल्यवेकस्यविभागेन रागेषविभागः । चित्रभ्पस्तादिकृत 
वा विकराविकलादिमेदेन चित्राणि तानि तानि कबेताम्‌, बाखानां च 
मृन्मयादिमिः भरतिकऊतिभेदेविचित्रैः कीडतां न तेषु कंचिद्षम्यं नैगण्य 
वा । कमौरयानुराधेन च विदधतो वेचि्यं न दोष इत्याचायौः । न 
चानीश्वरस्वदोषः; न हि सेवमिदानुरोषेन फलमेदप्रदः पमुरपयुर्मैवति । 
तथा शद्धस्याप्यश्चद्धो विकारः; न दि प्रकतिविकारयोरत्यन्तमैरुक्षण्यम्‌ ; 
 भ्रकृतिविकारमाव एव न स्वात्‌ । द्रवाणां चापां करकादिः कविनि 
विकारः, तथाचेतनस्य गोमयस्य चेतनो वृधिकं इत्यादि बहुविधं 
प्रकृतिविकारवेलक्षण्यमुलेक्षितव्यमित्यलमतिभरसङ्धेन । | 
ननु जीवां अपि बह्मव्रच्वाग्यततिरकाहिद्युदस्वमावाः; तत्‌ केथ तेष्व. 
 विद्यावकाशः £ वातमेतत्‌; न व तावद्धिम्बादवदातातु पतिविम्ब 
ऊूपाणादिषु भिन्नम्‌; अथ च तत्र॒ इयामतादिरशद्धिरवकाशं लमते। 
विभ्रमः स इति चेत्‌; समानमेतजीवानामप्यञय्वि्रमः; अन्यथा 
दुरवपिव विशुद्धिः स्वादित्युक्तम्‌ । स्यादेतत्‌--“छृपाणादयो सुखे विभ्रा- ` 
न्तिहेतवः, तथेहापि विभ्रमहेदुवोच्यः । अनादौ विभ्रमे हेलन्वेषणमसां- ` 
प्रतमिव । तथाच “ 'लप्रादिवदविचायाः प्रवत्ति्तख किंकताः' इति प्रदयुक्तम्‌। ` 
नयु खाभाविक्यनादिरविद्या निर्देतः, ता कथसुच्छियेत  सवेशाख्राण्येव ` 
 तावन्नैसयिक्या अविद्याया उच्छेदाय प्रखितानि ; जपि च माथिवानापणूनां ` 

 श्यामतानादिः पाकजेन वर्णेन निवर्ते । ननु खामाविकमपि किंचिष्िकक्ष- 
णप्रत्ययोपनिपाताच्निवतेताम्‌; देकारम्यवादिनस्वनागन्तुकार्थख तदभावात्‌ ` 

कुतो निवृत्तिः! न खल्वात्मस्वभाव एव विद्या अविद्यानिवर्तिका, अविदयाया- ` 
खया तह वृत्तरविरोधात्‌; विरेधे वा नियनिवृत्तनिलधुक्तं जगत्‌ स्यात्‌ । ` 
न च दिद्यान्तरमागन्तुकं विरोि निवतेकम्‌, एकारम्यवादे व्यतिरिक्तस्य ` 
 तस्यायोगात्‌, आगन्तुकस्य बह्मभ्लभावलानुपपत्तेश्च । तदुक्तम्‌-- ` 
५ श्लामाविकीमवि्यां तु नोच्छेतते कश्चि"दहति । 
विलक्षणो पपाते हि नश्येत्‌ स्वाभाविकं कचित्‌ ॥ 





2 दर्वतोशे(र)--8 कृपाणादयो भ्रा- ° स्वमावानु--+^ १५. 


पुरतकादि-^ ४० 8 न्वि--0. र्॑तीपि--8 
` उ ८ गणम च्‌ ° शदातव-पवयदन ०66, - - = 


क `  अतिडि 


| न तेकात्म्याभ्युपायानां हेतुरस्ि विलक्षण 
` इति । भत्रोच्यत-- उक्तमेतजवानामविचाकङ्धषतत्वम्‌ › न मक्षणः तद्धि 
सदा भविद्यडनिलमरकारामनागन्ुकार्थम्‌ ; अन्यथा ब्ह्ममूवं गतस्यापि ना 
विद्या निवर्तेत; तत्रानिमेक्षिः । अथ बरह्मव तसरति. बद्मैव मुच्यते, एक- 
भक्ती सवेमुक्तिभसङ्गः; यतां भदद्रनन नरव संसरति, अभेददश्चनेन च 


99 . ` 


` भ्यच्यते; तत्न सर्वविमागम्रलयस्तमये युगपत्‌ सवेमोक्षपरसङ्गः । . तस्मादवि 


चया नवाः संसारिणः, विया मुच्यन्ते १ तेषां च निसगजविद्याकठ- ` 


बराणां विलक्षणप्रययविदोदयेनोपप्तेऽवियानिवत्तिः । न हि जीवेषु नि 


मजा विद्यास्ति; अषिचैव शि नेसभिकी; तस्या "जागन्तुक्या विया 

 प्रविरयः.। अन्यतिरेकेऽपि च बरह्मणो जीवानां चिम्बत्रतिनिम्बर्वद्वद्याविधा- 
व्यबश्ा ल्याख्याता । केन पुनरूपयेनावि्या निवतेते ¢ श्रवणमननध्याना- 
भ्यति््षचयादिमिश्र साधनमेदैः साखोक्तेः ¦ कथम्‌ £ योऽयं श्रवणमनन- 
= पूरको ध्वानाम्यातः भतिषिद्धासिरमेद्रपम ^ शत एष नेति नेति ” आत्मनि, 
त व्यक्तमेव मेदद्चनपतियोगी तक्निवकषवति; "स च सामान्येन भेददशनं 
` प्रविलापयन्ासनापि प्रविलीयते । न "च श्रोतृश्रवणश्रतन्यादिविमागपरि- 
ह्या विभायान्तरनिवत्तिविषयाः श्रवणाद्यः, जवि इ तामान्येन । तथा- ` 
च तसिश्चपि विले खच्छः परिशदोऽभ्स्यास्मा प्रकारते; यथा रजः 


 संषकंकडमितमुदकं ्रव्यविरोषचूणेरजः पक्षिप रजोन्तराणि संहश्त्‌ स्वय- | 


मपि संहिवमाणं स्वच्छां स्वूपावसथामुपनयति, एवमेव श्रवणादिभिभद्‌- 


द्धन . भविलीयमाने बिरेषामावात्तदरते च भेदे, स्वच्छे परिदधे स्वस्पे 


जीवोऽबतिष्टते । अविद्ययैव "तु बरह्मणो जीवो विभक्तः, तज्रिवृत्तो "ब्रह्म 


स्वरूपमेव मवति; यथा षटादिभेदे तदाकाशं परिद्ुद्ध परमाकाशमेब 


| | | ध मवति ¦ स्यदेतच-- कथ भदेनव भेदः प्रातसहि यतं भदुप्रतिपक्षत्वत्‌, 
यया स्नक्त रजः--इत्युक्तम्‌ । ग्यक्तमव भद्‌ात।त'त्रह्मणि श्रवणमननध्याना- = 





यातना भेददशचनप्रतिपक्षत्वम'भवेचानुबन्धेऽपि; यथा पयः प्रयो जरयति 
ताव > हित? 
किक्ुच्यते-8. = ? दि-4. ` ` ` 3 जह्मभवग--^ 





| ०१०० + ्तवला-४. ^ वहते 
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स्वये च जीवेति, यथां च विषं 'विषन्तरं शमयति स्वयं च शाम्यति। ` 
यथोक्तम्‌-- 


 ^भ्विद्यां चाविद्यां च यस्तटेदोभयं सह । 
अविध्या मत्युं तीत्वो विदययामृतमश्नुते ॥ 


एतदुक्तं मवति--विद्याविचे दे अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते; नाविधा- 
मन्तरेण विद्योदयोऽस्ति; साध्या तर्हि, तथा च छृतकल्वादनियत्वम, जत 
आह--अविद्यया मृत्युमिति । एष)।ऽथः--नाविधया विधायाः साधनम्‌; किं 
` तु अविद्यया श्रवणादिखक्षणयाप्यविद्येव निवतेते ; मत्युरिलविधैवोच्यते ; 
तस्यां निवृत्तायां “विदयारूपोपलक्षितभ्मपृतमश्चुते स्वरूपावस्थाने स्फटिकमणि 
` रिवोऽपाध्याश्रयनिबन्धनोपरागत्यागात्‌; अन्तरेण प्रयलान्तरं गविद्याघ्ठरूपेऽ- 
 बतिष्ठत इति । अन्यो ऽथः- नाविचा विधारदितास्ि ¦ तथादहि-मेददशचन- 
मपि न अकाशशुन्यम्‌ ; ^तदमवि न भदः प्रकारोेत । तसरत पर एव 
 प्रकाङस्तथा तथा प्रकाशते; यथोक्तम्‌--"‹ ण्तमेव आन्तमनुमाति सर्वं तस्य 
मासा सवेमिदं विभाति” इति ; कित अविद्यानु' डः: ; यथोकम्‌- ५“ “सद 

 दरैनमन्युनमविकल्पं 'भविंकस्पितमिव त्वयमान्तरः पुरुषोऽभिमन्यते ” । तथा ` 
न विद्वा एेकारम्यश्रवणादिरक्षणा विनाविचया, श्रोवृश्रवणादिविभागानु- 
 भ्बद्धत्वात्‌ ; तत्राबिचयैव विधाप्र्यासन्नया विभागददनमविदां तीत्वौ विधा- 
` रक्षणे नित्ये स्वरूपे ऽवतिष्ठते, परतिनिम्बक्षितमिवोदकं तन्निवृत्तौ । स्यादे 
तत्‌-- पकारस्य विभागस्या “सत्यत्वात्‌ ›तदधि'"छानश्रवणादयोऽप्यसत्याः कथं ` 
` कस्मैचित्‌ कायाय स्युः १ अस्या "“सल्यपरतिपत्तिमिथैव, यथा धूम इति ` 
मिथ्यागृहीताद्राप्यादिति । उच्यते; नाये नियमः-- भसं न कसमै ` 


[क 


` कायाय "भवतीति; भवति हि माया प्रतिर्मयश्य च निमित्तम्‌, असलं च 





३; 1 7 वियायाः--8. ` 0: य 
9 188. 13, | 
° तस्याभोव-^. .. ° विक्रल्पमिव--+. 
सक्षभवा विधैव नि- २ 9} (1 क ५.1 4 १.२ | | । 
ध १ ०० 2-2-15. ˆ बन्धत्वात्‌-0 
` ` ° षिवा ससो  “ बन्वः 0 "प = >^ त्यात्वात--4. 
कजा. एषप्प्‌र १९००8 == = 15 पानाः. ४०१ ए. 
` १0 ण्ड उपाध्यानर- , : “ अविचवानिषन्ध- = '५ 4 ०४७७ सत्व, ` 
वनिशन्वन;उपा- नः”. ० ५ ¬ प्रसवतीति-8 


` श्रयनिबन्धन-8. = ण्म, 


14  बहपिदिः ` 
 सलरतिप्तेः, यथा रेखागवयो रिप्यक्षराणि च । स्ादेतत्‌--स्वरूपणेदं 
सलम्‌, न शूल्यम्‌ ; पेकाल्यवादिनस्तु स्वख्पेणाप्युपायानामस्तलता । उच्य 
 ते--खन्तु श्हपेण सत्याः; येन “तु रूपेण प्रतिपादका तदक्तव्यमू ; का- 
 रकोपयोगरहिता खरूपस्लता व्यथां । सपि च ,अभेददश्शनोपाया अपिन 


 स्व्पेण मिथ्या, यतो बहौवेषां स्वहूपम्‌; तत्र ्रह्ैवाविधानु बद्धं ब्रह्म- 
 भ्राष्सयुपायः, यथा रेवादयः ^केकारोऽयम्‌, गवयोऽवम्‌› इत्यविद्यमानरूपेणैव 


 वणीदीनां बोधकाः । योऽपि मन्यते-- न रे्वागवयो गवयत्वेन गवयान्त- 


` राणा प्रतिपत्तिहेतु ,: न्‌ रेखा वणेत्वेनं कितु सारदश्यतव्‌-एतत्सदसया गवय 


इति, रेवा च समयात्‌--ईदरीं रेवां श्रये वणेः स्मतस्य इति । 
तस्य लोकविरोधः; तथा दि--वाठा भ॑हि रेखासु *वगैतवेनेव व्यत्पाधन्त 
 कोके'“ऽमेदेन च व्यपदेशः --“ अयं गवयः इलयाख्यातुः, प्रतिपतुश्च--“ गव 


यो""ऽे मया दष्टः ' इति । तथा अस्यात्‌ प्रति'"विम्बाच्चादृष्टस्य ` श्रतिनिम्ब- 
 इतोविरिष्ठदेशावस्थस्यानुमानं न मृषा; शब्दाच्च नित्यादसतत्यदीधादिविभा- 
 गमाजोऽषैमेदम्रतिपत्तिनं मिथ्या । "तथा मिथ्याहिदशो मरणहेतुः ; ततश्च 


मरणमूच्छोयनुमानं न वितथम्‌ › काठादिभेदयुक्तात्‌ सत्याद शादिव । 


` यस्यैव 'श्लणिकन्ञानमासा तस्यैव वूषनेयापनेवासंमवान्मोक्षशाखाणां 
` ग्ुक्लर्थोनां च ध्रवृततीनां वेयभ्येम्‌;. क्षणिकस्य सरसेनव `नि्वाणात्‌, ` 


अनत्रेयातिरायत्वाच्च; एकसिन्‌ क्षणे विरोषाविरेषतिमागामवत्‌ , श्ण ` 
 : ` स्थामेचस्वात्‌ । यदि मतम्‌--संततावुपनेयमपनेयं च समस्तीति, तेद- 
सत्‌; कतो मोक्ता च संसारी; न च सेततिरवस्तुसवात्‌ कर्ती मोक्रीवा । 
 . कर्थं वासतो मुक्तििन्धो? अथ मतम्‌--नालन्तमसती संततिः, नापि ` 
सती, -कर्पनयातु सतीः तहिगोक्षाय शाखाणि प्रवृत्तवशचेति; कल्ि- ` 
.: वस्तिं ससरति विमुच्यते च; करिपतविपयौ च संसारविमोक्षवपि कल्ि- ` 





[न 
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तावेव ; तदेतदस्माभिरुच्यमानं फं न॒ भवतोऽमिमतम्‌ £ उक्तमेतत्‌-- ` 
करिपितविषयवेव संसारमोक्षो, न परस्मिन्‌ परमार्थे । अपि ज जम्युषग- 
 भ्यापि क्षणं विज्ञानमनादिनिथनाया . एव सैततेभृक्तिससाराबम्युपेतौ । 
तथा हि-- संततेः अनादित्वात्‌ संसारस्य अवस्त॒त्वान्च नोत्यादः ; नोच्छेदः . 
अवस्तुत्वात्‌ अन्दक्षणानुपपततेश्च । स हन्तः क्षणः किंचित्‌ काथमारमेतं बा, ` 
न वा; आरम्मे नान्य इति तदभावान्नोच्छेदः; अनारम्भे सर्व॑शक्षिविर 
हादसष्टक्षणात्‌ तस्यासच्वम्‌ ; तस्मिन्नसति तर्वेऽप्यनेनेव क्रमेणासन्तः श्॑वा- 
निनः स्स्युः; तद्भवे . संतान एव नास्ति, कस्योच्छेदः £ अथारमतं एव 
कायमन्त्यः संतानान्तरे सार्वज्े, सतिं हेदुफरभवे कथं सेतानान्तरम्‌£ न 
 हितुफरमाबादन्यदेकसंतते्यैवस्थापकम्‌ । न हेतुफल्भावमात्रादेकसंतवति- 
व्यवस्था, अपि तु उपादानहेतुफरूमाषत्‌ ; न च सवज्ञस्य ज्ञानस्य चर- 
क्षण उपादानम्‌; भआलम्बनप्रययो दहि सः; समनन्तरम्यश्चोपादानम्‌ ; 
 सखसंततिपतितसमनन्तरश्त्ययजन्यं च सार्व ज्ञानम्‌; भारम्बनमययोऽस्व 
 चरमक्षणः । यदि तुस्यनातीयमुपादनम्‌; न मुक्तचित्तसावे्ञज्ञानगोस्तु- 
 च्यजातीवता नास्ति । योऽपि मन्यते--भविक्षणकार्ये संतलुच्छेद इति, . 


तस्य रूपज्ञानश््रवन्धे विषयान्तरविन्ञानाशिवांणत्रसङ्गः; कथचितुल्यतायाम- 
निवाणमित्यङमतिनरसङ्न । | 
केचित्त--विज्ञानगणमविज्ञानशमावबमात्मतत्वमिच्छन्तः समुत्वातपकल- 


 विशेषगुणे खख्ये तस्य स्थिति बश्चपरािमाहुः; सा हि तस्वावस्था देहे 
न्द्रियाद्यपाथिभिरङृतावच्छेदा रहती व्रधेति गीयते । ज्ञानस्वमावल्मे श्र 
सर्वगतस्य देहेन्द्रियनिरपेक्षस्य निललात्‌ ज्ानखरूपस्य संनिंहितविषिष- ` 
= ज्ञेयभेदस्य बृहत्तरः ससारः स्यात्‌ । अथ न विजानाति किचित्‌, न वर्ि 


ज्ञानशछरूपः; सक्को हि जानालर्थो नासति कमेसंबन्े युज्यते । तान्‌ 
 प्रत्याह-- विज्ञानमिति । कृतः श्रूयते हि--“ "सत्यं ज्ञानश्मनन्तं ब्रह्न 
५ भविज्ञानमानन्दम्‌ ” श्यादि । न चोक्तदोषः; यभा दाहकोऽपि वहि 
 स्पनीतं दायं दहति, नानुपनीतमदाद्लं च; यथः च रफटिकदपणादयः 


. 1 4. 0305 अवस्तसात्‌ ॥ विलक्षणे--^ 8४१ ए. = 7 @६. 2-1-41 
४ © ०२४8 स्यु | $ © गणप अनन्तं ब्रद्य | 
3 प्रयोपजन्य त्वप्ताचै € प्रतिबन्षे--0 ऋ 
त-- 8; प्रयय. च | क 


सर्वह-^. ` , ° समाव-^ ५५ ए 


क ~ ज्रह्मसिहि 
खच्छाः परकाशस्वभावा अपिं य्देवोप निधीयते योग्यं च तच्छायापत्या 
तदेव द्यन्ति; एवमयं पुरुषो भोगायतनशरीरस्थो भोगसाधनेन्द्रियोपनी 


तान्‌ शब्दादीन्‌ ङक, तच्छायापस्या निलयचैतन्योऽपरि ; अतश्च न सर्वश्य 
= सरददश्चिलभसङ्गः;. न च शक्तौ बाह्यविषयोपमोगः । स्यदितत्‌--सवेगतस्य 


सर्वमेव विषयत्वेन क्षति; तत्र किमुपनेयम्‌ १ उच्यते -- यस्याप्यज्ञस्यात्मनो 


्ञानं मनःसयोगादिजन्यम्‌, तस्यापि सवेमनोमिः स्वात्मनां संयोगात कथ 
 भुपमोगव्यवस्था १ मनःतसंयोगमुसेन सर्वे हि तद्विषया विषयत्वेऽस्य वतै 
| । अथास्य कर्मनिबन्धनत्वादुपमागस्य कर्मनिमित्ता व्यवस्था, सा चिति- 
 हूपात्मवादिनोऽपि न दण्डवारिता । मपि च अस्यभेददशेनपरिनैष्पच्या 
सश्स्मिश्लात्मभावमापन्ने टश्यामावदेव "न ददने दक्स्रमावस्यापि 
दुश्ुरिव बहदद्धामावान्न दाहः, %काशस्येव च प्रकाश्यामयान्न भरकाशा कता! 


 तदक्तम--५ण्न हि द्र्टष्टधरिपरिरोपो विद्यते, अविनाशित्वात्‌; न वु 


, तदितीयमस्ति ततोऽन्यदटिमक्तम्‌ ,. यत्‌ पयेत्‌ ” ^ ग्यत्र त्वस्य सर्व॑मात्मेवा- 
भूत्‌” इत्यादि । विज्ञानादिविरोषगुणनिडत्तिरक्षणा च मुक्तिरच्छेदपकनान्नः 
भिद्यते :. न हि श्वतोऽप्यालन्तिको दरीनामावोऽमावाद्विशिष्यते । कश्च ` 
सर्वतः प्रेयसे आत्मनोऽमावमभिकाङ्शेदिलपुरुषार्थो मोक्षः स्वात्‌ । स्पदे | 

` तत्‌--बिविधदुःखोपशमत्वादात्मोच्छंदोऽपि पृरुषेणथ्यते; दृश्यन्ते दि तीत्र- 
पापरोगग्रस्ताः स्वोच्छेदाय यतमानाः । स्यं शरृदधगदोन्मूकितनिसििर- 
` सुखा दुःखमयीमिव मूतिमद्वहन्तः; न त्वेवं संसारिणो विविधविचितरदेवा- 


` द्यानन्दमागिनः; तत्र यथा विबिषदुःसवो""परमत्वात्‌ पुरुषायत्वम्‌, '"तथा 


 विविषसुरबोपरमत्वादपुरुषाथेत्वमपि ; बस्य तु निर्ृष्टनिषिरुदःखानुषज्चा पर- 


 : मानन्दसंवेदनावस्था तस्यैवेकान्तिकं पुरषाथं'^त्मितरमतिमसङ्गेन । 


अक्षरमिति -श्चब्दात्मतामाह, बिरेषेण सामान्वस्य लक्षणात्‌; मपरिणा- 


- मित्वं वा, परिणामे पूवेषम॑निदते क्षरणस्य मावत्‌, तद्यदासन. । कथं 





` उ नीयते -+- ^ छ. , 2० तथाविष--^ ०५42, 
| | ५ £ (1 । न्रालन्यभाव-0 ॥ ॥ 7 ए 4-5-15 ¢ ८ ८ | 12 क --.6. | 
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 तात्वच्छन्दात्मता ? “ `परं चापरं च नक्ष यर्दोकारः” इल्यादिश्ुतिभ्यः। न 
भ्वेदमभिषेयपिक्षम्‌ , . कारमत्ययान्तस्य शब्दस्वरूपप्रत्वात्‌ । अवर्गादषि 
वणेतमुषदायात्‌ परः कारपरल्ययों दश्यते, एवकारः किमर्थः? (किमर्थश्च- 
कारः इति । नन्विदमन्ययेव व्याचक्षत-- स्ैविशेषातिगस्य बक्षण उपा- 
 सितुमशक्यत्वात्‌. प्रतीकोपदेशोऽयम्‌; अस्मिन्नालम्बने ब्षोपातितध्यम्‌ 5; 
यथा देवतायाः साघ्नात्‌ पृजासंभवात्‌ तछ्छान्छने दारुण्मश्मनि बा ॒पृजा- 
°विधानं तद्वुद्धया, तथा ध्याता देवता सा प्रसीदतीति*; अनेन बा- 
 भिधानेन तद्‌ ध्येयम्‌ , प्रणव"°स्य तदमिधानत्वात्‌। उनच्नते--५ "जोमित्रा- 
त्मानं ध्यायय ” ^ "्मोमिति युजत ” इति कत्र योगाङ्गता श्रूयते तत्रै 
| यत्र तु दु्लतिलयादेरश्रवणात्‌ तदास्य एव पयेवस्यति वाकम्‌, तत्र 
नेत्यम्‌ ; यथा “ "ओमिति ब्रह्म, ओमितीदं स्वम्‌”, ^ "तद्यथा धङ्कना- 


इत्यादि (“"“जोकार एवेदं सवम्‌ ” इति । अत्र हि सवैवागनुगभेन तद्‌- 


 वल्ागादोकारो वाचस्तच्वमिति दशेयित्वा वामपात्यागाश्षः सूपभरपशस्व “८ "भजो 


कार एवेदं सवैम्‌ ” इत्युपसंहरति । यत्रापि “ "एतेनैव परं परुषममिध्या- 
थीत ” इति श्रवणम्‌, तदपि सवीत्ममावभतिपादनप्बेकम्‌ । न च सबी- 
माव ओंपचारिकः स्तुत्य्थं रति युक्तम्‌ , मुख्यार्थत्वेऽप्यविरोधात्‌ ; सर्वस्व ` 
हि प्रत्यक्षाचनवसेयं शाखरगम्यमिदं खूप न विरुध्यते; न हि प्रमाणान्तरे 


 णानवगमः प्रमाणान्तरस्य विषयमपहरति ; ५ 'तस्माहिद्धान्‌ * इति च 


 सावरम्यविद एव तेन ध्यानोपदेशषः । नं च तदन्यतः ; तस्मादनन्तरमेव 
वाक्यं तत्र .पयेव्ितम्‌ ; ततोऽधिगततावात्म्यस्य सतो ध्यानोपदेश्चः। जय~ 
 वा--“ ` वागेव विश्च भुवनानि जज्ञे वागेवेदं बुसुजे वागुवाच ” इत्यादौ बाचः 
साबात्म्यं श्रूयते । तथा वाक्तुक्ते वाचः सर्वात्मत्वं सर्वेशषित्वं च प्रव्‌- 
शितम्‌--“ `°भहं स्दवमिरवसुमिश्चरामि ” इति वाचैव ; यथात्मनि प्रतिनुद्धेन , 


° एष. 52. = ° 0 ण्प्कष्याता । = "अ ए 181 
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 बागदेषेन--५ "भह मनुरमवं सूरयश्र ” इति । अपि च भकतिरूपान्विता 


विकाराः; वाग्रषान्वितं च जगत्‌ ; अतो वाचो विपरिणामी विवर्तो वाव- 
तीयते । कथं तदनुगमः ! तद्परागविज्नानवेदनीयत्वात्‌ ; तथा हि--न 


शब्दाशक्षुरादिक्त्‌ प्रतिपत्तिः, तदतवेदनेऽथं पभतिपच्यमावात्‌ । नापि भूमा- 
 दिबद्यबिकरणतबा; तथा हि पधूमदत्राभिरिति प्रतिपत्ते्व्धिकरणतया 


 श्यक्तं वैलक्षभ्यं शब्दादथोवगमस्य संवेद्यते सर्वैण । ईतश्चेतदेवम्‌-- यस्तु 
शब्दयोरविंशेषणविरोष्यमावोऽश्वगम्यते  #ीलमुत्पलम्‌ ' इति, अथेगत एवासौ 
अन्यथा जथा ‹ उयते काङनिख्यनात्‌ स्थाणुः" इति परस्परन्यवच्छिसाभ्या- 
. मभ्थौस्यामथन्तरभतीतिः, तथा स्यात्‌ । अपि च भूम इव शब्दे प्रति 
पितौ न ताद्रूप्येण निश्रयः स्यात्‌ । न श्च भ्रमात्‌ प्रमाणान्तरा 
निश्नयो भूमहपानुकारी मवति ; भवति तु प्रमाणान्तरादप्य्थेषु निश्चय 
श््दरूपपरामरशी; "तदशनात्‌ शब्दादपि ` प्रतिपत्तौ तथा भतिपत्तिः, न त्वा 
` नन्तर्निमित्ता भ्रन्तिरितयध्ववस्यामः । बालानामपि च येयमन्यपरिहारेण 
शतनादौ प्रवृत्तिः, सा न इदम्‌ › हत्यनिशवन्वतां भवितुमदेति; नानिश्विते 
स्थाणौ परुषे वान्यतरनिबन्धना प्रवृत्तिः; न च निश्चयः कब्दा- 
 नुरागचचल्य इति तेषामपि पूवेजन्मरब्दमावनामाजां वामर पोपरक्तमेव न॑ 
 निश्रीमते। तथा च तद्ूपोपग्राक्चं जगत्‌ तद्धिवते इति प्रतीमः । अपिं च 


 सन्य्थी व्यावहारिकाः, वेषां न शब्दविवतीदन्यत्‌ तत्वम्‌ ; तत्सामान्वादितरे ऽ 


पि तथावसातव्याः ; या--ङयौत्‌ न वीत्‌ ' इति विधितिषेधी, वाश्यार्थः, ` 


समूहः भतन्तश्राला^तचक्रक्षशाविषाणादयः । तत्र न तावहिषिनिेषौ मूते 
भवृत्तिनिशतती, न च वतैमनि, न भविष्यन्तो; अपाप्तीत्‌ पचति 


; कार्य इति चत्‌; न, कारत्रयातिरेकेण काये- 





. ल्वस्यानिरूपणात्‌ ; तस्मात्‌ ्रवत्तिनिस्यनुगुणमवस्तुकं प्रतिभामात्रे बिषि- 
 भिषेषश्रं सवाताम्‌; न चानासम्बना क्षानस्रमावल्वात्‌ प्रतिमा युक्ता; न 


न च ता शब्दसूपपरामदीविकठा ; तस्मात्‌ पदत्तिनिव्यानुुण्यन शब्दवस्वमेव ` 
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तथा तथावमासत ईति पामरतम्‌ । एवं वाक्यार्थः; संगी न संसभ 
व्यतिरेकेण कश्चित्‌, न संसग अरससमिरूपातिरिक्तः ; न ज्ञेयशरूल्यं ञान 
न विकर्पप्र्ययो वाग्रुपोपरागरहित इति वाक्तध्वमेव तथा तथाः विवतैत 
इति न्याय्यम्‌ । एवं समृहे वनादौ असतु चारातचक्रादिषु योजनीयम्‌ । 
अपि च यद्यपि षड्जादिषु गवादिषु चः प्राङ्‌ श्वन्दुत्‌ ज्ञानमस्ति, तथापि 
तादक्‌ , यादइक्‌ सेब्दनिवेच्ादुत्तरस्मिन्‌ काङके; भविविक्ता हि भार्‌ भतिपातिः, 
स्फुटतरा विवेकवती पश्चात्‌ । तथा च गोपाराविपाखदयो षिवेकल्लान- 
सिद्धये सज्ञां निवेशयन्ति । एवं च शब्दस्यऽ बोषोत्कषदश्चनात्‌ 
` त्रतिसंहारे च संचेतितानामप्यतेचेतितकश्पत्वात्‌ पथि गच्छतस्तृणादी- 
नामपकषोत्‌ वाग्रपाधीनमेव चितश्रितित्वम्‌ । वाक्शक्तिरेव भा चितिः) 
 त्तिसं्रेऽपि सुमा वाक्शक्तिरिलेके ; सवेया वाभूपापीनो ज्ञेयोष 
इति सवै ज्ञेयं बाग्ूपान्वितं गम्यत इति तदिशारस्तष्धिव्तो वा; भरद ह्व. 
घटादयः, चन्द्रमस इव जरतरङ्गचन्द्रमत इति । अन्ये तुः-ष्दादिः 
 इष्टान्तदरशनात्‌ परिणाभितां. बरह्मणे! मन्यन्ते ; तदपाक्रियते, भक्षरपिति { 
कुतः! “श्रुवः “नित्यः” इति तज्ञ तत्र श्रुतेः । अथ मतम्‌--परिणामिल्ेऽपि ` 
तस्वाविधातान्न नियता “हन्यते; यथोक्तम्‌--“ श्यस्मिन्‌ विक्रियमामेऽपि'* 
तश्वं॑न विहन्यते तदपि नित्यम्‌ ” इति । सत्यम्‌; तथापि दु यद्वि 


 शधमात्मरूपं तस्यामावात्‌ सवोत्मना परिणतावनियतवम्‌ , एकदेशपरिथतौ 


सावयवल्वान्निलल्वमेकत्वे च ` "व्याहन्येत ; तदेतदिशचद्धत्वं॑नित्यत्वमेकल्व 
 चाकाशकर्पे ब्रह्मण्यवकरपते ; कोश्पतावच्छेदेऽकस्पितावच्छेदमण्याकाष्ष- 
मनवच्छिन्नमस्तयेव । अय कल्ितैकदेशपरिणामः स कस्पनयेवेति शुष्कम्‌ ` 
 --भक्षरमिति । 

केचित्‌ ८ '°सवैगन्धः स्वरसः ” इत्यादिश्चतेः सर्वालतां ब्र्षणं 
उपागमन्‌ ; एवै च विषयोपमोगोपपत्तेः प्रकाशास्वभावस्यात्रनो"° विषयाः, 
युक्तम्‌ , यत्‌“ प्रकाशेरन्‌ ; जन्ते" तु जडानां भरकाशनमसंमावनीयमिति । 


कमणो 
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तान्‌ . भलाह --असवोमिति । कुतः ! “ `अस्थूलमनण्बहसवम्‌ ” इति स्वै 
 मदोपरागमतिदेधात्‌ । श्सवेभदावियोगाश्ानिमेक्षिः ; न दहि स्वभावाहियोजयिं 
स्तु शक्यम्‌, वदिरिवौश्णयात्‌ । मथापि कर्थविभ््वियोज्येत; तथापि 
 भेद्प्रपशपरबन्धस्यानुच्छेदा्ियोगामावाश्चिदयसतसारिता स्यात्‌ । सवैथा अश्- 
 नायापिपासादिपपशोऽस्ात्मा ; तस्मपशस्य चोच्छेदो नेभ्यते ; तत्रैकारम्यवादि" 
नोऽभि; आतमभदवादिनस्तु कस्यविदुच्छि्ः कस्यचित्रेति मुक्तसंसारि 
विभागः । तस्मान्न भरपणातमकं बह्म, सविधाक्रीडितमेव प्रप इति साप्रतम्‌ । 
यदि तहविचयाक्रीडितमेवः प्रपशचः, परपशवदूल्यता तरह परमाये 
 वैबास्तु अ, परमार्थतवात्‌ । तथा च प्रपशनिषेधेनैव तदप॑ श्राग्यते--“ सएष 
तेति नेति» ५ 'अस्थूलमनण्वहस्वम्‌” इति च । तत्राह--सवेमिति । 
एतदकं मवति-- अहमो न सवलता ; सवे तु ब्रकषत्मकम्‌ › ब्रहमकपेण 
हपवत्‌, न तु* शून्यमेव, निलमुक्तिभसङ्गेन" तदंथोपदेशप्वृत्िवेवय्ये- 
असङ्कात्‌० । नित्यमुक्तर्वऽप्यविचानिबरन्धनः संसार इति चेत्‌; यदि अहणा- 
 भावोऽदिा, कयं तर्द" तद्धिबन्धलः संसारः १ मुक्तावपि तस्व तुच्यत्वत्‌, 


 शष्टदेव न: फिवित्‌ भकाेत । अथायथायेग्रहणमविघा, न तर्द 


` सधूल्यता ; ५ 'भतेनेदं पूण पुरुषेण सवैम्‌ ” इति श्रुतेः ५ “आलैवेदं 
क्वम्‌ ? इति ष सवेसिन्नात्मोपदेशः,'* ^ “कचमसतः सब्बायेत ” इति च 
कध यूल्यताया निमेषात्‌ । मावो दि यभावदग्रकाशमानोऽध्मस्ताभिकषमान- 
कः, भरकाशते; शल्ये तु काव्यासः, फ प्रकारातामिति निर्वीनतैव 
स्थात्‌ । ५ "वि्ञानमानन्दम्‌ ” इति रपोपदेशाञच न स्ामानमात्रं 
अपितु सवेस्यात्मेति । ०५ 
“ केचिन्न वलस्य सुखस्यावशेनादःखाविनाभावासास्त्वबस्या दुःख , 
॥ तंस्पशंविविकते शो ससपशेदिविकेति मन्यन्ते | न हि शश्रिजन्तुः स्यवोपलम्यते) वेरेति मन्यन्ते ; न हि कश्रिखन्तः ुख्येवोपलम्यते, दुःसवेव वा; ` 
| 8-8-8 - -, 9 & ध्यते णप तु. + आतमोषदेश्ात्‌-. 
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दुःखवत एव तु घुसं घखत्वे ऽवतिष्ठते ; तापचतत एव" चन्दनपडसं"स्पद 
सुखम्‌ । तत्राह--मभयमिति । सर्वभयविनिरमक्ता हि तब्रजञावस्या 
चात्रार्पीयानपि केशः, असकृद मयश्रतेः--'‹ *अमय वे बह्म ” इयादि ; 
तया दि-- व स्वामाविकं भयं ब्रह्मणि, आनन्दरूपेण विरोधाद्‌ ; नागम्त॒कं 
देतुमत्‌ , श्द्वितीयाभावात्‌ ; तदुक्तम्‌--“ श्दवितीयष्ट भयं भवति ' इति 1 
न च दुःखनिवृत्तिूपं सुखम्‌., येन दुःखितस्यैव सुखं सुखत्वेऽबतिषटेव- 
इति परपश्चितमेतव्‌ परस्तात्‌ । 
` अपरः प्रकारः--इह कवित्‌ सुक्तामिमतानामपि पुनरावृत्तिभय मन्यन्ते । 
इह हि" विज्ञनात्मानो ब्रह्मणो विभक्ताः स्युः, भविभक्ता वा; स्वतो 
 ब्ह्मणेव वा विमन्येरन्‌ भोगार्थ क्रीडार्थं बिमूतिख्यापनाय वा ख. 
मबा ; अविद्यानिवन्धनो वा तद्विभागः ; विज्ञानात्ान एव वा ब्रह्मशब्द 
 मिषेयाः, नान्यद्भक्ष ; तेषां कमाविधानिबन्धनः ससारः, . व्हुदृश्यषीः 
 परस्परयोग्यतानिवन्धनो वा ; तत्र योम्यवा'निबन्धनत्वे योग्य्ताा -जनपायात्‌ 
पुनरावृत्तिमयमप्नच्युतम्‌ । अथ छृतकायत्वा्न पुनरार्तिः; सहृच्छग्कादयु- 
पलग्धी न पनस्तदुपङन्धिः स्यात्‌ । अथानन्तविकारा प्रशतिः गसर्वत्किः 
नोषकब्धौ निवतेते, अविकतखूपान्तरोपरुन्धये च" प्रवर्तेत एव ; भानन्त्वा- 
देव तर्द न स्ौत्मनोपलन्धिः संभवतीति गुणपुरुवान्यताख्यातिमतोऽि ` 
पुनराधातिः "भ्त माव्येत ! अविचापूरवकमैनिनन्धनत्वेऽप्यनादौ सेसरेऽनन्तत्वात्‌ 
 कर्मणामनियतीवपाककारुत्वाच्च परतिसगौवस्थाया हव शुक्त्यवस्यया" 

अपि प्नस्युदावुिमयं न व्यावतेते । अविचानिबन्धनत्वेऽपि तस्या निर्तुत्छ- 
तरिष््रयोजनत्वाच् प्रवृत्तेः तथैव पुनः -पुनः प्रवृत्तिः केन वामत! तथा च 
सुषुप्ते जक्षप्ातेः प्र्युदावृत्तिेश्यते । स्वतन्त्रे तु बक्षणि विभक्तानां 
जीवानां देदेन्द्रियोपमोगहेती विभक्तानां वा॒विमज्य भोगाविमिरहतुमिन 
पुवैहादिसंबन्धो न संभान्यते ; स्वतन्त्रो हि कीडया स्वातन्त्य्यापनेन ` 
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वा स्वमावेन व। पनरधीयाह्ठीकिक द्वेश्वरः । अथैष कमौपेक्षः, न 
 गकृर्मस्वस्य स्वातन्त्यम्‌ ; तथापि कमणामनन्याहिपाककाकनियमामावाच्च ` 
 कृट्पशतातिक्रमेऽपि प्राप्तविपाककलिभ्यः कर्मभ्यः पुनबेन्धः संभाव्यते, . यतो ` 
 सैकमव्रिकः कमोशथः ; न श्यस्य प्रायणमेवाभिन्यज्लकम्‌ ; अपि तु 
 देशकाऊादयोऽपि; तथा हि- एकस्मिन्नपि देहे क्रमेण कमैफरमोगो दश्यते, 
 विरदधजातिमोगनिमित्तानां च कमणां युगपदावापगमनानुपपततेः ; गभ॑मृत्यूनां 
 चक्रमेणां णविमुक्तिप्रसङ्कः° । तत्रोच्यते--अभमयपितवि । पराहीयं श्षेमपापि 


श्रयते । भ्नास्यां पुनः स॑सारमथमसति ; न तावत्‌ कमनिमित्तः पुनः संसार 
` विधया प्रायश्रित्तनेवाकृतमोगानामप्वनन्तानामपि कर्मणां प्रक्षयात्‌ । उक्तं 


 हि--“ श्जञानाभिः सर्वकमोणि मस्मप्तकुरुते तथा ” इति ; तथा- 
` «° श्लीयन्ते चास्य कमोणि” इति । अथवा विद्ययाविद्यानिर्तौ 
 प्रविलीन एव कर्कमेफलविभागः ; तस्य कुतः समवः ! नाप्यविद्यानिमित्तः 
 तत्मशृत्ति््तोरमावात्‌ ; भनादिद्यविवा, अनादिल्लदेव न हेतुमपेक्षते ; प्रागभावे ` 
हि हेतुव्यापारः; असद भरागमावे कदा हेतुश्व्याभियेत; न हि सतो 
 ैदुकयमस्ति ; विधया '्तृच्छितना प्रागसषती प्रवतेमाना नाकस्मात्‌ "्रवर्बि 
वमति । सुषुप्त तु वितेपमात्ने रिदृततम्‌, तत्संस्कारोऽग्रहणं च वैव 


` निशते ; “अन्यथा न तुरीयाद्धिवेत ; विक्पमात्रामावात्त बक्षमाप्यमिषानम्‌ । 


1 ` वल्नात्‌ धष्टक्तम्‌ अभ्रयमिति । 


केन पुः प्रमाणिनास्यायेस्य समधिगमः १ न तावत्‌ म्त्यकतेण, 
 तस्ैतद्िषरीतभेदविषयत्वात्‌ ; `भ्नाप्यनुमानेन, तसूवैकलात्‌ ; नोपमानेन, ` 
साहृश्यदिषर्वत्वात्‌ , तस्य च ` मेदाधिष्ठानत्षात्‌ ; अथीपरिस्तु विपे 
ने भेदमन्तेण $ग्रिद्यवहार उपपथते यतः ; अभेदोऽपि हि प्रमानादि 


` विमामृहतेः "दुरवगमः ; अमावोऽपि न॒ भावरूपतस्नावगमायालम्‌; नापि 
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ग्रपश्चाभावावममाय, प्रत्यक्तादिष् ससु तदसतभवात्‌ । आगमोऽपि न तावदा- 
प्तप्रणेतृकोऽत्र क्रमते,  प्रमाणान्तराषिगतगोचरत्वाव्‌ ; नापि स्वतन्त्रः, 
` विधिनिषेधरूपत्वात्‌ , तयोश्च स्थिते तच्वेऽसेभवात्‌; नापि तदनपेक्षं 
भ्यवस्थितवस्तुविषयभेव प्रामाण्यम्‌ , मूतानुवादत्वे परमाणान्तरपिक्षलाव्‌ ; 
 ठोकाच्च शाब्दसामथ्यौधिगमः ; "तत्र कायपरतयैव कार्यान्वयिष्वर्थेषु पदानि 
युज्यन्ते, तथाथवच्ात्‌ ; न दि प्रवृत्तिनिडततिश्ून्यस्य वचसः कश्चिदर्थः । 
सपि च न भूतानुवादादचसः सेबन्धावगमः, अपि तु शवतैकात्‌ ; 
भवृच्या क्षनुमायायेप्रययै तत्र॒ शब्दस्य सामथ्येभतीतेः । तथा च 
न प्रवृत्तिसेबन्धरहितेष्वर्थषु शब्दानां शक्तिगीम्यते ; तथा सत्यनवगतसामथ्यौ 
 श्वनब्दा मूतर्ये कथं भतदवरमययुः १ अपि च नमाणान्तरावतितश्नेत्‌ सोऽथ 
म क्षब्दस्य तन्न तामाण्यम्‌ ; अयानवतितः, नतराम्‌; अप्दाथैत्वे ` 
वाक्यविषयत्वासंभवात्‌; पदाथ एव हि विशिष्टतया वाक्यार्थीभवति; 
मलन्तापरिद्टस्ु पदादनवगम्यमानः पद थेलतगोलके वाक्या न गुणत्वेन ` 
 भ्रशानत्येन “वानुप्रवेशमहेति । अपि च प्रीननिरिवरावच्छेदं तच्रमगोचर ` 
एब प्रतिपत्तेः ; सवो हि प्रतिपत्तिः--* एवम्‌ , नेवम्‌ ` इति व्यवच्छेदेन ` 
प्रबरेते ; अन्यथा न (कश्चित्‌ प्रतिपन्नः स्यात्‌; सवेविरशेषमत्यस्तमये तु 
प्रतिपत्तिः स्यादिलयत्राह॒-- 
जआक्नायततः प्रसिद्धि च कवयोभस्य प्रचक्षते । 
मेदप्रपश्वविख्यद्धारेण च निरूपणाम्‌ ॥ २ ॥ ` र 
 मूताभवादिववे ऽप्यपीसूषेयस्य न सपेक्षत्वमिति वक्ष्यते । न न 
कायैनिषठन्येव सोके वचांति ; तया हि-भिवाख्यानानि `‹ दिष्टा व्भते, ` 
ुदजस्ते आतः इति न भवृत्तये निवृत्तये वा, डरयन्ते च इुखोत्पादन- ` 
प्रयोजनानि । न च ‹घुसखी मव इति तत्र प्रवृत्तिरूपविश्यते, वस्तु- ` 
 स्ञामथ्यीदेव तत्सिद्धरुपदेश्स्यानपेक्षणात्‌ । अथ मतम्‌--जस्ति तावत्‌ तत्रा 
 . अर्बततिवि्चेषः, वचसश्च तत्र॒ तालयैम्‌ ; सत्यम्‌; उत्पच्या तात्ययैमू , न ` 
 - प्रतिपत्त्या; श्रविपततिस्तु" मृताभेनिषठेव ; न च भूताभेपयेवसितस्यैव श्चब्दस्य ` 
११ 1 तच. च~--^ ‰4 8, ‹ वरा प्रवेक्न-6 „~ ++ 20 ए ०+ तत्र | 
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` व्रोजनवस्ये प्रव्मवधिरव्ापारः" क्षयितं शक्यते । ` अपि च उपाये वा 
अर्तः पुरुषः प्रवर्लते, अक्ञातोपायत्वाहया उपेये भागपरवृ् उपायप्रजञापनद्वारेण 
तत्र; इह न तावदुपाये पुत्रजन्मनि,. तस्य ` निष्यन्त्वात्‌; नोपेये शरसे 
 वद्ैव्यापारान्तरामावात्‌ । तथा दुजेनवचनान्धपियाख्यानानि विषादप्रयोज- 
नानि न प्रवृत्ति निवृत्ति बोपदिशन्ति पूर्वेणैव न्यायेन । तभा रद्युवेष्टितस्य 
 सपैवेष्ितमात्भाने मन्यमानस्य मयनिवृत्तये तश्वाख्यानं हर्यते, न वु तते 
मा तरैषीःः हति नियः । तत्न हि नियोगे मवति, शयत्र नियोगाओ प्रतिबुध्य 
पृषो बुद्धिपूर्वं नियोगपामथ्योदिच्छया वा पुनः परवतेते निवतेते वा । ` 
इष्ठ तु तच्वप्रतिपत्तिमातरानियोगेच्छानपेकषस्य हैतवभावादेव तस्य भयनिः 
वत्तिः न च भयनिवृततो पुरुषाभेत्वात स्वय॑प्रवृत्तः पुरुषो नियोज्यः, ` 
नापि. तदुपाये तत्त्वमतित्तौ, ‹ रज्ञः, न सपैः ' इति शब्दादेव तदुतत्तः; 
` शब्दाभप्रतिपध्युत्तरकारुस्यः च व्यापारस्य विधिनिबन्धनत्वत्‌ । तभा 
"दूखेश्च'"वत्तन्तारूयानानि एृष्टवतां ऊतृहड्निमौतुक्यनिवृच्यथौनि मूतायेपयं 
 कतितामि न हनयोपादानाय वा । 
 . अपिच यत्रापि मूताथप्रतिपत्ती हानञुपादानं वा सेभवति, यथा-- 
` (पष -मतिरोधकवानध्वा, निधिमनेष मूभागः ' इति, तन्नाप्रि न हानोपा 
 इानयोः शब्दे व्यपियते, मृता्थोपक्षया त्‌ ; शन्दाङ्तमभ प्रतिप तस्य 
 भमाणान्तरादवगताधुपकःरहेतुतामपकारहेतुतां बा संस्मृत्य इच्छया प्रवतेते 
` दषेणः निवतेते वा । ननु प्रयोक्ता बुदधिपूवैकारी भोतुः प्वृ्युयै नित्य 
जा वचनं भयङ्क; तथा च प्रवृिनिवृत्तिपयैवतितमेव ; इद हि तत्र प्यो- 
न्यं न प्रयुज्यते ‹न गन्तव्यमनेनाध्वना' तथा ` गृहाणेतो निषिम्‌' 
इति । चैतत्‌ सारम्‌; मृताथेषयैवसितस्यापि वचसो मूताथवगम"“मुलेन 


 अवृत्तिनिदच्यङ्गमावे यतो न व्यादन्यते प्रलक्षादीनामिव ; मृतायेप्रमापरि- ` 


 समाप्तव्यापतयः भवयक्षादयो मात्रयाप्यगोचरीकतप्रवृ्तिनिङृत्तयो न” पवृत्ति- 
>भवभिव्यायरः--0. ` काठीनस्य-4. तु शष्दादूता्ं --4 ; च्छन्दा 
` श्यल्लरि0 ° तथां च-0 ` मवा 
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निटत्यङ्गमावं जहति, तथा शब्दोऽपीति न किचित्‌ परदुष्यति । 'परयोक्र- 
मिसंहिते प्रड्तिनिवृत्ती इति चेत्‌, न परवोक्रमिसंधानाच्छब्दाथतवम्‌ , ` 
अपि तु साम्यात्‌; अन्यथा निषिपरातिद्वारिका नानाषिवपुर्षार्यावापिरपि ` 
तस्यामिसहितति शब्दाथः स्यत्‌ । यदा च प्र्छात्त निृ्ि वाभिसधाय 
किचित्‌ प्रत्यक्षदिमिजिज्ञास्यते, तदाभिसंदिते अपि परदृत्तिनिब्त्नी न 
मरत्यक्षादिप्रभेये ; तथामिसंहिते अपि प्रत्तिनवृत्ती न शब्दार्थौ । इतश्च 
तदेषम्‌--यत्‌ कस्यचिदुपादानबुदधिः, अन्यस्योपेक्षा; शब्दाथैत्वे हि 
सर्य॑षामुपादाननरुद्धिरेव स्यात्‌ । | | 


न च प्रवतेकवाक्यव्यवहारादेव संबन्धावगमः, येन॒ प्रवृत्तिपरतै- 

वावगम्येत ; अन्यथापि दशनात्‌ ; ` देवदत्तः काः स्थाल्यामोदनं पचति ' ` 
इद व्युतन्नकाष्ठचब्दार्थो ब्युदन्नेतर पदार्थो . व्युत्पल्नविमक्तयर्थ॑श्च यत्‌ प्रचय 
करणे प्यति तस्य कष्ठमातिपदिकायेतां प्रतिपद्यते । तथा हषेविषादा- ` 
 श्वासप्रयोजनेभ्यः श्तध्वाख्यानेभ्यो हषौदिनिमित्तेषु मवति व्युत्पत्तिः । ` 
यथेव हि प्रत्तिविरोषदश्चेनाद्विरि्टपवृत्तिपरत्ययस्ततनिमित्तप्रत्ययो वानुमीयते, 
हेलन्तराभावात्‌ शब्दानन्तयो “च्छब्दस्य तत्र सामथ्यै कर्प्यते, तथा 
हषीदयुपरन्धेः दषा दिभिमित्ततनत्ययानुमानम्‌, चखब्दानन्तयाोच्च शाब्दस्य तत्र 
सामथ्यंकरपना । प्रमाणान्तरेण च पुत्रजन्मनो हषनिमित्तस्य तस्वावगतत्वा- ` 
दुन्यश्स्यामाब्रात्‌ ‹ पत्रस्ते नतिः ' इतीदं वक्यमाप्तेन तत्र "पुत्रजन्मनि ` 
भयुक्तमिति प्रतिपद्यते ; पुत्रजन्मैव चास्माद्राक्यादनेन परतीतमित्यवषारयति 
तदेवे भ्रयोगम्रल्ययम्यामस्िनच्र्थे वाक्यस्य सामर्थ्यं प्रतिपद्यते । 


भवतु वा छोके सवैश्वचसां प्रवतेकता, ततश्च संबन्धावगमः; तथापीद्‌, 
वित्रायम्‌--कं विधायकमपदव्यिरेकिणां पदानां स्वाथेमात्रपरता, आहोखिव्‌ 
 कार्याथसंसगेपरता, उत पदा्थमातरसंसर्गपरतेति । तत्र स्वार्थमात्रपर्यवसनि ` 
 वाक्याभभरययाभभावः प्रयोगवैयथ्यै च सस्यात्‌ ; तस्मादन्याय""व्यतिषङ्गपरता । . 





णभ क) 





# णणषप्र, ` च दाब्द्सय--8. ` 4.9० ॐ ००१ पुत्रजन्मनि, ` 

* यक्किचित्‌--&. *०१ 8. ° शब्दसामध्यैकल्पना-ए. ° वचसामपि--4. ` | 
> तल्बान्वाख्यानेभ्यो-ए ° स्य चाभावात्‌-4 ०१ » ठ ००१४ स्यात्‌ 

। क्ष्व 0, ठ. ० व्यतिषङ्क-८ ५०, 


| = बतिदिः 


तावता त्रमोगप्रलययोर्पपत्तौ न दिरोषल्यतिषङ्गः पभरमाणमस्ति; यो हि चिशष 
व्यतिषङ्गं कर्पयति, फटपयत्यसाशवथोन्तरण्यतिषङ्गम्‌ । पथा च विनापि ` 
 कर्विण पदानां परस्परसंसगादिशिष्टमूतार्थमल्यतिदधिः । अवद्य चैत. 
देवं विकेयम्‌; अन्यथा रोके विवक्षापरलाद्‌ पदाथीन्वयस्य, तद्भवंष्द 
वेदार्यतीिमे स्याच्‌ । मपि च सर्वेषां कायन्वयित्वे परस्परं पदार्थाना- 
 मनमितसंबन्धः ; तत्र न भविशिषटपदाथेविषयो | नियोगः प्रतीयेत; एकपदाभे- 
साध्व एष स्यात्‌ । अथ न विनियोगप्रयर्थी नियोगः, विरिष्टविषयत्वात्‌; ` 
` पूकस्ती विनियोगः, पश्चाकनियोगः । किमतः! अस्ति नियोगातिरिक्तायी- 
 न्बयेऽपि पदस्य सामथ्यै नियोगानपे्ं च, परस्परान्वितानां नियोगान्वयात्‌ । 
ज च नियोगाफाङ््षानिबन्धनः संसग इति पतिपादविष्यते ॥ सनविगत- | 
` मपि प्रमाणान्तरेणानविगततंबरन्थं च स्वशब्देन शक्यं शब्देन निरूपयितु 
` वि्ेषमतिवेषयुलेन, विरोषसब्दानां नञश्च यथायथमयैविदितसंगतिलवात ; 
` बथा वेत्यमेव तदुपदिदते. ^ *जस्थूढम्‌ ” इति स्वधविशेषातिगम्‌ । पतत्‌ 
 कथयति-मेदभपश्चविरुद्वारेणेति \ "एतच्च वक्ष्यत इति । ` । 
अन्योऽयैः; यदुक्तम्‌ भ्रत्यस्तमितसकरविशेषं तच्वं प्रतिप्तेरेवा- 
विषय इति, पतत्ोच्यते--विरेषनिवृ्यैव तत्‌ शब्देन बुद्धौ निधीयते, ुवणे- ` 
 तस्ववत्‌; न हि घुवर्णतच्चं पिण्डल्चकादिसंस्यानमेदोपडवरहितं दस्यते; 
न च तः एव छुवणेतच्नम्‌, ततरितयागेऽपि भावात्‌ संस्थानान्तरे; मय ` 
 चाद्टस्यानमेदोञठवविवेकमपि बुद्धया भेदापोहहारेण स्वयं प्रतीयते, 


, परौ च प्रतिपाथते; प्स एव प्रतिपत्तिकमः श्रुदैव श्द्िितः--५“ "त एष 
नेति नवि इति ; ठयान्धः--“ “त्यमाकतिरंहारे यदन्ते व्यवतिशते" 
तथापरैः ‹ '""अध्यारोपापवादाम्यां निष्मपश्रं परपश्चयते ” इति । 
 . शदमिदानीं विचायते इन्त आज्ञायो भेद) रमश्चविलयमुसखेन अन्म 
निरूपयति, भादोखित्‌ कभ्निवस्ेकदशाः१ तत केचिदा" त आहसत क्रिदसयकदेशाः ? तत्र केचिदाहः सवेतरैवा्नाय 
जलाच धयः ` पृ्रयत--0. "पमषपम 
ध 
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कचित्‌ कस्यचिद्धेदस्य प्रविरो गम्यते, यथा ‹ स्वगंकामो यजेत ` . इति 
शरीरात्मभावस्य प्रविख्यः; अत्र हि ग्देहव्यतिरिक्तसवर्गोपभोगसमर्थाऽ- 
धिकारी गम्यते ; तेन देहात्ममावशभविलयः । तथा “° शोदोहनेन प््युकामस्य' 
प्रणयेत्‌ ” इत्यधिकताषिकारादधिकारिभेदश्रविल्यः । तथा विधिनिषेध- 
 चोदनास्वपि नैसगिकीणां रागादिनिबन्धनानां प्रवृत्तीनां श्रविख्यः; निषधेषु 
साक्षात्‌ › विधिषु शभ्रवृध्यन्तरनियोगेन ; रोकेऽप्यनभिग्रेतात्‌ पथः साक्षाद्वा 
निवारणम्‌, पथ्यन्तरोपदशेन वा । एवं च रागादिनिबन्धननेस्िकपरवृत्ति" 
"भेद विकयद्वारेण दृष्टेनैव कमेविधय आद्मज्ञानाधिकारोपयोगिनः । तथा 
हि-- शान्तस्य ग्दान्तस्य समाहितस्य चात्मनि दशनयुपदिश्यते; शक्यं च; 
न दि विषये राकृष्यमाणस्तदुपायपरवत्तिकृतचेताः शक्रोदयात्मनि समाधातुम्‌ ; ` 
नैतमगिकीम्यस्तु प्वत्तिभ्य उपरतो नियतमानस आत्मददनेनाधिकेयते, सा- ` 
मथ्वात्‌ । | क 

अन्ये “घु सन्यन्ते--अनवाप्तकामः कामोपहतमना न 'परमादेतदश्चन- 
योग्यः; कमेमिस्तु कृतकामनिवरेणः तदखसेवस्सरपधनैः प्राापत्यात्‌ 
पदात्‌ परमदतमात्मानं प्रतिपद्यत इति । उभयोरपि पक्षयो'"नयोः त्ब ` 
आन्नाय भआलन्ञनेककायेपयेवत्तायी । | 

अन्येषां द्रीनम्‌- पृथक्षाया एव सन्तः कर्मविषय आतमज्ञानाधिकार- 
 मवतारयन्ति पुरुषम्‌, अनपारतणेत्रयस्य तत्रानधिकारात्‌-“ “ऋणानि 
 त्रीण्यपाहृय मनो मोक्षे निवेशयेत्‌” इति । 


जन्ये तु--संयोगएटथक्लेन स्वेक्मेणमिवातमज्ञनाधिकारानुम्वेशमाहुः 
^“ विविदिषन्ति यज्ञेन ” इति श्रतेः, “ "येन केनचन यजेतापि दवींहोमेना- ¦ 
„  ब्ुपहतमना एव भवति ” इति "च । ¢ 


पानानि माना ककभमणामि 
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अन्ये तु- पुरुषसंस्कारतयासन्ञानाधिकारसंस्पश कर्मणां वणयन्ति-- 
५ हुकङ्गैश्च वरैश्च त्राक्लीयं क्रियते तनुः", “ ग्यस्ैते चत्वारिंशत्‌ संस्कारा 
 अष्टावात्मगुणाः” इति च ॥ | 

| अन्ये तु- एतदव विपरीतं वणयन्ति, आस्मन्ञानमेद कतृ्तस्कारत- 
या कमोधिकारानुभ्रवेशीति 1 | 

अन्ये तु- परस्परविरोधिनः कमात्मज्ञानयोः द्ताद्वतविषयलेनासंबन्ध 


एवेति मन्यन्ते । 

तत्रे न तावत्‌ प्रथमः कट्पः। न हि 'कमादिविधयः स्ववक्यसमधि 
 गतस्वर्गादिश्कायाः कायौन्तरमपक्षन्ते ; नाप्याल्मज्ञानविधियथोदितनक्षचर्यी- 
 दिसाषननिराकाङ्क्षः कमैविधीनपेक्षते; तत्र कुत एकाधिकरल्म्‌ £ अध 
 अनवगतकायी एव श्कमादिविधयः, स्वगीदीनां गुणत्वेन ्ं्रन्धादिति ; 
 स्वगकामाधिकरणमस्मै व्याचक्षीत । अपि च सवैवियिनिषेधानां नामहूप- 
परविख्यकार्यापवर्मिते जन्तूनामम्युदयविनिपाता अकर्मनिमित्ता जकस्मिकराः ` 
स्युः ; तथापवर्गोऽपि स्यादिति वेयथ्यै शाखस्यापरि" । अंध स्वगादिकार्य- 
 इगरिण कमेविधीनां ज्ञानाधिकारानुत्वेशिता मागभ्रामगमनोपदेशानामिवामि- 
` मतनगरगमनोपदेश्ानुपवेरित्वम्‌; तदसत्‌; धुक्तं मगेभ्रामप्राप्ति"रनमभिमतत्वा 
 दमिमतदेशप्राप््युपदेशनुपवेशिलम्‌ , न. हि मागेग्रामोपदेरेषु पुरुषर्थप्रामिः; 
| साकाद्क्षखायत्र पुरुषाथप्रापतिः, तमनुपरविशन्ति ; न त्वेवं कर्मविधि 
` पुस्बयेस्यालामः, स्वगौदीनां पुरुषेणाथ्यमानत्वात्‌ ; तत्र च नेराकाङ्कये कथम- 
 न्यानुमवे्चः १ अथ मतम्‌-- यदोपच्छन्य नीयत उत्तरोत्तरमाम'"ुणोपदरदनेना- ` 
 भि्रतं देशम्‌; तदा पूरे्रमोपदेशाः परापठामिमतकायौ उपदेश्ान्तरानुभवेिन- 
` श्रि ३; युक्तं तत्रापि प्रमाणान्तरेण वकुरमिायाधिगमात्‌ ; प्रमाणान्तरेण हि 
तत्रेदमणिगतम्‌ --. "एतदेशपराप्ताविदमस्य समीहितं वक्तुः संपवते, तस्मादिद्‌- ` 
 मृस्य विवदितमिति; न तु चब्द्‌'त्तमत्रानुत्तारेण । इतशमैतदवम्‌-- ` 











| ५ 1 कष. 228, ` 1 | 7 # &९ © भ्ण) एव । साकादृक्षतान्यत्त-५ | 
वन 1 -* कर्मविषयः ०५ 13 गुणप्रद्चैननाभेप्रेतं-- ` 
(व ` 3 


व ५ । 9 अभिसबन्धारिति (ति~ 14 तहेश--4 
कायात्‌ ५. ~ ०8 0 ग्यध्मपि, ` ६ ्रहृतति--+ 
:---4.. 4 | - > गमीदहितत्व-^ | 





नक्षकाण्डः | 29 
यत्‌ प्रतिग्रामं बुः श्रोतुश्च सल्यामथंप्राप्तौ प्रमाणान्तरेणानषिगते परदेश- 
प्राप्यभिप्राये पूर्वोपि'देक्लान्‌ पूवार्थानेव पाशवस्थाः प्रतिपत्तारः प्रतिपधन्ते, 
परदेशोपदेशं च स्वाथनिष्ठम्‌ ; भ्यथपि वस्त॒स्थिल्या परवोषदेशाथौः परोप- 
कारिणः, तथापि न शब्दस्य तात्ययम्‌, द्रव्याजनादिबिधेरिि कतुविध्य- 
 ्ोपकारेऽपि ; शब्दवत्तानुसारण चेह तात्पर्यम्‌ , भरमाणान्तराभावादिति 1 
अपि च अध्वग्रामोपदेशानां तस्परलाघ्यवसयेनेव तत्र गमनम्‌ अ्थप्रापिश्र ; 
तत्र परदेशत्राक्िपरतायां तु न नियोगतस्तत्र गमनम्‌ ; मागौन्तरेणापि 
तब्माप्तीववक्षि तत्वात्‌ गच्छेत्‌ ; न च निगोगतोऽप्रात्तिः, अन्यपररेषु भ- 
योजनश्चुतेरप्यथंवादत्वात्‌ ; तदिह यदि विधिनिषेधाः कायान्तरपराः, न स्वगो- 
दिकायीः; न. ल स्व्गीदिकायै प्रयाजादिकायतुस्यम्‌ , येन कार्यान्तर 
मनुपतेत्‌ । कथं च टदष्टेनैवात्मज्ञानाधिकारोपकारिण इति वक्तव्यम्‌; यादे ` 
 तावद्रागाद्यक्षिप्द्टर्थपरवृत्तिनिरोधेन, भवतु प्रतिषेषानमिवंमावः ; कर्मविष- 
यस्तु कथं निरुन्धन्तीति वाच्यम्‌ न हिते. पीर्तख्यायकाः, ध्न च 
नियामकाः, भलन्तमम्राप्ताथेखात्‌ ; प्राप्तार्थो ` हि विषिरन्यनिवृत्तिफरो 
 नि्लायर्ते; न च तुल्यकायेत्वेन विरोधेन निवत्तिः; अनिवतकारुफका 
हि नैयोगिक्यः भवृत्तयोऽदष्टाथीः; दष्टाथस्तु रागाधाक्षिप्ताः स्वामानिक्य 
न च साङ्गहण्याः सेवायाश्च ग्रामोपायत्वे कथिद्धिरोधः, तावति प्रमाभत्वा- 
 च्छाखस्य; तन्न युगपत्‌ क्रमेण वा फलमूमार्भिनः सेवासाहृहण्यावनुतिहतः को . 
` विरोषः! सपि च सकरुदृष्टा्ैमवृत्तिनिरोये नियोगनिष्ठा अपि प्रवृत्तयो निरू 
ध्येरन्‌, .अनाजितषनस्य साधनविकरस्य तासामसमवात्‌ । अपि च वुष््े ` 
कामोपावत्थे दष्टाद्टार्थमवच्योर्ग . विरेषो रागाद्याक्षिप्वे; तथा हि-- ` 
‹ स्वगेकामः ` इति रागोदयक्ष्तभवृत्यनुवादेन विशेषविधानम्‌ ; तथा च भरपश्रा- 
 भिनिवेक्षे तुल्ये कैन विशेषेण एका आसन्ञानानुयुण्यं मजते, तद्िरोधिन्यपरा१ ` 
` कामाक्षेषो अविशिष्टो मनसः । भथ कामोपायत्वमेव न मन्येत, वर्णित- ` 


माकस्मिकलम्‌ , उक्तश्च न्यायः भव्युद्धियेत ; तुर्यफायैशनिबन्धनत्वाञ्च विं 


(न. देशत  " शब्दस्य सश्र-4. (५ नियामका वा--0, ० 
` गख 90 5, = तु-4. | ५ । =  "* निबन्बनाच्च-^+भ्ब्छ 
> बषुदि श--+.  - १ जापिनं क = 2 ` 


0  ब्ह्मसिडिः 
रोधात्‌ या निरोधारदम सा दूरतो" निरस्वावकाशा स्यात्‌ । अथ कामत्राप्त्या 
` कर्मविधयः कामान्‌ प्रविलापयन्तो ज्ञानाधिकारानुगुणाः; यथोक्तम्‌-- 
 ५ग्यदा सव प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः ! 
अथ मर्त्योऽमृतो मवत्यत्र ब्रह्म समनुते ॥ ” इति, 
 श्तदप्यसत्‌; यतो न कामप्राप्या कामभ्रविखयः, मपि तु दोषपरिभावनायुवा 


 प्रसख्यानेन; कर्यापि चेत्‌ कक्निभनः संस्परद्यते ष्यत एव हारिमिः; उक्त 
 हि-“ “व जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति! “भ्मोगाभ्यासमनु 


 : विकैनते रागाः “कौश्चकानि वेन्दियाणाम्‌ ” इति च । अनुपायलादपि तावदयं ` 


 कमेभ्यो "विनिवर्तेत; निखिलड्किशोपशमरूपं चाप्मज्ञानं संश्रयेत; कमैविधि 

निदर्दितविविधोपायस्तु तानेव प्रकरतिहारिणो भमोगानभिनिविशेत ; तस्रवि- 
 रुयषूपाच्चत्मज्ञानाष्दुद्धिजेत । श्रतोऽपि श्ातमन्यानन्दो ऽननु "भूतो नानुमूत- 
` बिषयनिबन्धनानन्दामिलाषं मन्दीकतुमप्युत्सहतेः प्रागेवोच्छेतुम्‌ । तस्मत्‌ सं 
श्यानमेवैकः'" "'कामनिबहणोपायः, कमविधयस्तु विपर्ययवः । वदवि 
५भवेत्रैवाप्राये कचित्‌ कस्यचिद्रेदस्य वियः, यथा ‹ खर्गकामो यजेत › शि 
 +करीरात्मत्वभविरुय इति ; `शतदप्यसत्‌ , अनिदपरत्वात्‌ ; न हीदं वचनं देह 
 व्रयतिरिक्तात्मतच्वावबोधपरम्‌ । भथान्यपरा"ध्दप्य''थोदेवमवसीयत इति, तद? 





हस्तिनि दष्टे तत्पदेन तस्यानुमानमिव ; साक्षाद्धि « `*अस्थुलम्‌ ” इत्युप 


 ऋभ्य देदेनद्रियविल्यो दितः, अथां कामादिभन्भेः काठिन्यं नैदि 
` स्वादिति । .. ` 
द्विवीयोऽपि कपो वणितदेव कामानां कामनिनर्णसामथ्योभावात्‌ 


५  स्वकाथैनिराकाङ्प्ताभां चान्यानुप्रवेशे प्रमाणाभावादसमञ्जसः; एकाषि “कारत्व 


५ तु ससुव्वयः मवेकर्मेणां स्यात्‌ ; स चाङ्क्य इति । 





इनि 0 ` निकतेते--2.- ` ` . ` ` 4 शरीरविटेयः.- 13.9०: 
| ॥ ः 9. ४115. 2.3.15. . ४ 8 4 गण मोगान, 0 
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 येऽपिः विपयेयेण ज्ञानकरमेणोरेकाधि कारत्वमाहुः, तैरपि ज्ञानस्य करम 
संबन्धे भमाणं वक्तव्यम्‌ । न तावत्‌ “ श्व्रीहीन्‌ प्रोक्षति ” इति यथा; तत्र 
= हि प्रकरणात्‌ पङृतकर्मापूवेलक्षणापरो बरीहिशग्दः श्सवस्वरूप आनर्थक्यात्‌ 
प्रकृतापूवैत्तनन्धं बोधयति । नापि यथा ५ य॒स्य पणेमयी जुहृमवति "' इति; 
न्त्र हि जुह्वादि अव्यभिचरितकर्मसंबन्धमसत्यपि भ्रकरणे कर्मोपस्थापयति ; तत्र 
` -वाक्येनेव संबन्धः । आत्मज्ञानं तु न प्रकरणे श्रुतम्‌; नाप्यास्मा ` अन्य- 
` भिचरितकरम॑संबन्धः; तेनास्य कमेसंबन्धो दुर्वचः । . तथा चाज्ञति पारार्थ्ये 
या नाम फलश्रुतिन सा अथैवादिनी भवतीति एयगधिकारत्वम्‌ ¦ मथ ` 
 मनम्‌--वतेमानापदेशात्‌ “श्न च पुनरावतेते इति कामोपवबन्धामावात्‌ 
एकं विषरिणमय्य कद्पयितव्यम्‌; तच्च तदाकाङ्क्षायां सत्याम्‌; न तु दृष्टे 
सति तदाकाड्क्षा; असि चा्मन्ञानविषेगष्टफठं देहान्तरोपभोभ्यफरषु 
कर्म प्नश्ृत्तिः ; तस्मात्‌ खाध्यायाघ्ययनविधिवदात्मज्ञानविधिः; खाध्याया- 
 ध्ययनविर्धिईि दष्टकमोवबो धनिराकाङ्क्षो ना्थवादतः फलं प्राथयते, ` तथा- 
 स्मज्ञानविधिरपीति : भनाधिकारान्तरम्‌ ¡ श्तदप्यसत्‌ ; यतोऽयमन्य एवी- 
` पनिषदः पुरुषो वेदान्तेषु जिज्ञास्यते ; न च तज्ञानं कर्मप्रहृत्तिहेतुः; न ` 
हि तस्य कर्वृतवमोक्तृते; एवं इ्याह--“ "न तदश्नाति किचन ” ५ अन 
श्रन्नन्योऽमिचाकश्चीति ” इति; यस्तु कमणां कतो मोक्ता च, स एव 
` सर्वैपरत्मक्षसिद्धः; न शब्दभमेयः । ननु जीवपरमात्मनेरेकत्वमेव ; एवं 
 श्ाह--““ "अनेन जीवेनात्मना ” इति । सत्यम्‌ ; तस्यैव तु नीवस्येव- 
 भविद्यानुबन्धं प्रत्यक्षावतेयं रूपम्‌, तच्च कर्मप्रवृत्तिहेतुः; (नच तत्‌ 
शब्दमपेक्षते ; यन्तु स्वयेप्रका्ं सवेविभागद्यून्यं तत्‌ शब्दाञ्जञातुमिष्यते ; ` 
तच्च कमेप्रत्तिविरोधि ; तज्जानस्य कथं कर्ममवृत्तिदेष्टं॒॑प्रयोजनं स्यात्‌ € ` 
तथा हि--बक्षानन्दमेकमटयमात्मानं विजानतः किमथे कथं वा प्रवृ्तिः 
स्यात्‌, भआ्ामत्वात्‌ साषनादयुपायाभावाच्च ? स्यादेतत्‌--अौपनिषदपुरुष ` 
 भ्ञानमेव कमोङ्गत्वेन चोदितम्‌ “ "यदेव विधया करोति श्रदयोपनिषदा 


---~--------ाामेनकेक, 
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.. 92... | जहसिष्धिः 
तदैव वी्ैवत्तरं मवति? इति ; तथा ५ भ्यो वा एतदक्षरं गाग्यैविदित्वा- 
स्मष्ठोके जुहोति” इत्युपक्रम्य यागादि फरस्यान्तवचादश्ेनेन त्रक्षविधाया- 
 स्वादथ्यै दद्ितम्‌; “श्तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते" इति च विधा- 
 करमेणोः साहत्यं दद्वितम्‌ ; पूर्वं तावत्‌ प्रकृतोद्रीश्थविषयम्‌, “ *ओमियत- 
` दक्षरमुद्रीष्थम्‌ ” इद्युपक्रमात्‌; परेणापि कमनिन्दयाक्षरजञानस्तुतिः; विध्ा- 
 क्मणोश्र समन्वारम्मो भेदेन-- विद्यावन्तं विद्यान्वारभते कर्मवन्तं कर्मेति । 
` तस्मादेवमपि न कमेज्ञानयोरेकाधिकारत्वमिति । ` 


येऽपि विरोषा्दसंबन्ध एव . कमेजानयोः ' हेतविषथं कर्म, अदत 
` विषयं ज्ञानम्‌ ` इति मन्यन्ते, तेषामनुत्पाद एवाद्धितज्ञानस्य भरसज्यते, पमा- 
 णादिविमागद्वितप्रतिप्योविरोधात्‌। अथोपायोपेययोरवौगपद्यादविरोधः, भ्ररी- 
यत पएवाद्धैतप्रतिपत्तौ स्वो विभागः; न ण्च॒विरोघोऽनुपावत्वं वा, 
उपायस्य पृनेकारत्वात्‌ , तदा च॒ तस्याश््ररीनत्वात्‌ ; भेद एव श्वौभेद- 
म्रतिपत्ताबुपायः; न तहि कमभिरपि विरोधः, उपायल्देव । स्या- ` 
 देतत्‌- असाष्यलाद्भहमणो न कर्मणामुपयोगो विधते; श्रूयते च-- 
` ५ "'तसूयकृतः कृतेन ” इति । न च ज्ञानोत्पत्तावुपयोगः, ज्ञानस्य प्रमाणा- 
 धौीनलात्‌ । न च सञानसहकारीणि कमाणि, जनस्य ताध्यान्तरामावात्‌ ऽ ` 
` न तस्य मोक्षः साध्यः, नलयत्वप्रसङ्गात्‌ । अथ बन्धहेदुविच्छेदः प्ाध्य 
इति तस्मिन्‌ विच्छिन्ने तदमावान्मुच्यते ; कः पुनबेन्धहेतुः ? अना्विदा, 
न तर्द प्रथक्तदिच्छेदः साध्यः, यतो विद्योदय एवाविधाग्यावृत्तिः । स्या- 
: ॥ ।  दंतत्‌-- भवत्व ' ग्रहणलक्षणाविधान्यावृत्ति विद्योत्पाद यतां भाव प्रवामाव- ` 
 व्यावुत्तिः; न ` च विद्योत्पाद एवं ""विप्यीसन्ानव्यावृक्तिः; न खड 
 माबान्तरं मावान्तरन्यावृत्तिः; न हि परस्परामावात्मानो भावाः, अभावत्र- 
=. प्रसङ्गात्‌ ; यदि मन्येत-- तच्वाम्रहणनिमित्तो विपयासो निमित्तनिवृत्ती स्वय- 
मेव निवतिप्यते, तश्च न; न सखग्रहणमभावः कस्यवित्निमित्तम्‌ , मूख 
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दिषु प्रसङ्गात्‌ ; किं तिं निमित्तम्‌ १ ^ ` अनादिरप्रयोजना चाविचा” इदयुकतम्‌ 
तत्र च हेल्वनुयोगो निरवकाशः; विपयोसतत्सस्कारयोश्च परस्परहेतुफलभाकेन 
सथवस्थानान्न दोषः; अतो विपर्ययज्ञानस्य निवृत्तिविद्यया साव्येति तत्र 
ज्ञानस्य सदकाथपेक्षा स्यात्‌ । एतच्च वातेम्‌ ; न खट शुक्तिकादिषु वि- 
 प्या्तपरःसरं ग्ससुपजातसम्यग्त्ानास्तन्निषृत्तये परयक्‌ प्रयतन्ते, सहकारि 
 वान्यदपेक्षन्ते ; यतो विरोबिमावान्तरोत्याद एव पूवेशरष्व॑सः, न शूल्यम्‌ ; 
अन्यथा न भ्रष्वेसो हेतुमान्‌ स्यात्‌ ; विरोभिनी च विचा विपयेयन्ञानस्य। 
` तदुत्पत्तौ विपयसो नष्ट एव मवति । अथोच्येत--कमाणि बन्धहेतवः ; 

त्यो ज्ञानात्‌ सहकारिसब्वेक्षादिति ; तच्च न ; यावदविधं -कमेफर- 
 विमागन्यवहारमात्रम्‌ ; तस्य प्मृष्टाचेषविशषवि्द्*जानोदये कुतः संभवः १ 
` तथा च विप्याससंशयाम्यां तुस्यवत्‌ भरसंख्यातान कमौणि-- ` 


४ ऽभिद्यते हदयमन्थिरिछयन्ते सवेसशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ ” इति । 


अथ विज्ञानदैमद्यायान्यपक्षा ; सापि सुधाः सेशय^विपयोसयोज्ञान 
मलयो; प्रमाणोत्यविज्ञानेऽसंभवात्‌ ! अथ मतम्‌-- शाब्दज्ञानादन्यदपि 
` प्रयक्षं ज्ञानमिष्यते विगीरतविभागोहाह सवेविकर्पातीतम्‌ ; तस्य हि ऋक्ष 
गोचरः, न शाब्दस्य विभक्तपदायैतंसगेद्धाहिणः ; तदुत्पत्तौ कर्मोपासनाद्य- ` 
पेक्षेति । कः पुनरस्य विषः; येन तदथ्येते ए स्पष्टामत्वम्‌ , न तस्यापियागः; 
ज्ञानं हि सेयाभिव्या्य, चाब्दज्ञान - तपने आप्तमेव ज्ञेयम्‌ ; प्रमितेः प्रत्यक्ष 
: परलाव्‌ तत्र मच नैराकाङ्कष्यात्‌. तदथ्यैत इति चेत्‌, एतदकरिगते प्रमेये 
 किमन्यद्रा्कादक्ष्येत  प्रमाणान्तरामति चत्‌ न प्रमेयसिडय्थल्वात्तदा- 
काडक्षायाः ; पनः पिदचथीमिति, . चेत्‌ न, पूतवेस्मादप्यसरुततत्सिद्धे 

दस्य च .तिच्यपेक्षायां न हेतुरिति । उपायान्रतद्धावश्रेत्‌, उपायान्तरं ` 
= तक्षपेध्येत; भमेये तु तैराकाङ्ग्यमेव । श्ीतिविशेषश्रेत्‌› स पूभमाणजादपि 





४5. + "" क्रानोदये--> + आकाट्क्ष्यते--8 


9 मुमुपजनित--^ ;उप- 5 आण्प्‌. 2-2-8. ° प्रमिति-0 
ज्ञात-8. = ° विपयैवयो-8. ` 


५ ब्रहसिलिः 


चनात्‌ तिष्यति ; न तत्सिद्ययै प्रमाणान्तरम्‌ ; म्रवयकषदष्टमपीतरे- 
तस्तमवात्‌ ` जिज्ञास्येत, विशेषामावात्‌; निश्वायकत्वमितेरेषामपि, प्रमाण- 
रवात्‌ \ हानादियोग्यविषयं प्रत्यक्षम्‌ , संनिरष्टाथेत्वात्‌, नेतराणीति चेत्‌; 
तेनिकषहेतुस्तधेह्यताम्‌ ; न श्रमाणम्‌ , सिडत्वात्‌ प्रमायाः । म्रछेतै च 
प्रमेये नैष विशेषोऽस्ति । समान्यविषयाः शब्दादयः, विशेषविषचं 
प्रयक्षमिति चेत्‌; जनधिगत एव तर्द शब्देन प्रयक्षस्य दिषयः । बाढम्‌; 
उक्तमेतत्‌. न शाब्द^स्म ज्ञानस्य विषयो प््चेति । यदि तदं न श्वब्दे. 


नाभिगतं अहम, कथ तस्मन्ुपासना प्रवतैताम्‌ £ न चान्यस्िज्ुपास्यमानि$ ` 
न्यव. साक्षाद्रवति; कस्य च रूपस्य साक्षात्करणाय यन्ञदिविषानम्‌ १ 


शब्दोप्दश्चितनिरतिद्चयानन्वापहतपाप्मादिरूपवक्षप्वभावस्यात्मनः साक्षा 
त्छरणाय यज्ञादिविधिरुपपदते ; भविदितपुरुषा्रूपे तद्धिपरीत“रूपे 
वा॒तर्िमस्तद्विभिरसदथैः । तस्मादपदतपाप्मलादिगुणनङ्षस्वभाव आत्मनि 
निविविकित्सात्‌ भमाणाव्‌ मरकठतां पराप्ते 'नापरमपेक्ष्यमस्ति । नन्ववगतेऽपि 
५ भ्तत्‌ त्वमति ” इति शब्दाद्भक्षारमभावे प्रागिव सांसारिक ध्मदशेनाव्‌ 
त्नि्तये मवत्यन्यापेक्षा । नैतद्‌ सारम्‌ ; कथं सरुववगतवरहमत्ममावो 
बिदितात्मयाथातथ्ये। मिथ्यादद्ेननिमित्तभे्यंञ्यते? श्रयते च - “ श्व वेद्‌ 
जैव मवति " शति । न च बक्षण्यपहतपाप्मनि तेवामवकाशः ; तया-- 


^ ""आत्मानं बेद्धिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥” 
तथा “ "अशरीरं वाव सन्तं न ज्रियाप्रिये श्चतः” इति 
 मिथ्वामिमाननिमित्तः शरीरसंबन्धः ;. तस्मिन्‌ याथातथ्यदशेनाच्चिवृत्तेऽ- 
 शरोरत्वम्‌ ; त्र मरियाप्रिययोरसंबन्ध आख्यायते । तस्माश्नावगतन्रहमत्ममावः ` 
प्रागिव सांसारिकधर्मभाक्‌ ; यस्तु तथा, नासाववगतब्रहमात्ममावे इति । ` 





‡ निश्वयातसकलम्‌ | यकत्वेमू ०0 निश्वा- `? न प्र 
` ` पैठ २९९1 ण्ह यकत्वे ४ दयात्‌, 6-8-, 
। ` चप 39 ° प्रमाणान्तरम--8 | 


 : निह. कार्षी 3 मेवम्‌-8 
एप्प प्राह क०णष्हण- + र भि 4.02 
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 बकाष्डः छे 


सत्रोच्यते--निश्रितेऽपि भमाणात्‌ तत्वे सर्वत्र मिथ्यावमाता 
निक्तेन्ते, हैतुविशेषादनुर्नतेऽपि ; यथा हिचन्द्रदिगिपयीसादयः भाप्त- ` 
वचनविनिश्रितदिक्चन्द्रतच्वानाम्‌ ; तथा निविचिकित्सादाज्ञायादवगतत्मितख- 
 स्यानादिगिथ्यादेशनाभ्यासोपचितक्लवत्सस्कारसामथ्यानिथ्यावमासानुद्ातिः ; 
` तरिडतयेऽस्त्यन्यदपेश्षयम्‌ ; तश्च तत्वदशेनाभ्यासो रोकः ; यन्ञादयशच ~ ` 
शब्दप्रमाणका: ; अभ्यासो हि संस्कारं द्रढयन्‌ पूवैसस्कारं भरतिकध्य. ` 
` स्वकायै संतनोति ; यज्ञादमश्र केनाप्यदृष्टेन भरकारेण ; श्रयःपरिपन्थि- 
कटषनिवष्ेणद्मरेणेत्यन्ये, नियानं कभेणां दुरितक्चयार्थलाव्‌ । स्यादेतत्‌ 
--अनुवतन्तां ` मिथ्यावमासाः ; प्रमाणात्त॒ निश्चयः ; यथातत्वं यथानिश्रय 
च. व्यवहारः; तस्मान्नावगतात्मतच्स्य काचन श्ुभाद्यमा वा मदयति 
 ₹ुपपधते । उच्यते--नातेऽपि तत्वदशैने, अनाहते च परौ स्कर, ` 
दीयति भच मिथ्यादशनजे संस्कारे निश्रया अपि मिथ्यायी भवन्ति; 
यथा दिक््मूदत्याननुसंहिताघ्ठवचसः, भागिव मडत्तिदशनाव्‌ ; तथा 
भरमितरज्जुमावाया जपि शज्वाः प्रमाणाननुसन्धाने सपेञान्त्या मयदद्चीनम्‌* । ` 
 तंस्माजातेऽपि प्रमाणात्‌ तच्चदशेने भनादिगिथ्यादसैनाभ्यासपरिनिष्पक्चस्ब' 
 व्दीथसः सस्कारस्यामिमवायोच्छेदाय वा तत्वददीनाम्यासं मन्यन्ते । वथा 

५ भ्मन्तव्यो निदिष्यापितव्यः “ इत्युच्यते ; सछमदमब्ह्मच्ययक्ञादिसाधन- 
विचानं च ; अन्यथा कस्तदुपदेशाथः £ स्यादेतत-जक्षचयोदिसाधनोप- ` 
 करणदेवाप्रायात्‌ तच्वविज्ञानम्‌ । तदसत्‌; शब्दमानात्‌ प्रतिपत्तेरुतत्तेः; न ` 
हि पराक्‌ साधनविद्येषेभ्यस्तच्वपरतिपत्तिपर आघ्नायोऽवाचकः, नाघ्य- ` 


 तिश्रायकः, अश्ेषाशङ्कानिरमोक्षात्‌ ; अन्यथा तदुपदिष्टेषु गसाधनेष्वपि 


` दुरेमा “ भतिपत्तिः । अपि च अन्यथानिश्चयेऽपि रङ्गयता भरतादयो ` 
 मिथ्याव्मासेन चोकमयादिहेतवः; निधितेऽपि गस्य माध्य तत्र मिथ्या- ` 
 तिक्तावमासोऽवित्रथ इव दुःखयति, अवितथस्येव तस्यापि वृत्छय .. 
श्त्यागात्‌ ; तस्मात्‌ ततनिवृत्तये विनिश्रितत्रह्मत्ममविनापि साषनान्यपेक््याणि; 


\ प्रित... 4 दरेनात्‌-8.  ? साघनविहेषेष्वपि-8, 


| "ह ण्ण्च, ऽ. ०6. ° महिरिव-8. 


"रजो. = "वोदा = ° बगदधैनात-8 ` 


 ग्वयेव प्रमाणात्‌ बच्वामिन्य्ी न पुक्तेः कायेता, तथामिन्यकतिविशेषेऽपि ` 


साधनेभ्यः । श्रतयस्वभ्यासपरिनिष्पत्यकस्थातरिषयाः चञ्द साधनन्ञानापेक्ष 
वा मन्तु, भद्धेतुचादु्तरस्य--इ्यलमतिविस्तरेण । 


` चदपि--एथक्षायी एव कर्मीविषयो ज्ञानाधिकारमवतारयन्ति, पारत" 
त्रयस्य तत्राभिकारात्‌ --तदपि न नियोगतः, ाश्रमाविकपस्य स्मरणात्‌-- 
५ ्ृत्याश्रमविकद्पमेढे ” ५ भ्यमिच्छेतमावसेत्‌ ” इति, ¢ यदि वेतरथा 

 अहृचयादेव भ्रजेत्‌ » इति श्रवणात्‌ ; « (एतद स्म वै तस्व विद्ंसोऽ- 
 भिहोत्रे न जुर्वाचकरिरे” तथा ^ ` कि प्रजया करिष्यामः तथा ण्ेमधौ ` 
 वयमष्येष्यामहे किमथो वयं यक्ष्यामहे ” इति कर्मलयागदरौनात्‌ । भरति 

 .पन्नगास्थयस्यात्मविद्ययैव कतरृल्तां मन्वानस्य ऋणापाकरणं प्रलनाहतस्य 
। विहिताकरणनिमित्तस्य पाप्मनो त्रिधोद्य भतिनन्धत् दर्शयति--“ '"ऋणानि 
त्रीण्यपक्रत्य ” इति । 

इदं तु युक्तम्‌--कायान्तर''निराकोङ्कणामपि कर्मणां रंयोगप्रथक्लात्‌ 


५ मेतं वेदानुवचनेन जाक्चणा विविदिषन्ति यज्ञेन " इति विचाङ्गमावः ; 
 सोऽप्युखत्ययैतया, न परयानादिवत्‌ कायौपथोगिन ; विद्याया; कायान्तरा- 
भावात्‌ । संस्कारपक्षो वा, स्यतेः ; संरकृतस्य दि विद्योत्पत्तेः; तदुक्तम्‌-- 
५ भविदितत्वाच्याश्रमकमांपि ” इति । ए 
 , नद इष्टोपाय एव विघोत्पादः ; तत्र ृषटवेतिकतैन्यतापेकष्यतां चमदमाः 
 दिसाधन'“विशेषश्ित्तविकषेपस्य विदन्त्री, समाहितचित्तस्याभ्यस्यता ज्ञान- 
 `प्रसादत्पत्तः ; न वु यज्ञादयः, तेविनाप्यभ्यासेन तत्संमचत्‌ । सत्यम्‌ 
तथा बेष्यैरेतसां 'व्ाश्रमिणां विनापि तैवि्युद्धविोदय इष्यते; किं तु 
 काल्कतो विशेषः; साषनविशेषादि सा किप किमतरं च व्यज्यत्‌; तदमव 
` चिरेण ्भनिरतरेण च । तदुक्तम्‌--“"सवयक्षा च॒यज्ञादिशचते्ववव्‌ “ 


...---------------~----- [~] --- 
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एषो ऽ४:- = "यतेन दानेन ” १त श्रवणात्‌ कमोण्यपेदयम्ते बिदायामम्यास- 
लम्यायामपि, यथन्तरेणाप्यश्वं प्रामप्रा्तौ सिद्यन्यां शैघधचायाङ्केश्षाम वाश्वोऽ- 
पश्यते । | 
ननु विद्यारूपं बिव; न विधा बह्मणोऽन्या ; चच निलयमका्यम्‌ ; तत्र 
कथं किचिदप्देयेतः £ उच्यते--यथेपघानतिरोहितरूपस्फटिक मणिरूपषानाव- 
कुर्वण श्स्वरूपामिन्यक्तयेऽपेक्षते तथेहापि द्र्टम्यम्‌ ; न हि सफटिकमणेः 
पर्वरूपं विनष्टमुपधान+संनिषेः, तदपगमे वान्यदुत्पन्म्‌ ; न इकस्मादनेक- 
` वि्तमागक्षणन्यवदितस्य पूर्वसभागक्षणस्योत्पतिः तेमवति ; न इभिविगमेऽ- 
` ज्गरेम्यः पुनः काष्ठसेतातिप्रदत्तिः । तस्माधथेवाकार्यं स्फाटेकरूपयुपधानावु- 
कृषैणमवपेक्षते तथातमरूपमपि । स्यदितत्‌-- ज्ञनं तत्र॒ सापेक्षम्‌ ; तश्च 
कटिके काम्‌; पुरुषप्रयललो हि तत्र ज्ञानाः । फ पुनज्ञोनं 
स्वरूपेणिवाथितम्‌, आहोखिदथेस्वभावतिद्धये १ न तावत्‌ सरूपेण, अर्थेन ` 
व्यवहारात्‌ ; न धविज्ञानमात्रनिबन्नो व्यवहारः, मिथ्याज्ञानेनापि भसङ्गात्‌ । ` 
अभार्थस्वमाथाय ज्ञानमर््येत, तदरओो व्यापार स्तेनारथितो मवति । न च 
ज्ञानादर्ये कश्िद्िकारः, तयोरसंबन्धात्‌ 3 योग्य्देश्चतायाः सर्व॑ भावात्‌ ; 
सर्वभतिपत्णां च विदितत्वप्रसङ्गात ; ध्वस्तानागतेषु च तदसंमवात्‌ । 
तस्माद्ययातिरोहितमपि तिरोदितमिवाभि"ज्यज्यत इव॒ प्रयतापेकषम्‌ + ` 


[योक हितं 


"तथात्मतत्वमप्यतिरोितं '” तिरोहितमिव प्रयनादमिन्यज्यत इवेति प॒ष्कखम्‌ । 


सहृतासखिलमेदोऽतः सामान्यासा स वर्णितः । 

हेमेव पारिदहायोदिभेदसेहारसूचितम्‌ ॥ ३ ॥ | 

यतश्च विरोषमत्यस्तमयमुशवेन तन्निरूपणम्‌ , अतोऽन्यैनेकषविधामियुकतैः ` 
सामान्यस्य बह्म निद्पितम्‌-““ "त एष महानज आस्मा सत्तारक्षणः” 
तथा “५ "सत्तैव सर्ैमेदयोनेः मरतिः परा” इति । यथा पुवणैतत्तं ` 
कटकाङ्कलीयादिविशे पोपसहारेण निषूप्यमाण तत्‌ सामान्यमिति । ये वा 
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५ निर्विशेषं न सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌ इत्य भावमाहुः, तान्‌ मत्युच्यत 
- संहृताखिलमेद इति । यदि तावदसामान्यलं ताभ्यते सिङडपाघनम्‌ ; 
विदचेषाणाममवि षां वत्‌ सामान्यम्‌ £ सामान्य तूक्तं वक्षवादिभिः वि्ेष- 
भ्य्तमयुसेन निरूपणादुपचारतः । अथामाव एव साध्यः, विशेभैरेवास्य 
निविरेवैव्यमिचार इति । ` 
ति श्रीमन्मण्डनमिश्रविरचितायां बक्षसिद्धो 

ब्रह्कण्डः समाः । 






शता. द्प१, एषह 548, = इत्या चायैमण्डनमिरकृती ब्रह्मकाण्डे 
| |  समाप्तम--^ ९०१ ¢ 


 ओम्‌। ` 
४  तककृण्डः ॥ 

नयु परतयक्षादिमिरव्यादृत्तानां भावस्वमावादामवगमातैकसिन्च्टये शब्दः 
प्रमाणम्‌ , प्रयक्षादिविरोधात्‌ , `ग्राव्ठवनाथथेवचोवत्‌ । उच्यते-- 

 आहु्िधातर परदयक्ष न निषेद्धुं विपथितः । । 

 मैकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुभ्यते ॥ १ ॥ | 

ननु प्रमाणान्तरपरतन्त्राणां पुरुषवचसां तद्धिरोधाद्यक्तमप्रमाणत्वम्‌ ; 
स्वतन्त्रस्यः त्वाप्रायस्यानपेक्षितपभमाणान्तरभवृत्तस्तद्टिरोषे ऽपि कस्मा्दभमाणत्वम्‌ 
 आम्नायविशेधदिव तु प्रघयक्षादीनि म्रमाणतायाः किमिति न च्यवन्ते 
` इल्येऽनपेक्षले न विरेषहेतुरस्ति । तत्र वृथा प्रमाणान्तरविरोधपरिदार- ` 
परिश्रम इति । | : 
तत्र फेचिदाहुः-- प्रत्यक्षादि विरोधे आम्नायस्य दौबेस्यम्‌, सपिक्षत्वात्‌ 


तथा हि~ स्वरूपापिद्यर्थमेव तावत्‌ प्र्यक्षादीन्याम्नायो पेक्चते ; तथा च 


तेषां प्रामाण्यमनुमन्तन्यम्‌ , तदपबाघने स्वरूपस्यैव तावदसिद्धेः ; न त्वेव- 
माम्नाये प्रत्यक्षादीनां काचिदयपेक्षा। दष्टन्यभिचारत्वाच्च शाब्दस्य ° प्रत्यक्षस्य 
चाद एन्यभिचारलत्वात्‌ । अपि च सावकाशानवकाशयोरनवकाश बलवत्‌ ; 
अनवकाद्याश्च प्रत्यक्षादयः, सावकाचस्तु शब्दो गोणेना्थैन ; तथा हि-- 
 शक्यमेकल्मभेदश्ुठीनामुपचरितमवकाश्चो वणयितुम्‌; अविवक्षिताथोनां 
वा वेदान्तानां जपोपयोगोऽवकाशः ; उपनिषदो वेदान्ता इति "वणितम्‌ । ` 
फ च व्वाकुख्त्वादाम्नायस्य अन्याकृरुत्वात्‌ . भ्यक्नादीनाम्‌ ; कमविधयो 
हि भेदाश्रया अमेदाश्रयाश्च वेदान्ताः परस्परपराहता असत्यपि प्रमाणा- 
` न्तरविरोधे दुरकमभ्रामाण्याः ; कि पुनरब्याहतप्रतिष्ठितप्नामाण्यप्रयक्षादिविरोषे । 
= तस्मादिदमविरोषाय प्रयत्यत इति । मुख्यत्वाच्च ; मुख्या हि प्रयक्षादयः: ` 


जातस्य अन्तोरपरकार आम्नायः ; स तः प्रतिष्ठिताथैरपहतविषयः 
 कल्नीयार्थो बाध्यते, तदन॒सारेण बाथेकस्पनामरहैति । अ्थतोऽपि च 


मुख्यता प्रत्यक्षादीनाम्‌ ; पदप्दायेविभ्ागाधीन भ्माम्नायाथैपरिच्छेदः, ` 
स च प्रलयक्षादिष्बायतते । अतोऽविरोषाय प्रयत्यत इति । क 


' शिका-4 ०४१ ८ ^ वर्णित्ताः-^ ; वितः ° प्रयत्र इति--^ 
° स्याम्रायस्य-- | ५ 4 न 
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अन्ये मन्यन्ते तल्यबरत्वेऽपि प्र्यक्षादीनामाज्ञायस्य च वस्तुनि 
विकद्पान॒पपततेषिरोषे संशयः स्यात्‌; तेनाविरोष उपपद्यत इति । 

अन्यहशैनम्‌--आन्नाय एव बल्वांसतद्धिरोधे ; ^ 'पौवीप्य पू्वदौबेश्यं 
प्रकृतिवत्‌” ; ““पृवीवाषेन नोतत्तिर्तरस्य हि सिध्यति" इति । तया हि-- 
सर्वस्य निसगैजः प्रयक्षादिनिनन्धनः किर विभक्तवस्तुपरिच्छेदः ; तदपेक्षस्तु 
तत्पषकोऽनिसर्गजः कस्यबिदेवाश्गन्तरद्रतावगमः; स ॒पुवेमनुषमृचोदेतुमञ्च- ` 
क्रुवेस्तदपबाधात्मोदीयते। इतश्च - संभवाद्धिचित्रविभ्रमहंतुत्वात्‌ प्रयक्षादीनाम्‌, ` 
 विगल्ितनिसिरदोषांशङ्त्वाचान्ञाबस्य ;  पुरुषाश्रयाणां दि दोषाणां शब्दे. 
 परूषामविऽसेभवात्‌ । शक्यो द्याप्नायदेानादिरविदयासंस्कारो वित्रमहतु 
भरत्यक्षादिषु संभावयितु निरे च देहात्माभिमान इव; न ॒त्वेवमपीरुषेये 
शब्दे “काचिोषाशङ्का ; सत्यां वा प्रमाणमेव न स्यात्‌ । प्रलक्षादीनां ठु 
व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌, अविद्यासंस्कारस्य स्थेप्राः व्यवकशशरविपर्ययामाबात्‌.; 
यत्र च व्यवहारविपर्ययो न तत्र प्रामाण्यम्‌ । शब्दे तु सेमावितदोने न 
तच्ववेदनेन भ्रामाण्यम्‌; न न्यवहाराविपययेण ; भदृष्टायेललात्‌ दोषेभ्बो 
व्यवहारविसंवादिज्ञानदश्चेनाखच । परत्वक्षादीनां तु . “न्यवहारे संवाद 
शक्यते व्यवहारविसेवदिज्ञानदेतुर्दोषः कल्पयितुम्‌ ; व्यवहारविषयेयाडि त 
 (कश््येव ; तच्वद्चनस्य तु वेदान्तजन्मनः भतिषक्षल्लात्‌ तक्वम्रविहविबाघ्र- ` 
 हेतुरेवानादिरविदयानुबन्धः केरप्यते ; ततो दोभानुबन्बः परामाभ्बं चेति न 
 विरोषः । शब्दस्तु समावितदोषो दुलेमभामाण्य वर स्यात्‌ ; इश्यते हि 
 देषेभ्यो व्यवहारवितदादिज्ञानोखत्तिः; तत्र दोषाश्चद्कया व्ववहारविसंबादस्य 
` शङ्कितत्वात्‌ तच्वमतिषातस्य च, न॒ तच्वावेदनरक्षणे प्रामाण्यम्‌ , < 
 व्यवहारादितेवादरक्षणमिति । तस्मात्‌ श्न्दस्व प्ामाण्वाम्युपगमे भरमाणान्तर- 
` विरोेऽपि तस्यैव बरुवत्वमिति साभरतम्‌ । यत्न प्रयक्षा्यपेषणादिति, 
` तत्रोच्यते--न प्रमिताबधेकषावत्ता शब्दस्व प्रदक्षादिषु, कितु स्वरूपतिदौ; ` 
अन्यथा प्रमाणमेव न स्यात्‌ । तथा च स्वकर्येऽनपेक्षलानत्त पभरवक्षादिम्बो 


 हीक्ते । भर्षादवोऽपि स्वरूपसिद्धौ नान्यानपक्षाः ; कर्ये हि सपिकषल्र 
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 सामथ्यैमपकर्षतीतिः । यच्चेतेषां श्रामाण्यमनुमन्तन्यपिति, को वान्यथाह ट 
 व्यवहाराविसंवादिरक्षणे तु तत्‌, न तच्ववेदनरक्षणम्‌ । व्यावहारिक- 
म्ामाण्योपेतेम्यः प्रलक्षादिम्यः सिद्धादाम्नामात्तच्वदशेनम्‌ , तद्िरोषात्‌ तेषु 
` तच्वदशेनांशमेष्वापवाधते, न व्यवहाराविसंवादांश्म्‌ । दृष्टं च हैदुल- 
 नपिक्षिताया अपि पूवेस्याः प्रतिपत्तेः परस्या प्रतिपत्तेवेलीयस्त्वम्‌ ; थथा ` 
दूरस्येषु वनस्पतिषु दस्िमतिपत्तिभ्यो वनस्पतिप्रतिपततेः ; अपेक्षिता हि 
` हस्तिपरतिपत्तयो व्यक्तवनस्पतिप्रातिपच्या हेतुत्वेन ; .न तस्या इन्द्रियाय 
सनिकरषमात्राजन्म, आपातेऽमावात्‌ ; न च देशविशेषात्‌ , तदेश्चस्यस्यै 
 वोत्पत्तः ; तस्मात्‌ परोवरतिषु वनस्पतिषु प्रणिदितमनसः पराच्यविपयोषा- 
 नगतमतिसस्कारसचिवेन्द्रियादि^तंयोगकारिता सेति मन्तव्यम्‌ ¦ एवमेकादि 
 संख्याबुद्धच्पाया विशलयादिबुद्धयोऽप्युदाहायौः। एवे च देके वणेवन्ति- 
स्वयमेव व्याहता वेदन्तार्थप्रतिपत्तिः ; नमेदो भेदमन्तरेण शक्योऽवसातुम्‌ ; 


भेरोपाया हि तस्य प्रतिपत्तिः; तत्रामेदः समाक्षित्तमेद एव प्रताबत इति 


 व्याघातः--दपास्तम्‌ ; यत उपाथमाक्तिपति मरतिपा्ि, नेपायस्य परमायै. ` 
ताम्‌, मिथ्याज्ञानादपिः तच्वप्रतिपत्तेः । व्यावहारिक च भेदस्य सयल्ल- 
मिष्टमेषेति । व्यमिचारदश्ैन च दु्ठहेतुजन्मनोः श्ब्दभयक्षयोः समानम्‌; 
तरोरपि तुस्यमन्यमिचाश्लिम्‌ ।. तथानवकाशलमपि ; यदि सस्वेकमद्धयं॑ 
` वेदान्तायैः, कसवेवामन्योऽवकासः £ जयौपचारिकमेकलव तदयेः जि 
 बर्षितारयता वा जपोपयोगिनाम्‌ , तज विरो एव नास्तीति बजबढचिन्ता 
नावतरति । तत्‌ कुतः सावकाशषलेन दौबेल्यम्‌ कयं च युरुयमथेमति- 


` छष्कयोपचरितोऽवकाशः ? कयं ` श्वौत्पत्तिके शब्दस्यार्य॑प्रति सेषमवे-- 


 ५ण्टृष्टो हि तस्यार्थः कमीवबोषनम्‌ ” ““ ""अविरिष्टस्तु वाक्यायेः” इति ` 

च--अविवक्षिताथेता १ प्रमाणान्तरविरोषादिति चेत्‌ ,. वातैभेतत्‌; न 
प्रमाणस्य प्रमणान्तरापक्षं प्रामाण्यम्‌ , येन तद्धिरोधे स्वरसं जक्षत्‌ ; 
तदपे दि तदनुगुणतया वैत । निरपेक्षस्य" कः प्रमाभान्तरानुतरणे 
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 #2  ब्रहमतिद्धि 
= हेतः! लेकिकासु शब्दाः प्रमाणान्तरापेक्षं ` स्वा्थममिदवतीति युक्ता 


तेषां तदनसारिणी इक्तिः । तुल्ये लनपक्षत्े किमिति न विपयेयः, उभयोवां 
व्थाघाताद्रामाण्यम्‌ , “ "पोवौपय पूवेदोबेल्यम्‌ ”' इति वा रजतज्ञानस्थैव पूैस्य 


बषः १ न खट रजतज्ञानविरोधाच्छुक्तिज्ञानमन्यविषयमविषयं वा । कयं 


तरि वेदे गुणवादः ९ यत्र श्रौतैः प्रमाणार्थनिष्पत्तरसंमवः, ततर द्वितीयस्या 
अपि ठत्तेः शब्दानां प्रत्तिदशेनात्‌ तया भरमाणविषयलाभः; यत्र तु. 
शब्दाः सखरमेन मन्ते विषयम्‌ , तत्र न प्रमाणान्तरविरोधादपावर्वन्ते ; 
न दयषां प्रमाणान्तरनिनन्धनोऽथेः, येन तदशचादपारव्तेरन्‌ । ` 


अथ मतम्‌-'उभयानुग्रहादेवं कट्प्यते; एवं हि शब्दः प्रलयक्षादय- 
 श्रानुगृ्यता मन्ति; अन्यया प्रयक्षादयोऽखन्तमेव बाधिताः स्युः । 
नैतत्‌ सारम्‌ ; प्रमाणसामथ्योनुसरेण प्रमेये कृत्‌ कल्पना स्यात्‌ ; प्रमाणे ` 
त॒ खरससिद्धं परियज्य “फरपनायां न निबन्धनमस्ति । तस्मात्‌ प्रमाणा- 
 नुसरेण विकरपसयुचयन्यवस्थाः करप्यन्ते, नोभयानुग्रहात्‌; नोमवमनु- 
ग्रहीतव्यमिति प्रमाणमस्ति । ते एव भरमाणे इति चत्‌-- यदि मतम्‌, न प्रमाण- 
स्य प्रमाणान्तरादनुग्रह्वत्म्‌; अपि तु खत एव; प्रमाणत्वदिव दहि तस्य 
। तेनारयैन्यवस्यापना--यया तर्हि ततोऽर्योऽवगम्यते तया व्यवस्थापनीयः ; 
एवं तदनुगृहीते भवति; अन्यथा बाधितं स्यात्‌ । अप्रमाणिका चाये 
व्यवस्था, ततः स्वरसेनाप्रतीतिः अन्यस्य चामावात्‌ । ` इतेतराश्रयप्रसङ्गा- 


आ; प्रामाण्यात्‌ सिद्धादयान्तरे प्रतीतिः प्रामाण्यान्वथानुपपच्या कट्पनीया, ` 
, तत्मतीतेश्र प्रामाण्यम्‌; खरतर्भ्ये त्वर्थे प्रतीतित एव प्रामाण्यमिति ` 


 जेतरेतराश्रयता । तस्माद्धिरोषे बाध एव पूर्वस्य प्रमाणानुसारी, तया प्रतीतेः ; 
 . नोत्तरस्य विषयान्तरकस्पना । न सख रजतज्ञानानुग्रहाय शशुक्तिशकलन्ञान- ` 
` स्य गोचरोऽपरः कर्प्यते । न॒ च प्रलक्षादीनामनन्यगतित्वादनवकाश्च- 
ल्म; या खड रजतादिविभमाणां गतिः, ता तेषामपि; यदि तेषासुप- ` 
` ` चरितः कलितो वा विषयः, प्रयक्षादीनामपि तथा ; भथासच्वात्‌ त्स्या ` 
॥ विषया जविद्यमानायोः; प्रयक्षादयोऽप्येवम्‌ । तस्मादविबकषितायत्वमुप- ` 
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चरितार्थत्वं वा गतिरुमयोरविशिष्टा । एतेनेदमपि पराृतम्‌ , `यदाहुः-- 
खम्दस्व भमाणन्तरविरोधे इष्टुपचरितार्थत्वमविवक्षितार्थत्वं वा कोके; 
तस्मात्‌ प्र्क्षादिविरोषे. वेदान्तानां तथाभाव इति, प्रल्क्ादिष्वपि 
तथा दश्चेनादिति । 
यत्तु भुख्यल्लात्‌ प्रतिष्ठितार्थैरपहतविषय आन्नाय इति ; अत एव 

बाधकः, शुकतिज्ञानवत्‌ । नं च तदनुतारेणायैकल्पनामहति, अनपेक्षत्वात्‌ : 
न तदर्घीनमस्य प्रमाणत्वम ; न तेः संमयकारित्वम्‌, ग्नाश्रायस्य प्रयक्षा- 
 दीभ्नां चैकवाक्यभावः; परस्परानपेक्षो ह्युमयत्र बुद्धत्पादः । तत्रे परबली- 
यस्तं न्याय्यम्‌; ययोक्तम्‌- | 
` ५ पूर्वात्‌ परबकीयस्त्वं तत्त नाम ॒श्रतीयताम्‌ । 
 अन्योन्यनिरपक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्‌ ॥ ` 
यत्र॒ल्वेकवाक्यतया संमृयकारित्वं तत्रानुपजातविरोधितया खरस- 
ट्या मुख्ये स्थिते, प्रथमया इत्या तदेकवाक्यत्वं प्रतिपत्मशद्धुवन्ति तद- 
वेकषिता्थेसमर्षणानुपपत्तेः परपदयमनि द्वितीयया इत्या पूर्वपिक्षितमर्थं॑समर्ष- 
यन्त्येकवाक्यतासामथ्योदिति सुख्यबशीयस्त्म्‌ । यत्त॒ व्याकुललत्वादिति, 
तत्नोच्यते- स्याव्याकुरुतवम्‌, यदि कर्मविषयो भेदघ्रतिपादनपराः स्युः; ते 
तु सिदध मेदमुपाश्रित्य ‹ इदमनेनेत्यं साधयेत्‌? इति पुरुषहितानुश्च सनप्रधानाः। 
 स्यदेतत्‌ ; असति मेद ऽशत्रयतरत्यस्तमयात्‌ कुतो दितानुश्ासनम्‌ १ उच्यते- 
यया खड श्येनादिषु "न हिस्याद्‌ सव मृतानि” इति प्रतिषेषात्‌ ` 
 साध्यांशत्रत्यस्तमयेऽप्यनुश्चातनम्‌+ एव सवेन सर्वारप्रल्स्तमयेऽपि ; तया 
हि-- निषिडानर्थोदया कथं गहैसा साध्या स्यात्‌ अथ मवति कस्य- 
चित्‌ तीत्रकोधाक्रन्तवान्ततया सथुद्धतध्वान्ततिरर्रृतविवेकविज्ञानस्यानयै- 
मप्यर्थल्लेन पयतः श। सखो पदे्षमतिक्रामतः, तथा ज्योतिष्टोमादिषु निसमै- 
 जाविद्योपप्रदर्दिता अप्रतिबुद्धानां त्रयोऽप्येशाः, तानुपाश्रि तेषामनुशा- 
सनम्‌ । भतिबुद्धास्तु कमैविधिभिनानुशिष्यन्ते; यया श्येनादिवििभिभ्प- 
 जितक्रोधारातयः । तदेवं व्यवहारतिदधभेदाशश्रयेषु कमेविषधिषु यद्यपि भद्‌- 
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प्रतीतिरस्ति, तथापि तेषामतत्परल्वान्च तत्र प्रामाण्यं इत्तान्तेप्िवा"थैवाद- 
पदानाम्‌ । तथा च कुतसतेवैदान्तानां पराहतिः, वेदान्तैवो तेषाम्‌ १ सपि 
च प्र्क्षादिष्वेव पराहतिरुपण्ठम्यते, बाध्यबाधकमावददेनाद्रनतशुक्तिश्चक- 
लादिज्ञानेष; मेदामेदपरतीतेश्च सर्वैर । तदेव बलवच्चेऽप्यान्नायस्य यो नाम 
` मन्दभीर्लौकिकवचसां प्रक्षादिविरोष उपचरितायेदशेनाछ्छोकवहेदेऽपि 
 श्ब्दङ़त्तमिति मन्यते, यों वा निरूढनिबिडतया भेददशौनान्धकारस्य प्रल- 
 क्षादीनामेव बरवच्चं मन्यते, लोकवचसां च वेबांधदशेनात्‌, तत्रतिबो 
रनाय विरोषो निरस्यते; न हि यो नाम मन्दविषेण उश्चिकेन दष्टो 
भयते, नातौ न विकित्स्यत इति । 0 
` तत्र प्रक्षे जयः कल्याः -- वस्तुखद्पर्विंधिः, वस्न्तरस्य* व्यव- 
च्छेदः, उमयं ध्वेति; उभयस्मिन्नपि तैविध्यम्‌-योगपद्यम्‌, व्यवच्छेद- 
पूवको विधिः, विधिपूवकां व्यवच्छेद इति । तत्र वस्तवन्तरन्यवच्छेदे 
उभयस्मिन्‌ वा मेदः भ्रयक्षगोचर इति मवति विरोधः । खरूपविधिमत्रे तु 
` कस्यचिव्यवच्छेदेन रत्ये न मेदः प्रमाणायैः; न दि व्यवच्छेदादते. मेद- 
सिद्धिः । विकिमात्रव्यापारं च प्रयक्षम्‌; अतो न विरोधः । कथमि 
हनत (8 
 छन्यदूपे कचित्‌ चित्‌ ताहमेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य संमवः ॥ २॥ | 
न तावश्यवच्छेदमात्नं प्रत्यक्षव्यापारः, न युगपदुमयम्‌, न व्यवच्छेद्‌- 
 ूर्वकं विधानम्‌; यतः सिद्धे विषये तिद्धरूपमेव निषिध्यते--नेदमिद, 
` 'नायमयम्‌' इति सिद्धे मतले सिद्धो षटः, गवि वा अश्वः । न प्रतिभे्याद्‌ 
` भ्रतिमेधविषयाश्च विना प्रतिषेधोऽवकस्पते । कयं ॑तद्ेलन्तास्तां भरधान- ` 
 खपष्पादीनां प्रतिषेधः? न हि तन कचिदेशे कारे वा निषेषः, भालय- 
 न्तिकत्वात्‌ ; नपि कृतश्रित्‌ सिद्धिः, अलन्तासच्चात्‌ । भत्र केचिदाहुः-- 
 -बपुष्पदिश् तावत्‌ सिद्धेषु स्वादिषु तद्विधाः पुष्पादयों निषिध्यन्ते; प्रधानं 
नास्ति इति जगत्कारणे सुखदुःखमोहात्मतानिभक्तकायेत्वादीनि भनिवार्न्ते । 
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जन्ये तु--कुतश्रित्निमित्ताद्रदडो लन्धरूपाणां बहिनमिषेधः [कैत इति 
वणेयन्ति; अन्यथा देवनिषिद्धे कः प्रतिषेधोऽपराठरूपे  - '्राप्तख्मे व। 
कथमत्यन्ताय प्रतिषेषः? अपि च अनपेक्षितविषयनिषेध्ये व्यवच्छेद 
शून्यता भमाणार्थः स्यात्‌, न भेदः; सवस्य सवैताविञचेषेण निषेधात्‌ । 
यस्तु भदाय व्यवच्छेदः त . मेदययोः सिद्धिमपेक्षते; न च सा विषाना- 
धतं इति प्राग्विधानमेषितव्यम्‌; विषिपूवैक एव भ्व निषेषोऽङ्गीक्रियत 
इति ५ 
नापि विषिपूर्वको व्यवच्छेदः; यतः-- 

क्रमः संगच्छते युक्लया नैकविज्ञानकमेणो 

न संनिहितजं तच्च तदन्यामदि जायते ॥ ३ ॥ 


न खल्वेकप्रमाणन्ञानग्यापारो सन्तौ विधिव्यवच्छेदा क्रमवन्तौ 
युज्येते, क्षणिकत्वात्‌; क्रमवतोर्हिं ग्यापारयोः पश्चत्तनो न तद्यापारः 
स्यात्‌, व्यवधानात्‌ । अपि च जन्मैव बुदधर्व्यापारोऽथोवग्रहरूपायाः ; सा 
वेदर्थविधानरूपोदया, विधिरेवास्या म्यापारः, यौगपद्यस्य निषेधात्‌, उत्प- ` 
च्रायाश्चः पृनरनत्पत्तेः । अपि च संनिदहिताथाकम्बनं प्रलक्षंनासंनिषहित- 
 मर्थमवमासवितुमर्हति ; न चानवमासमान^ङूप व्यवच्छेत्तुं पवाभोति ; अनव- 
मासमाने दि तत्र व्यवच्छेदो व्यवच्छेदमातरं स्यात्‌, न व्यवच्छेदः कस्य- 
वित्‌ ; सर्वस्य बा स्वात्‌ । तस्मा्नानवभासमाने व्यवच्छेद °न्यवच्छेदः; 

न च संनिदितायौवलम्बने प्रलयकषेऽसंनिहितावभासो युक्तः : ` कथमिदानीं ` 
बाधकं प्रयक्षम्‌ तत्र हि पूर्वाथैनिषेषपुरःसरोऽन्यविषिरेकज्ञाने ऽभ्युपेयते, 
 असंनिदितनिषेध्यावमासश्च ; तस्मान्नैष नियमः, यतः पूर्वो निषेधः, एक 
 भ्जञानन्यापारे च क्रमः, परलयक्षेण भ्वासेनिहिताश्यौवमासः । नैतत्‌ सारम्‌ ; 
तत्रापि पूवैविज्ञानाविदिते रजतादौ “इदम्‌? इति च संनिहितायसामान्ये निषेधो 
 विधिपूवं एव; शुक्तिकाविषिस्तु विरोषिनिषधपूव उच्यते ; विषिपूर्वता च 
नियमेन निषेधस्योच्यते, न विधेर्मिषेधपूरवैकण््वा निषिध्यते ; न च तत्रैक- 
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ज्ञानस्य क्मृब्द्यापारता, उमयरूपस्यो तपतत पुवज्ञानप्रापितत्वाञ्च 
 विषयन्यवच्छेद्ययोर्नासंमवः ; पर्वज्ञानाव भासिते च व्यवच्छेद व्यवच्छेदस्य 

वत्तनीसिनिदितार्ावमासपमसङ्गः, पूर्वपक्षस्य. तस्वोतततः ; पूवौपेक्षयैव च 
तत्‌ द्विरूपमुदेति ; अन्यथा एकरूपमेवोदीयात्‌ । अपि च सवेव्यवच्छेदान- 
पाकु्ैतः को व्यवच्छेदोऽभिमतः, येन प्रत्यवशस्यीयेत? तिद्धः स रोक 
इति चेत्‌, अयं वा किं न ढोकिदधः--नाश्वो गौः, न गोस्धः” इति ! 
_ यतु मतम्‌--एुकविधिरेवान्यव्यवच्छेदः ; तथा दि ददनं ययैव ठदा- 
कारतया तहूपं विदधाति, तथा तदेकाकारप्रतिनियमात्‌ ' तदव, नान्यत्‌! इय 
` व्यद्यर्वच्छिनि ; तत्सामथ्यप्रमावितौ च “इदम्‌, नेदम' इति विकल्यो मावा- 
भावन्यवहारं पभ्रवयतः । न शयकाकारपरतिनियत्दनन्यसंसमिणो ज्ञानाद- 
 म्योऽन्यन्यवच्छेदः । 'तत्राच्यत-- 

विधानमेव मैकस्य भ्यवच्छेदो ऽम्यगोचरः । 

भाल मृदविश्ेषेण मा न परदेकधीजुषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तकम्तिनियमोऽन्यामावनिश्रयनिमित्तम्‌, | उपलन्षिलक्षणपाप्तस्येतरस्यः 

चाविरेचेण व्यवच्छेदप्रसङ्गत्‌; तत्मतिनियमो दि ततोऽनवस्यासंसगेः । तया 
 चासंसभगादवथवच्छेदे तस्य दृश्याइश्ययोरविशेषादु मयोगयेवच्छेदः स्यात्‌ । 
अय मतम्‌ -मवर्येव ; तथा हि--यावर्न्तोऽस्यानात्मानस्तानविशेषेन 
तदात्मनियमादशेनमपाकररोति ; तथा च नास्यान्य आत्मानः; तरदेशकालस्तु 
भवेयुः, सूपादिवदविरोधात्‌ ; तत्रोपरन्धिरक्षणाभा्तिविशेषस्तदेशकार- 


 व्यवष्छेदावघारणाय; संभवति हनुपरम्वस्तदेशकालो ऽनात्मानुपकभ्यमानो ऽ- 
` प्वन्योपरुन्धौ, रूपोपरन्धाविव रसः; न श्तु तुस्योपरम्भमोग्यतः, नियमे- 


नोषरम्मात्‌ , इतरवत्‌ ; अन्यथा न तुस्योपलम्मयोम्यतः स्यात्‌ । सत्यम- ` 
स्तयं विमागः, न लिदानीं दशेनप्रतिनियमस्य सामर्थ्यम्‌ ; तथा हि-- ` 
 भतिनियतमपि तत्र देशे काठे च रूपे देने तयोयेथा” रुपविषिमातरो- 


व त 
> [9 





` -द्यैवोदत्तः-# “न्भ ० ^ सर्गाज्यवच्छेदे-8 
श्स्वीयते-£. ` एकम र््त र प्ा्तिविरेष--8. 
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तर्ककाण्डः ` 1 


पक्षया रसं व्यवच्छिनत्ति, तथा भूमागदश्चेननियमोऽपि " मृमागविधिमत्र- 
व्यापारलान्न धटददइयमपि व्यवच्छिन्यात्‌ ; व्थवच्छेवे वा सवस्य न्यव- 
च्छेदः । तस्मात्‌ इश्यन्यवच्छेदेऽपि हेलन्तरमुपास्यम्‌ , न ददीनप्रतिनियममा- 
त्रम्‌ । श्तया चास्मान्तरव्यवच्छेदोऽपि न ततः सिद्धिमुपाश्रुते । कामं 
= विषेविपेयासच्वन्यवच्छेदरूपत्वात्‌ तदमावो व्यवच्छिद्येत; नासान्तरसत्ता, 
तदेशकाल्योरिवानुपलम्यसत्ता । नेकस्य वहव आत्मान इति देत्‌, अन्य- 
तस्ति विरोधाद्यवच्छेदः ; न द्ेननियमात्‌ । असति च व्यवच्छेदे कृतो 
बहुत्वम्‌, कुतो वा विरोधः१ इतरेतराश्रयं वा; तस्मान्नेकविधिरन्यन्यव- 
च्छेदः ¦ अपि च एकनियमादन्यन्यवच्छेदे चित्ादिषु नीरादीनामेकदर्शं 
नभाजां मेदो न सिष्यत्‌, एकन्ञानससगोदेकत्र ज्ञानस्यानियमाव । 
ननु प्रकृत्यैव भिन्ना भावाः; तास्तद्धिधान्‌ विदधदेव द्चैने परस्प- 
रतो व्यावर्तयति; न हि व्यावृत्तिरन्या न्याइत्तिमतः; तत्र॒ व्यादृत्तिम- 
द्िभौ श्तापि विधीयत एव; यसरकतिः खड यः पदाथः स तयैव 
त्रकत्या विषेयः; अन्यथा न तस्य विधिः स्यात्‌; व्याटत्तस्मावाश्च मावा 
यथायथं दशनेषु निभसन्ते; तस्मात्‌ तर्थैव विधीयन्त इति । अत्राप्य 
सःसपृष्टनिमीसनादसंस्पष्टख मावते टदइयादश्ययोरविरोषेण व्यवच्छेदस्तद- 
वखः । अपि च | | 
न मेदो वस्तुनो रूपं तदभावप्रसङ्गत 


अद्पेण च भिन्नतवं वस्तुनो नवकृल्पते ॥ ५ ॥ | 
न व्यावृ्तिर्वस्ठुखभावः; सा सख्वेकानेकाषिष्ठाना श्तिज्ञायते प्रज्ञायते च] 
तथा च तस्या "एकस्या अनेकवृततवेस्तुलभावतवे वस्तूनामपि मेदो न स्याव्‌ ; 
 नैकस्मादाभिन्नमाभिन्नस्रमावं भिन्नं युज्यते तद्वदेव । सय मा मृदेष दोष 
 इत्य्थान्तरमेव व्यावृत्तिराश्यीयते, तथापि व्यावृ्तेररूपत्वात्‌ खख्पेण न ` 
भावा व्यावृत्ताः स्युः । अपरः कस्पः-- भेदः परस्परानासखमावः; स 
चदस्तुनः सभावः वरतूनाममावनसङ्गः, °अभावात्मकतवप्रतिन्ञानात्‌ । अपर 


` पन्नू = १५०० अपि; = र श्रीयते. ` 
० ०्णशस्य, | ए ग्णहसापि. अभावात्मकवहा- 

> तथापि चा-^ ऽष्ट 500. = नात्‌-8; अभावा- 
` ` स्मत ° 8 ००५४९ प्रतिज्ञायते. _  त्मनोऽप्रतिज्ञा- 


? 8 ०५४७--एकस्याः. = नाव्‌-0, ` 


4... : बक्षः 


प्रकारः--मेदश्रद्रस्ठुनः खमावः, नकं किचन वस्तु स्यात्‌; मेदेनैकत्वस्य 
विरोधात्‌ । परमाणुरापि भेदादनेकात्मक इति नेकः । तया च तत्सचय- 
 सखपोऽनेकोऽप्यखात्ा नावकस्पते ; तत्रैकललनेकल्वयोरनुपपत्तस्तेतीयप्रकारासं- 
मवा वस्तुनो निःखमावत्वम्रसङ्गः 1 अन्वा व्यारूया दितीयाधेस्य- न्यति 


 रेकान्यतिरेकविकस्पे प्रत्यवतिष्ठते ; वस्तुगत एष विमागः-- तत्छभावत्वम- 


न्यत्वं भवेति, नावस्तुनि विकल्यविरवितशशरे भेदेऽवतारमदहति । त- 
था हि- तच्ान्यतवाभ्यामनिर्वचनीयो ऽनादिविकर्पवासनोपादानवरिकल्य परि 
= दशितश्चरीरः ‹ अयमस्माद्धित्तः, अयमनयोमेद : ` इति व्यवहारं श्रवतयति 
न मेदो नाम किविदस्तु, यस्य तच्चमन्यत्वं वा “किंविश्द्धिचार्येत । तत्रेदं 
` पुनरूपतिषटते- अरूपेण च मिन्नसव॒॑वस्तुनो नावकट्पते । यदि तद्रूपो 


निःखमावो मेदः- न हि वस्तुखिघ्यासि, विकल्येरेव केवलमुपद्यैते - भन ` 


तर्हिं वस्तुनो मिन्नत्यम्‌ , परमाथतो भेदामावात्‌; न हि कल्पितेन स्व मावेन 


पारमाभिष्ठी तद्त्ता युज्यते; करिपितेव स्यात्‌ । तदेतदस्माभिरुच्यमानं कि- 


मिति मवान्नाण्नुमन्यते ? बयमप्येतदेव ब्रुमः-- न भेदो भावतोऽस्ि, अनाय- 
विद्याविरसितमेतदिति । ` 


यदुक्तम्‌-- भदतस्मिते वस्तुन एकवस्स्वभावः ; तदभावादितरस्मापीति 
 बरत्वमावः; तत्राहुः--परपेक्ं॒वस्ुनो 'भेदखमावं नुमः, नात्मपिकषम्‌+ 


येन विरोधदेकवस्त्वभावः स्यात्‌; खरूपेण त्वेकं वस्त परपेक्षया भिन- ` 


मिति 1 तत्रोच्यते- 
पोरुषेयीमपेक्षं च न हि वस्त्वनुवतेते ॥ ५.९ ॥ 
नपिक्षा नाम कब्रिहस्त॒षमेः, येन॒ वस्तूनि व्यवस्थाप्येरन्‌ 


ह 


लड़ स्देतुमापितोदयेषु `” खमावस्यवस्थितेषु॒ वस्तुषु खमावंस्थितये 


 बरसत्वन्तरपिक्षा युज्यते । तेत्र पुरूषम्रत्यघर्मोऽयम्‌ न॒च पुरु- ` 
 व्प्त्यानुविधायीनि वस्तूनि, खहतुभ्यः `“स्वसखमावव्यक्स्यितेः । जतो ` 
न॒ वदनुततरेण वस्तुरूयं व्यवतिष्ठते । व्यवाध्थतवस्तुख'रूपानु- ` 


` सरेभैव . तस्य॒ व्यवस्था न्याय्या; तसूवेकत्वात्‌ । परस्परपिक्षायां च 





५. = वेति-^. ` ५“ 6 ण्णः किचित्‌ » मेद्‌ 
१८८. = ध  . ५ 8 णप्‌ "० & अते ए नक स्व, ` 
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तककाण्डः ह 49. 
बस्तुखभावस्थितावितरेतराश्रयप्रसङ्गात्‌ । अथवा यदुक्तमू--एकसद्रे- 
दादन्यतिरेकाद्स्तुनो भेदामावप्रसङ्ग इति, तत्राहुः- न मेद एकः, 
रूपविरोधात्‌; एकत्वे च तन्निमित्तं वस्तूनामेकत्वं स्वाव्‌ ; तस्मात्‌ प्रति- 
भावं भेदो भिद्यते; कथं तद्धनेकाश्रयत्वम्‌१ अपेक्षातः; तथा दि 
पतियोग्यं तस्य 'खदूपे व्यवस्थितम्‌ ; तथा च यथाभ्यथं भेदैः प्रति- 


योग्यपेदैरासरमूतैर्भिन्नाः सरवे भावा इति । तत्रोच्यते --पौर्षेयीमिति । 


पुरुषो श्चकमर्थं गृहीत्वा परमपेक्षते कायौभेम्‌; सहे दुम्यस्तु प्रतिन्धाविक- 
स्वभावानां मावानां मावान्दरषु किमथपेक्षा ननु खभावस्थितये; नाना- 
विधा हि भावखमावाः; तत्र कश्चित्‌ भतियोग्यपेक्षयव भ्यवतिष्टते श्वस्तु- 
तच्वे; यथायमेव मेदः । न तर्हिं हेतुभ्यो मावस्याविकलात्मलाभः, मेदा, 
` श्यस्य शूपस्य भतियोग्यपेश्षत्वात्‌ । दैत्वन्तराच्च भतियोगिनः सेप्मानः 
पश्राद्धेदो न खमावः स्यात्‌ । 
स्यादेतत्‌-- भवि कलप एव॒ भावो दहितुभ्यो जायते । तत्र 
मेदाख्यं॑ शूप प्रतियोग्यपेक्षम्‌, नानपेक्षं कदाचिदिति तस्य॒ तदि 
धत्वात्‌ तेन ॒तद्वियेनैव स्ट जायत इति न विकठरूपपादुभौबः । 
` तत्रोच्यते-- मवतु तद्धिधस्य प्राडुमोवः; अपेक्षाथेस्तु वक्तव्यः; बस्य. 
हि यत्र किविदायतते, तत्‌ तदपेक्षत इत्युच्यते ; नान्यो विशेषः सपश. 
निरपेश्लयोन्धपस्थापको निरूप्यते । तत्र न तावदुपत्तिः प्रतियोभिन्यायतते, 
` खहेतुभ्योऽविकलस्योसत्तः ; नार्थक्रिया, तदसेनिषानेऽपि तस्यायेक्रियादशे- 


नात्‌ । भरतीतिश्रेत्‌-- तथा हि, नानपेश्ष्य प्रतियोगिन मेदः भरतीयत इति-- ` 


न तर्हिं मेदखमावः सपिक्षः; तसिमिच्नवस्थिते वस्त॒स्थि्युत्तरकाख प्रतीति 
रथान्तरमेव प्रतियोगिनमपेक्षते; यथा स्यवस्थितानपेक्षललमावा रूपादय. ` 
श्र्षुराचयेक्षायां प्रतीती न सपिक्षस्वमावाः कथ्यन्ते । इतरेतराश्रयाश्च न 
प्रतीतिरपि परस्परायत्तावक्रर्पते । न च वस्तुमात्रादनवगरृ्ीतमेदाङ्खव- 
सिद्धिः, एकसिन्नपि तलनसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ पेस्षयीमपेक्षां न बस्त्नुव 
तते; भ्मतो न वस्तुखभाव इधय्थ 
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1 |  बह्मसिदिः | 


परकारः--मेद्नद्रस्वुनः खमावः, नेकं किंचन वस्तु स्याद्‌; मेदेतैकत्वस्य 


विरोधात्‌ । परमाणुरपि भेदादनेकात्मक इति नेकः । तथा च तत्समुच्य- 


` शूपोऽनेकोऽप्यस्मात्मा नावकल्पते ; तत्रैकल्रनेकत्वयोरनुपपततस्तृतीयप्रकारासं- 
भवा वस्तुनो निःखमावत्वप्रसङ्गः। अन्या व्याख्या द्ितीयाधेस्य--व्यति- 


रेकान्यतिरेकविकस्पे भरदयवतिष्ठते ; वस्तुगत एष विभागः-- तत््माव्त्वम- 


` त्यत्वं चेति, नावस्तुनि विकल्पविरचितशरीरे मेदेऽवतारमहंति । त- 
था हि- तचान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयो ऽनादिविकल्पवासनोपादानविकिस्प परि 
` दशितश्षरीरः “ अयमस्माद्वित्नः अयमनया्ेदः ' इति व्यवहारं श्रवतेयति 
न मेदो नाम किचिद्रस्तु, यस्य तच्वमन्यत्वं वा “किचिश््िचार्येत । तत्रेदं 
 पुनरूपतिष्टते- अरूपेण च भिन्न्वै॑वस्तुनों नावकल्पते । यदि तद्रूपो 
 निःखमावो मेदः न हि वस्तुखित्यास्ति, विकल्ेरेव केवलमुपदश्येते - श्न 
तदि वस्तुनो भिन्नत्वम्‌ , परमाथतो भेदामावात्‌; न दहि कर्पितेन स मावेन 
पारमाभिकी तद्वत्ता युज्यते; करिपतेव स्यात्‌ । तदेतदस्माभिरुच्यमानं कि- 
मिति मवान्नातुमन्यते ! भयमप्येतदेव बुभः-- न भेदो भावतोऽस्ति, अनाघ- 
॥ 
यदुक्तम्‌ भदात्मते वस्तुन एकवस्स्वभावः ; तदभावादितरस्ापीति 
 बस््भावः; ततराहुः--परपेक्ं॑ वस्तुनो भभेदस्भावं नमः, नात्मपि्षम्‌ 


येन विरोधादेकवस्त्वभावः स्यात्‌; खशूपेण त्वेकं वस्त॒ परपेक्षया मिनल- 


मिति । तत्रोच्यते-- 
८ पोरषयीमपेक्षं च म हि वस्त्वनुवतेते ॥ ५९ ॥ 
` नपिक्षा नाम कश्रिहस्तुषमेः, येन वस्तूनि ग्यवस्थाप्येरन्‌ 


लट रखूदेतुप्रापितरोदयेषु "“ खमावभ्यवस्थितेषु वस्तुषु खभावंस्थितये 
 बर्वन्तरापेषा युज्यते । तत्र पुरुषलययधर्मोऽयम्‌ । न च पुरु- ` 
 पम्रत्ययानुविधायीनि वस्तूनि, खदेतुभ्यः ` “खसमावव्यवस्थितेः । अतो ` 
न॒ तदनुसारेण वस्तुरूपं न्यवतिष्ठते । ग्यवध्यितवस्तुख'"खूपानु- 


 सेभेव तस्य व्यवस्था न्याय्या, तसूवैकत्वात्‌ । परस्परपिक्षायां च 


~~~ 
" वेति-^. “^ ण्ड किचित्‌  भमेदं-4. 
» विरचितकषीरः-4 = ° विचार्ते-8 ००0. = १ ^ ०१०७ व. ` 
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बसतुखमावस्थितावितरेतराश्रयप्रतङ्गात्‌ । अथवा यदुक्तम्‌--एकस्मद- 
दादन्यतिरेकादस्तुनो मेदामावप्रसङ्ग इति, तत्राहुः--न मेद एकः, 
रूपविरोधाव्‌; एकतवे च तेन्िमित्तं वस्तुनामेकत्वं स्वात्‌ ; तस्मात्‌ भ्रति- 
भवं भेदो भिद्यते; कथं तदयने्ाश्रयत्वम्‌? अपेक्तातः; तथा दि 
प्रतियोग्यपेश्षं तस्य "खस्य ॒व्यवस्थिततम्‌ ; तथा च यथाभ्ययं भेदैः प्रति- 
योग्यपेकषैरात्ममूतैरभिन्चा- सरवे भावा इति । तत्रोच्यते--पौसुषेयीमिति । 
= पुरुषो धचेकमर्थं गृहीत्वा परमयेक्षते कायम्‌; सहेतुभ्यस्तु भतिरुन्धाविक- 
 ठक्वमावानां मादानां मावान्परेषु किमथंपिक्षा £ ननु खभावस्थितये ; नाना- 
विधा हि मावखमावाः; तत्र कथित्‌ प्रतियोग्यपेक्षयैव व्यवतिष्ठते श्वस्तु- 
त्वे; यथायमेव मेदः । न तदि दैदुभ्थो भावस्याबिकलात्मलाभः, मेदा, 
` रूयस्य रूपस्य भतियोग्येकषत्वात्‌ । देत्वन्तराश्च भतियोगिनः सेप्मानः 
 पश्रद्धेदो न खमावः स्यात्‌ । ५ 
` स्यदेतत्‌--भविषकलरूप एव॒ मावो हेतुभ्यो जायते । तत्र 
 भेदाख्यं॑शूपं॑प्रतिवोग्यपेक्षम्‌, नानपेक्षं॑ कदाचिदिति तस्य॒ तद्वि 
त्वात्‌ तेन त्टिधेनैव सह॒ जायत इति न विकठरूपभादुभोबः । 
तत्रोच्यते-- भवतु तद्विधस्य प्रादुमोवः; अपेक्षाथेस्तु वक्तव्यः; बस्य 
हि यत्न किंचिदायतते, तत्‌ तदपेक्षत इत्युच्यते ; नान्यो विशेषः सपि. 
 निरपेश्लयोन्धेपस्थापको निरूप्यते । तत्र न तावदु्पत्तिः भ्रतियोमिन्यायतते, ` 
 खहेतुभ्योऽविकलस्योसत्तेः ; नाथंक्रिया, तदसेनिषनिऽपि तस्यायक्रियादशै- 
नात्‌ । प्रतीतिश्ेत्‌-- तथा हि, नानपेक्ष्य परतिोगिन मेदः प्रतीयत इति-- ` 
न तर्हिं मेदखमभावः सपक्षः; तस्मन्नवस्थिते वस्तुस्थिदयत्तरकारा प्रतीति 

` रथन्तरमेव प्रतियोगिनमपेक्षते; यथा ॒व्यवस्थितानपेक्षखमावा रूपादय 
श्रुराचपे्षायां प्रतीती न सपेक्षसवमावाः कथ्यन्ते । इतरेतराश्रयान्च न 
प्रतीतिरपि परस्परायत्तावकरल्पते । न च वस्तुमात्रादनवगृहीतभेदाङेद- 
सिद्धिः, एकस्मिन्नपि तलनसङ्गात । तस्मात्‌ पेरुषेयीमपेक्षां न वबस्त्वनुव 
तेते; मतो न वस्तुखमाव इध्यथं 
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कामम्‌ , दादपाकौ तु स्पशव; तौ च. कोके प्रतीतमेदौ सत्यपि संयो- 
` गिद्रन्यविक्रियासामान्ये ; कमे चैकं संयोगविमागसंस्राराणां हेतुः, आत्मा 
चेच्छादीनाम्‌, सच्वादयश्र प्रलेकममेदाहछछाघवप्रकाशादनिाम्‌ ` रूपादयो 
ज्ञानविशेषाणां सजावीयक्षणानां श्चे्युसरेक्षितव्यम्‌ । ननु नाथेक्रियामेद- 
मात्रद्ेदं ब्रयः, अपि तु तत्रासंमाविन्या अदृष्टायाः ; यथा चद्ुषि सत्यप्य- 
इष्टायाश्चः बधिरे तत्रासेभाविन्याः शब्दबुद्धेरिन्द्रियमेदः ; परस्परातंभवि 
कार्याश्च प्रायेण भावाः, अन्यकाययस्यान्यत्रादशेनात्‌; अथ कायातसंमव 
कथं प्रत्येतव्यः ? ननूक्तं तत्नादशेनात्‌ ; न तद्येतंमवः; यस्य॒ स्वल्वद्भयं 
 जगव्‌ तस्य क।यजातमेकत्रैव दश्यत ईति .कथमदद्येनम्‌? ततर सिद्धे भदे 
तत्राददौनम्‌ , तत्रादशोनाच' मेदसिद्धिरितीतरेतराश्रयान्न मेदानुमानम्‌ । अथ 
मतम्‌ - अदृष्टस्य दशैनादिति; तदसत्‌, शएकस्मादपि क्रमवतां 
दशनात्‌ । स्यादेतत्‌--एकान्ततोऽमेदे का्यदशैनादशंने न युक्ते, विशेष 
भावात्‌ । न तहिं कार्यभेदोऽगेदम^्पबाघते ; पदनुपमर्देन विशेषमात्रा 










स्यात्‌ ; तच्च कल्पनाविषये नेवावजानीमहे, वस्तुसतस्तस्यायोगात्‌ , ` ( 
त्वयोरतं भवात्‌ । यस्तु क्षणिकवादी त्वमेव विशेषस्य 7न मन्यते, त । 
कारणस मावामेदे कथं तुस्यस्वमावकार्योत्पादः१ अथ निरन्वयविनाशा्ब । 
मपि कल्पनाविष्यादमेदात्‌ कायैस्य तुल्यता; हन्त! पता भदादेव कलव 


क ~ भ, 


नापिषयात्‌ कार्यमेदसिदेधा कारणमभेदकट्पना । अथ न कायीमेदेन कार- 
णसखभावाभेवो ऽशपेक्षयेत, भिन्नसखभावेभ्यः '"सहकारिभ्य एककायत्पत्तेः . यथ 
चक्षुरादिभ्यो "रूपादिज्ञानस्य ; यथा तर्हि काथैखमावामेदाय न कारण- 
 खभावाभेदो ऽपेक्ष्यते, तथा तद्वेदाय कारणमेदो ऽपि नपिक्षिततन्यः । अपि च 
अनेककारणजन्येऽप्येकस्मिन्‌ कायै कारणन्यापारविषयभेदस्तेनैव र्वाितः, 
यथा शपज्ञानस्व- - चश्चुषो रपग्रहणनियमः, समनन्तरज्ञानादुपठम्भातता, विष- 
 थात्तदाकारतेति । यदि च कायतुल्यत्वं न देतुसाम्यकरतम्‌, न क्य 
 सवनमानं स्यात्‌, भिन्नजाताीयादपि तुस्वजातीयात्पत्तिसंभवात्‌ ।.. हैत्दमेदश्नेन्च 
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8  ब््षसिदधि 


कायौभेद्‌ उपयुज्यते, कस्तुल्यजातीयादविजातीयस्य जन्म॒ निवारयेत्‌ 
तत्र यथा व्यावहारिकादमेदात्‌ कावीमेदः, तथा व्यावहारिकद्रेदात्‌ कायं 
मेद इति न विदोषः । स्यदितत्‌--करिपतश्रदधेदः कार्यमेदाय प्रमु, न 
= तहिं कल्पितः; न न्यत्‌ परमा्थसतो क्षणमथेक्रिवासामथ्यात्‌ ; तुल्यमि 


 दमभेदेऽपि । 


योऽपि मन्यते--युगपद्विरद्धाथंक्रियाद शेन द्धेदावगतिः ; तथा हि- 
जननम्रणवृद्धिश्तयस्थानगमनशोकह षीदिविविधविरुदधधमेत$पेतमेकदा विश्व- 
` मपरुम्यते ; तेद्वेदवदिति गम्यते; तस्यापीदमेवोत्तरष्मावृ्या-- दाहपाक- 
बिमागेनेति । कयम्‌ १ इदे तावदयं नष्टन्यः-को विरोषाः ! यदचेकत्रास- 
भवः, सोऽसिद्धः । भथ परस्परम्यवच्छि्ात्मता, जननादयश्च -परस्पर- 
. `रूपनिवृच्यात्मान इति; न त्र्॑तो मेदपिदिः, एकस्ििन्नपि वहौ 
 दश्य्वपक्तृ्दशेनात्‌ ; न हि परस्परग्यवच्छेदमन्तरेण नानात्वे धर्माणाम्‌; 
` ततशनदकेदः, नानेकधमेकमेकः किचित्‌ स्वात्‌ । अथ परस्परामावासमतीव 
` विरोधः-जैकस्मिन्‌ स एव भवति, न च मवतीति; ततो भेदावताय 
तदसत्‌ ; न देवे धमावेव ; कुतस्तयोविराद्िः्दावगतिः £ खपृष्पादिषु 
 श्वोभवाभावादुभयप्रसङ्ग.। अथ गवध्वधातुकभावो विरोधः- दषैः शोकं हन्वि 
 छोकश्च तम्‌; एवमितरेष्वपि; तत्रापि नानात एकोऽन्यं नाशयति, ` 
ध नान्याधिकरणम्‌ ; तस्मादेकाधिकरणो भत्वा नाशयतीति वाच्यम एवं 
च तयोरेकाधिकररणत्वदशनान्न तदश नेनाधिकरणभदानुमानमन्यभिचारम्‌ | 
सय _ भावरूपतद्यश्च्छदात्मानो घमो विरोष्रिनः - निलत्वानियत्वमूर् 
` त्वामृतेत्वादयः ; तत्सबन्धद्भेदग तिः; तदपि न; यतो नाव्यम्‌ , यो 
= यत्र भवति, त तं व्याप्नोति; न हि रथादयस्तत्सश्येगादयो वा नमो 
` भ्यद्नुवते, अन्यान्वा संयोगिन पथन्यादान्‌, अवच््छिन्नत्वात्‌  एवमव- 
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च्छिन्ना धमो अनवच्छिन्तमनन्तमथमाश्रयन्तेऽपि न व्यदनुवते; अतो 
वैकस्मि्तपि मावाभावविरोष 


यस्तु मन्यते--अथंक्रियाभेदोऽथैक्रियाग्यवस्या; ततो मेदाधिगमः; 
एकत्वे हि न व्यवस्था युज्यते; तथा च पयसोऽपि तैरं तिङेभ्यश्र 
दधि स्यात्‌; तथैकस्मिन्‌ जायमने सर्व जायेत, नश्यति च नश्चेत्‌ ; 
अन्यथा मेद्‌ एव शब्दान्तरेणोक्तः स्यात्‌; तदुक्तम्‌--“ `तहोत्यत्ति- 
विनाश्ञो सवै च प्वैत्रोपयुज्येत ” इति ; तस्यापीदमेवोत्तरम्‌- दाहपाक- 
विंमागेनेति । यदि कायैनानातं व्यवस्था, नः तवा तिलानां पयश्च 
भेदं भतिपद्यते । अथ पयसो दध्नो जन्म, नान्यत इति व्यवस्था 
 नान्यत्वं॑सिदधया व्यवस्थया प्रमिस्सितं॑तछ्छक्षणमनुपरवेष्टमदवि, तस्या 
-असिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । तस्मादषिजननश क्रिस्तद्मावश्च व्यवस्था ; ततो भदः; 
न ्यकविषये एकस्य शक्यशक्ती युज्येते इति--स चायं विरोषिषमम- 
योगो मेदहेतुरनन्तरमेव निराक्षि; यथा खल दीधकालाः पदाथो मित- 
काठेध्मैः सेवध्यमानास्तदर्मगोऽतद्धमीणश्च न विरोधपदभाजः, तथा परि- 
मितदेशेषिपुखदेशा अनन्ताश्च । फथमनन्तस्यान्तवान्‌ धमे इति चत्‌, व्यति- 
रेकेऽनिवेचनीयत्वे बा नास्यसंभावनावकाशः ; अव्यतिरेकेऽपि दीधकारस्वेवं 
मितकालः । योऽपि दीधैकारमर्थं न प्रतिपद्यते तं प्रवीदं पुनः पठितव्यम्‌-- 
दाहपाकविभगेने्ति । एकोऽपि वहिः किंचिदेव दहति पचति च; तथा 
च दाहकश्वादाहकश्च न मिते; तथा न दाहान्तराणे पाकान्तराणि वा 
करोति तस्मिनेव द्यि पक्ये च; (तथा बीनादयः प्रयेकं समधौ अपि 
नाङ्रान्तराणि जनयन्ति, नापि सामग्री ; तथ। च जनकत्वमजनकत्वमिति । ` 


उअथेकसिमिन्नेव जनकराक्तिः, अन्यं प्रध्वस्तमागामिनं षकं क न जनयति 
अथ तत्रेवेषां सामथ्यम्‌ , नान्यत्र बुस्यजातीयेऽपि ; कृतः ? तस्थैबोत्पत्तेः, 
कायेगम्यत्वाच्च सामथ्यंस्य; तथा च न शक्तिरशक्छि्नेति विरोषः 

अभेदेऽपि तरदं पयसस्तिकानां दधोऽनुत्पत्तो न विरोधः; तया हि-- ` 
यस्य तावदघ्ः पयसो जन्म न तस्य तिकभ्योऽनुसत्िः, येन चक्लकशक्ति- ` 





1... वक 4.८. | 3 © 071४8 च्‌ | र 5 शेकं--0. ५ ५ 
ॐ 4. भा न्‌, ॥ « तथापि-8. 2 


84  ब्रह्म्िद्धिः 


= व्िरोधष्धेदः स्यात्‌; कुतः £ तिलानां पयसोऽमेदात्‌ । अथ दध्यन्तरस्या- 
तुततेरविसेधः ; तच्च न, अन्यतराशृक्तेसतत्रैव राक्तर्बीजा्दानामिव ; न दहि 
 ममर्भमिलेव कारणं सर्वं तुल्यजातीयं जनयति, एकस्मादेव सवतुल्यजाती- 
यकायत्पित्तिप्रसङ्गतत्‌ । अथ मतम्‌-- अथक्रिमादु भदन विनियोगद्ेद- 
 मध्यवस्यामः; ग्दघ्चे हि पयो विनियुज्यते, न सिकतेति; तदप्यनैका- 
न्तिकम्‌ , एकत्वेऽपि भेदेन -विनियोगदशनात्‌ ; तदे वाथवस्ु सहकारि 
 भ्पमेतं विनियुज्यते, न केवलम्‌ । अथ मत म्‌--भिन्नमेव तत्‌, सहकारि 
` संनिषानोपामिभेदात्‌ ; ओपाधिकस्तं प्रययमात्रनिवेशी येद्‌ः, न परमार्थतः; 
 तयामृतश्च भावमेदो हयनुज्ञायत एव । योऽपि क्षणिकत्वेन भेदमाह, 
तस्यापि भेदस्य तुरपरत्वात्‌ सर्वं॒स्वैत्र ध्विनियुज्यते, न वा कचित्‌ 
कचित्‌ ;, अदृष्टसामथ्यलात्‌ । अथ कर्पनापिषयादभेदात्‌ तत्सिद्धिः, 
परस्यापि तादृशाद्धेदादिंति न विरेष इद्युक्तम्‌ । योऽप्येकस्योभयं प्रति 
 जामते--भेदमेमेदं च, तेनेकत्रापि विरद धमंवेशमम्युपयता दुरेभ एव भ 
दघ्नो जनकत्वाजनकत्वाभ्यां तिरुपयसोविमाग इति । | 


तदवेम्‌-- 


एकस्येवेष महिमा मदसपादनासहः ॥ ८ ॥ 
वहेरिव यदा भावभेदकल्पस्ददा -युधा ॥ < ॥ ` 


| एकत्र करियामदोपरब्धेः, अतेमवस्य चासिद्धेः, अदृष्टदशीनस्य 
` चामेदापबाघने साम्याभावात्‌, विरोषमात्रहतुत्वात्‌ तस्य च तच्वान्यत्वा- ` 
 म्यामनिवाच्यस्य कल्पनास्पद्त्वात्‌, अभेदादिव च तादृशात्‌ का्योमिदस्य 
 मेदाद्पि तद्िषाद्धेदस्योपपत्तः, विरोधस्य चनिकान्तिकत्वादसिद्धलाद्या ग्यव- 
 स्थायाश्च, विनियोगभेदस्य चानैकान्तिकत्वात्‌ , अमेदादिव च कद्िताद्धेदा- 
सिद्धे, मेदाभेदयोश्चैकत्र" समवाये शक्शक्त्योबिनियोगाविनियोगयोश्चक- 
 समवायसमवात्‌ एकस्यैवेष कोऽप्यचिन्त्यः ` सामथ्यातिशयो निसिलमेद- 
= प्रपश्चतेपादनःयै भ्रुः पावकस्येव पाकष्ठोषादिभविभागनिमित्तं यदोपपद्यते 
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तद्‌ भदकेल्पनमकारणम्‌ , एकस्मादपि तत्सिद्धेः -इति पूर्वोपसेहारः । 
तदेतटचाम्यनृःक्तम्‌--“ एतावानस्य महिमा » इति ; एतत्परिमाणमस्य 
सामथ्यैम्‌- यदेकोऽपि “ भहखशीषौ ” इति « ्यद्ूतं यच म्यम्‌ » 
इति । पूवग्ैयनि्िंष्टविविधविरुदधामिमतधमेकार्यन्यवहारा श्रयः कथमिति ? 

"अतः ” प्रलक्षाभिमतात्‌ , “ “परुष वेदं सर्वम्‌ ” इति वादृष्टनिदि- 
ष्टत्‌, “ +उताम॒तत्वस्य ” इति वा देवमनष्यलोकमेदेन प्रपवादेकैकस्मात्‌ 
समस्ताच्च वृद्धतरः पुरुषः ; तेनास्मिन्‌ परिमितानां विरडामिमतानामप्यनन्ते 
न स्मवेदयो न युज्यत । तदेव ज्यायस्त्वं दश्चैयति--“ पादोऽस्य विश्वा “ 
इति ; कऊत्सो ऽपि तावद्ूतपरपच्चोऽस्य कनीयान्‌ भाग इति; किं पुनः 
 भ्रयकम्‌ ; तथा हि--“ त्रिपात्‌ ' इवाम्परिमितमनन्तं मरणादिम॒तप्रपश- 
धमेशून्य॑ रूपं “ दिवि” प्र्योतावस्थायां वतेते, प्रमादावस्थायां वा 
सूयेमण्डङे, चुस्याने वा ; तत्र हि तदुपास्यम्‌ ; ताडः तस्योपरुन्धिस्थानमिति 


तत्रेस्युच्यते । 


अपरः कर्पः-करिपतेऽपि कायेभेदाच्चवस्थाया वा कारणमेदे 
किमिति न कायीन्तरम्‌ £ किमिति वा न संकरः, शविप्रीता वा व्यवश्स्ा! 
भेदेऽपि पयस्तः, तिङम्य एव करं न सिकताम्यः ? भिन्ना अपि चैकका- 
यौश््षुरालेकादयः, शरशङ्गादयश्च'” ; भेदेऽपि च तिलेम्यस्तेरं पयसो दधि; 
न तु पयसस्तैटं तिङेभ्यो दधि १ यदि मतम्‌--अचिन्येम्यो भावतामथ्यैम्य 
--जचिन्दान्युपपत्तितो भावसामथ्यौनि “क्मात्‌ १ कथम्‌ १ इति, कायैदयैनो- 
न्नयन्यवस्थानि-- तेभ्यः कायस्य मेदः, व्यवस्था, न विपयेयश्चतिं ; यद्येवम्‌ » 


एकस्येव सोऽस्तु सामथ्यातिशयः--यदनेकं व्यवस्थित्तमविपरीतं च कायम्‌; ` 


तन्माव्रेण तत्सिद्धरप्रामाणिका मावानां मदकरपनेति 1 


स्यदेतत्‌--वहेरपि शक्तिभेदनिबन्धनः कयभेद्‌ः ; तत्नैकरमादनेकं . ¦ 
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कार्म । तत्र यदि विपि कारणम्‌ , कथे नकस्मादनेकं कायैम्‌ १ अथ 
` शक्तीनामेव कारणत्वममिप्ेति ; तनोच्यते-- 
यथैव भिच्चशक्तीनाममित्नं खपमाश्रयः ॥ ९॥ 
तया नानाक्रियाहेतुखूपं किं नाम्युपेयते  ॥ ९९ ॥ 

एकस्यानेककायैयोगविरोधाच्छक्तिमेदः करप्यते । यदि वैकंस्यानेक- 
 संबन्धविरोधः, कथ नानामृताभिः शक्तिभिरेकः संबध्यते १ तत्र यथैकस्या- 
 यैसखमावस्य नानाशक्तियोगः, तथा नानाकार्वयोगोऽपि किं नानृन्ञायते १ ` 


अथ नानाकावैयोगे विरोधः, न नानाशक्तियोगे; विशेषहेतुबौच्यः । 


अपि च शक्तीनामन्यतिरेकादेकमनेकालकमिष्ठम्‌ ; तत्रकत्वं स्वाश्रयसमवा- 


 यिननेकत्वेन न विर्ष्यते ; कायैगतन त्वाश्रयान्तरसमवायिना धिरुष्यत ` 


५ 01. -~-न-------- ~------------- 


इति सुभाषितम्‌ । अथाथौन्तरत्वमेव राक्तीनाम्‌, आश्रयार्भो वाच्यः; 
संश्ठेषश्रेव्‌ ; न भिन्नत्वे रूपाविमागरक्षणः संश्चेषः' ; भेद एव न स्यात्‌ ; 


न तैरन्तयैम्‌ , तच्छकतिदरव्यसयुक्तस्य दव्यान्तरस्यापि तच्छक्तिवपरतङ्गव्‌; ` 
ने हि द्रव्यस्यानन्तरं वच्छक्तेव्यवदिते भवति ; न भहे चक्दरन्यस्यानन्तरं ` 


 इपस्य नानन्तरम्‌ । विभुतवाश्वाकाशादीनां सवायेशक्तिव्यवधानाभावात्‌ 
= प्वेश्चक्तिश्वपरसङ्गः । तस्मादुपकारविशेषात्‌ कृतश्चिदाश्रयः; तत्न यथा 
 मिच्राप्ु शक्तष्च॒तद्धेदादुपकारान्‌ मिन्नानेकोऽथस्वमावः करोति, तथा 
 कायोण्यपीति कस्मातेष्यते ? एवं तावन्लानमनेनापि मेदाधिगमः, नार्थापस्वा 
ये तु मन्यन्ते-- सत्यमेतत्‌, न प्रयक्ष भेदाधिगमायालम्‌; इतरे 
 वरामावां्ो हि मावानां मेदः, न सोऽक्षगोचरः; “' भ्मावारेतैव श्वयोगौ ` 
योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि”; तथा च न लिङ्गगम्बोऽपि, अदृष्टसगतित्वात्‌ ; ` 
मथोपत्तिरपि कायेग्यबस्थाहेतुका स्यात्‌ ; सा असिद्धे मेदे का्यन्यवस्याया 
`. एवानुपप्तस्तत्रायुक्ता । तस्मात्‌ सदुपलम्महतुम्यः प्रमाणान्तरमेवाभावायोपा- ` 
 सनीयम्‌ ; बिधायकाद्धा प्रमाणान्तरमेव व्यवच्छदकममावाख्यम्‌ ; तन्निबन्धना ` 
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हि भावानामसंकीणेख भावता ; यदवोचन्‌--"' "वस्त्वसंकरसिद्धिश्च तञा- 
माण्यभ्समाश्रया ” इ तान्‌ नरद्युच्यत-- 

अन्योन्यसंश्रयद्धिदो न भमान्तरसाधनः ॥ १० ५. 
नास्मिश््यं नायमयमिति मेदिना न षीः ॥ १० ॥ ` 
न खट्व यद्यवच्छिदयते, यतश्र॒व्यवच्छिदयते, तयोरमतिपत्तो व्यव- 
च्छेदगतिः; नानयेष्टितविषयनिषध्यो निषेधोऽस्ति; सन्‌ वा शूल्यतामापा- 
द्येत्‌, न मेदमियुक्तम । तेषामपि वचः-- 
. «५ गृहीता वस्तुसद्राते स्मृत्वा च प्रतियोगिन्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जावतेऽक्ानपेक्षया ॥ "'. 
तयोश्च परतिपरिवीदि नार्सकीणसभावयोः, अपितु वस्तुमात्रे , व्यवच्छे- 
दयव्यवच्छेदावधिविभागामावात्‌ ; न निषेधसेमवः अथमत्रे ह्यविमागे; विषय 


 चेनापेक्षिते न मिेध्यम्‌ ; निमेध्यत्वेनपेक्षिते न विषयविशेषः; तत्रान्ताय 


निमेषः स्यात्‌ ; स च न िद्धलनासिडधत्वेन वा युज्यत इत्युक्तम्‌। कस्य चित्‌ कृत- 
श्वि मेदन्रतिपत्तौ सर्वस्य स्तो मेदगतिः स्यात्‌ , अविशेषात्‌ । तस्मादनेना- 
कीणस मविन भिन्नावेव प्रतिपच विषयनिषेध्या (नेद्मिह,* ˆ नायमयम्‌। 
इति श्यवच्छेदः प्रतिपत्तव्यः, संमवात्‌ नियमाच्च । न चान्यथा प्रतियो- 
गिम, सामान्योपलछन्धौ प्व स्थाणौ ध्ुरूषामवपरतिपच्यभावत्‌ । तथा 
च सिद्धविषयनिषेभ्याङ्गीकरणन व्यवच्छदमात्रविधायिन्यभावप्रतिपत्तिः 
प्रत्यासमुपलक्ष्यते । तथा च इतरेतराश्रयत्म--अरसंकरपवेमभावज्ञानम्‌ › ` 
ततश्रासकरसिद्धिरति । अपि च न प्रमाणानुत्पादमात्रादभावज्ञानम; उशुत्ता- 


 दाबनुसपत्तः; तस्मात्‌ सत्सु प्रमाणकारणषु रमाणानुत्पादा-भविनज्ञनिहु- 


रिष्टः । न च तस्व खरूपभेदः कशचित्‌, येन सामथ्योतिशयाच्चश्चरादि 
वद्रोथकः, किं त॒ नान्तरीयकत्वात्‌; नान्तरेण परमेयामावं सत्पु प्रमाण 

हेतुषु प्रमाणानुत्पादः; असत्य तु सत्यपि भरमध तद्मवात्‌ स्यादिति | ` 
तथा च शिङ्कवत्‌ ज्ञानपिक्षः प्रतिपत्तेजनकः; स॒ च यदि वस्लन्तरज्ञानम्‌ , 
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ष ब्रह्मसिद्धिः 

नादे वस्तुमेदे सिध्यति; सेयभदनुभया 1 ज्तेयानुमेयानां ज्ञानानां मेदः । 
तथाच वस्तुमेदसिद्धिपूषिकैवामावा दवेदावगतिरितीतरतराश्रयत्वम्‌ । "अथाः 
स्नोऽपरिणामः; न स स्तिमितावस्था, सवात्र तिपत्ता क स्यविद मावस्पानवगतेः; 
तस्मात्‌ सत्यपि वस्वन्तरज्ञानरूपप।रणाम तज्ज्ञालरूपपरिणामामावाऽमाविज्ञान 
हेतः । न चैष विषः परास्तुमेदसिद्धेः सिध्यतीति तद्षतरतराश्रयत्वम्‌ । 


| ये त्वाहुः--दद्यनादेव भावानां मेदः सिध्यति; तथा हि-- 
 नििकसप्य प्रत्यक्षस्य सामान्व्रिषवत्वमपाङ्वंतोकतम्‌--““ ^तदयुक्तं॒प्र्ति- 
द्रव्य भिन्नरूपोपलम्मनात्‌” इति; यस्तु संयोगात्‌ समवायद्वा . संकरः, 
सोऽमावाख्येन प्रमाणेनापनीयत इति ; ते प्रागेव प्रत्युक्ताः । 


येऽपि विधायकपरतयक्षपुरःसरं प्रलक्षान्तरमेव वस्तुमरहणरतियोभि- 
सरणेतिककषन्यतानुगृहीताक्षपरतिलन्धजन्म भ्यवच्छेदकं मन्यन्ते; यथैव 


सत्रिकल्पस्य वस्तुगरहणस्य पश्राजन्म › शब्दस्मरणन्यवविश्च +न चानै- ` 


` न्दियक्षत्वम्‌, तिकरतैव्यताविशेषानुगृहीतादिन्दियात्‌ तदुत्पत्तः--एर्व | 
नास्तीयपि ज्ञानस्येति ब्रुवन्तः; तान्‌ प्रतीदमेव वक्तव्यम्‌--अन्यान्यसश्रया 
 द्धेदो न भमान्तरसाषनः । प्रयक्षान्तरसाघन इत्यथैः; ‹ अयमतौ न 
भवति इति ज्ञानं अलक्षं॑ वा भरमाणान्तरं वा ; सवथा विषयनिषेध्यविमागा- 
दृते न निषधसभव इति । | | 
किंच | 
 भीयमौिकङ्पेषु न निषेधोऽवकारावान्‌ ॥ ११ ॥ 
` अपि च सन्मात्ररूपे सर्वत्र श्रतीयमानेि तत्छमावेषु स्तुष नेतरा ` 
मिमत इतरामिमतप्रमाणानुत्पादः सत्त्मवित्वात्‌ तथ: ; ' सत्‌ ` इतिं च 
 सर्वन प्रमाणसद्ावात्‌ ; भमाणामावाच्चेतेरतराभावजञानिति । ननु नाथोनां ` 
 क्षिविदमिन्नं रूपम्‌ ; प्रयमिज्ञानाद्धि भदवम्येत ; न चार्थमात्न टृष्टवतो ऽयी- 
न्तरे स प्वायमिति प्रत्यभिज्ञास्तिः यथा एकां मां इष्टतो गवान्तरे 
। सच्छब्दप्लयानुद्त्तसतु ˆ पाचकादिवधोगनिबन्धना; प्रमाणविषयो दि * सन्‌ ` 








णण मन 


7 प ¢ तदवाम्येत-- + 





भयाप्यात्मनो--.4 . . | द १९ 1.19 =." 20 गमः चयाः ह्व 


© 1९9 इति प्रमीयमाणे--+ ,  : इवत; 


त्ककाण्डः ष ४9 


इत्युच्यते । नैतत्सारम्‌ ; न वेर्दभिन्नरूपप्रतिपत्तिः, निविषयत्वमेव ममाणस्वा- 

पेत; यतो न व्यवच्छेदमन्तरेण मेदपरतीतिः ; 'न म्यवच्छेदः 

केवलः, न विधिसहितः, न विधेः पश्चात्‌ प्रमाणस्य व्यापारः; न विधिं 
रेव व्यवच्छेद इति वर्णितम्‌; तत्र ययेकमपि न॒ गम्यते निर्विषयतेव 
स्यात्‌ । अप्र्मिज्ञान च यदि गोवेलक्षण्या दुच्येत स्यपि ` सन्मात्ररूपा- 
नुमे, गवान्तरेऽपि तन्न स्यात्‌ › देवदत्तदेलक्तण्यात्‌; न हिं यादृशो देव- 
दत्तस्य पुनर्दर्शने “एकत्वप्रलययस्तादशो गवान्तरं । अथास्ति तत्र तावत्‌ 
पर्वापरानुतधानम्‌, न तु सततः सदन्तरे; किं च भोः! अनुसन्धानाद- 
` कृत्वम्‌ , नामिन्नशूपसंविदः ; नेदानीममिन्नदेशकालोऽय एकः स्पात्‌ ; दृशष- 
काटमेदे दि ‹ सोऽयम्‌ › इति पृवापरानुषानम्‌ । गोमण्डलं च महिष 
 मण्डलविलक्षणे देश्मेदेऽप्वीभिन्नरूपानुगतात्‌ प्रमदेव निविकस्पकात्‌ 
प्र्ययदिकाभप्रतिपत्तिरिप्यते; न च तत्र कामदा मावात्‌ (सोऽयम्‌ › इत्य- 
वमः; यथोक्तम्‌ | | 

८५ गरनिर्विकल्पकबोश्वेऽपि द्वयात्मकस्यापि वस्तुनः 
ग्रहणं रक्षणचख्येयं ्ञत्रा शद्ध तु गृह्यते ॥ 

न॒ श्व यथा मणिकं . दष्ट्वतो मणिकान्तरेऽनुसन्धिः तथा शराब 

इष्टा; तत्र मृज्नातिरप्यपहूयेत । जयाति तत्रात ; न ठ चतरा मणिकान्तरे 

सामान्यरूपाणां भरयस्त्वादुत्कटः, भं्पपरामान्यानुगमात्‌ ; सदन्तरेऽपि तथैव 
स्यात्‌ । विस्तरेण चेतदुपरिष्टादमिधास्यत इ्यलमतित्रसङ्गन । 
मेदामेदावभाते द विज्ञाने चेत्‌ परीष्ष्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 

ध य॒दि मतम --वियेते तावद "नुकृत्तव्वाटृत्तामे हे विज्ञाने; न हि तयो- 
५. रभावेऽनवत्तव्यावृत्तव्यवहार समवः; नच वित्ञानषूपादन्योंऽथेव्यवस्थाहेतु ; 
` तस्थाहेतुसेऽमेदोऽपि न सिध्येत्‌ । नैतत्‌ सारम्‌ ; न हि विज्ञानमिले 
 बाधतच्वं व्यवस्थापयति; तदपि हि परीक्ष्य युक्त्या विरुध्यते नेति 

॥ प्रमाणस्थ नेति; न खरस्वखतचक्राद्ञानम्ना ०यतच्वव्पचस्था । स्यादेतत्‌ ; 
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ने प्रदक्षं ुक्यापवाध्यते; सत्यम्‌; प्रयक्षतैव भेदन्नानस्य नेलयावेदितम्‌, 

यथा क्षेपीयस्सवतोदिक्तयागकारितस्यारातचक्रन्ञानस्य ; तत्‌ सद॑प्यप्रमाणोत्थं 
 भ्रलक्षसर्ूपं लमदर्यागतवक्रादिज्ञानवन्न त्वावगमनिमित्तम्‌ । ननूक्तेन 
प्रकारेण परमाणादन्यतोऽपि मेदज्ञानस्पोदयो न संभवति ; को वान्ययाहः 
नहि परमार्थतो मेदावगमोऽत्ति; वदि स्यात्‌, कथं भेदोऽपदवयेत १ अप- 
ओ क्षे पा कथे तद्वगमः? नावगम्यमस्ति, अवगम्यते चेति टम ¦ भि 
तदम थविद्या विभ्रमः; यथावमासं च वेचसद्रावे न वित्रमः, कि त 
 सम्यन्ानम्‌; श्रसति चावगमोऽनुपपनः । तस्मान्न परमार्थतः सत्त्वेन 


। ` भरच्ये, नाप्यसवयेन, रेके सिद्धत्वात्‌ सवेपरवादेष्वितयुक्तम्‌ । 
` अपि च जञानद्वयेऽसिथतजः कटपनाः संभवन्ति-- ज्ञानमेदात्‌ 


 ामान्यभयकतिविभागेन वस्ुधयम्‌, यथाहुः संस्गवादिनः । दुक वा 


तामान्यविरोषात्मकं श्वस्तु, यथादुरनेकान्तवादिनः । विशेषा एव वा 


ऋनि; तेषामालन्तिकभेदनिश्रयासाम््यात्‌ तदुपादानस्तदिषय एवामेद 
 कछनात्नानगोचरः ;. इष्टा हि मिचेष्वमेदकर्पना वनम्‌ › इति--यथाहुराल- 5 
 न्तिकमेदवादिन अमेदां वा परमाथः; तस्यानवच्छिन्नस्यानन्त- 


स्य तमा निश्रेतुमशक्तेनारिलवाचचावरि्यायास्दुपादानास्तद्धिषया भेदपरि्- 
-शषनाः; इष्टा हि तरङ्गमेद्रादमिने चन्द्रमति मेदकल्पना । त्ापरील्य 
 तललनिश्वयः । तत्र परीक्षायाम्‌ 

| न तावदहयमकालस्यप्रष्यानानवकस्पनात्‌ ॥ १२ ॥ 
 समबायछृतं तचचन्न भेदस्यापरिच्युतेः ॥ १२ 


न तावद्‌ दवै वस्तुनी सामान्यविशेष, स्यामेद्‌ ; समानाषिकरण- ` 
त्वेन दीमे ख्ये जायेते ‹ सन्‌ धटः, ओ लस्तिमती? इति; न व्यधि- ` 
करणत्वेन यया नीकपीतपर्ये, यथा वा "दण्डो देवदत्तः ` इति ; नपि विश्च 

कणविरेष्यमावेन यथा (दण्डी इति, संबन्धस्यापतिमासनात्‌; न च बद्वुमद्‌- _ 
विषयत्व य सामानाधिकरण्वमवकटपते सत्यपि संबन्पे; तंबन्धदवं विशेषमण- 

पहष्यतवेन दाम्यमेकया वा बुच्या रतेः न वु परस्परात्मतेन; पर- 
सपर समत्वेन चेह भतिपततिः प्यात्मवेदनीया; वितिपतेशर समान्यविके- ` 


"सज म कः कमभ 
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बयोेदे ; नान्यथा विप्रतिपधेरन्‌ । सामान्यमत्यक्षे च विशेषप्रयक्षाभिमा- 
नात्‌; अन्यथा धृमदृष्टाविवामो परोक्षाभिमानः स्वात्‌ । स्यदेतत्‌- न 
सेबन्धमात्रादमेदमतिपत्तिः, अपि तु संबन्धविरोषात्‌ समवायात्‌; स हि 
वस्तुसं ृषात्मकः । तन्न, समवायेऽपि ताभ्यां खूपभेदस्यानपायात्‌, अन्यथा 
भेदामावांदसं'बन्धात्‌ । तथा च नेकास्येन प्रख्या युज्यते । अस्ति चेयम्‌ । 
अतस्तया विरुद्धः प्रख्याभेदो न वप्तमेदन्यवस्थाये प्रमति; खयं श्वा 
व्याहतत्वात्‌, एकाधिकरणत्वनो पपएत्तेः । 


नमु भेदेऽपि परस्परात्मत्वन प्रतिपरतत्तानिमित्तं समवायः; तस्य खल्वेष 
साम्यातिशयः, येन भेदवतामथानां भेदं तिरोदधाति; तथा च तेऽमेदेन 
भकाशन्ते । अत्रोच्यते-- ` 
मेदान्तधानसामथः तस्य मेदेऽपि चेन्मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
हन्तेकस्यैव तत्‌ फं न यदेवमवमासते ॥ १३९ ॥ 
 समबायसामथ्यचेददवतोरमेदावमासः, हन्त! एकस्यैव वस्तुनः सामथ्यं 
दिरेषाच्नश्नावमासोऽभ्युपेयताम ; न्यथो वस्तुभदकद्पना; न दति 
 व्िशचेषः-- यतो मिन्नयोरभदप्रकाशक्तमवः, नेकस्य नानावमापरस्षंभवं इति । 
ननु ज्वलनायेोमुडादिषु इष्टमेवंविधे सेसगेस्य सामथ्यैम्‌; तत्र दै 
नाव्‌ संभवी सषगेद्धेदवर्खमेदावमासः; नैकस्मिन्नानावमासः, अदश. ` 
नात्‌ । उच्यते-- ` | 
इष्टः ससगेधर्मोऽये यदयेकमपि वै तथा ॥ १४ ॥ 
नानावमासते चित्रं खपमेकं* तथा मतिः ॥ १४९. ॥ ` 


इष्ट सस्वैकमपि विविधावमातम्‌, यथा चित्र ख्यम्‌; तद्धि चड़ न 
नीलादिषमाहारमात्रम्‌ ; तेषामवयवसमवाये इूपान्तरानभ्युपगमे श्वावथविनो ` 


 नीरूपत्वप्रसङ्गात्‌ ; न च नीरूपत्वभेवावयविनः ; रूपतंर्कारामावे हि न 


ष्त चष्ुषः स्यत्‌; न च रूपिसमवायात्‌ संस्याकमोदिवच्चुषत्म्‌ ; १ 
एवं इ्मक्तम्‌-“ महत्यनेकद्रव्यसमवायादपाश्लोपलन्धिः ” इति ; सवेश्चत्थ- 





` मवयवी नीपः स्यात्‌ । अथ नाहूपः प्रतीयत इति नायै त्रस॒ङ्खः, 
२ सेबन्धाभावात्‌- 8. का--छ.  . † 0॥.१०६.३९. 416 ५ 
` *वच-4र्ण्तए. = - ° 0 नरश 0 | 
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 चित्रोऽपि तथेति नाद्पः; तच्ास्य रूपं नीकपीतादिनिमासः । तत्रा नगर 
त्ैलोक्यादिबुद्धयो विविधतिषवाकारा निभौसन्ते मेदामावेऽपीति विषयाकार्‌ 
` ज्ञानवादिनो मन्यन्ते । न भैकष्वुदधितचवाग्यतिरेकाष्धिषयाकाराः परस्पर- 
तोऽपि व्यावतन्ते, प्रागेव बुद्ध 
स्यदितत- चित्रमपि रूपं तंसगोदेवेक्राथसमवेतस्तमवावलक्षणात्‌ तथा- 
 वभासते । श्द्तत्‌; यतः-- 
न च सेबन्विसंनन्धः संसर्गो व्यवधानतः ॥ १५ ॥ 
सृक्ठिषो हि रसः; ततश्च परस्परहूपावमासः; स चान्यवधाने 
युज्यते; न तु खाश्रयाभ्यां व्यवधाने ; अवयवावयविरूपयोरेकम्यवषानेऽ 
प्यप्रं्ेषः, किमु द्वयन्यवधाने । 
किच 

व्यवहरि परोपाधौ सवी धीन्योवहारिकी । 

सयथाथी यदा भावमदकल्पस्तद्ा सुषा ॥ १६ ॥ 
यस्य खल “शुदा गौः' इत्या*दिवुदडधयो व्ववहाराङ्गमृता द्रव्येषु गुण ना- 
लयुपादिनिबन्धनाः प्तस्यैता न॒ यथावस्तु, जातिगुणद्रम्याणामन्योन्वमया- | 
 न्तरत्वात्‌ । तथा च न वस्तनिवन्धनो व्यवहारः+. बुब्यानुपदद्वितस्वन्यव- 
 हाराङ्गतात्‌ बुदधयपद्षितस्य च तथामावात्‌ । एवं "च प्रत्यमविर्‌- 
= च्ितितैवायमरथेन व्यादतो व्यवहारो नुत्तशयेति व्यथां वस्तुमेदुकश्पना, 


कदिपतस्यापि तस्य उ्थवहरिऽनुपयागात्‌ इतरस्य चोपयोगात्‌ । यथि 
` लाय दि व्यषहारिकीणां बुद्धीनां वस्तुभेदः करप्यते; करमते "च 
` तसन्‌ परोपाधित्वात्‌ तासां नावधाथेत्वपरिहारः ! 


स्यादेतत्‌ --असति वस्तुमेदे अधथाथमप्वनुटत्व्यावृत्तावग्रहं व्याबहारिक 


विज्ञानं नोदेतुमरहति, बीजामावात्‌; न खठ स्थाणुशुक्तिदकलादिषु पुरष- 
॥ ८  रजतादिविभ्रन्तयो निर्बीजः, सामान्यनिबन्धनत्वात्‌ ! उच्यते-- | 





जअयधा्थकियो बीजमवर्यं बाद्यमेव न्‌ । 
दष्ठस्तिपिरकामादिरान्तर ऽपि द्यपडबः ॥ १७ ॥ 
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न विषयदोषदेव सादृश्यादेरयथाथै्ञानम्‌ , आध्यात्मकिम्योऽपि तु 
दोषेम्यस्तिमिरकामशोकादिभ्यः; तत्रासति वस्तुमेदे आध्यात्मिक वोषोऽ- 
` विचालक्षणो व्यावहारिकन्ञाननीजमिति नार्थो वसुमेदेन । 
अस्तु तर्हिं एकं दचासकम्‌; एवं हि परस्परात्मप्रतिपतिश्र 
सामान्यविशेषयोः कर्पते; वस्तुविपरीतश्च नाथेसामथ्यांतिशयः कल्पयि- 
तव्यः; वस्तुनिबन्धनो ग्यवहारः, न व्यावहारिकन्ञानानामययाथौ इत्तिः । 
स्यादेतत्‌--एकस्य ह्वयात्म कता विरोववती ; एकं “च॒ दचात्मकं चति 
विप्रतिषिद्धम^; अपि च सामान्यं भेदान्तरानुयाथे; ततो व्यावृत्तखभावो 
मेदः; तयोरेकत्व हि विरोधादश्चक्यावगमम्‌ । नैतत्‌ सारम्‌ । विरुद्ध 
मिति नः क संप्रत्ययः? .यत्‌ प्रमाणविपयेयेण वतेते; यत्तु यथा प्रमाणे 
नावगम्यते तस्य तथामवि विरुढत्वामिधाने कं बतायमाध्रिल्य हतुं विरू- 
 इभ्तवाविरुद्धत्वे व्यवस्थापयेत्‌ £ प्रमाणे चेकस्य सामान्याविशेषात्मक्तामबग- 
मयति, व्यावृच्यनुवृत्तिम्यां प्रख्यारूपभदात्‌ एेकाधिकरण्यावगमाश्च । तदिद- 
-मर्ताप्रतम्‌ ; यतो नेदशां “'वित्रतिषिद्धाथन्ञानानां प्रामाण्यमेव वुज्यते संशय- 


ज्ञामवत्‌ ; अन्यथा संश्चयविषयोऽपि द्चात्मा "स्वात्‌ , द्वयामातत्बास्श्ष 


 सामानाधिकरण्याश्च ` तदवभ।सयोः । 


अथ मतम्‌-- न संशयिते पसम यावगमः, यथां सामान्यनिशेषबति 
 भअयेवा, अय बा" इति प्रतीतेः; मा मूत्‌ समुच्चयः, विकल्पः स्यात्‌ । 
सोऽपि न, वस्तुनो विकल्पानुपपत्तेः । एकमपि तरिं न हचात्मकम्‌ , 
एकस्य हयत्मिकताविरोधात्‌ । तत्र यथा संश्चयज्ञाने विप्रातिषेषादनरमाणं 
तथा त्तामान्यविशेषभरतिपत्तिरपि, एेकाधिकरण्यात्‌ । 


स्यदेतत्‌- न संश्चयज्ञानं विप्रतिषेषादुप्रमाणम्‌ , निणेयज्ञनेन तु 
बाधनात्‌ । यत्र॒ तिं न निणयस्तत्र विकस्यात्मता स्यात्‌ । अपिच 
वथा बाधायमिकस्याभ्रामाण्यं निराकरणात्‌, एव विरोधेऽपि द्वयोरेकस्य 
बा श्षानस्य विरुदधरूपोषम्रह तद्रुपधिगलयोरन्योन्यनिराकरणात्‌ ; तत्रैकनि- 
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रारण इतरस्माशचिश्वयः; परस्परनिरारःतौ वुरुयबलल्वे सन्देह इति न 

सेशयज्ञानादेकस्य सामान्यविेषपरतिपविधिशिष्यते । तस्मादिदानेकान्तिकं ` 
स्लियेवं ज्ञानं सुनिश्चितामिति स्वपक्षोपवणनम्‌ । 

अपि च एकललमविरेषेन मेदसःमान्ययोयेर । 

न द्वचयात्मता भवेदेकतरनिभेक्तमागवत्‌ ॥ १८ ॥ 
= अवश्यमनेन प्दायौनां भेदामेदौी व्यवस्थापयता--यया तावत्‌ सामा- ` 

न्यममिन्नं वियेषा भिद्यन्त इति--मेदामेदयोलैक्षणं वाच्यम्‌ ; तत्र 

 श्ह्पविरोधोऽन्योन्यामावो भदरुक्षणम्‌ ; विपर्थयो ऽभेदरक्षणम ; . रूपविरो 

 धाद्यन्योन्यामावपर्यायाद्धिशेषा भिथन्ते ; मिधमानेष्वपे तेषु सामान्यम. ` 


मित्रम, विपयेयात्‌ ; तत्र सामान्यविशेषयोयंदि सखरूपविरोधोऽन्योन्यामावः, | 
तैकत्वे भेदानामिव परस्परम्‌ ; अथ सामाम्यविदोषबुच्योरेकाबिकरण्येनोत्पतते 


त्वरूपविरोधो ऽभ्युपेयते, न तर्कं द्वयात्मकम्‌ ; सामान्यविशेषयोः स्वरूप 
 विरोभामावादसणि मेदे दित्मानुपपतेः । यथा न ॒सामान्पांशो दिस्षो ` 
` विशेषांघ्ो वा, रूपविरोधभावात्‌ - तैत्रफस्मिश्नेमेक्ते हितामावत्‌-तया 
तामान्यवि्चेषयोरपि सामानाधिकरण्यबुदधरयदि न रूपबिरोधः, न "र्‌ 
स्पराभाबः ; हत्व न युज्यते । भय हूपविरोषः, नैकल्वमिति । 


यदि मतम्‌--न स्वरूपविरोधान्नानाले ,  तदभाबा्चैकत्वम्‌ , येनं 
सामान्यविशेषयोः स्वरूपविरोधा माबाहत्वै न स्यादन्यतरस्येव मागस्य ; फं 
तु बुधे रूपमेदामेदाभ्याम्‌ ; सामान्यविशेषयोश्च परस्परात्मत्वेन प्रतिप 
- श्सत्यप्यन्योन्यामवग्लक्षणे स्वरूपविरोपे बुद्धे रूपमेदादित्म्‌ ; भरे तु 


 इूपामेदादेकत्वम ; सतो वस्तुनो दिरूपबुदधआ्षतवाहूचातमतेति । तबोच्यते-- 


देकात््यनुद्धेमौगे चेदेवं वस्तुनि तद्वसो । 


9 9, चेत्‌ कुतस्त्यमकत्वमास्त चेद्‌ दचात्मता कयम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदि तहि वृदधकरूपोपराहित्वादमेदोऽशस्थ, वत्तु विचाथेम्‌- 
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वो-0 ; परस्परा 
त्मामावो-- 
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"तत्रापि बुद्धिः किमेक पोपग्राहिणी नवेति । तत्र यदि नैकरूपोपग्राहिणीं 
वस्तुनि बुद्धिः-- सामान्यविशेषात्मकं दहि वस्तु--तदिरूपनवुद्यपाश्चम्‌ 
कथमेकत्वे वस्तुनः १ बुद्धिरूपाभेदस्यामेदलक्षणस्यामावात्‌ , रूपमेदस्य च 
 भेदलक्षणस्य मावात्‌ । अथेकरू पेपुम्रहिषण्येव वस्तुनि बुद्धिः, न द्यात्म- 
 शऋत्वमंशवदेव । अथ मत्म्‌-बुद्धिरूपमेदः परस्परातमश्तामावश्र भेद- ` 
लक्षणम्‌ ; तत्न गवादयो मेदा भिन्नरूपवच्यपग्राद्याः परस्परानात्मनश्च, न तु 
सामान्यविशेषो, बुडिरूपमेदेऽपि परस्परात्मत्वेन प्रतिपत्तः । एवमपि 
सामान्यविशेषयोेदलक्षणन विरहान्न व्यात्मता, अंशवदित्युक्तम्‌ । 


यदि मन्येत---ुद्धे रूपामेदः परस्परात्मन्त्वप्रतिपत्तिश्च द्वे अभेद्‌- 
लक्षणे ; ततरांशस्य रूपमिदादेकत्वम्‌ , उभयोस्तु परस्परात्मत्वभरतीतेः ; 
विशेषाणां त॒ न बधे रूपाविमागः, न परस्परात्मप्रतिपत्तिरिति भिन्ना इति । 
एवमप्यमेदरक्षण सति परस्परत्मप्रतिपत्ता, उभयामावं च मदलक्षणेऽ- 
` विद्यमनि, न द्यात्मता ; न चैकस्याभेदस्य द्रे रक्षणे युज्येते ; रश्रणामेदो. 
मेदं व्यवस्थापयति, तद्धेदश्च भेदम्‌; छक्षणम्देऽपि चेत्‌ तत्वम्‌, . 
अन्यत्वं च लक्षणामेदेऽपि चदि, ग्ययतैव लक्षणस्य स्यादिति । 5 
अपि च सामान्यविशेषयोरमेदे, 
` बद्यन्तरस्य वैयथ्यमकाचि इव चापतेत्‌ । 
नानात्वादथवत्ता चेदेकत्वाद्यथता न किंम्‌ ॥ २० ॥ 


बुद्यन्तरपडृत्तिरव सामान्यविशेषयोरेकवसत्वासतामपाकरोति; सा हि 
नानात्मत्वे भेदेव्विवाथेवती, अनधिगताधिगमात्‌ ; एकत्वे तु यथा समान्य- ` 
 विञ्चेषष्विमागयोः स्वबुद्धिस्तमधिगतयोन विलक्षणे बुच्यन्तरमथ्यते, तथा 


 सामान्यबद्धेन बद्यन्तरं विलक्षणं विरोषाथिगमाय प्रा्ध्येत; 


विशेषबुद्धेन सामान्याधिगमाय । अथ नात्यन्तमव्यतिरेकः सामान्य- 
विशेषयोः, व्यतिरेकोऽपि तु; तत्र उ्यतिरेकादथंवत्तेति । तदसत्‌; एवमपि . ` 
` कत पएतत्‌- ग्यतिरेकादथवच्वं मेदवत्‌ , न पनरण्यतिरेकादेकांशवद्ववथ्येम्‌ १ 
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6६ ~  ब्र्तिदि 

तमय मेदामेदयोः कत ॒पतत-मेददिकया बुच्या न ग्रहणम्‌, न 
पुनरमेदाद्वहणमिति ब्यन्तरषेय््यम्‌  जीत्सर्गिकश्च हेत्वमावे रडाभावः 
 समावसिद्धः;. तस्य हेतुभावे फएरमाबीऽपवाद्‌ तत्नामेदे हेतुःभावादेकयैव 

 जद्योमयाधिगमो युक्त मैदत्वेऽन्यतराधिगमहेतुनोस्तीति शक्यं॑वक्तुम्‌ । 
 अयापि कथनिन्नास्तीत्ुष्वेत ; तथाप्यसति तावत्‌, एकत्वाद्‌ ; तन 


५ हतुमावात्‌ फ़लमावः स्यात्‌, ` तस्य कृरर्णत्वत्‌; त त्वभि -भकिस्य 


कारणम्‌ ; स्वभावसिद्धस्त्वमावः एकस्य ; तस्य हंतुिवनचन फर मातो निव 
तकः; स च हेतुरुमयत्रस्ति तावत्‌ } अ्षघ्न लनुपयोगम्‌ , कारणत्वादिति 
अपिं च 
सामान्ये न हि वस्त्वात्मा न भेदश्चि्त एव सः । 
तस्यानन्वयतो मेदवादः शब्दान्तरादयम्‌ ॥ २ १ ॥ 
यस्वैकमुभयात्मक वस्तु, न तस्य सामान्यमात्रं वस्तुन नात्मा, न 


विषमात्‌ ; तन्मात्रत्वे वस्तुमेदप्रसङ्गात्‌ । तसात्‌ संभि्ोमयदूणः शबलो ` 
 बस्त्वात्मा; न च चबरस्यान्यत्रानुगमः; यस्व स्त्वनुगमः, स वस्तुरूपं न ५ 


मवति । तथा च ॒शब्दान्तरमवरम्न्य मेदा एव सला इत्यत्‌ भरति 
` पाते, शब्दान्तरेण वा हेतुना द्यत्मकमेकमिति ; अनुगन्तुरवसतुस्वमावत्व 


 कल्पनाविषयत्वात्‌ । स्यादेतत्‌ मा मद्वस्तु; त्दशत्यं तु न वायते; ` 
अन्यथा भनिर्बीजा कल्पनापि न मवेत्‌ । कः पुनरयमश्ो नाम १ न तव 


` दस्त; तन्मा्ररूपत्वे वस्ते मेदमसङ्ग इत्युक्तम्‌ ; नापि वसतुनोऽन्यत्‌.° 


 स्वयं॑वस्तु, सामान्यविशेषतद्वतां त्रयाणां वस्तूनां प्रसङ्गात्‌ । सय न 
` वसतवेव, नान्यत्‌ स्वय वस्तु; परिशेषात्‌. कस्पनाविषयस्तच्वान्यलवाम्या- 
मनिचनीयः। ननु नांशः अरिनोऽथान्तम्‌ , नापि स एव, उमयथानेश- । 
त्वात्‌; नाप्यवसतु, छत एव; न दि खपुप्पं कस्यचिदंशो मवति 
` तत्रौशानुभमे वरत्वेवानुगतं भबति, तस्य॒ तदव्यतिरेकात्‌. । नैतत्‌ सारम्‌ ; 


` सावा 
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सननुगमादंशान्तरस्य किं न वस्तुनोऽननुगमः १ अपि च -अननुगम एव, 
तस्य समृदायात्मकत्वादेकामेऽप्यमावात्‌ । तथा हि-{तरेतरयेक्षौ बा 
सामान्यविशेषौ वस्तु, तत्समाहारो वा ; उमयथायौन्तरे विशे षस्यामावान्न 
वस्त्वम्वयः । परलेकमनपेक्षयोवैस्तुत्वे नोभयात्मकषमेकं वस्तु स्यादिति दु 
च्यते--तस्यानन्वयतो भदवादः शब्दान्तरादयमिति । 
यदि वाखिकभ्भावानाममेदात्‌ तदतच्वतः । ` 
अभेद्वादाश्रयणं स्वादन्यविधया गिरा ॥ २२ ॥ 
अंशानुख्च्या वा वस्त्वनुगमेऽदेतवादः । तथा हि---गौः स्वतस्तावद्रौः, 
` सद्रन्यादिरूपानुगमादश्ववस्तुनोऽनुगमादश्वः ; तदेवं गोर्गोश्ाश्वश्च ; अश्वोऽपि 
तावदश्चः, सद्रव्यादिदपानुगमेन गोवस्तुनोऽन्वयाद्रौः; तदेवमश्वोऽप्यश्चो 
गौश्च; तदेवं सवैमावानां तेद्रावान्यभावाभ्याममेद इलयदधैतं जगदित्यु्छमन्य- 
प्रकारया वाचा. । सम्‌, देतमप्स्ति; यतस्तद्धावान्यमावाभ्याममेदः । 
नैतत सारम; गौरपि चेदश्ो गोश्च, अश्वश्च; तत्‌ कुतोऽन्यलम्‌ १ 
 गौश्चाश्वश्नेत्यपि मेदामिधानमनिबन्धनमव ; सिद्धे हि गवाश्वमेदे श्यत्दुप- 
पद्यते ; गवाश्वस्य तु मरदयेकं गवाश्वते मेदाभावाद्निनन्धनमेव" तत्‌ । ननु 
विशोषांशानां व्या्ृतेरन्यलतिदिः ; तथा च दवता तात्मके जगदिति । 
अथ विशेषण्यादृत्तेरन्यल्विद्धिः; किमु मयरूपल्वाहस्तुनो वस्खन्तरेऽनुगमो 
तास्ति, अश्वबस्तु गोवस्तु न मवति १ जयास्त्यनुगमः, अश्वोऽपि गोमेवति 
= तत्र पूवैस्मिन्‌. कल्पे वस्तुनो ऽनन्बयादनुधतश्चावस्तुत्वाद्रेदवाद इत्युक्तम्‌ । 


अथ विकशेषन्यादृत्ताबमि वद्स्वनुगतम्‌ , मधव्यश्वोऽपि गौः; कुतोऽन्यत्व- _ ` 


विधिः! यदि मत्तम्‌---भनुमतं चाननमर्ते काश्च गोवस्तु ; भवतिं चश्वी 
गौः; गस्तु गैरिव; मल्येव हि तत्र गोषस्तु ; ततोऽन्यत्वसिदधिरिति । . 

अथ गोवस्तु कथं बक्तव्थम्‌ १ कं यद्वौमवल्येव, अथ चन्न. मवत्यपिई 

तत्र पूव्यां कष्पनाडं न वस्तुनो ऽनुगम इत्यनन्वितानि वस्तूनि ; हिती- 
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88 ` बक्षसिदि 


यस्वा वस्तुनो वस््वन्तरेऽन्वयादद्धेतम्‌ । सवैथा येन विशोषेणायमश्वाद्रोवस्तु 
व्यवस्थापयंलयन्यत्‌, तद्विरषयुजस्त्‌ तस्यानन्वयाद्धेदमदः ; मथानन्बय- 
दोषान्न विशेषमाश्रयति, भमेदवाद इति न दवतद्वितकल्पनोपपश्चत 
इति । 

 द्रन्यपयायाथेकानां नय एतेन वारित 

तेषामपि द्रव्यनयः परयौयनय एव वा ॥ २३ ॥ 


चेऽपि--दरव्यै निलयं पृत्पुबणीदि; तस्य॒ च घटरुचकादयः परयीया 
विशेषाख्या अपायिन उपायिनश्राव्यतिरेकाः; न च ते द्रव्यमेव, तस्व 
 स्थितिमचात्‌; न च ततोऽलन्तं व्पाववन्ते, भेदेनानुषरुन्पेः ; द्रव्यस्यैव 
 रुचकाद्िरूपेण प्रत्ययात्‌ । एवं द्वन्यपयौयषूपे वस्त॒ । भ्य द्रव्यमेव ` 
स्यात्‌, बधेमानकमङ्कन सुचकक्रियायां न किचिदुत्पन्न नष्टं॑वेति प्रीति 


शोको तदथिनोन स्याताम्‌ । अथ तु पर्यायमत्रिम्‌ , हेमार्थिनो मध्यस्थता ४ 
न स्यात्‌; पयोयमात्रे हि दभि दैन्नो विनाशात्‌ पयीयविनारो कथं 


मध्यस्थता. स्त्पाद्‌ वा{ तस्माद्रन्यपयायरूपत्वाद्स्तुन उत्पत्तिस्थितिमङ्ग- 
 नामेकत्न सेभवा्रन्यूपस्थितेमाध्यस्थ्यम्‌ , पयोययोरुत्पत्तिविनादाम्यां प्रीति 
 शकरावक्कल्पते -इति-- मन्यन्ते; तन्नीपिरप्यनेनैव निरारता भ्रकरिभ । 
तया हि-- तेषामपि वस्तुनो बर्वन्तरान्वयेऽपि मागामाबाद्रव्यमात् स्यात्‌; ` 
। अथ न वृसत्वन्वेति द्रन्यपयीयरूपत्वाहस्त॒यः, पयीयान्तरे च पयीयान्तरश्या- 


 चेनुगमदनन्वितानि तहिं व्याइृत्तस्वमावानि वस्तूनि ; यस्यानुगमः कष्प्यते ` 


 तन्मात्ररूपस्यावस्तुत्वात्‌. पर्यायमात्रम्‌; अवस्थितं. हि द्रव्यमुच्यते; न 
 भैवमवस्थिते किचिदेकं वस्त्वस्ति ; वस्तनरूवपो डूतस्यांशस्यावस्थानकल्पना 
करप ; वस्तुनाश्रि्रत्वात्‌ › तस्य चातथामावादिति | 
आपि व-- | 
उत्पा दस्थितिभङ्गानामेकत् समवायतः । ध ५ 
भीतिमध्यस्थतारोकाः स्युनं स्युरिति दुर्घटम्‌ ॥ २४ ॥ 


तु ४ ध „ *(ण्न्रन्वहिः  › उत्सि. 
° अथ तु-ए. ह (  “ उदताशस्य -4. 





ककण - 


यस्य॒ रह ॒ङव्यात्‌ पयौया भिद्यन्ते तस्य--द्रव्यमात्राथिनो द्रन्यस्यः 
स्थिते्विनासाभावादपूतैस्यानुत्पादान्मध्यसथत।, रचर्काधिनस्तस्यापूर्स्योत्पचेः 
मीति, वध्रमानका्नस्तस्य विनाशाच्छोकः--इति स्वस्था कल्पते । 
यस्य तु पयौयेभ्योऽनन्यद्रव्यं न द्रव्यादन्ये पयौयाः+ तस्प--उत्पत्तिसिथि- 
तिभङ्गानामिकन्ः समवाये द्रम्याथिनो मध्यस्थता भवेत्‌, न भवेश्च; त्रीते- 
कौ स्याताम्‌, न स्याताम्‌ । न हि तद्व्यमवतिष्ठत एवः विनश्मत्य- 
पक्षे चोत्यते; तत्र विनाशादपूर्वोरात्तश्च भ्रीतिशोको स्याताम्‌, न मध्व 
स्थता; मध्यस्थता च स्थितेः स्यात्‌--इति दुधटमापेत । तथा वधमा 
 नकार्भिनस्तच्नारच्छोकः स्यात्‌; न च स्यात्‌, स्थितः प्रीतिश्च तस्यापू- 
वस्वेण्त्पादात्‌ स्यात्‌, न च स्यात्‌ । तथा रुचकाथिनस्तस्यापुवेस्योद्यात्‌ 
प्रीतिः स्यात्‌; न च भवेत्‌, पवेस्येव स्थितेः; विनाशा शोकः स्या- 
दिति । अथ मेदोऽप्वस्तीति नायं दोषः; अभेदाऽप्यस्तीति कि न भवति१ | 
अथ नात्यन्तमभेदः, तेन न संकरः; नात्यन्तमभेद ` इति व्यवस्थापि न 
युज्यते; न चास्य किचित्‌ कविदे' कान्तत: सवैत्रानेकान्तमम्युपयतः, 
यनाय विदेष उच्यते-- नात्यन्दमभेद ईत्यसकरर इति ¦ तथा च 
तेकान्तः स्ैमावानां यदि सवेविधनतः । 
अन्रटेत्तिनिदत्तीदं प्राप्तं स्वेत दी! जगत्‌ ॥ २९ ॥ - 
यदा हि सरव्रकरिष्वनैकान्तिकतवं भवानां, तथा सति नार्य लोक 
इनिदमिमतसाधनताप्रकारमवधायै भरवर्तेत, यतो नासो तथैव; नापि निव 
तेत, यतो श्नासावतयैव; , तथा दुःखहेतोन निवतेत; यता नास तथेव; 
नपि न न्तत, यतो नासाव्तथैव--इति कष्टां कत! द्शामापदयत । 
अथ वा चदुक्तम-- प्रीतिमध्यस्यताशचोकाः स्युनं स्युरिति इषेटमिति, | 
= तत्र ब्रूयुः सर्ववस्तुषु सरव्॑रकाराणामनकान्तिकल्वात्‌ क॒ दुधस्ताई तथा 
४हि--प्रीतिमध्यस्यताश्चोका मकान्ततः सन्ति, न॑कन्तता ` सन्तीति । 


 गजन्नोच्यते-नैकान्तः सवैमावानामिति । यदि सु परीत्यादानां सदत्त्वेऽ- 





~~ ~ [1 ॥ 
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0 |  बक्मसिद्धि 


ते"कान्तिके-- न प्रील्य्थी प्रीतित्ताधनषु भवतत) प्रतर्बि्यमानल्वात्‌; नापप 
वेत, तस्या अभावात्‌; तथा दु एवनिवृच्य्थीं न रवसाधनसंपकं 
परिहरेत्‌ , म्तम्यासच्वात्‌; नापि न परस्‌ ' तस्य तच्वान्‌---इवयतवृत्तः 
निवृत्तिकं बत ¡ विश्व मापिन्नमति । 
` षवे ताह द्वे वस्तुनी, नके दयासकम्‌ तत्र॒ द्वयमर्वीशप्यते-- 
भेदः सत्यः, तदुपादानाभंदकर्पना अमद घा सत्यः; तदुपादानं भद 
कक््पनति । तत्र--- 
|  अआपक्षिकत्वद्रेदा हि भेदग्रहपुरस्सर 
| नेकन्ञाने समक्षयैके न मेदं तच्यहानतः ॥ ९६ ॥ 
| त मदमूपादायापदकेल्पना ¦ ईत ४ अपेक्षिको हि भेदा नन्यम- 
` नव्य शक्यते श्रहतम्‌ ; न चागृहीतो भदाऽभदकहपनावा उपादान भवति । 
परापक्षत्व चाद्य महणमनुपपन्नम्‌ ; यता नगरहूतिः भद्‌ परास्मानी व्यर्वे- 


तिष्ठत; च च परास्मव्यवस्थामन्तरण भद्रग्रहा~स्त ति धाक्‌ भरपश्ितम्‌ ॥ 


श्वेवमभदध्रहणनमदग्रहणपेक्षम्‌ ; नपि येदग्रहणपिक्षम्‌ › जअभदहानप्रस- 
जात्‌; न हि मेदे गृहीतेऽभेदस्यावकाशोऽसि । तलामद गृहील्या तमुपा-' 
दवाय तस्य यथावन्निश्वयाशक्तो व्य“"वच्छेदकर्पन्‌पप्त, यथेकबुद्धिनिमरा 
दषु षटादिप्ववयवःविभागकल्यना । न ततर मेदोपादानाभेदकद्पना ; 
दो हि परमाणुषु म्यवतिष्ठःते; ते च्तीन्द्रियाः । नयु चैकल्लमप्यनु- 
५. सन्धानप्रल्ययावतेवम्‌; स च न भेदमन्तरण; भदातस्परा। हि किंककेननु- 
 सन्धीयतार्मिति । - ्रत्यक्तमेतत्‌--नेदानीमभिन्नदेश कारो“ ऽथ एकः स्यात्‌; 
असति वैकस्सिन्‌ किमाश्रचा मेदाः*शङ्का स्वात्‌, यस्यानुसतधानादेकत्वुच्यत 
| इति. 1 । | | | | 
अपि च सेभ्यात्मवेदनीयमेतदमेदोपादानो भेद इति । तथा हि 
आरोच्यते वस्तुमात्र ज्ञानेनापाततजन्मना । 0 
सतेलमानो . भदो.ऽपिं चकास्तीत्यतिसाहसम्‌ ॥ २७ ॥ 


= ~ क कषकः = वि 0 
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तकेकाण्डः प1 


वस्तुमात्रविषयं प्रथममविकल्प'कं प्रत्यक्षम्‌ ; तसूर््वास्तु विकल्पदुद्धयो विशे 
 षानवगाहन्त इति सवेनरलयासवेदनीयम्‌ । स्यदतत्‌- विशिष्टङ्पोप- 
गरा्येव प्रत्यक्षम्‌ ; स तु भेदः सब्दनासंस्पशोन्नं तथोपरुक्षयते, यथा विकल्प 
बुद्धौ । तदयुक्तम्‌, विभरतिषधात्‌; न चौपरक्षयते प्रलक्षबुद्धौ विषः 
प्रकाशते ऋति वित्रातिषिद्धम्‌; अताऽतिसाहलमित्युच्यतं । यस्तु सवित्ता- 
= वेव विप्रतिपद्यते सवोनातमव्यावुत्तस्पष्टपरतिभासं भरदयक्षमिति वदन्‌, तस्था- ` 
तरम्‌-- "“ आहुरविधावृध्र्यक्षम्‌ ” इव्याद्युक्तमेषेति । । 


फ्रि च 


प्रतिष्ठित च विज्ञानमयमात्रावङम्बनेम्‌ । 
भदषु त्वप्रतिष्ठत्वमस्दीन्द्रिययियामपि ॥ २८ ॥ | 
वस्तुद्धवानुपपततरेकष्य भ्व द्वचात्ता^योगादवश्यकस्पनीयेऽन्यत्तरस्य मिथ्यात्वे 
युक्तं विशेषांवमाभस्य मिथ्यात्वम्‌, रजतादिविभ्नान्तिषु दशनात्‌; न च 
वस्तुमात्रावमासस्य । न हि वस्तुमात्रव्यभिचारः कचिज्क्षान दृष्टोऽसि, 
अन्ततस्तस्यैव वस्तुनः प्रतिभासनात्‌; टदष्टतद्धावस्थेव तक्छस्पना कष्वी, 
छप्तत्वाधोग्यतायाः ; इतरत्त कतु कल्प्यत्वात्‌ । स्वादेतत्‌-- मानस्य एव बुद्धय 
 छप्तयोग्यमावा मिथ्या प्रति, नेन्द्रियजन्मानः; इन्द्रियबुदिसमाधेगम्वाश्च 
मेदा इति । एतच्च वार्तम्‌ ; इन्द्रियदोषविशेषानुविघ।यिव्वाद्धान्तीनामिति 1 
अपि च यस्य मतम्‌ व्यावत्तखलरक्षणा भावाः; तेन तेऽन्वोन्वा. 
भावश्लमावा व्याकतेव्याः, तद्धिशषणा वा; नान्यथा व्याव्त्तरब्दोऽथवान्‌ 
भवति, तस्येतरेतराभावनिमित्तस्वात्‌ । तत्र 1. 
| अन्योन्यामावरूपल्वं सर्वेषां न प्रकस्पते । | 
तत्रोपाधो प्रतीयन्तां तथा भित्रा न पतः ॥ २९ ॥ 


 पएकस्मिन्ननपेश्षे स्थिते तद भावहूपोऽन्यो व्यवतिष्ठते ; सर्वे तु नान्योन्याभाव- ५ 
रूपाः कट्पन्ते, परस्पराश्रयस्थितित्वात्‌ । अथ विद्ेषणमन्योन्यामावः; 
कामम्‌; अतदात्मानोऽपि विशेषणानुरागात्‌ वथावगभ्यन्ताम्‌ ; न तु खमव- ` 
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ण्दः स्यात्‌ । ननु नान्योन्याणाबो नाम कश्चित्‌, यो भावानां तशव 
विरोषणं ग स्यात्‌; अर्थसिद्धिरवैषा । न चेदन्वोन्यामावो नाम कश्चित्‌, 
'सिद्धस्तक्चमेद इति । 

` अपि च मेदत्नादेव निश्वस्य मेदोऽभेदोपादान इति शक्यतेऽनुमातम ; 
दृष्टो हि मथिक्पाणदषेणादिष्वमिन्नयुखोपादानस्द्धेदः; न च तत्र भावा 
= न्तरोस्पततिः, बिरुडपरिणामत्वात्‌ ' स्यादेतत्‌-- अभेदोऽपि शक्यो प्रदापा- 
= दानोऽनुमातुम्‌, बनमिदस्य दरुभेवोपादानत्वात्‌ । नः भेदामावपरसङ्गात्‌ ; 

` एवं हि न कश्चिदेकोऽभिन्नः प्रभाणुरपि; तदभेदोऽपि हि भेदोपादानः 

~ स्यात्‌ बनात्‌ 1 तथा वदंशामेदोऽपीलनवस्थायामकस्याभावात्‌ तत्समु 
 शयरूपोऽभदो न स्यात्‌ । अथं कजनिद्पतिष्ठते, स एकः; तदभदो न 
 भेदोपादान हति व्यभिवारः । हरिदमच्यते-- 

दपा मुखस्येव मेदो ऽभेदावम्बनः । ` 
 मेदावरभ्ननोऽमेदो न तथा तदमाबतः ॥ २० ॥ 

अपि च | | 

प्रह्येकमनुविद्धलादमेदेन मृषा मतः । 

भदो पथा तरङ्गाणां मेदद्रेदः कलावतः ॥ ३१ ॥ 

 अभेदानुविद्धत्वत्‌ प्रत्येक विश्वस्य भेदो मृषा; यथा जरूतरङ्ञेषु चन्द्र 
मसः; तत्र हि भलेकं चन्द्रमा इत्यभेदान्ववः, तथा विश्वस्य भेदेऽपि 
 म्रलेकम्‌ *इदमः ‹ तव्‌! "अथः `“ वस्तु, इत्वमेरान्वयः । तरुमेदस्त॒ 

अद्यपि न मृषा, बनमिलमभेदरानुगमश्च न प्रत्येकम्‌; न हि प्रत्येकं तरुषु 

वनमिति बुद्धिः; अतो न तेन व्यभिचारः । एतदर्थ च प्रकमित्यक्तम्‌ । 

एकसयेवास्तु महिमा यद्रानेव प्रकारते । ` 

~ ~ कधवान्न तु भिन्नानां यच्चकासत्यभिन्नबत्‌ ॥ ३२ ॥ 

` इदं तावदयं मदवादी प्रष्टव्यः--कथमयं व्यावृत्त्वरक्षणेष्वभेदविमासोऽ- 

॥ ५. तुवृत्तन्यवहार श्च £ चदि साइश्यात्‌ , तद्यन्तमनन्वितेष्वनुपपन्नम्‌ । अथ 


 व्याषृत्तरगरहात्‌ ग्रहात्‌ को हि रु्लाबालादीनां रागन्यावत्तिमवगरहीदं॑क्मते-- 
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इति; तदसत्‌ ; व्यावृत्तस्मावस्य तदग्रहे ्रहणमेव "हि न स्यात्‌ । अथ 
निश्वरय्रयक्षयोर त्मिभेदादनिश्रयात्‌ ; तदसत्‌, उभयषूपञ्यवहारदशेनात्‌ । 
तथा हि-- कछक्ष्वां गोसामान्यनिवन्धनश्र व्यवहासे गवान्तरव्यावृत्तिश्र 
दश्यते ; न च गवान्तरव्यावृततेसनिश्चये स युज्यते । अथैकाेक्रियाकारिः 
त्वादतक्कियाकारिव्याव्तस्तुस्यत्वात्‌ ; तदप्यसांनतम्‌, अथक्रियाणामपि 
 भदादतचक्छियाकारिव्यावृत्तस्तुल्यत्वायाोगाव्‌; नैकसाध्यान्यश्स्याथक्रिया, येना- 
तत्कारिव्यावृत्तिस्तुस्या स्यात्‌। वस्तुखमावश्च व्यावत्तिः भ्रतिवस्त॒ भेदान्न तुल्या । ` 
अथास्लमावाः, तेषां. कर्थं ॑तुस्या  अथानादिवासनोपादानो न वस्तु 
गतविरेषापेक्षः; तदप्ययुक्तम्‌ , नियमात्‌ ; काचिदेव हि व्यक्तिषु कथ्चि- 
देवामेदावभापः. स वासनामात्रोपादानत्वे न युज्यते; तस्मात्‌ भररृत्यैव 
केचित्‌ कस्यविद मेदावमश्ेस्य योग्याः केचिन्नेति खमावविपरीता भावानां 
सामथ्यातिश्चवाः कट्पयितत्याः ; तथा स्येव गोरवात्‌ कल्पनायाः, एकस्ये- ` 
वास्तु माहास्ये यदेकोऽपि नानेव भासते, घुतात्‌ कल्पनावाः; न तु 
भिन्नानां ते सामथ्योतिश्चयाः, यदमी अभिन्ना इवावभासन्ते । | 


मेदन्यवहाराश्च यथावमासं भेदवादिनामिवाभेदग्यवहारा उपपद्यन्ते ; 
तथा हि- आर्व्यान्तकमेदवादिनां यथावमासममेदव्यवहारः, न यथावस्तु 
 सं"सगेवादिनामापि सामान्यस्याथांन्तरत्वाद्यथावमासमेव भेदप्वमेदग्यवदारः । 
 येऽप्यनथोन्तरवादनः तेषामपि शवसरुत्वाहस्युनस्तस्य चानन्वयात्‌ यथाव- 
 भासमेशवोभयव्यवहारः; न वस्त्वनपातीति दर्दितमिति । 


यथान्‌वत्तव्यवहारसिद्धि यथावमात्त कथयन्ति बाह्याः । 
तथेव भदव्यवह्‌रयाग वदन्त वेदान्तातवेकभाजः ३२ ॥ 


इति श्रा मन्मण्डनामश्रवरचतायां ब्रह्मासदडं 
 तकेकाण्डः" समाप्तः" 


^ त 
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| सियोगकाण्डः ॥ 


एवं भ्रल्क्षादिविरेषात्‌ क्ैविधिविरोधाच्च श्रुताथपरि्रह, ये मन्यन्ते 
वेदन्तानाष्ुपचरिताथेल्वं तसमि बाधनाय विहितः प्रयल्लः । समति तु-- 
कार्यं एवार्थे वेदस्य भामाण्यम्‌ , न भूतरूप ; एवं क्तम “ ` चादना- 
= लक्षणोऽ्थो धेः? ; चोदनाप्रमाणको वेदाथ इति वावत्‌) चोदना च 
= ब्रवर्कं वचनम्‌; तस्मात्‌ कायार्थ वेदः त्रमाणम्‌ , वेदान्तानामपि तु 
प्रतिपतिकर्तव्यताप्रामाण्यभानां तन्धुखेन तदनुगतमूतात्मत्तत्वानषयनाधरके 
त्वम्‌; अतस्तेऽपि कायनिष्ठतां नातिवतेन्ते ; तथा च कथ तरि .मस्त्राथ- 
वादाः सोपनिषत्का इत्याशङ्य ¢ भ्वोदना हि मूते भवन्तम्‌ ` इया दुक्तम्‌ ; 
एतदुक्तं भवति, काथमथमवगमयन्ती चोदनैव भूतादिकमप्यथैमवगमयतीति 
_ ये मन्यन्ते, तस्मतिबोधनाय प्रयलते । तिश्च प्रपिपत्तयी बरह्मणि 


प्रथमा तावच्छन्दात्‌ , अन्या शब्दात्‌ प्रतिपद्य तत्न्तानवती ध्वनभा- 


वनोपापनादिरब्दवाच्या, अन्याः ततो र्डधनिप्परिर्विगल्तिनिसिलविकल्षा 


 साक्षाककरणद्षा । तत्र प्रथमामपिरकृप्याच्यतं - 


दाब्दाचदात्मविन्ञानं तन्न तावद्विधीयते । 
 अवत्यधीतवेदस्य तद्धि कमोदबोधवत्‌ ॥ १ ॥ 


बरह्मणो हि परमाणान्तराश्नमिगमनयिरू""पलाच्छब्दाधिगम्यपलभ्ाव- ` 


विषयं ज्ञाने विधेयम्‌ । तत्र यच्छब्दाद्व जानं तदविप्रेयम्‌, विधि- 
स्तरण -मनत्‌ कमोवगोधवत्‌ । यथैव “८ "शस्वगेकामो यजेत” इति 
`  श्वुतवाक्यस्य वाक्य या"वमोषस्तदाक्यतामाण्यादेव मयति, न विष्यन्तरमपे- 

 भल्लते; तथात्मस्वरूषमिषायिवाक्यप्रामाण्यादा'भ्मावनेभो विध्यनपेक्ष 
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| नियोगकाण्डः | | 
सजायते ; सति प्रमाणे तत्सामर््यतैव प्रमेयबोधोत्पत्तः । न खट सोपकरमे 
समम्र प्रमाणे सततच्छापि पुरुषस्यापकषयते ज्ञानं प्रति, अनिष्टानामप्यवबे- 
धात्‌ ; प्रागेव विधिः । | 


तामव विधरनपक्षतां कमाववाव उरच्रात--- 


स्वर्गकामो यनेतति बोधेऽस्मिन्न ` व्यपेक्ष्यते । 
विधिरन्याऽनवस्थानान्नाय कमेग्यवास्थतः | २॥ 


न॒ कमैविधिवाक्या्ेज्ञानपरवृत्ता विधिरपेक्ष्यतऽन्यः; न तद्रत एव बा; 
अत्य{स्पच्चनवस्यादषा तदथन्ञानऽपि विध्यन्तरस्यापक्षणीयत्वात्‌ ; तद्तस्सय 
च कर्मविषयत्वेन तद्रोधं विथातुमसामश्योत्‌ । 


नु यथैषां ग्रहणे विध्यन्तरमपेक्ष्यते “  छखाध्यायोऽध्येतन्यः इकति, 

न चानवसखा ; तद्त्‌ तदथबोपेभपि स्यात्‌ ¦ अस्ति चे विधिः---५ "वेद्‌ 
छृस््लो ऽिगन्तव्यः' इति । विषम ` उपन्वास्तः- -अप्रटत्तोऽपे हि खाध्या- 
याध्ययनविधिवाक्याध्ययने पुरषान्तराधीतान्‌ ततः तस्य | भ्चान्येषां च 
वाक्यानामध्ययने प्रवतत, शारवान्तरीयाङ्गापसंहार इव श्रवणमात्रात्‌; न 
सवद्ध सखाधीतमेव वाक्यं प्रवतदति ; यथकस्तथा पुरुषान्त्राण्यपि, अनादि 
 त्वाद्रेदवत्‌ तदध्ययनर।५ । अनवबुद्धाथैस्त्ववनोधवेषिनांवनोधे प्रवतेयति 

` तद्थबोधशनेद्धध्ययपेक्षः; न त्र स एव भ्रवतयति, अनवबुदधाथत्वादितर- 
तराश्रयं स्यात्‌-- तदभवोधात्‌ न्रृत्तिः; श्रहत्तस्य च तदुनबध इतति । 
 तसमाद्िध्यन्तरमपेक्षितव्यमित्यनवखा ( न च “ -वेदः इत्लोऽधिगन्तम्यः" 
 इलपृवार्थविषि ; ५ दृष्टो हि तस्याथेः कमावनोधनम्‌ '' इते न्यायप्राप्ताऽ- 
थः प्रद्यैते । अथाप्येष विधिः--खाध्यायाध्ययनविधिनाथंक्षि्तमथन्ञानम्‌ 
 _ भडच्येत : तथापि ब्रह्मखरूपामिधायिवेदवाक्यन्रभवे बोधे न॒ एथग्विधि 


` रपेक्षितन्यः, क्विधिवाक्यवत्‌ । - ययैव “ भ्लगैकामो नेत” इति 


सामान्यविधिना सिद्धे नान्योऽयेक्ष्यते, अनवस्थानात्‌ ; सत्यपि विधाबन्य- | 


[क 1 ॥ 
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स्यपक्षणात्‌ ; न शैतद्रत एव, कर्मविषधलात्‌ ; एवं तच्छभ्रतिपत्तिपरष्वपि 
वाकोषु न विधिरपेकषितव्यः, वाक्यसामथ्यादेव तश्वगोधोपादादिति ' 

सश्र 

 फठं विधेयावगमात्‌ पवत्तिश्चोत्तरा विधैः । 
 अन्येन्यसश्रयन्नैष शाब्दो बोधः सष नो परः ॥ ३॥ 


 शब्दादवगम्ब विधेयं या परवृत्तिः सा 'विषेः प्रयजनम्‌, न तु शब्दभभव) 


।  विेयावगम एव ; अन्वोन्यसेश्रयात्‌--अवगते शब्दार्थे प्रवृत्तेः, भ्रटत्तस्य 
:  चावगमात्‌ । शन्दाथबोधादव वा शन्दाथवाध दृत्यालाश्रयः; जन्यान्यसं 


` `  श्रयस्तु तुर्यानुपपत्ति्वादुक्तः । यस्तु त््वावनाधपराद्धक्रवात्‌ तत्त्वावरबाधः१ 
नासौ शरव्दाधबोधात्‌ पराचीनः"; कितु त एवेति । 
अपिच | 

जाते बोधे न प्रवया नतरां खल्वबोधकं । 

शब्देन निश्रये तसादन्यखाद्न्यवान्छनम्‌ ॥ ४ ॥ 


उदपादि वेत्‌ « श्सदेव सोम्येदमग्र आती, एकमेवाद्वितीयम्‌ " 
इत्युपक्रमात्‌ “““^तत््वमसि '' इलन्ताद्वाक्यादात्मतक्वाव्ोधः, पदानां 
परस्पराशन्वितार्थत्वात्‌ ; किमन्यद्धिषिः करिष्यति £ न श्रृत्त एव प्रदलयः। 
अथ पदाथसमन्वयमात्रान्न त्वबोधोत्पादः सुतरामप्रव्यः; शाब्दस्य 
-तखावबोधस्यातमवात्‌. । स्यादेतत्‌--उ्पन्नेऽपि तच्ावभात्त शब्दात्‌ ॥ 
निश्चये प्रवलैः--: एवभ्मेदम्‌ ' इति । तन्न ; यदि तसाच्छन्दान्निश्चध 
भस जात एव ; अथान्यतो निश्चयः, अन्यवाज्छनं प्रमणान्तरापेक्षा; न तत्र 
,तचवनिश्रयनि'वन्धने शब्दः स्यात्‌ ) प्व तावन्न तच्वनिश्रयाय विभि 
र्थ्यते । 1 त | ५ 
॑ अथाविवक्षिताथैस्वनिष्लै प्रा््यैते विधि 

अर्था -ातव्य इत्युक्तेः ज्ञेयः स्यात्राविवक्षितः ॥ ५ 
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यदपि मतम्‌--सलयपि वाक्यादर्थोपडते तादप्य॑ दमम्‌, पृतार्थ- 
परस्य वेयथ्यीति ; सांशयिकत्वै वा, अतात्पर्स्यापि ददनानपमन्त्रेषु । 
विधौ ठत सव्यथज्ञानस्य चोदितत्वान्नार्था< विवक्षितो मवितम्हति । तसाद्िवक्षि- 
ताथेत्वाय बिधिः प्राथ्येः । 
तद्धातैम्थपरता शब्दानां छोकवेदयो 
 “ 'अविरिष्टस्त॒ वाक्याथ ” हइत्युसरीवती यतः ॥ ६ ॥ 


जौत्तगिकः शब्दानाम प्रति शेषभावः; निमित्तान्तरान्ु सखरूप- 
प्रथानत्वमविवक्षितायेत्वमपवादो कोके; तथा वेदेऽपि, रोकावगम्यलवा 
च्छब्दसामथ्येस्य ; तदक्तम--““ अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः" इति । 

दृष्टाथता च छध्यायविधरत्र न भिद्यते । 

भवेदितरथा कललः सिध्य ऽविवक्षितः ॥ ७ ॥ 
ययैव कमवि्धीनां “ण्टष्टो हि तस्वाथः कमोवयोधनम्‌ इति 
नाविवक्षिताधीनामध्ययनात्‌ फलान्तरकर्पना तशा इ्टत्वादालमतच्वावबोधस्य 
वेदान्तानाम्‌ ; न चः भृताथेप्रतिपत्तौ वैयथ्यमिति वक्ष्यते ; प्रतिपत्तिविषी 
च तुल्यम्‌ । अवश्य चतदेवं विज्ञेयम्‌ ; अन्यथा सह॒ विधायकेन कृत्लञ- 
स्याविवक्षिताथता स्यात्‌; यता विधायकञ्चब्दनिबन्धनमन्येषां विवक्षिताथेत्वम्‌ , 
विधायकस्य तु* न ॒ततनिबन्धनमस्ि ¦ एवं च तस्याविवक्िताथेसरे इतरेऽ- 
पि तथा स्युः अथ विंधायक्रः प्रत्या दष्टाथत्वेन श्वाथपरः, इतरेऽपि 
स्थेति व्यर्थीऽसौ विधिः ।. 


ज्ञानस्य पुर्षाथत्वसिद्धये विधिरिष्यते । 
सर्वत्र पुरूषाधव्वं विधरिल्यप्वपेशचलम्‌ ॥ ८ ॥ 
` विध्यधीनः पुरुषाथसाधनतावनोधः, तच्छन्दतो रुन्धजन्मनोऽप्याल- 
 तस्वावनोधस्य पुरुषार्थप्ताधनलावगमो विषेरियेतदपि न शोममम्‌। 
। ज्ञेयाभिभ्यात्तितो यस्मान्न विज्ञानात्‌ फडन्तरम्‌ । 
इष्यते मोक्ष इति चेत्‌ साध्यस्त्च्यतेन सः ॥ ९ ॥. 
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18 ब्रह्मसिद्धिः 
ज्ञानस्य हि दष्टमेव फलम्‌ - ज्ञात्रा ेयस्थाभिन्यािः, ज्ञातारं प्रति 
तख प्रकादाता--न त्वदृष्टं कालान्तर माव, यदर्थो विषिः स्यात्‌ } स्यद्‌ 
तत्‌--अ्मज्ञानस्य कलान्तरमपीष्यते मोक्षः । तत्न, अताध्यलात्‌; + 
हतुजन्योऽसां माक्ष तचच्युतेः, काले विनाशात्‌ तस्य, पनः संसाराद्‌; 
 आल्यन्तिकी च संसारनिव्त्तिरमोक्त इत्युच्यत । न कार्योऽप्पि नाशो न 
= नदयति । सत्यम्‌; मावरूपं तु मोक्षं निरतिशपानन्दरतग निरतिश्चयेश्वये 
लक्षणे चाभिनरेत्ैःतदुच्यते, भावस्य कार्यस्य निनाविनाभावात्‌ । अगामि 
` शरीरिन्दरियबुदिसंयोगामावस्य प्रागभावस कार्थत्वमनुपपन्नमेव । बन्धदैतु 
 निषृत्तिस्तु यथपि कायौ, का चेऽपरि च नास्था अनित्यतप्रसङ्गः; तथापि 
` नाप्तौ तचज्ञानत्‌ एथगिति न तेन साध्या; अविद्या हिं बन्धहंतुः) तत्व 
ज्ञानोदय एव च तच्निवृत्तिः । | 


अथवा ^ ऽपरं उयातरूपरत्तपद्यय स खूपेणाव तिष्ठते › ईति खूप 
स्थितिशक्तिरुक्ता; साध्यते च न खरूपरस्थितिः स्यात्‌; अरो मोक्षत्वा- 
च्चये 1 यतु -५भ्न च पुनरावतैते” इति श्रुतः प्रामाण्यात्‌ काथः | 
स्यापि. मोक्षस्य नित्यत्वमिति ; दष्टावपरमतमाप तदाश्रीयेतानन्यगतिते श्रुतः । 
यदा तु विदितातमतत्वस्याद्यय विशयदधपकाशमासानं पयतः समुखाताया- ` 
 मनवयवेनाविायां देस्वमावात्‌ पुन्न्धस्यासं मब्यलवात्‌ प्राप्तमेवाथे वतै 


 मानादेश्चादनुवदति श्रुतिरथेवादलन, तदा कुतस्तसामाण्यादनन्तकल्त्व्‌ ‹ 


तथा दि--वतेमानापरदशा्दव नापुनराडत्तिः साध्यत्वेना वगम्बते ; न च 
 कामोपबन्धोऽस्ति, यतः साध्यता गम्यत ; तस्माः भैवादः । अथेवादादपि 


च या फठकलपना, सापि ज्ञाने नेयतस्वावमासदृष्टलनिराकाद् ऽनुष- 


पला} पुरुषाथेता चास्य कयत्‌ इति । 
 . अन्ये पुनराहुः-- 
विधेविना कयेदुल्य सूताथेमनुवादकम्‌ । 
वचः स्यादनुदादश्च पमाणान्तरगाचरं ॥ १० ॥ 
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तत्‌ प्रमाणान्तरापक्ं प्रामाण्यमतिवतेते । | 
मानान्तरस्याविषये विध्यर्थ त्‌ प्रतिष्ठितम्‌ .॥ ११ ॥ 


` अनपेक्षं प्रमाणत्वमश्चते कर्मवाक्यवत्‌ । 
परप्रच्यमविभऽ्पि प्रामाण्यायेव तद्विधिः # १२ ॥ 


विधिमन्तरेण न कर्योपदेशम्रतीतिः ; "यथावस्थितं वस्तु तद्धिधस्यानुबाद- 
मालत्वं गम्यते ; अनुवादश्च प्रमाणान्तरविषय इति तदेक्षो भूतार्थो नाथे 
उच्यत इति सपिक्षत्वादप्रामाण्यम्‌ । विध्यथेश्य तु प्रमाणान्तराविषयत्वात्‌ 
तनिष्ठमनपेक्षं प्रमाण कर्मविधिवाक्यवत्‌; प्रमाणान्तराविषयश्च विध्यर्थः; न 
हि ‹ कुरु इति शाब्दज्ञानादन्यतः प्रतीतिः । एवं च सति तचप्रति- 
पत्तिपरे वाक्ये यद्यपि वाक्याथबोधात्‌ परार्चाना प्र्तिविधिफलं नास्ति, 
 प्राभाण्या्येष्व त॒ विधिनिष्ठत्वमेषितव्यमिति । 
अत्रोच्यते-- 
 भ्रमाणन्तरयातार्थमावः किमनुवादता । 
उत मृताथतां तत्र सिश्डार्थमपि यद्चः ॥ १३ ॥ ` 
न मानान्तरल्न्धा्थतया तस्यावबोधकम्‌ । 
ठ न तत्‌ सपक्षमेषा चेदमित्रेताुवादता \ १४ ॥ 
कः 'पुनरनुवादः--अधिगमान्तरतेमिनन्थत्वम्‌ , मानान्तरेणाधिगन इति प्रति- ` 
पादनम्‌ १ आहोखिद्धताशतामात्रम्‌ £ तत्र पूवस्मिन्‌ कल्पे भवत्वधिगमान्तर- 
= तभिन्नार्थं सापेक्षम्‌ । यत्त॒ मूताथमपि न मानान्तराधिगत इति बोधयति 
न तदनुवादकम, न सपक्षम्‌; पूवाोधिगममस्परन प्रतिपत्तेरभाबात्‌ । 
अथापरः कसपः-- 
तपिक्षनायाः कों हेतुः शुद्धा सिद्धाथता यदि । 
1 प्रमाणान्तरसभेदस्तद्यपक्षणकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनृधीप्रभवे नास्ति मूतार्थस्पि स वेरङिकि ॥ १५ 


मूताथमात्रे चेदनुवादता न सपिक्षत्वहेतुरस्ति ; न मूताथतेव सपिक्षत्वहेतुः, 


` भूताथयारषि तरलयक्षाचुमानयरनपन्तत्वात्‌ । तस्माद्रतार्थेऽमूता्ये वाविगमान्तर ४ 


 संस्पचीः भमाणान्तरपेक्षहिवुः, स्मृतौ दशेनात्‌; सा क्वधिगमान्तरसंमिन्नायेति' 





> यथात--५. ° ८०१८० एव.  ; भ्रतार्थ-6.- ` 


80  ब्रह्मतििः 
 तत्साधनमपेक्षत । एवं च पुरुषघुद्धि्रभवं मूता्भममूता्थ वा वचो मवति 
सपिक्षम्‌ ; ततो हि तत्संमिन्न एवार्थे प्रलयः, न त्व्गपेक्षितपवांधिगम 
ल्राठन्येणा्थे । यथोक्तम्‌ -- “ `अपि ब्र प।र्षरयाद्वचनात्‌ =“ एवमये पुरुषां 
वेद" इति मवति प्रल्ययः; न †एवमथः इतति ' । अपुरषनुद्धिनमव- 
 भव्धिदक्चति मूताथेऽपि न सपिक्षस्वहै तुः, पुरुषसंबन्धऊतस्वात्‌ परवाधि- 
 गमत्तमदस्य । ` 
स्यादेतत्‌--अपीौश्षेये पि मृत्यं तद्धिषये प्रमाणान्तरस्य संभवात्तद्‌- 
क्षा; तथा हि -- सैमवति प्मागान्तरे तद्विषये तद्विसवादोऽपि शङ्केत; ` 
तस्मात्‌ तदमावाय -तत्संदादोऽपेक्षणीयः ; अतंमवति तु कार्य्यं न कुत- ` 
= श्रिद्धितवादारङ्तिं नपिक्षयमस्ति । अत्रोच्यते-- 0.1 
न च पसभवमात्रेण तदपेक्षावकर्पते । 
विशेषो नहि गम्यत सिक्षत्वे तदा तयोः ॥ १६ 


हयेरेकविषयस मवे कुत एतत-- शब्दस्तदपक्षः, नं पतस्त त्‌ प्रमाणान्तरं 


शब्दापिक्वं सादिति? "भथ दाठदः प्रमाणान्तराधिगतविषयो रोके दष्ट ` । 
` इति, भमाणान्तरस्याविष्ये तरिं नतरां प्रामाण्यं तस्व मवति; प्रमाणन्तर- 


विषये हि प्रमाणान्तरसंमबादपि तावत्‌ स्यात्‌ , अन्यत्र तदभावाटमं तत्‌। 
अथ पौरषेयत्वकारिता लेोकक्चसां प्रमाणान्तरापिगताथेता, भन शब्दसाम- 


 ध्यैकारिता; शाब्दस्य प्रमाणान्तरामिश्त एवार्थे साम्यम्‌; न तर्हि परमा 
` णान्तरसंमवाच्छब्द एव सपक्षः; तदपि शब्दतमबाच्छन्दापषं स्यत्‌ । 


किमतस्तस्य !{ संपिक्षव्वनपरमाण'” स्यात्‌ । न -शब्दस्य तत्रपिक्षा युज्यते 


सति दि तस्य प्रामाण्ये तत्सवादविसंवादावेक्षयेयाताम्‌ । अथ शब्दस्या 


0 प्रमिाण्यान्न तत्‌ अब्दापक्षया प्रमाणम्‌; पमाणमेष, अनधेक्षत्वात्‌ | अन्द्‌- 


स्पा्ामाण्यं कुतः! प्रमाणान्तरपेक्षत्वात्‌ । तस्य. च प्रामाण्यमनपेक्षव्ात्‌, 


अनेकषत्वं च शाब्दत्याशामाण्यादितीतेतराश्रयम्‌; प्रमाणे हि शब्दे तदि 


चये. सेमवति तदपि सिक स्यात्‌ तत्संमषं इव शब्दः, विशेषामावात्‌ । 


2 व चान्त वेद .4 1 यदि 
८ क दावितु--.4 ` ~न च--&,. 
५ < 11 20852 ` 6 00२#8 तत  » मिन्नेऽ्थं एव- ^ 


16208 नेवमयमथै 9 & ०५४5 इति  . "^ णत्वात--&, ` ` 
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अथ शब्दसंभवेऽपि न तत्‌ पित्तम्‌; त्संमवेऽपि न शब्दस्य सापे 
क्षता, विशेषाभावात्‌ । | 
अपि च | 

प्रलक्षानुमयोरवं उत्तरन्यान्यगांचरं | १७ !! 

` परस्परव्यपेक्षत्वमविशेण्षे भज्यते । 

स्यादक्षमपि सपक्ष यदक्षान्तरगोचरे ॥ १८ ॥ 


संमवमात्रेण सपिक्षत्वे पभ्रयक्षानमयोरेकस्मिन्‌ विषये संमवबादन्योन्यापिक्षत्वा- 
 दप्रामाण्यप्रसङ्गः ! तथा सभ्तागुणलदरवयेष्वेकेन्द्रग्रहमषिन्द्रियान्तराणा- 
मिन्दरियान्तरसपिक्षतप्रसङ्गः { मथ शब्दस्यैव प्रमाणान्तरसंमवे सपेक्षत्वम्‌, ` 
विशेषदेतवच्यः । प्रमाणान्तरादधिग'ता्थ॑सवदशेनादिति चेत्‌, उक्तमत्र-- 
यदि शब्दमात्रधरमोऽयमस्ंभवादेव तद्िषये प्रत्यक्षदेवद्धदिवाक्यवदभा- 
माण्यं भ्रप्नोति, संभवे दिविन्द्रियविषये प्रत्ययितपुररूषवचोवदयञ्यते प्रामाण्यम्‌ ; 
यथोक्रम्‌-- “५ 'तच्वेव्‌ प्रययितात्‌ पुरुषदिन्द्ियविंषय वा, अवित्तथमेव 
तत्‌” इति; अथ पोरूषयश्चब्दधमाऽयम्‌ , न समवल्नमाणान्वरविषयस्याप्य- ` 
 पोरुभेयस्य दाब्दस्य सपिक्षतवम्‌ । . अपि च प्रत्यक्षाविगतविषयं किंचिदनु- 
मानमिति न सामान्यतो दष्टस्य तथा प्रयक्षसपिक्षता, यथा चागमपूवेकं 
पड्जादिषिवेकविषयं भवयक्षमिति न सर्व प्रत्यक्षं तथा, एवं पुरुषवचसां ` 
` प्रमोणान्तराधिगतेविषयत्रदर्दीनेऽपि नापौरूषेयस्य तथाभावों भूताथस्यपि; 
` अन्यथा घुतरां प्रमाणान्तरासेमवादप्रामाण्यं स्यादित्युक्तम्‌ । 
अपिच. | 
 असमवादोषधादिनियोगस्यानपेक्षता । ` 
`. ` लौकिकस्य प्रसज्येत नरप्रत्ययपूवैकः ॥ १९ ॥ 
 रिनियोगस्तत्र तैन व्ययेका वैदिके पन 

अबुद्धि पुवंकः सोऽपीलयनपेक्षत्वयुच्यते ॥ २० ॥ 


 - यदि कर्ये नियोगार्थे प्रमाणान्तरस्यासेमवद्भिदवचसां तन्रिष्ठानामनपक्षत्रम्‌ 
^  “ज्वरवियोगकाम इदमीष्े पिवेत्‌, ‹ खगेकामः सिकता भश्नयेत्‌ 


" भावादिति--^ १ . ` + गतार्थत्वादिति , 6 रिव णो 
2 दोषृ:--ए 816 ¢, _ 1 97101 4 0.  1-1-2 | 
सत्वगुणत्व-8 874 0 4 ० पुरुप, | । ५ 





1 भः बक्षतिद्धि 


लोकवचाखपि कर्थनिष्ठान्यनपेक्षाणि प्रामाण्यमश्चवीरन्‌ । अथ यस्तत्र 
साध्यसाधनभावः स पुरुषविवक्षापवकः, तन तेत सपिक्षता, वेदे घु साघ्य- 
ताधनभावोऽपि न प्रुषविवक्षापवक इत्यनपक्षत्वम्‌ । या वा विषयनियो- 
ज्यनियोगानां संबन्धः, स पुरुषनुद्िविरवितो रोके; वेदे तु न केवलं 
 निवोगोऽपुरुषनरुदधिपुवकः; सोऽपीत्यनपेक्षत्वम्‌ । उच्यते-- 

|  वृवुदधिपतैवेस्थं इन्तपिक्चानिबन्धनम्‌ । 
मानन्तरासभवेऽपि ततः साण्क्षता यतः ॥ २१ ॥ 


अस मषलमाणान्तरकायेनिष्टेऽपि चेद्टाक्ये पुरुषसंबन्धात्‌ सपिक्षत्वम्‌, प्रुष- 
. बुद्धिपूवेतैव तरिं प्रमाणान्तरव्यपेक्षाकारणमन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌ ; तद्धवि ऊक 


| | तापक्षत्वात्‌ १ तद मवे वद्‌ निरपेक्षत्वात्‌ ; न विषये प्रमाणान्तरम्‌ तद्- 0 | 


भावेऽपि लोकनियागे सापक्षलदशनत्‌ । 


अथ मतम्‌- | 
वेदे नियोगनिष्ठत्वं विनियोगप्रधानता । 

क्के वेदं न व्यपेक्षा तष्टोके च व्यपेक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 

` नियोगषयवतिते वैदिक वचः, स च प्रमाणान्तरस्यागोचर इत्यनपेशषत्वम्‌; ` 
 साध्यसाषनमावनेषठं तु रोकिकं व्च, स प्रमाणन्तरथविषय इति 
 . सपिकता; 1 ष | 
५ न शब्दमात्रसमथ्यप्रविमागोऽयमीटश 
त रोकवगतसामथ्यैः शाब्दो वेदेऽपि . बोधकः ॥ २३ ॥ 
` न तावदयं शब्दमात्रस्यानपक्षितपुरुषसं“बन्धासेबन्धस्य शक्तिपरविमागः- 
, यदेकत्र नियोगः शब्दाः; अन्यत्र विनियोगः, यथा गोशब्दस्य साख्ञा- 
 दिमान्‌, अश्वस्ब्दस्य केसरादिमान्‌ ; . यतो ठोकापिगतसामर्थ्यो वेदेऽपि 


=. प्रतिपादकः; लोक चेदिनियागः शब्दाथः, तत्रैवास्य तामरथ्यमवगतम्‌, न॒ ` 


। चिव; ठत देऽ विनियोग पव भगाः स्यद्‌! 


अथ मानान्तराज्ज्ञात्रा भयुङक्ते परुषो ` वचः 1 
अर्ये तत्तेन तन्निष्ठमितत्वन्या स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 





-------------------~------------- 


थव व: 
क ८ ~ . ५.4 नपा सवरन्षो 
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अथ मतम्‌- नेष शब्दमात्रस्य सामथ्वैविभागः; शब्दस्य हि निजं 
सामथ्यै कायनिष्ठतैव; तथा हि- कार्यौ नियोगार्थः; कार्याय चान्यस्या- 
न्वयः प्रतीयते ; नं तु कार्यस्यान्यार्थोऽन्वयः । तस्मात्‌ "कार्षत्वान्नियोगस्व 
तञघानता । पुरुषस्तु भ्रमाणान्तरादवगम्याथै तत्र प्रयुङ्क्ते वचनम्‌; न 
च नियोगः प्रमाणान्तरगोचरः । तस्मान्न" तत्र प्रयोक्तुमहेति । विनियो 
गस्य तु तथाभावात्‌ तत्र युज्यते प्रयोगः । तस्माह्िनियोग प्रधानं पुरुषवचः ; 
वैदिकं तु श्तामर्थ्येन कायत्वान्नियोगस्य ठदत्नधानमिति । ` 
 अत्रोच्यते-- - ` ` | 
मानान्रग्यपेश्षत्वात्‌. संभव्यन्यभेमाणकः । 
हन्तास्य गोचरो नास्मादपेक्षास्य प्रमान्तरे ॥ २९. ॥ 


यदि पुरुषो ऽधिगते विषये वचः प्रयुङ्क्त इति . विनियोगविष्यता .तस्य 

कृरुप्यते प्रमाणान्तरापक्षत्वात्‌., तर्हिं समवल्नमाणान्तरोऽस्य विषय तु ` 
 सेभवत्ममाणान्तरविषयत्वात्‌ पुरुषवचोऽपि सपिक्षम्‌ , सपिक्षत्वनिमित्तत्वात्‌ 

 तद्विधस्य विषयस्य । 

 : तस्मान्मानान्तराद्रत्वा परस्य भतिपत्तयं । | 

, वचः प्रयुङ्क्ते पुरुषो नाकस्मात्‌ तेन तद्िरि ॥ २९६ ॥ 

प्रमाणान्तरसंमेदो व्यपेक्षतो न. संमवात्‌ । २६९ | 

सखोपरुन्विख्यापमाय परुषस्य गीः, तत^स्तस्यां भ्रमाणान्तरसंभेदः, 
` . ' मयोपरन्धोऽयमथैः ' इल्यः; तेन तक्रोपण्डन्षे समवा भनावेबपेह्येयाताम्‌। 

 यत्रोपलञ्पेर्विश्चयः ‹ संमवत्यस्यापखन्धिः, न चानुपरभ्यायं बवीतिः इति 

तत्र प्रामाण्यम्‌ , यथाप्तपुरुषवचनस्य . भरमाणविषये । यत्र -तृपरब्ेरसंमव ` 

एव यथा दष्टा बुदधादिवाक्ये, यत्र चानुपकम्यापि वचनपङत्तितमावना, ` 

 तत्राप्रामाण्यम्‌; न तु प्रमाणान्तरसेमवात्‌ पुरुषवचघनेऽपि तद्पे्ञा । 

५ अपौरुषेयता तेन पीरुषेयत्वमेव च ॥ २७ ॥ । 

अनपेक्षव्यपेक्षतवनिमित्ते वर्णिते बु | 

मृताथमपि ` सापेक्षं नातोऽपुरुषबुद्धिनम्‌ ॥ २८ ॥ 

। गष 0ज््पकार्ेः > 4०85 सख्, = - ° ठम्किसंभवातेमवावपे- | 
: ` त्वात, `. ` *तेन तस्थां--.4. देयेते--.6. ४ 

भह, | 1 





8५ ` | :  नश्षिदिः 


। | भ ज | क, ४. ॥) 0 रद 
अत एव च पौरषेयत्वापौरषेयत्वे सपेक्षवानपेक्षत्वकारणे न्यायविद्िदर्धिते 
 पौरुमेयत्वनिराकरणप्रयतेन --'“ 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थैन संवन्धः” इति; 


कन 


 ओदयत्तिके शब्दार्थतेबन्धेऽस्ातन्याच्छब्दस्य न॒पुरुषनुद्धिपूर्वकत्वमितिं न 


 म्रमाणान्तरसंभिन्ना शब्दादथोवष्गतिरिति निरपेक्षत्वम्‌ । 


ननु प्रमाणान्तरा मबेऽपि छत एव वन्नः --“ श्तत्स॑भयोगे › इति । 
सत्यम्‌; चदिनव प्रमाणम्‌, चान्यत्‌-ईयववारणन्तद्धय, न तु--प्रमाण- 
मेव- इति । | 


` अथ प्रमाणान्तरसंमवेऽपि यदि चोदनाप्रामाण्यं न व्याहन्यते, कोऽ १ 
प्रमाणान्तरनिराकरणेन { धमतच्वज्ञानम्‌ ; प्रमाणान्तरस्तमवे हि सवज्ञामिमत- 

` बुद्धायुपदिष्टोऽपि मेः प्रतीयेत ; तत्न न ष्मतत्वमवधारितं स्यात्‌ ; तदव- 
 धारणाथश्रायं यतः । चोदनाप्रामाण्यमपि तदर्ध मृग्यते, नादृष्टाय । अयवा 

` तद्विरोधाच्लोदनाया बाप रयत, संशयो वा तुल्यबरुत्वे, तेन तस्यामव 
प्रतिपाद्यते; न तु त््तमवात्‌ सपेकषतेति ¦ ननु , वद मावो ऽपक्षणीय 
` स्यात्‌ ; कामम्‌; न तु शब्दः प्रमाणान्तशपेकम्षं प्रतिपदि; यत 


` यदथस्य प्रतिपादकम्‌, न तु तदृपरकष्यते; यदपेकष्यते न तदर्थं प्रतिपाद 
` -यति। न हि गिरोधिभरमाणामाव मरतित्तहेतुः । विरोधिसंमवमात्रेण 
 चप्रामाण्ये प्रयक्षदीनामपि. तव्‌ र्यात्‌ । अप च विरोधिसंमनदप्रामाण्यं 
. : कामेनिषठतवे ऽप्यपरिहा्थम्‌ , कषव्यताहरेण मूताथघ्रतिपत्तरिष्ठत्वात्‌; तत्र त 


` भरमणान्तरविरोधसं ावनात्‌ । पूतास्य ` प्रमाणान्तरविषवत्वात्‌ तेन 
 _ काथनिषठता. वण्यते ; प्रमाणान्तरविषयत्वे किलातुवाद^त्वात्‌ प्रमाणान्तरपेच 
५ मर्थ प्रतिषादयति--प्रमाणान्तरेणायमधिगत --इतः न स्रातन्यण; कार्य 


~ निष्ठे. तु खातन्तयेण, तस्य प्माणान्तरागोचरत्वात्‌ । उेन मकरेण न 


` सपि त्वमिति “पूताथमपि सापि नातोऽपुरुषबुद्धिजम्‌› इति इषक्तम । 


अथ संसगीमानों नो पदाथौः क्रियया विना । ५५२ 
`: किमायातं विधेः सापि त्वस््यादिः सुरमा क न ॥ २९ ॥ 





` ` ¬ आ. इ. 1-1-5 ¢ 3 ध्य, 3. 1-1-4 र गणष त्व 
किः २ ५५ फ, . 
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यदि मतम्‌-- आख्यातपदाथमन्तरेण न॒ नाग्पद्‌(व्यानां संसर्गः; 
क्रिया हि पदाथेतेष्चेषहेतुः, तदभावे साकाडृक्षस्वात्‌; अतः सिद्धोऽथो 
बक्षादिने शब्दगोचरः, पदस्याविदितसंगतिलेनानवबोधकत्वात्‌; न वाक्याधैः, 
तस्य ससगौत्मकलत्वात्‌ ; क्रियारहितानां च पदार्थीनामतर्णत्‌ । एवमपि 
 क्रियाभ्युपेयताम्‌ ; त्रेण भ्व॒पदाथसंसगेसिद्धिराशास्यताम्‌; न विधेः 
 कश्चिदथः । सापि चव क्रिया सवत्र सुर्भेवाश्चयमाणाप्यस्त्यादिः ५ *अस्ति- 
 भेवन्तीपरः प्रथमपरुषोऽप्रयुञ्यमानोऽध्पि गम्यते ” इति । तत्र बह्मखखूप- 
प्रतिपत्तिपरं वाक्थमस्यथनिष्ठम्‌ ; तन्निबन्धनस्ततर पदाथसंषः; सत्तायाश्र 
मङ्कदयंव सल्रधानत्वात्‌ तदट्वारेण विरि एटवस्तुिद्धिरिति । 


जत्राहुः-- न भमाणावगम्यताया अन्या काचन सत्ता; तथा हि--यत्‌ 
प्रमणिनावगम्यते तत्र ' अस्तिः इति व्यवहारे लौकिकानाम्‌ , विपये "नासति 
इतति; न खल्वन्यः सदतद्धिमागहेतुरुक्षयते । अथक्रियाभावामावो भ्वेत्‌ ; न्‌; 
तयोरपि प्रमाणमावाभावाधीनल्वाच्‌; तथा हि--कर्थऽपि सद्वचवहारां 
यदि कायोन्तरनिगन्धनः, अनवस्था; उसदन्तऽपि भमाणादव सद्यवहारः, 
 तद्िपधयाच्चासद्चवदहारः; एवं चेदादवेव भमाणमावाभावनिबन्धनो सदस- 
 हचवहारौ स्ताम्‌ । तथा चास््यथनिष्ठ वाक्य प्रमाणान्तरपिक्षमेवार्थं बोध 
यति, भरमाणविषयताया अस्त्यथैत्वात्‌ । | 


 अत्रोच्चते-- .. | 

| न च मानावगम्यत्वमसतीतिविषयो मतः । 

५५  मानादव यता बुद्धिरमूदास्त मविष्यति ॥ २३० ॥ 

। धूमादिना मिते दि स्याद्रहयादावियमन्यथा.। 
॥ (1 भिदयेतोत्तरकाके वा भवन्ती न खं त्रिधा ॥ ३१ 
५ र्‌ ्रमाणावगम्यत्वमस्वथः, न “अस्ति › इति बुदेस्तद्‌ विषयः; यतः भमाणादेव 
किष बुद्धि मेवत्ति-- ‹ धूमादस्यत्राभेः' नदीपूरविरेषादमृद्ष्टः ` मघादय- ` 





1 पदायेसंसगेः--^ | । ` + ऋध द् 6 र्व््तष्देन | 
("स ~ ~ 4 ध | चेत.;.न. ` 
0 ण््प्चं, `.  अब--ए ~ | 


0 बक्षसिद्धिः 

विशचेषाद्धविभ्यति इष्टिः * इति । तत्र यदि “अस्ति” इति बुद्धिः प्रमाणविषयत। 
` गोचरयति, प्रमिते हि स्यात्‌, न प्रमाणादेव; न हि भाक्‌ परमाणेत्पत्तेः सन्‌ प्रमाण- ` 
संबन्धः ; प्रमाणसंबन्धनिनन्धना चेय बुद्धिः । अथ वैयाल्यादुत्तरकारुतामे- 
ध्वास्या ब्रूयात्‌ ; तरैदिध्यमनुपपन्नम्‌ , प्रमाणसेबन्धस्याभेदाद्विलकालेष्व- 
वु 1 व 
| स्वसेबन्धितया भानभथ वसत्वधिगच्छति । - 
तथापि नैव भिद्येत नेत्थं चान्यन्यपेक्षता ॥ ३२ ॥ 


अय मतम--आत्मसंबन्धितैव प्रमाणेनार्थोऽ+वगम्यते ; अतो न (अत्तिः ` 
इति बुद्धेरुत्तरकारता प्रमाणततबन्धविषयाया 'अपि, खासरसंबन्धितयेवार्थस्य ` 


 श्रतीतेः | एवमप्यस्तीयेव सर्वेत स्यात्‌; न त्रैविध्यम्‌, सर्वस्वः प्रमितौ ५ 


 प्रमाणसंबन्धस्य वतमानत्वात्‌ । न चेत्थ प्रमाणान्तरन्यपेक्षत्वमस्य्थनिष्ठ 
वचि, तत्ममाणसंबन्धस्येवास्यभत्वात्‌ । 


अन्यमानावगम्यत्वमथ *िङ्गात्‌त्रिषेक्षयते 
स्या्िङ्गमपि सपेक्षं॑तत्सिद्धेस्तत एव श्चेत्‌ ॥ ३३ ' 


तैरयेष्यं यदि न तषे दण्डेनिवायैते । ३६.२९ । 


सय मतम्‌-प्रमाणान्तरगम्यदैव लिङ्गेनाधिगम्यते; तेन नेत्तरकाल्ता; 
तञ्च भमाण त्रिकारमिति व्रेविध्यम्‌ । रिं पुनस्तत्‌ £ परदयक्षम्‌ ; तथा दि-- ` 
` भरतायां इष्टौ कस्यचिद्धते प्रत्यक्षम्‌, मविष्वन्त्यां भविन्यत्‌, वर्हमनेऽ- ` 
` . ओं वतैमानमिति । पएतश्च वतम्‌ , नित्यानुमेय तस्यामावात्‌ । सपि च 
` शिङ्गमप्येवं "्रमाणान्तरपिक्षत्वादम्माणं स्यात्‌ । भय लिङ्गादेव भमाणान्तर- 
. सङ्वस्य  सिद्र्मिरपेक्नत्वम्‌ ; तया हि--"प्रमाणान्तरसदधाव वेदाय शिङ्गि 
परमाणम; न च ततरान्यद्पेश्यते; प्रमाणसद्कावद्रारा" भरमेयसिद्धिरिति सिद्धिरिति | 





ह नन हि छ 








` ` ` -सतमाण--.. ` `. व स्यात्‌- दिना न पौन््तयम्‌ ; ततत | 
 .. ` * कास्यां--8; 1 6  . ˆ लिङ्गं तरिषेष्यते-5. एवतु इति पठेतुनतच्छ- 
`. ^ त ज जव, ०ण्णयज्णफ--शालाणिः , २० प्रमान्तरसेबन्धा-०&0. ` 


: ` 8.4 व्व मपि, -: चेत्ममाणं स्यरियादौ चेदितिः मान्तर-0, | 
 -*%प्रमितेः-8. अदस्य निरयेऽपि प्रयोगाय २4५३७. 


तियोगकाण्डः | | 8 


नायं विधिर्वेदे दण्डवारितः; वैदिकमपि वचोऽस्त्यथनिषठे वेशिष्टा्थतरमाण- 
सद्भाव एव प्रमाणम्‌ ; तत्र निरपेक्षम्‌ ; तस्नमाणद्रारा च विशिष्टा्थ- 
 तिद्धिरिति प्तमानम्‌ । 

तत्पमवो लेङ्किके<यं बुदधवाक्याथवन तु ;, २४ ॥ 


अतेति साक्षात्करणाभ्यपायादस्मञ्जसभ्‌ । २४ । 


स्यान्मतम-- युक्तं लिङ्गस्य प्रामाण्यमेवम्‌, अर्थं तस्य प्रमाणान्तरस्य 
संभवात्‌ ; संभवति हि ठष्टचादिष्ु ममाणान्तरमः; ततस्तदह्ाराथगतिः; न 
त॒ सवविशेषातीते ब्रह्मण्याम्नायैकनिवन्धने ऽभ्युपगम्यते । तत्र चथैव बुद्धा- ` 
दिवाक्यानाम्‌ " एवमयं पुरुषो वेद ' इति ज्ञाननिष्ठानामतीन्धयार्थः ज्ञानस्या- 
संमवान्नारथे प्रामाण्यमदीन्द्रिवार्थोषदेशिनाम्‌ ; तयाश्रापि स्यात्‌ । संभवि- 
प्रमाणविषयाक्चतवचनवत्त लिङ्गस्य प्रमाणनिष्ठलवेऽपि युज्यते त्रामाण्यम्‌ । 
तदसत्‌ , ब्रह्मण्यपि साक्षात्करणस्याभ्युपगमादविदयासहारि ; अविच्यावतां तु 
तदाम्नावकनिबन्धनम्‌च्यते । 
अपि च | | 
मयत्वमेव सत्ता चेन्माने त्रेविधता कुतः ॥ २५ ॥ 
तत्तंबन्धादतो नार्थं त्रेबिध्यमवकस्पते । ३९ । 
यदि च लिङ्केन प्रमाणमेव मीयते, मीयमानतैव च सत्ता, तत्र भ्रमीय- 
माणत्वात्‌ प्रमाणं सर्वं सदेव ; तच्च वत॑मानमित्युच्ते ; तत्र वतेमानत्वात्‌ 
भरमाणस्य सवेता ^ अस्ति" इव्यतः स्यात्‌ ; न प्रमाणत्रेविध्यादर्थं त्रैविध्यम्‌ , 
मीयमानस्य सत्वात्‌ सतश्र वतेमानलवादिति । 
अपि च इदमथं प्रष्टव्यः-- किं वतेनानत्रमाणयांगःः प्रमाणसंबन्ध 
सत्ता, तद्धिप्थयोऽसत्ता, आहोखित्‌ प्रमाणयोगमात्रमना्रितकारविशषम्‌ : 
वक्तमानप्रमायोगः सत्तासत्ता विपययः ॥ ३६ ॥ 
मत यदि ततः प्राक्षमसच्वे स्मृतिगोचरे । ३६४ । 
‡ ण्यादवम्‌-4. ` + स्यापि--+^ ० 8. .  ? व्येवान्यन्न-8. व 
० 8 ०ण्णास्य्‌, 3 निर्वन्धमुच्यते--8 ° ^ ०णाप्डण, 
> येऽ्य-.4, योऽ्ै-8. = ० ५ गण मीव, 


शा पण . न्ह ऋवचभ्रै दत कनि - 


न सर्वमाणस्य वतमानपमाणसंबन्धः । ननु सर्यमाणे विनाशसंमवाश्नैव 
अस्ति इति व्यवहारः; सत्यम्‌ ; ' नास्ति इत्यपि नासि! यदि वतमानरमाणयोग 
सत्ता तद्विपयैयोऽसत्ता, ‹ नास्ति ' इत्यव स्यात्‌, न च * असति ' इति। तस्मादन्य 

सदसच्वे । १ = 
 भ्रमाणयोगमाते चेत्‌ सत्तासत्ता विप्रथयः ॥ ३७ ! 
प्राप्ता प्रमितमष्टेन घटेन मधुधारणा 1 
 श्रामतं च न जिज्ञासता पूनः स्यत्‌ सदुस्च्चयाः ॥ ३८ ॥ 
अनाध्रितकालविशेषे म्रमाणयोगमात्रे सत्वे प्रमितनष्टमपि वसत॒ सदिति 
` तैनाथक्रिवात्रसङ्गोऽनष्टेनेवः तच्वाविशंषात्‌ । नष्टानष्टयोविशेषात्नैवमिति 

चेत्‌. त एव ताहि विरोषः सदतद्चवहारन्यवस्थाया देतुः कार्व्यै 
स्था इव, न प्रमाणयोगः | तदनुसारिण्येवेषाः दृश्यते रेके ; न चख 

` भ्रमिर्तनष्ट सत्‌ इत्युपचरति लोकः । किं च प्रमितेऽय सदसच्वे जिासेरत् 
 पुनर्टौकिकाः, तिद्धत्वात्‌ प्रमाणयोगमात्रस्य तछ्खक्षणत्वाच् सच्वस्य । 





अथ प्रमाणयोग्य्वं “त्तं नष्टा तच््युतम्‌ 1 
सयमाणें भ्रचक्िति क्वार्चदिल्यप्यदुन्दरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथ मतम्‌--न वतैमानप्नमाणयोगः सत्ता, नानाघ्रितकाङः तदोग- 


 . - मालम्‌; अपि तु भरमाणे प्रति योग्यता; सा च न्टाच्च्युतोति न तस्य 
` ` तच्वप्रसङ्गः; ` स्म्ममागे" तु कुतश्चिच्च्यता कुतशिननेति न सर्व्यासचापिति । 
` एतदपि न छुन्दरम्‌ , जभ्युगतहानात्‌ । तथा हि--इत्यमथैश्छभाव एव 
सत्ता विचा भवति; भरमाणयोग्योऽथेखमावः सत्ता 1 अथेखमावनिनन्धन 


| इ ` एव सदसट्चवदहारविभाग # नन्‌ पभसाणतद भावप तस्य त्वर केथनापाय 3 6 | 
| ॥ र प्रमाणसंसदयः ; य॑था 'नीरकारन्नानयोभ्यो" ऽर्थो नीलः इल्याख्यातेऽपि ` 
`: . न नीरुशन्दो नीलन्ञानोपाधिः । तथा च सोऽस्तिरब्देनाभिधीयत इदर्थ- ` 
> & 9१०० दूति | ॥.  +काठविशेध-^.  * गे- 

क ८ 6 ए-‰ १; ८ ५ . 10 ग्या-, ` । 






व. ५ 7 माणात्त--& 1 
स र भ न्व्कन््य, ` 4 1 


नयागकाण्डः ०० 


~ 


स्वभावनिष्ठमस्त्यथप्रधानं वाक्यमिति कृतः सपिक्षत्वम्‌ £ प्रमाणस्वासस्पशोत्‌ । 
| स्यादेतत्‌ -- भिन्ना एवाथखमावाः प्रमाणं प्रति योग्याः सच्छब्द वाच्या 
न्तु, नका स्तता । मा मृत्‌; नतत साध्यम्‌; सवथाथे- 
सभावाभिधास्यस्तिशब्दो न प्रमाणयोगनिमित्त इति; प्रमाणसेस्पर्हे हि 
तापेक्षता स्यत्‌; अनेकता तु न कंचिदोषमावहति ¦ अपि च यदि 
तस्यनिकल्वम्‌ › कथमभिन्नशब्दप्रा्तः १ तथा हि-- भिन्नेष्वभिन्नं विशेषण- 
 मुपलक्षणे वाश्रिलिकः शब्दो वर्तेत, भिन्ननिमित्तो वा साषारणश्ञब्दः स्वाद्‌- 
= क्षादिवत्‌ । तत्र न तावदनन्ताथखमभवेषु साधारणत्वमुपपयते, संबन्धग्रह्‌- 
 णतामथ्यीमावात्‌ ; परिमितजातिविषवा ह्क्नादिशब्दाः परिमितोपरक्षणलक्षिता 
वा स्यु स्यादेतत्‌ -- द्रव्यत्वादिसामन्यत्रयोषलः क्षेतानामथोनां तच्छब्द 
साधारण इति; तन्न; यो हि सत्तामदजानीते स द्रव्यत्वादीन्यप्यवजानीत 


एव ; न किर तेजो इष्टवतो<प्प्ु तदवे सवतिं । अपि च सामान्यः 


व्रिशोषस्तमवाया अपि सन्त एव ; नं तेप्वपचारिकः सच्छब्दः, प्र्यसखा- ` 


(~. श 


वेरक्षण्यात्‌ ; न॒ च सामान्वाद्विनोपचारः; सति वा सामान्ये तदेव 
सच्छब्दाधेः ; तदेव , च सत्ता, तुस्यत्वात्‌ प्रल्यवस्य । जथ मतम्‌-- 
 सर्वप्रवदेषु सर्वपदा्थीः परिमितैः केश्िरुपर्तगृहीताः ; तदुषलक्षणानाम- ` 
नन्तानामप्यथौनां ° सत्‌” इति साधारणः शब्दः । तदयुक्तम्‌ ; संमरहो हि 


नैकमन्तरेण । तत्र यदं सच्छन्दताया सग्रहः ' एतावलभद्‌ तच्छब्दार्थः ५ | 2 < 
` इति, नाथौन्तरनिदतिः स्यात्‌; त्त्र न सवाैतंग्रहः स्वात्‌, वया 
 भनवविधो गो्ब्दार्थः? इति नान्येषामभाव प्व । तत्र न प्रवदेम्यः ` 


|  काचिदभेतच्वावगतिः स्वात्‌ । ननु न प्रवादानामथवत्ता साध्या । न 
ब्रुमः प्रवादानामथेवत्ता साध्येति ; किं तु प्रतिपघन्ते प्रवादिनः केचिद. 
 लभावमेकम्‌ , यस्या पशव, षट्‌ ' यादि प्रेदसे्रहः ; वतो नैकमन्तरेणोप- 
४  सेश्राहकमवान्तरसंख्यानां निवेशः । अथ एतावन्‌ प्रमाणयोम्योऽथक्रिया- 
सामर्थ्यो वेति प्रमाणयोग्वत्वेऽथक्रियासामर्थ्ये वा संग्रहः, - तम्यामेव 
 सच्छब्दार्थं उपरुक्यताम्‌ ; व्यर्थः परिमितधगपन्वःसः ; तत्न सामान्य्चब्दतैव = 
 . स्वात्‌, न ताधारणशब्दता ¦ मि्निमिरस्यै चा्ादिन्बव्देभ्य इव ` 


गठक्षणावां-&.  * भप्परामसौ-0, > ^ ण्म इन्दे. ` 


५, 
\, 
१, 


४ चम्‌ ; न सक्चयः । योऽप्यथक्रिमया सच्छब्दार्थं विशिनष्टि उपलक्षयति 


। | । ` > 4.१९ टु । | १ 9 दृतिवृत्त-4 9०4 0. | ०4.०१६ च, ` 
५ "मे-ष. ` - °^ भ्त०७्र, ० इूलयतिचतुरशम्‌- 0 


90. अक्सिद्धिः 


॥ (न क) 


निमित्तमेदाच्‌ सशयः स्यात्‌ ; न विेषपरतीतिः; न हि ^सन्‌ धटः. इति 


 निमित्तमेदेषु प्रतिपत्तारः संशेरते ; येधवः * शङ्खः पटः" इति निराकाङ्क्षः, 


तथा "सन्‌ घटः" इत्यपि । यस्तु द्रव्ये गुणः कमे रूपं विज्ञानमिति वा 
संशयः, न स लौकिकानाम्‌; लोकिकास्वभिन्नमेव निमित्तं प्रतिपद्यन्ते । 
अथौच्च संदेहः, न शब्दात्‌; कुतः १ विशेषप्रतीतिमन्तरेणांपि प्रतिप 


` राकाड्क्यात्‌ । यत्र हि अथेसामर्थ्येन संशयः, यथा ‹इक्षदिछदयताम्‌? इति 


परद$ुशरादिषु, तत्रान्यतरविशेषानवगमेऽपि नैराकाडक््यम्‌ , यस्य कस्य 
चिदुपादानात्‌ , अन्ययानवस्थानात्‌. । यत्र तु शब्दात्‌, तत्र विशेषाव 
भामहतोर्विना साकाड्क्षत्वमेव । तदेवं न नानानिभित्तः साधारणशशब्द 
विशेषणमप्येकं प्रमाणे स्यात्‌ ; तच प्रागपि ततः सच्छल् ४ 
दादनुपपत्रमि्युक्तम्‌--“ मानदिव यतो बुद्धिः ` इति. अपि र्वः 
कायोदपि' वृत्तमेव प्रमाणमवसोयते ; ततर कुतस्तदहिशिष्टता £ न सस्वयाऽ 
ननेदितविदशेषणों विरिष्टो भवति ¦ न च निश्चिते विशेषणाभवि विशिष्टा 





भिधानानुविद्धः पश्यो मवति दण्डाभावतिश्चय इवं "दण्ड नवा इति ; भवेति 


च शन्यनगरादिष चिरनिरातनिधिष त्रमाणाभावनिश्रयेऽपि ' सन्ति; नः इति 
संशयः । तस्मादन्यः प्रमाणयेगात्‌ सदथः, यत्रैष संशयः । नाप्युपरक्षण 
प्रमाणम्‌ , भमितश्व्वस्तेषु सच्छब्दामयोगात्‌ स्मयमाणे च सच्छन्दानुविद्धात्‌ 
सदेहात । वृत्तप्बणसचन्धस्य प्रमाणोपलक्षि तत्वात्‌ सत्वमेव स्यात्‌ ; 


बा, तस्यपि प्राक्‌ कायेग्दरेनान्न सच्छब्दयोगः स्यात्‌ । अय भरमाणजनन- 
मेवायेक्रियां ब्रूयाच्‌, प्रमा णादेवास्िबुद्धिन स्यात्‌ । अथ वककल्िकीयं ` 


( ¦ ॐ ्रसाणोत्तरकारति मतम्‌, लिङ्गन्न स्यात्‌ । अथ निज्ञतकायसंबन्धमेव 
1 रिद्लामुगस्यते, एवे तर्हिं परमेयामावः ; तथा दि-कार्यवत्ता दत्थ 
भयोश्र -योगप्यामावाद्धि' शिष्टतानुपरपत्तिः । अथोपरक्षणम्‌ ; अतीतस्यापि ` 






मिग गतेव ; कायवत्तयेव" कायेवत्तावगम्यत `"इलयचतुरश्रम्‌ । कायैकार- 














 उच्छन = -गदतोम-ञ = म वि-४ 
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सच्चप्रसङ्गः ; स्मथमणि च संक्षयो न खादितयुक्तम्‌ । तस्मा्ययैव नीला- 
दिशब्दारथोऽथस्वमावः, न काव॑रकष्यः, न प्रमागलक्ष्यः, अनवस्थानात्‌ ; 
 खूषन्यवस्थस्तु यथाप्रमाणमवसीयते ; तथा तदर्थखभावो -फीति युक्तम्‌ । 
कायभमाणसदसद्वावनिनन्धने हि सदसद्यवहारविमाभे तस्याप्रत्तिरेव, 
कायेप्रभाणसदसद्चवहारवि मागस्यापि तन्निथन्धनतवप्रसङ्गात्‌ अनवस्थानात्‌ 
 - तस्माद्र्थखभाव एकः सत्तति बह्मविद्‌ा मन्यन्ते । ` 


| अय मतम्‌--नासस्च नावा वस्वा परमाणह्‌ उुसद्धववस्पु; न चकाक्तता 
नमाणदहतवः सन्तीति ; वद्यक्तम्‌ ; ` 


भूमां निखातं निरङिङ्गपवचानुपपन्नकम्‌ । 
नषटद्रषटुकमल्येतिः यत्सकामतियोग्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 


मूमो निखातमविद्यमानेन्दरियसवन्धमदस्यमानाविनामृतमसवेयमानान्ययानव- 
कल्पमान" वस्तु प्रङीनद्रष्टके यत्‌ तस्य॒ न प्रत्यक्षानुमानायोपस्यागमहेतवः 
सन्ति; स्ादृश्चविषयं द्युपमानम्‌ › तस्य देतुरदूरापेत एव ; सर्वनमाणयोग्यताम- 
 तिक्रामति; न च तदसत्‌ । नन्‌ सच्वमप्यस्य कथम्‌ १ एवमपि संशयः 1 ` 
तत्र॒ ममाणहेतुभावलक्नणयोम्यताख्प सच्वे भमाणरेत्वभावस्य निश्चयात्‌ ` 
संक्षयो न स्यात्‌ । अय खमाबविशेषः कश्चित्‌ प्रमाण प्रति योग्यः 
स्वम्‌, प्रकतहानादसुन्दरमित्युक्तम्‌ । अथ वा प्रमाणविरिष्टः सच्छब्दार्थं 
` इत्येतदनेन निरक्रियते । न निश्चित विशेषणामवेि विरिष्टामिधायि- 
` शब्दानविदः संश्चयो युक्त इति। (५ 


अपि च अभावस्यापि प्रमेयत्वान्न प्रमाणयोग्यता सत्तारक्षणम्‌ ; ` 
असत्‌ प्रमेये च तथा यथैव स्थाषयत्ययम्‌ । 
अमित हि तथा कस्मात्तथा न प्नरन्यथा ॥ ४१ ॥ 


अवश्ये स्वर्वनेन सदसद्धचवहारविमागमिच्छतता असत्‌ कर्थंचिद्धचव- 
स्याप्यम्‌ , अन्यया व्यवहारसंकरात्‌ । तत्र यदि प्रमाणस्याविषयः, यदि 


न्न 
0 11111 । 0 0) मीय 
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 सर्वशक्तिविरहो बासद्रडेविषयः ; सवैथा तथा पमेचम्‌ .। अपरिच्छिन्नं हि 


तथा प्रमाणेन किमिति तदिषम, न प्रनरन्यथा स्यात्‌ न चत्‌ तस्य 
तथामविऽतथामवे वा प्रमाणन्यापारः, किनिमित्त एकपक्षानुरागः 


अपि च 


अमित्वा कण्टकामावं चरण न्यस्यते कथम्‌ । 
` नान्यग्रहात्तस्य मावे पुरस्ताच्च प्रसङ्गतः ॥ ४२ ॥ 
जिक्नासा न प्रवर्तेत यदि संवि्यमावः । ४२९ 
५ दृष्टिपूतं पदं न्यत्‌ ” इति कीटकण्टका्मावेऽममिते कथ “ल्या 
तथा हि--कीटकण्टकादययान्तरमतरादिपरिच्छेदात्‌ त स्यात्‌, ऋदय 
परिच्छेदात्‌ , अभावपरिच्छेदाद्ा । तत्र॒ न ताक्दथोन्तरपरिच्छेदीत ४ 
 कण्टकादिमविऽपि प्रसङ्कात्‌ ; तत्रापि वस्त्वन्तरषारच्छदस्य तच्वात्‌ ; 
प्रागपि च मृमागपरिच्छेदात्‌ भरसज्येत, यस्य कस्यचिद्धस्त्वन्तरस्य परिच्छ- 
= तेविंचमानत्बात्‌ । अथ कीटकण्टकाद्यपरिच्छेदात्‌ ; न तद्गावामावजिज्ञाता 





स्यात्‌ । जिज्ञाता^पूवैकादपि भ्रयज्ञात्‌ तदपरिच्छदमात्रमेव प्राप्यते यस्या 
` भावो न प्रमेयः; तच्च प्रामपि ततोऽस्ति; अमवे तु प्रमेये अमाव. 
निश्चयाय जि्ञासा युज्यते । न चायरिच्छेद एव जिज्ञास्यः, स्वतः 


सिद्धत्वात्‌ ; परिच्छेदेन हि स निक्त ; मप्रमेयत्वाच्च सोऽपि खल्वभाव 

`य मतम्‌--सत्सुपरम्भहंतुषु प्रमाणविषयस्यापरिच्छेदात्‌ प्ररत्तिः ; 

` वदस्व; | 

` प्रमाणविषयत्वस्य नोपवोमोऽ्र दश्यते ¦ ४३॥ 
असद्रोषेऽनन्यहेतुभानेन श्ृपयुज्यते । ४६ । 





अरप अपरिच्छेदव्ित प्त्तिने पमाविषयत्वस्योपयोगः, इतरत्राप्यपरिच्छेदस्य ` 
 वुल्यत्वत्‌. ततश्च प्रहत्तः । यस्य त्वमावः भमेयः, तत्परिच्छेदात्‌ पवृत्तिः; ` 





1 कर्ध्य, 6-46 | क सक्घ्त:--4. र न स्वरधतः--4, | 
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तस्यानन्यनिमिततववेनोपयोगवत्‌ प्रमाणबित्रथत्वम्‌ ; नायमपरिच्छेदः सत्ये- 
वार्थे हेतुवकल्यनिमित्तः,' समग्रत्वा'चद्धतुनाम्‌ ; तस्मादथोभावादिति । 
अथ यत्र पवृत्तिः स्यात्तत केवलसंविदः ॥ ४४ ॥ 
जिन्ञसेत न सृश््मा्ं कैवल्यं भतविदो यदि । 
कवे विषयो भ्नेष्टो छपोन्मिश्रे ऽपि तद्यतः ॥ ४९ ॥ 
` विशिष्टस्य च नासतयन्यदन्याभ्माबाहिशेषणम्‌ । ४५९ । 


यदि मतम्‌--यत्र भरभागादौ चरणन्वासादिलक्षणा परवृत्तिः, तस्य केवरुत्य 
सा ज्ञानादिति | तत्रापि सत्रधयम--छिमिद ज्ञानस्य कैवस्यममितंहितमे- 
 केवि्रयप्रतिनियमो विषवान्तरासं स्मः, आहोखिद्धिषयस्य ? यदि विन्ञानस्य, 
प्रमितेऽपि मृभागादौ स्थूले सूष्मकीटकण्टकादिमाबामावपरीक्षा न स्यात्‌ ; 
प्र्तेतैव, केवलमृतसावग्रहक्ञानात्‌ । अथ विषयस्य, तत्रापि सभ्मषायेम्‌-- 
स्वरूपेण ग्वा विषयस्य कैवल्यम्‌ , विशेषणयोगेन वा । तत्र न तावत्‌ 
खरूपेण, मिश्रे ऽपि तस्थ मावात्‌ । विशेषणयोगेन कैवल्येः प्रात्ता कीट- 


कक 


कृण्टकाद्यभावविश्चिष्टपर्च्छिदात्‌" पदन्यासादिलक्षणा प्रवृत्तिः; यतो नान्या- 


\ अ 


भावादहिशेषणमन्याहशं किंचिद इश्यते, यद्विशेषणं वस्तु फेवल स्यादिति । 


नास्तीति धीन्यवहती विषयं कमुपाभ्रिते “ ४६ ॥ 
मानाभाव यदि क्षुण्णं मेवाभाक्स्य सत्र किम । ४६ । 


अपि च अनेन “ नास्ति ! इति बुद्धि ्चब्दवेविषबो वाच्यः! स न `वस्तुल्वह्- 
पण, मिश्र ऽपि प्रसङ्गात्‌ ; न केवर्म्‌ , अभाक्षदन्यस्य विशेषणस्याभावादित्यु 

क्तम्‌ । नन ‹ नास्ति" इत्ययमथैः "नेद प्रमीयते ' इति, न पनर मावोऽबगम्ते; 
 विरुदमिदम-- नास्यवगम्यते चेति । यद्येव प्रमाणामावो विषय उक्तः 
स्यात्‌ 'नास्ति' इति धीशब्दयोः , तत्र कोऽपराधः स्यात्‌ प्रमेवाभाबस्य, येन 





~ ~ ~ न 
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तमतिरुक्ष्य पमाणामावो विषय "उच्यते? न हि तयोर्धिशूषाख्यत्वे 
 कश्चिद्ियेषः | 


अस मतम्‌-- 


 अग्रहेऽसद्रहभान्तिरभावम्यवहद्धमः ॥ ४७ ॥ 
अभवे. च व्यवहृतेरदृ्टो ध्वान्तदष्टिवत्‌ । ४५७९ । 


नेव स्तां ‹ नास्ति" इति बुद्धिव्यवदारो । कथमिमौ सर्वजनानां प्रदीताब- 
प्येते £ उच्यते भ्रमोऽवं सद्ुद्यभावे तदिपर्वयपर्च्छिद इति; तथा 
` सद्वचवहाराभावे तद्धिपयेयन्यवहारभरमः, यथालोकददौनामावे ‹ तमः प्रयामि? ` 
इति विभ्रमः; न दहि तमो नाम किचिद्‌ इश्यम्ति । नैतत्‌ तारम्‌; 


इत्थ मवत्‌ घुष्तादौ तेरोक्यामावदग््रमः ॥ ४८ ॥ 


` भपरिच्छिन्दतः किंचिद्धिभमश्च न युञ्यते । 
 आरोपविषयारोप्ये नाजानन्‌. रजतश्रमी ॥ ४९ ॥ 
` नामावमिन्ना व्यबहत्तदमावश्च धीपदे । 

 तमोषष्टिस्तु मृच्छ।यामालोकाभावमेव वा ॥ ९० ५ 


 : आलम्बते न त्वदष्टाविष्टो द्ीनविध्रमः । ५०१. । 


यदि खस्वदशेने विपयेयदकशीनभ्रमो भवति सताधगस्थास विश्वाभावदशन 
` नश्रमः` स्यात्‌ आलोकादशनभ्रमवत्‌ । न च किंचिदपरिच्छिन्दतो तिप्रमः; 
त्था हि-- आरोपस्य विषयं परोघरतिं वस्तु आरोषणीयं च रजतं ज्ञि 
, नानाप्युवन्‌ न रजतथ्रमवान्‌ मवति ; अन्यथा अभतिपत्तिः स्मृतिः, सामान्य- 
 -भरतिपत्तिवों ! न च बुद्धचमावो ज्ञानस्य विषयो न व्यवहारामावः, ना 
 भाकडुद्धिन)मावन्यक्हारः; .विदेषणस्यामावस्य ` ज्ञानाविषयत्वात्‌ । 
-त्रोभयोधि त विषयारोपणीययोरग्रहणे न ` मिथ्याज्ञानमिति । 
सस्युपमम्य त्रमाणयाम्यतां सत्तां दोषाभाव उच्ते--- 
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अस्तु वा मानयोग्यत्वं सच्चं तच्च प्रमीयताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तस्मिन्‌ मिते वस्तुसच्चं भवलयागमगोचरः । 
न च सपेक्षता नासिमन्नन्तराथविमिन्नताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रचक्षते येऽपि सत्तामन्यां न प्रतिजानते ! ५२९ । 
भवतु वा प्रमाणयोभ्यता सत्ता; सेव च प्रमेयास्तु; तत्‌ प्रमेयं॒वस्तु- 
सच्लमागमा्थः । न च प्रमाणान्तरपक्षता दोषः, प्रमाणान्तरसंभेदस्यामा- 


वात्‌; 'प्रमाणयोग्यः" इत्येलावन्मात्राधिगतेः 4 तया हि--येऽपि प्रमाण 


योग्यतां सत्तामाहुः न तदवयतिरेकिणीम्‌, तेऽपि नात्रान्तराधेसंस्पशेमिर 
 तत्तस्र्चे वन्यत प्रमाणमन्वेष्यं स्यात्‌ । कथं नन्वेष्यम्‌ £ यदा वचः 
प्रमाणयोग्यतायां पयैवसितं न विशिष्टाथंसच्चं बोधयति; तत्र वस्य 
प्रमाणस्य योग्यो विशिष्टो ऽयैस्तदवबश्षपिक्षणीयम्‌ । किमथ ॒तदपेक्ष्यते £ 
विंशषिष्ठवस्तुप्तच्वाधिगमाय । किं पुनीविशिष्टस्य वस्तुनः सम £ भ्रमाण- 
योग्यत्वम्‌ । अपरिगतमेव तर्हिं तदस्त्यथंनिश्ादचनात्‌, प्रमाणयोभ्यताया 
 भस्त्यथेत्वात्‌ । 


प्रमाणान्तरसभेदाम्युपगमेऽपि नाप्रामाण्यमसङ्गदोष इति दशेयति--- 
नपाणान्तरमिन्नाथमपि मानं न नो वचः ॥ ९३ ॥. 


` ` निरपेक्षमिहार्थे "तु प्रमितं वरत्वदं मया । 
अर्थमात्रे च तपेक्षमन्यापेक्षार्थबोधनात्‌ ॥ ९४ ॥ 


लबाधितमपि त्वर्थे प्रमाणांरो ऽश्पवाधनात्‌ । ` 
तत्राप्रमाणतामेति बुदधानाप्तवचो वथा ॥ ९९ ॥ 


आप्तवाक्यं पुननाथे न मानांशे ऽपबाधितम्‌ । 
निरपेक्ष प्रमाणांशे व्यवहारो<न्यथा कथम्‌ + ९६ ॥ 


मयेति वक्रभावेन संभेद्रहितं तत ॑ 
 प्रीनक्ञानविन्ञेयविमागे स्वात्पवेदनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


1 ध र ध, ° वषाधनात्‌-- ए. 


्रवेदयन्तु वेदान्ता मानान्तरमलोकिकम्‌ । 

तत्सि्धिसिद्धतीभेस्य पचोवदरविष्यति ।॥ ९८ ॥ 
न खड्‌ प्रमाणान्तरतंमिन्ना्ैमपि वचो' न प्रमानम्‌, प्रमाणमेव `या 
वाक्यम्‌ ¦ कर्थं पुनः प्रमाणं सपेक्षमिति चेत्‌, उच्यते-निरक्षमेःव 
तत्‌ ।प्रमितोऽयं मयाथेः ' इत्यरिमच्र् ; केवङे ह्यथ ‹ एवमयमयैः ' इद्य- 
श्रतिः ‹ एवमयं पुरुषो वेद ` इति च प्रतीतेः पुरुषज्ञानापेक्षम ; तत्रोप- 
। लन्धौ तावदनपेकषतवात्‌ भामाण्वमदनुते; तस्तिडधिदधार^ पश्चाद इति । 
` कथं तहिं पुरषवचः किविदबाधितार्थमपि सपेक्षत्नेनापमा्णं कथ्यते १ 
उच्यते --यचप्यर्थे बाधो नास्ति ; यदपेक्षं त्वस्यार्थे प्रामाण्ये यतसद्धि- 
खेन तं साधयति तत्र प्रमाणांशे बाध्यते; तस्यासिद्ध^सदहरेण नार्थ- 
सिद्धिरिदर्थे ऽप्रमाणम, यथातीन्दरियार्थे बुद्धवचः परुषस्य दश नासंभवात्‌ ; 
यथोक्तम-“ श्पुरुषाशक्तितस्तत्र सापवादत्वसमवः । ` इति ; यथा च वित्र 
लम्भक्वाक्यम्‌, अययादृष्टाथेवादित्वस्य प्रमाणावगतत्वात्‌ । स्तवचः पुन- ` 
कोभ नापि प्रमाणांशे सेमवत्म्रमाणगोचरं बाध्यते । प्रमाणांशे चानपेक्षं ` 
तन्मुरवेन चाभि पिदधन्नापरमाणं भवितुमहेति; अन्यथा शब्दनिबन्धनो 
व्यवहारो न स्यात्‌ । एवं च प्रमाणान्तरसमिन्नाथलवेऽपि वेदान्तवचर्ा 
न प्रामाण्यन्याहतिः, आप्तवाक्यवत्‌; तथा हि~: तान्यपि ज्ञानक्षेयविभाग- 
विकर खप्रकाशरूपमलोकिकं ` काममवगमयन्तु ` भमाणन्तरम, तद्रा 
 चार्धतसिदिराप्त्व चनवत्‌; इयांस्तु विशाषः स्यात- वेदे वेक्तुरमावात्‌ ‹ मया ' 
हति संस्प्यो न स्थात्‌ 1 | 
 अम्युपगमवाद्‌ परिसमाप्य प्ररृतमुपसं हरति 

एवं न मेयता तत्ता । ५८ । 
एरः पनः प्रयवतिष्ठते 


नन्वन्यापि नं युज्यते । १५८५ । 


--~- ~~~ -- 





1 उ्वा्त-8; हाः प्वात्रयवत्‌-(' ` | ५ वला-पतसि 1१९ 14. ` 


2 & 8 ए ००1५ व्‌ ° ^ णामि कामम्‌ 


3 नृ करक्ठे-- ^ | 4 ध | 5 प्रभाण--)3 ५१५ ८ 
५ द्वारं च 114 € | | ( 


1 वाक्यतत्‌ +. 
5 तहर नास्यमिद्धि- ^+; तद्गिण 
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न हि पवावमरन विना सामान्यकल्पना ॥ ९९ ॥ 


गामकामा्षितवतां जायतऽन्यत्र याद्टश 
अवमश्चा दषटतस्तथा त {ह परदन्तरं ॥ 8० ॥ 


एकराव्दभवृत्तिरतु दण्ड्यदिवदुपेयताम्‌ ॥ ६०२ ॥ ` 
दष्टूपावमरदौः सामान्यकल्पनायां रमाणम्‌ ; यथा--बाहुखेय दृष्टवतः 


 शाब्सेये "स एवायम्‌ः इनि । न ग्व किंचित्‌ तत्‌ गृहीतवतोऽन्यत्र स. 


भवति । एकशब्दग्रवत्तिस्त विनापि सामन्येनाथोन्तरयोगनिमित्ताः दण्डि- 
 पावकादिशशब्दवत्‌ । अनतरोच्यत-- 


कां चु पनाोवमशाऽय पवश्पान्वयां धियः ॥ ६१॥ 
सदन्तरेऽपि सोऽस्येव कयाचित्‌ खट मात्रया । 
सर्वात्मना त्वनुगमो न दष्टः खण्डमुण्डयोः ॥ ६२ ॥ 

ताद्चश्रेन्नो मेदमात्राद्रचःख पद्व ॥ 

न मेदमात्रन्मुनातिहीनं मणिकमछछछकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रूपान्वयः प्रत्ययस्य मणिकेषु हि यादृशः । ` 
म दृष्टमहकस्यासि मणिके ख्व तादृशः ॥ ६४ ॥ 

कः प्नश्यं प्वावमशैः-- पशखूपावमातो बद्धः, अथ ' सोऽयम्‌! इति पृवो- ` 
 परानसन्धानम्‌! त्त्र यदि पूर्वः कस्पः, सोऽस्येव सदन्तरे मात्रया । तथा 

हि- निरूपौख्यवेलक्षण्येन सतां तुल्य'खूपता प्रकाशते; अन्या निरूपा- 
 ख्यवत्‌ सन्तोऽप्यल्यन्तविलक्षणाः प्रकाशेरन्‌ । अथ सवहूपानुगमः, सोऽ 
मितेतेऽपि सामान्यमोचरे नास्ति; न हि खण्डमुण्डयोः  सर्वात्मना^न्वयः+ 
 एकत्वप्रसङ्गात्‌ सामान्याभावापचेः । अथ न तादृश्चः, यादृशः खण्डा 
दिष; तदसत्‌; न वि्ञषमत्रेण संवेद्यान्वयिरूपनत्याखूयानं युज्यते, 
= गोभ्तवादेरपि तत्संभवात्‌; न हि देवदत्तस्य द्वितीयदशेने यादृशो रूपानु- ` 





1 हिन-© . ध 5 & 8 ए गण ङ्प 
०2.०7 ए ण्ष्णाच, , = + सतान्वयः-0. ` 
3 ^ ०98 श्रद्द ध ~ १ त ण्ण. व्‌, 
| ` + 2 गरपनन्‌, | ५ ५ 3. मवदेरपि--4. 


98. ... बह्मपिरि 


गमः, तादृशः दण्डं दृष्टवते। मुण्डदश्चन । सामन्यगोचरेऽपि च न 
सथ्रत्र तुल्यः; बागप्मणिकविरक्तषणो हि मभिकशसवय। सूपन्वयः । न 
च तावता मृ्तिहीनता योः, किचितुरयतयाव मरसमानत्वात्‌. } मय 
हितीयः कल्पः, "अत्रोच्यते -- ` 


पवावमर्शः त इति प्रख्येत्यपि न क्षोमते ॥ 
मणिकं वीक्षितवतः सोध्मि नोदेति मके ॥ ६९ ॥ ` 


पूवौपरालुसन्धानासिका ^ सोऽयम्‌ इ्यमेदम्व' गमयन्ती भिन्नेष्वपि 
सामान्यकर्मनहितधुढिः पूर्वावमद* इव्युच्यत इत्यतद्पि न शोमते; यतो 
` नानसन्वानदेवामेदसिदिः ; अभिनरूपावमातांदपि; अन्धसा नामिन्नदरा- 
काल एकोऽधैः स्याच्‌; न हि तत्र देशक।रमेदांमवे ‹ सः ' इयनुसन्वानम्‌ । ` । 
अपि च दष्टमणिकस्य मह्छके न मवति द्रागिव ‹ सः ' इल नुसन्वानं खण्ड- 
मुण्डवत्‌; भ्न चैवं मृञ्जातिहीनता । विमृश्तस्तु ' तज्जातीयमिदम्‌ ' इति ब्र 
सदन्तरेऽपि समाना । 
 इच्ये तदि सामान्ययोग कस्मत्‌ क्वचित्‌ ^ स इत्यकमशेः, नान्यत्र ! 
` उच्यते-- 

 सामान्यकूपमूयस््वे तस्मात्त्वं प्रकाशते । 

 विलक्षणत्वमस्पत्वे चक स्ति तदनुद्धकात्‌ ॥ ६६ ॥ 

यस्मात्‌ सत्यपि सामान्ययेगे भणिशराक्योः ॥ ६६९ ॥ 
न; नसः इति प्रख्या माणिकन्तिरे च भवति मूथष्ठ्तामान्ययुक्ते । 
तस्मात्‌ सामान्यरूपाणां भूयिषठत्वेनोद्ववात्‌ ‹सः' इति तच्वत्रष्या ; अल्पत्वे 
तु न तथाः तेषामनुद्धवात्‌ । ` 
न च दण्व्यदिवदेकरान्दपवृत्तिरियाह-- 
 भ्रमारणं कायविज्ञेयमसंयोज्यासि धीयत 
प्रथमं जायते तस्मान्न “दण्ड्यादिसमानतां ॥ ६५३ ॥ 








| 9 (1 ¢; " ऋष्तनात्‌-£ } भास्तात्‌--5 ५ ध ॥ नचैकजाति-- 7 
 › माभक-8 ‰"00 
° दण्डमवि-5, 
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 ममृर्दीतविशेषणा विरिष्ठनुह्धिः ; न च तटहदेः प्राक्‌ प्रमाणय्हणं तत्का 


ब; तथा हि--प्रमाभादेव सा भवति; ममाणे च प्रमितिकायेन्नियल्वात्‌ 
पश्रात्‌ सत्मतिपत्तगरद्यते । तसादग्रहात्‌ प्रमाणस्य तत्तंयोजनविकञा सा 
न प्रमाणयोगनिमित्ता । यदि तर्हिं न प्रमाणयोमोऽस्य्थः कथं तत्काल्ानुवि 
धायिनी कालम्रत्तिरस्टर्थ- ' ` कूपोऽस्ि ' “ कूपोऽमूत्‌ ' ‹ कूपो भविष्यति 
ति? तद्षाधिप्रकल्पितभदलात , उेवदत्तसत्ताया दव पाटषिपुत्रप्तयोमोपा- 
धिकृहिपतभदाया इति । ° 


न च ‹ क्रियामन्तरेण न ससगेः पदाथीनाम्‌ ` इति शब्दाथनयविद्‌- 
मविमानमिव्याह- 


 सबन्धमात्रावसितमपि चान्ये विपश्चितः । 

आहुवेचोऽक्रियमवं राज्ञो ना फलिनो द्रुमाः ॥ ६८ ॥ 
“राज्ञोऽयं पुरुषः ' फक्त एते वनस्पतयः इति क्रियारदहितेष्वपि संसगैः 
प्रतीयते । न चेहापि “ अत्तिक्रिया ' इति युज्यते ; यतो भन निज्ञोतराजघंबन्धस्य ` 
पुरुषस्य फएकूवतां च वनस्पतीनां सत्तेह प्रतिपाद्या गम्यत; न छते वाक्ये 
सत्तायां पयेवस्यतः ; किंतु पुरुषस्य राजसंबन्पे, माणां च एकरसंनन्धे-- 
, योऽय परुषः, स राज्ञः "य एते वनस्पतयः, ते फलतः" ' ; न 


भयो राजपुरुषः, सोऽस्ति! “ये च फष्ताः, ते सन्ति" इति । यदपि 
केवित्‌--* अवधायेताम्‌ › इति प्रतिपत्तिक्रियाविधिना क्रियावत्तां मन्यन्ते, 


तदपि शब्दादेव भतिपत्तः सिद्धत्वात्‌ पराई निरस्तमेवेति । 


अथापि न क्रियारहित वाक्यमत्ति क्रियायां च सक्षत, तथापि 
न दाष दयाह-- ५ 
 जनिक्रिथावसानाच विशिष्टे शक्यबोधनम्‌ । 

कारणे जायत हदमीडक्षाव्‌ कारणादिति ॥ ६९ ॥ 





कूपोऽभूत्‌ , कूपोऽस्ति, कूपो मवि- == ° ए ण्न. 
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.“ इक्षात्‌" कारणाजगणज्जायते ` इति जनिक्रियानिष्ठादापि वाक्यात्‌ तद्वव 
कारणस्तत्ता शक्यते प्रतिपत्‌ ; यथा --“ ईटयात्तरोरिदं फरुमजनि ” इति 
` व॒ष्ितरुतद्भावः" । तथा च श्तयः काथिदेवमव बह्म भन्तिपादयन्ति-- 
८ भ्त्बीणि ह वा इमानि मूतान्याकाश्चादेव समुखच्न्ते ” “ यथ्भ्ेः 
 श्चद्रा विष्फुलिङ्गा 'व्युवरन्ति एबमेवास्मदत्मिनः स्व देवाः” इत्यादि ; 
त्था 
४4 श्ययोाधनामिः सुजते गृहते च 
यथा पृथिव्यामोषघयः सेमबन्ति । 
यथा सतः पर्षा केशरोमानि 
तयाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥ ”' 
८ 1तदेतत्‌. सत्यम्‌ - 
 भ्यया सुदीप्तात्‌ पावकाष्िष्फुरिङ्गा 
लदस्वश्ः प्रमवन्ते सखूपाः । ` 
तथाक्षराहिविषाः सोम्य भावाः 
 भ्रजायन्ते तत्र चिवापियन्ति ॥ 
“ता ^ | ४ 
५ भूदन्यो मूर्वः पुरुषः स बाश्चाभ्यन्तरो ह्यजः । ` 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रोऽक्षरात्‌ परतः परः ॥ 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
सं बयुर्योतिरापः पृथिवी विश्वस धारिणी ॥" 
। ` इदान पद।भस्सगौयैव'” विधिराश्रयितन्य इति प्र्यवतिष्ठते-- 








॥ 1 


४ > शात्‌--0 1 ८ (क 7 2८१. £-1-1; © »०५ह तथो 
समाव = ५४० तदेतत्‌, 

3 {0ह80. 1-9-1 4 ध 9 4. 070४8 यथा ,........ स्पा; । 
" ५ ए. 9-1-20 2 ` |. १ अप्पप्‌. 2-1-2 १०५8 | 





ध, ५.४ फस छः तः व्युशरास्ति ` ५० 4 त 8 ०; एच्‌ 


 नियोगकाण्डः [र  .101 
ननु प्रमान्तराथीनसंखमीः पुरुषोक्तिषु ॥ ७० ॥ 
पदाथ विध्यधीनासमरेश्केषा इतरत्र तु ! 
पदानां रचना तत्र विवक्षापसिपृतेये ५ ७१॥ 
 प्रमाणान्तरगम्येऽ्थे विवक्षा च व्यवध्िता । 
= विध्यथेतिद्धये वेदे तदभावे लरसंगतेः ॥ ७२ ॥ 
विलिष्टा्थं गतिञ्रौन्तिरग्रहे ग्रहवि्मः ॥ ७२९ ॥ 


= विवक्षिताथनिप्पत्तये हि लोके पदानां . समभिव्याहारः । नैकपदसाध्यो 
विवक्षिताथः" । प्रमाणान्तरोपरन्धश्च विवक्षाविषयः । तेन तत्र प्रमाणान्त. 
रायत्तः' संसगेः । तथा च तद्िरोधेऽसेसगे एव पदाथोनाम्‌--“ धनरद्वः 
णदुककम्बरभ्याम्‌ ? इति । वेदे तु प्रमाणान्तराभावाद्विधिनिबन्धनोंऽसो । 
तदमावे लततमवायेये विशचिष्टार्थगतिरुच्यते ता भ्रान्तिः, समभिग््राहाराव्‌ । 
सोऽये विवेकाग्रहे सेसभेग्रहविभ्रमः ! अत्रदमेव विचायम्‌--कथ लोक 
प्रमाणान्तराधीनः तसः! इति । यदि भ्रमाणान्तरेण तदवगमात्‌ ; तदसत्‌ , 
 सधूर्ैस्यापि तस्य नरतीतेः; अन्वा वचलेतरैयर्थ्यात्‌; जनधिगते दि 
 श्रोतुरथं बोधपिदु वचः म्रयुज्यत ¦ अथर ससगेयोग्वताभात्रस्य प्रमाणान्तरे- 
 णावगमात्‌, समानमेतद्धेदे; तथा हि--अर्णया कऋणात्ीति संसगः, 
` नारुणयैकहायन्येति । तथा भावार्थो नियोगविषयः, न द्रव्यगुणशब्दाथ 
इति प्रमाणन्तरावितयोग्यतासामथ्युनैव व्यवस्थाप्यते ¶ अथ न विवक्े- 
 कृपदावमम्या, तदथमात्रविवक्षाया निप्मयोजनत्वात्‌; तस्मादिवक्षाविशेष- 
 सिदिनौससेष पदार्थेषु भ्मवतीति क्या विवक्षया युक्ताः संसृज्यन्ते ; 
ता च प्रमाणन्तरिद्‌ इति । एवमपि विवक्षनिबन्वनः स्यात्‌, तल्मयु 


क्तानां सेसगीत्‌; त प्रमागान्तरनिबन्धनः; यतो न तत्तस्य मरहिगादकम्‌ + 


° गतिश्रान्ति-ए. = `  „ व्यवहारात्‌-- 
3 क्षितोऽैः--+ ; क्षातोऽथः-८- ` पदगम्या-4 ००१ 8. 
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न प्रयोजकं "वा । यशु प्रमाणान्तरापिदधे विवेपि; मवतु; ण्न तस्य 

सतगै* उपयोगः; तया च धिमरलम्भकवाक्येऽपि ससशमनीतिः । वत्त-- 
 क्िरोषे न सतगेः; कामम्‌; न बु ठतः संसमैः । विरेषेऽपि बु नात॑ 
समैः, भ्रतीतेः; भतीतोऽपि व॒ बाध्यते प्माणान्हरेण । पएव्व॑चानृतं 


किचिद्धवः, किविदन्थकम्‌--दशदाडिमादि, किचित्‌ सद्यम्‌ ; अन्यधा- ` 


= वृतानथेकषिमागो न स्यात्‌ । सथ प्रमाणान्तरेणोपलभ्या्थं विवक्षि 
 परस्म . मरतिपादथति परुषः ; तेन॒ तद्टचसः प्नमाभान्तरोपकन्िरेवा् 
सेव प्रयोजिका पदार्भतेसगैस्य ; तस्याः प्रयोलिकाया अभावान्न वेदे पदा- 
यंतंसगेतिद्धिः । मा मूत्‌ ता; णरिष्टाे एव भरयोनकः। जय ५. 
 सोकाष्गम्यत्वच्छब्दतामर्थस्य लैकरिकमयोजश्कामावान्न सस, बिविच्वेऽ- ` 


पिन स्यात्‌ । जथ लेके संसर्ममत्रपरल्ेऽयौपत्तिः; न तद्विशेषः 
 तन्पत्रेण प्रतीविप्रयोगयोरुपपत्तेः; विनापि प्माणन्तरेपकन्ध्या विशिष्टा्गति- 


पोड्धः । अय प्रमाणान्तराछ्छोके संस्ग्॑त्यतावगमः; मपृ्वऽपि हि श्रोतुः 
संसर्गा वचः भमाणानुमानघखेन सलतां रमते, तदसंम्बेऽसवयलाडुदादि- ` 
वाक्षु; तन भमाणान्तरनिबन्धनो रोके संमगे उच्यते । भवतु; वेदेतु 
 भ्रमाणान्तरसमभदामावात्‌ सातन्येणार्भपरतीतिः शब्दनिवन्धन एव । 
 तेदास्तामेतत्‌ ; भवतु यथा तथा लोक; इदं तु परवनुचुज्यते-- 
कथे नु विध्यधीनल्वं यदि स्याइन्यथा वृथा ॥ ७३ ॥ 

 विधिर्निविंषयस्नुस्याषिदमन्यपदोदिते । 

` विशिष्टायविगत्यान्यपदार्थोऽपि म्रयुञ्चते ॥ ७४ ॥ 
अ्थवचे प्रमामावावस्तौ वेदन्थक 


` विरधनवे कस्य देतोरथ स्यादपरं पदम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भमाणान्तरतिद्धार्यैः श्रयोगि न विधायकम्‌ । 
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तदर्थोऽनन्यगम्यो हि मीयमानः समाक्षिपेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
विषयं न यथासिद्धपदाथस्त्वनुवादभाक्‌ । 
अव्युत्पन्नप्रेत्तिः स्याव संबन्धङ्ञाननिहवे ।॥ ७७ ॥ 
पदं स्वधमं व्युत्रामेदन्यतिद्धाथतन्यथा ॥ ७७ ५ 


€: 


न तावहिषिः साक्षात ससगंसामान्यं तद्विष वा बोधयति । अथा- 
क्षिपति, अन्यथा नियोगमात्नं॒निर्विषयमनथेकं र्यात्‌ ; पथा्थन्तरेष्वपि 

तस्यमेतत्‌ ; तेऽपि हि केवलाः पदा्थीन्तरतंसे मनाप्नुवन्तोऽपुदोथेमरति-. 
पत्तेरमावादनथेकाः । न च रोके पदैः श्खाथीः खरूपमात्रनिष्ठतयैव 
्त्याम्यन्ते ; किं त॒ विशिष्टाथपत्ययप्रयुक्ताः, तथां ज्यवहारोपपतेः। तथा 
च प्रतिपदार्थं तंसगक्षेपः । स्यदेतत्‌-- रेके. बुदिपवैप्रयुक्तानां मा भदा- 
` नर्धक्यमिति संसर्गीथता; वेदे तु नायेवच्े प्रमाणमस्ति; अतः षदार्था- 
 न्तरमन्थैकमेवास्तु । नैतत्‌ सारम; नान्यथानर्थक्यमित्यमरमाश्णोऽर्थः 
शक्यः प्रतिपत्तुम्‌, यस्य कस्यचित्‌ प्रतिपत्तिमसङ्गात्‌ । तस्माब्यवहारात्‌ 
 संसर्गभयुक्स्वार्थवबोध^साम्यैमेव पदानां गम्यते; (ततो वेदेऽपि संसगी- 
सपः । यदि चाल्यपदाथानामानथैक्यम्‌, विध्यर्थस्य तन्न कस्मात्‌? 
अथ  मतम्‌--पदान्ततणि परमाणान्तरािद्धेऽर्थैः प्रयुज्यन्ते; तानि 
 यथावगताथनुवादपर्यवतिताति; तथा हि-- अनृद्यमानोऽर्थो ययावगमम- 


नुवादान्नापुवीय॑क्षेपायालम्‌ ; विधायकस्तुशन्दोऽनन्यगम्यार्थविषयस्तद्र्थः ` 


 प्रमीवमांणः शक्रल्यप्वम्थमाक्षप्तमन्यथानदकर्पशनः ! तस्माहेदे विधि- 
` निबन्धनो; पवस इति । तदयुक्तम्‌; प्रमाणान्तरा विषयश्रेद्धिवायकार्य 
तत्र संबन्धक्तानमश क्यमिति निहूयेत; तथा च संबन्धज्ञानानपन्षत्वदब्यु- 
 खननोऽपि भवर्तेत; संबन्धश्ज्ञानविक्षता च पदधमे। व्युक्रम्येत ; तजिरपेक्षता | 
 वाक्यधमे जाश्रीयेत अथ संश्वन्धपिक्षता ,नस्व नि 'हृंयेत, बत्‌ 
` प्रभाणान्तरसिडार्थतापद्येत; तथा च न विशेषः 


[क 1 





=+ = 


५ ¬ मवाप्तु-8. (1 ¢ .& 870 8 0४20 थ. 


9 पदाथीः--^ ०0 8. ` (त | ? रविषद्र-? 
उ णाथेः-5 ४४१ 8. ° & 9 8 ०० ज्ञान. 
‹ बोधक्त्-+ 8" 1. ° संबन्णक्षानापेक्षता--^ ५९ 2 


: अतो-^ ०० 8. \° निहयते-^ 


104 = ` न्तिः 
` शब्ददिव मिते योऽपि मन्यते संगतिप्रह्म्‌ .॥ ७८ ॥ 

= नान्योन्यसे श्रयाबये न स्वे प्रमिते हि सः । 
परेण श्षब्डावगते तत्प्रत्या च सूचिते ॥ ७९ 


 कष्कद्छनः 


| 


पदाथौन्तरवत्‌ तत्र सुकरः सेगतिग्रहः ॥ ७९.१९ ॥ 


-प्वगन्येः 


योऽपि मन्यते-- न ` प्रमाणन्तरतिद्धे विध्यर्थ संबन्धज्ञानम्‌; रपि तु 
 शब्दससिद्ध एव । न चान्योन्यतेश्रयदोषः--शब्दात्‌ पिदधे संमन्धन्नान 
 संबन्धन्ञानरप्विका 'च शब्दात्‌ सिद्धिरिति; यतो न खयं शब्दात्‌. ध्रमिते 
. तद्च्यते; किंतु वृदधश्रयुक्तादृद्धान्तरेणाश्वगते ; तदवगमाश्च त्य वृद्धस्य 
या प्रव्तिस्तयानुभिते- + नूनमनेन वृद्धेन प्रतिपत्नः' कश्रित्‌ परवृत्तिहेतुर्थ।ऽ- 
 स्माच्छ्दात्‌ , यनायमेतच्छरवणात्‌ प्रवृत्तः ` इति; यथा-- ' गामानय ' इति 
साल्लदिमदानयनदशनात्‌ तह्मययमनुमाय तत्र संबन्धग्रक््णमिति । 


` तस्यैवमनुमेयस्वे कथं दाढ्दकगोचरः ॥ ८० ॥ 
तस्यापि शब्दपवेत्वादनुमानेकगोचरः । 
` कस्मान्न शब्दबोधोऽपि छनुमानपुरःसरः ॥ ८१ ॥ 
 नेरदभयमत। रम्या बीजाडरवदेतयोः । 
 शब्दाद्रोडुश्वानुमानं सवस्येव पुरः स्थितम्‌ ॥ ८२ # 
पदाथान्तरवत्‌ तेन तस्य शब्दोऽनुवादकः । 
 अनुमानाह्ुश््यमानः ब्दा न वृष्यते ॥ < ॥ ` 
 भ्रतिपजन्तरे बोधो नान्यबोधानुवादत्‌ । 
 मरवृततहेतुमात्र च श्ठर्थः स्यादङेकिकः ॥ ८४ ॥ 
५ न स कस्पयितु शव्रयस्तत्िदधेखकिकादपि ॥ <४९ ॥ 


८ वनाव १. भुन्‌ 8. : 
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यदि भवृ्यु्नीयमानपरल्ययविशेषणलेन व्यवस्थितोऽनुमेयो विधायकाः 
 संबन्वज्ञानविषयः, न तर्हिं शब्देकम्नमाणकः । यथानुमानं शाब्दपूर्वैक'. 
मिति तथोच्यते, शब्दोऽपि प्रत्ययो"ऽनुमानपूैकः इलनुमानै क गोचरः 
स्यात्‌ । न खट॒बीजाङ्करयोरिवानयोरेकस्य प्राथम्यं व्यवस्थापयितुं 
शक्यम्‌ ; शब्दावगतस्यानमानात्‌, अनमितस्य विदेतसगतेः शब्द्‌ा^द्व- 
गमात्‌ । अपि च सर्वप्रतिपत्तणामनुमान'पृव। शब्दात्‌ प्रतिपत्तिरिति तेषां 
शब्दोऽनुवादक एव; तथा दहि-- शब्दद्वष्यमानाऽनामतं विदिवसंमतिं 
बुध्यते स्वैः भतिपत्ता, न तवनुमिमानः शब्दावगतमनुमिमीति । ननु शब्दा 
वगत एवानुमीयते । सत्यमन्येन त॒ प्रतिपत्रा ; न चान्यदीया श्रतिपत्चि 
रन्यप्रतिपत्तिमन॒वादीकरोति । प्रत्तिहेतुमात्रे च॒ संबन्धव्युत्पत्तस्तन्मत्न 
शब्दार्थः स्यात्‌ । न भ्वाकेकिकः कस्पयितुमपि शक्यः, लेकिकादपि 
-"प्रवृत्तिसिद्धः। स्यादेतत्‌-- वेदिः 'कीषु प्रवृत्तिषु तदसंमवादलकिककरना । ` 
ततत्‌; स्ोकविगतसामर्ध्यो हि शब्दे वेदेऽपि भ्रतिपादकः । तत्र कोक 
 क्रीषु प्रवृत्तिषु “लीक्षिके विदितसंबन्धे वेदेऽपि तल्पतिपत्तिरेव स्यात्‌; अतः 
भवे "ग्वा मिथ्यात्वम्‌ । ` 


अय बहुविधत्वात्‌ प्रवृत्तिदैतूनां व्यमिचारादश्चन्दाथेत्वे मरवृति्ेतसा- 
मान्यं शन्दाथैः; तत्र वेदे छोकिंकानां विशेषणामतंमवादलैकिकं विशेषा- 
` न्तरं प्रतीयते; एवमपि यः शब्दाथा वेदे सामन्ये त लोकसिद्ध ईति 
` नानुवादता व्यावतेते, पदाथीन्तस्वत्‌ । योऽपि विशेषः सोऽन्यासंभकेन परेशे- 
 षानुमानगोचर इति न प्रमाणान्तराविषयत्वम्‌ । न च परिशेषानुमानमपि, 
श्रेयःताधनतायाः'° संभवात्‌. । अथ मतम्‌--रंकन्यवहार इव वेदन्यव- 
 हारोऽप्यनादिः; तत्र वेदि कष वृत्तिषु छकिकप्रव॒ततिहेत्वमावात्‌ अलोकिके 
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तु प्रवत्तिदेती वैदिकानां विधायकानां सेबन्वज्ञानम्‌ । न चानुमेयत्वम्‌ , 
तत्मत्ययस्य प्रवृत्यानमानात्त; तत्सिदिस्तु तस्पत्ययसामर्थ्येनव; स च 
प्रत्ययः स्ब्दोत्थ इत्यनन्यप्रमाणता- । न च लोक्िकस्यैव श्रेयःसप्रन- 
त्वस्य संभव इति युक्तम; लोकिकी दहि प्रमाणन्तरावगम्या श्रेयःसाषन- 
ता; तत्र प्रयोगदक्षनादिदेः तदनसारेण च शब्दायवधारणात प्रभा- 
णान्तरगम्यतापि शब्दाथीनुप्रवेकचिनी । 


 सत्रोच्यते -मवतु नाम वेदन्यवहारदिव शब्दायौनुगमः; तयघ्ुपि 
न प्रमागान्तरगेचरता व्यावते । तथा दि--मलेकिकि प्रवृतनिदेतौ ` 
श्चब्दस्यः सामथ्व॑ज्ञानकडे प्रमिता स्यत्‌», न वा{ त्रमिति 


श्रेत्‌, सन्दर्तबन्धस्य तदैव ज्ञायमानत्वादवर्ये भमाणान्तरेणे'ति वाच्यम्‌ 


अथ न प्रमितः, कर्यं तत्र संबन्धज्ञनम्‌ ४ न इयप्रामतयाः तभान्धनोस्तदा- 
श्रवः संबन्धः श्नमातुं शक्यः । ॥ 


व्यवस्थितत्वात्‌ ;. प्रत्ययस्तु तस्य कायः; स च भवृच्यानुमितः; ततैव 
 सामथ्यलक्षणः' संबन्धः प्रमीश्यत इति । स इद्‌ प्रष्टव्यः--किं प्रत्यय- 


` मत्रे सामथ्यै गृह्णते “अथ विशिष्टे” प्रवुत्तहेतुपरत्यये १ यदि प्रत्ययमात, 
 . ` यत्किचित्‌ ततः प्रतीयेत; अथ विशिष्टे लोकरिकन्यतिरिक्तप्रवृत्तिहेतुप्रत्यये, 


५ ~ क 


प्रवात्तेपरदीष।स्यां तस्यानुमितत्वात्‌ प्रति प्र माणान्तरगचिरत्वम्‌ । हयी हि 
विशेषणस्य गतिः-"स्रतीरुष्टे विरिष्टममितावद्धत्वमेति, यथा सअभ्निमान्‌ 


धूमादिति; विशिष्टग्राहिभमाणप्रमेयं वा, "वथा शुश्छो गौरिति; उमयया 
च प्रमाणान्तरविषयः, शब्दस्यानपिगतसंबन्धत्वात्‌; स्मार्ताकृष्व्वे प्रमाणा- 
 - न्रमन्वेष्यम्‌; हितीयेऽ-वरि कस्ये विरशिष्टपत्ययानु मानानुमितसवात्‌ । भया- ` 
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नुमानस्य प्रस्यय एव प्रामाण्यम्‌ ; प्रतीतिमात्रं तु तत्र विशेषणस्य ; तावता 
च तत्‌ विशिष्टपरतीयङ्गम्‌ ; विरोषणप्रमितिस्तवनुमितात्‌ -प्र्ययात्‌, यथा 

पुरुषवचनाद्िरिष्टाथंमरमाणे ऽ नुितेऽथसिद्धिस्तत एव प्रमाणात्‌”; तत्र 
इयथः पनतीतिमा्रेणैव वकतु्ञानस्य विशेषणम्‌ । श्तदेतदपेशलम्‌ , स्मृति- 
` प्रमाणतश्यविपयौसविकल्पान्तगेमात्‌" प्रतीतेः । तत्रालीकिकविश्ेषणनरतीतिन 
स्मृतिः, भागनधिगतेः । न संशयः, कोटिद्धवतंसशचामाध्वात्‌ । न विकरः, 
` भ्र्धत्तिहेतुध्र्ययस्यापि तथा ` सङ्गात्‌ 1 तथा गन विपयौतः; कथं हि 
तत्र यथाथेतवे तथामूतग्राहिणी तञतीतिरथ॑शल्या स्यात्‌ ? परिशेषात्‌ प्रमाणम्‌ । 
परज्ञानेन चः परः प्रतिपद्यत इति सुभाषितम्‌ ¡| अथ मतम्‌--न 
` परज्ञानेन परः प्रतिपद्यते ; कंतु चखन्ञानेनेव परन्ञानतामथ्यौत्‌ । अयथ 
तस्य" खज्ञाने कतमत्‌ प्रमाणमिति वाच्यम्‌ ; न तावच्छाब्दम्‌, शब्द्वि- 
्ञानादथै विज्ञानमिति रक्षणात्‌ ; न च तच्छब्दज्ञानात्‌ ; तस्ति? 
`" श्न्दोत्थज्ञानाद नुमितात्‌ । अथ तस्य प्रामाण्ये प्रृत्तिहेतुसद्धावतिदिः; 
प्रामाण्ये च तस्य दोषरहितश्चब्दोद्धवात्‌; तेन शब्दस्य तज प्रामाण्यसुच्यते; 
तद्धीनस्तव्रारथनिश्रय इति । तदप्यत्ताभतम्‌, '*शज्दादेथ॑ज्ञाने शचाब्दुमिति 
रक्षणात्‌ । पुरुषवचनमपि नारे न प्रमाणम्‌ ; कितु ज्ञानविशेषणे; यी 
च विरोषणख गतिरुक्ता; तत्र स्मत्यसतमवात्‌ प्रमीयमाण एव स'* विशिष्टा 
। यैप्रमिलङ्खम्‌ ; अन्यथार्थं प्रमाणान्तरमन्वेष्यं स्यात्‌ । न च वकतृन्ञनेनैवाथ 
` तिद्धिः, परन्ञानिन न परः प्रतिपद्यत इत्युक्तम्‌ । 
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यन्तक्तम--वक्तक्ञानाधीनातिद्धिरिति, श्तत्‌ तन्मिथ्यात्वे तदसेमवे वा 
प्रमाणप्रतीतिबाधनेऽथेप्रतीतेरपि बाधनात्‌ तदबाधे चावाधात्‌ ; न तु वचसोऽ- 
 र्थोन विषयः; अन्यथा प्रमाणान्तरपरतन्तरं पुरुषवचोऽरथं सपक्ष मिद्येतदव न 
स्यात्‌; न हि यो यस्याविषयः स ततर सपिक्षोऽनणेक्षो वा; तथाच 


 धभ्रापाण्यश्मापने त स्वाद्रकतधीहेतुसेमवत्‌ ” इत्युक्तम्‌ । स्थापनमबाधः, 


नं तु प्रामाण्यमेव । तञ्च वकृधाहेतुत मवाद्वोकयस्यः न तु वक्तषिय एव ¦ रान्दस्य 
चैन संबन्धः, न तु ज्ञानेन ; एवं क्तम्‌ -"“ आत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन 
संबन्धः” इति । अथ'ग्रहणमत्र “ अथासंस्परी चन्दः, ज्ञानेनैव इल्दस्य 


 संबन्ः'--इति पश्यतां निराकरणाय । तसरादन्योन्यवोग्यता शब्दार्थयोरेव 


ॐ १५ ५/१ 


सेन्यः! न चाप्रानतञ्य स उअक्या ग्रह्‌तुय्‌ ; प्रमित्त त्रमणान्तरत्रषय- 
लवमुक्तम्‌ । न च प्नतीतिपात्रे, अथवत्याः मतीः ` स्मृतिप्रमाणगरोरन्य- 
 भप्त्रत्रान्तगमात्‌ ; आनथक्ये केन सबन्धः ! यदि च शाब्दपरतीतिन्यतिरे्षि 
` ग्यापि प्रतीत्या स॒ विषयीकरियतेप्रमाणात्मिकयापि, भवल्ययमयान्दस्यापि ` 


 ज्ञनस्य गोचर इति प्रमाणन्तराशङ्का केन वायते न च प्रमागन्तराव- ` 


गम्यता शब्दार्थमनुप्रविशषति, यतो नान्वयमत्रेण ग्यतिरेकमत्रेण वा शचब्दाथः; 
सति कन्टसिन्‌ प्रयोनकेऽ्थे यस्थामावे न प्रयोगः सोऽपि नस्य शब्दस्व 
 भरयोनकं इति गम्यते, "यथा सत्स रदैलन्तरेषु यस्यामाबे न कार्य 
. तोऽपि 'हतुगेम्यते । इद च त्रेयोहेतुविवक्षायां किडदेदेरौनत्‌ , तदमवि 


 सलपि प्रमाणान्तरगम्बत्वेऽदशनच्छेयोेतुलं तावच्छन्दा्ः । प्रमाभान्तर 


“गम्यत्वे वद्यपि द्दीनम्‌, तदमवि च यदयप्यदशनम्‌, न तु ्रिमेहेतुते 
 प्ततिशमाणान्तरगम्यताया समावात्‌; तत्र संदिग्धो भ्यतिरेकः--उभयाभवेऽ- 
„ ` प्रयोगात्‌ किनिबन्धनोऽप्रयोग इति । तत्र भयःताधनतायाः प्रयोजकलख. 
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स्यावधारितत्वात्‌ तदभवि तक्धिबन्धन इति गम्यते । तन्पात्रेणान्वयम्यतिरे 
 कोषप्ती नान्यस्य शब्दार्थत्वे प्रमाणम्‌ ; अन्यथा रिशपाशब्दार्थं सच्वा 
 दयोऽप्यनुपरविशेयुः, तेषु सत्मु पयोगात्‌, तदभावे च्रयांगात्‌ । अय | 
क्िशपात्वस्व शब्द्राथैतवात्‌ तद माबनिबन्धन एव ` सत्ता्मावऽ भागः, 
तत्सद्धावाच्च प्रयोग उपपद्यत इति न ते सामथ्यकस्पना, समानभतद्त्रोपि । ` 
अथ भरयोहेतुलस्य प्रमणान्तरविषयत्वात्‌ तस्व च वेदेऽसेभवादमनामाण्यम्‌ ; 
तदसव्‌; न हि य एकत्र यस्य प्रमाणस्य गचचरः ता-नयनाष तस्येव, 
तदमावे वा अभ्रतीयमानोऽपि मिथ्या; समीपे हि बहिरिन्द्रियविषयः दर 
` त्वागमानुमानगम्वः; तथा वागादिषु 1करु्टकार्कलु वेदावगम्यं शश्रेयः- 
ताधनलं भविष्यति । न च प्रामाणान्तरादुपलन्ध्या प्रमाणान्तरगन्वा बध्यत! 
विषयव्यवस्थयापि भमाणग्रहचैः । अथ प्रमाणान्तरावषयत्ल तद्विरोधादप्रामण्यम्‌ 
अनन्तरफलानुपरुग्येः ; तदविष तु शब्दार्थे न तदहिरोध इति । स्यात्‌ याद्‌ 
विरोधः स्वात्‌; न चासा; “ जनन्त कचोदितम्‌ ' इत्युक्तम्‌ । 


अथ मा भूदानन्त्यचोदना, मा च भूत घ्माणन्तरावगम्यता 
= कन्दाय; सर्वया प्रमाणान्तरसिदधश्रेत पदाथ आश्रीयते, स यथा- 
तिद्याश्रयणीयः; भन्वथा न तत्तिदधः स्यात्‌ ; अनन्त्रश्रवद्ुता 

 तस्मिद्धा "तन्न ; न तावदनम्तरफरुताधनता ' नियोगत कभेणाम्‌ , 'ण्कृष्यौ- 
= बुधपानादिष्वन्यथापि दर्शनात्‌ , अवान्तरकायेस्य यानादावपि प्रमाणसाभर्थ्यैन ` 
= सिद्धः । अपि च विशिष्टसिद्धौ विशेषणमपि श्रयाहत्वमात्रे तिद्धम्‌ ; 
तावच्च शब्दाथैः; न च तावति प्रमाणविरोधः ! तदेव सक्रिकिप 
तिहितं दोषामावाव्यथौ जलोकरक ` "कल्पना । सुखदिवन्चास्यानुमेयत्वात्‌ ; ` 
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ठथा हि- मुखप्रसादाधृन्नय 'संवेदनाः . सुख्वादयस्तेनेब सहोभीयन्ते; तैषां 
सत्वे पृथक्‌ प्रमाणमथ्यते । यदीदं ददीनम--वक्न्ञानमेव पुरुषवच- 
न्थः; तत्र ज्ञानं नायैमन्तेण समवतीत्यथोपच्यानुमानेन वार्थतिडि | 
तदामि प्रवृत्तिममितस््धेतुपरत्ययो न॒ तमन्तेणेत्याप्तवचनाथैवदनुमेयता न ` 
 व्यावतते । अयानुमानहेतोः प्रत्ययस्य शब्दसाधनलाच्छब्दपमाणण्कतवम्‌; ` 
 तदतत्‌; ना््वचनार्थज्ञानस्यक्षसाधनत्वात्‌ तदर्थ. श्रोतु मरलकषप्रमाणके 
भबति । तस्मात्‌ घु््च्यते --' तस्यैव“मनुमेयत्ये कथं शब्दैकगोचरः ।' 
 तथा--'न स इष्यत शक्यस्तस्तिदर्ल{किकादपि ! इति ॥ 


अय प्रमाणद्पम स सशब्द्भ्रकाशतः ॥ ५ ॥ 
आक्षेप्ता निरपेक्षश्च कथ्यतेऽन्यप्रमां प्रति । ८९९ । 


अथोच्यते- न ब्रूमो विधिरन्यथया वृथा स्यादिति तदधीनः संसर्म 
कं पमाणालनेव स खशब्देन प्रतिपाचते; तथा च प्रमाणत्वात्‌ प्रमे. 
यस्यासेत्तापूवेस्य, प्माणान्तरानमेकषश्र ; न ह्यसौ. शब्दवत्‌ सेबन्धपिक्षत्वात्‌ 

` पवपनिद्धिमपेक्षत ईति । ; 

तथाप्यति प्रागुक्तौ दोषौ सिदे ऽनुवादता ॥ ८६ ॥ 

` प्रामाण्यमस्य यत्नास्तु श्रुतेस्तत्र बथा त्यम्‌ । ८६९ । 

 ए््मप्यभ्युत्पनप्रङृत्तिपदधमेव्यतिक्रमौ प्रमाणत्मापि स॒ यद्वि न प्रमा 

` णन्तरसिद्धः । जय सिद्धो यथावगतानुबादात्नापूर्वाथीक्षेपः । भ्मपि च 
यत्रास्य भ्रमाण्यमिप्यते, शब्दस्यैव तत्रास्तु; किमनेन? ननूक्तम्‌--शब्ब- 


 संगतिज्ञानापेक्षतवादनुवादको नापूवौ्ाबगमाय पभ्रमवति । नैतत्‌ सारम्‌ ; 
 शब्बशरदनुवादकः", तत्मकाश्वं भमाणमप्वनूद्यमानं यथाधिगमे कथमपू्ाय 
बोधयेत्‌ १ न प्मेयतेस्पशषरहिता प्रमागावगतिः; अतो यथाषिगृत्मेयमेव 


(| । तत्‌ तीयते | 
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क च प्रमाणमेषोऽ्यै न वागदौं खशब्दके ॥ <८७ ॥ 
` ल्ीकिकेऽपर्वसंसगः श्रोतुरसत्यविधावपि । | 
फलताधनशक्तौ चेच्छब्दस्तत्र न दुष्यति ॥ << ॥ ` . 
पदाथोन्तरतुल्यत्वाद्धिष्याकाङ्क्तानिबन्धनः । 
न संसगः पदार्थानां चशब्दैस्तु "कारिताः ॥ ८९ ॥ 
 संबन्धयोग्यरूपेण तस्मात्‌ संसगेमागिनः । 
 विशिष्टा्थप्रशयुक्ता हि समभिश्व्याहतिभेने ॥ ९० ॥ 
अतो न विध्यभवेन संसर्गो न प्रकल्पते । ९० । 


न च नियोगस्य प्रमेयं निषूप्यते । न तवचागादयः प्रमेयाः, तेषां यज- ` 
` त्यादिश्ब्दविषयत्वात्‌ । नापि तेषां प्रमाणान्तरस्यागोचरः संसभैः; तथा 
हि--अविधिश््वपि रौकिकेश वाक्येषु श्रोतुरनधियतोऽपूर्वैः संसगेः प्रती- ` 
यते “ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः ' इत्यादिषु । अथ फलसाधनसामरथ्यं पमेययु- ` 
च्यते; न किर कामिनो नियोगोऽकामोपाये घात्वर्थेऽवकल्पते; अदुः 
. यत्वे हि तस्य न स कामिना छतः स्यादिति । तदप्यसां्रतम्‌; न हि 
शब्दस्य त्तत्र कश्चिदपराधः, येन तमतिक्रम्यान्यत्‌ प्रमाणे सृष्यते । प्रमा- 
 णान्तरपेक्षता प्रत्युक्ता । अनन्तरफरूदशनेन तु विरोधोः नियोगगम्येऽपरि ` 
 तस्िज्ञवििष्टः । आनन्तयेस्वाप्रमाणारभत्वेन तदभावः शब्देऽपि तुल्यः ॥ , 
अथ बा शब्दस्तत्र न दुष्यति फर्साधनसामर््य, नियोगस्त॒दुष्य्येव ; 

न हि ततः पुरुषा्थश्ताधनावबोधः समवति । तच्चेदं विधिविवेकमावना- 
विवेकाभ्यामवगन्तम्यम्‌ । तस्मात्‌ संबन्धज्ञानपिक्षत्वेन पदा्थीन्तरेः समा- 
नत्वा्िषायकार्थस्य न शक्यं॑विेषेण वक्तुम्‌-^तनिबन्धनः पदाथेसं- 
स्म इति । सवे एव तु पदाथौः'° संबन्धयोभ्यैः कारकादिभविः ` खपदेभ्य 


प्रतीताः संनिकर्षेण संद्ज्यन्ते, यतो लोकाच्छब्दग्यापारावगमः । रेके च 
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पदैः खार्थानां प्रतिपादरे ` संनिकर्षेण विशिष्टाथेपरतया, न ल्रायेमात्रति- 
परिपरतथा । तथा च सवेपदाथीकाङ्क्षानिबन्धन एव संसगः; त्वे हि 

परैरपयैवसितरूपाः स्वरूपमात्रे प्रकाश्यो । एवं पदरायोौन्त पैस्तुस्यत्वा- 
दिषेः न. विश्ेध्वेण तन्निबन्धनः संसर्गः । सर्वपदार्थनिबन्धने च संसर्गे 
नृ विध्यमनिन सेसरगो नोपपद्यते । तदेवे न संसगोर्थमपिः विधिरषाप् 
नीयः | कयं नोपसनीयः, यदा नियोगपरतयैव पदानां स्र्थैष सस्म- 
ज्ञानम्‌ ? प्रवतकवचनानन्तरप्रशृत्तिदशनन हि तद्धेतप्रययमनुमाय तत्र तस्य 
सामर्थ्यं गम्यते; नैतत्‌, अप्र्वतकेऽपि वाक्ये सरूपनिषठे सेबन्धग्रहात्‌ । 
संनिघापिता्निव्यतिरिकिशपाक्योपकरणमसन्यथिनं प्रति यदोच्यते--“चैत्रगृहे 
कृशानुः इति, "तदा ततस्तेनानयनं दृटा गम्यते--, इहनेनायिसत्त 
प्रतीता, सा चस्माहाक्यत्‌' : न च शक्यं वक्तुम्‌--"तत आनय* 
“गच्छ वा तत्र ` .इति वाक्यात्‌ प्रत्ययः; भ्जभ्निशषत्तामत्रमययेन श्वा- 
क्यात्‌ परडविसिद्धेनं वाक्यस्य भियोजनेऽपि सामर्थ्यं शक्यते कल्पयित्‌म्‌ । 
अथोन्तरान्वये अ प्रयोगप्रस्ययोपपत्तौ न॒ विशेषान्वये प्रमाणम्‌ ; अन्यया 
वेदार्थो ° निष्ममाणक `"एव स्थादित्यक्तम्‌ । 


अय करतेव्यताज्ञानाद्धिनानथक्यपुच्यतते ॥ ९१ ॥ 


5. मरवृत्तिनिवृत्तिम्यामन्यद्वाक्यप्रयोजनम्‌ । 

परति्पत्तिविधो तुल्यं यदि पैव प्रयोजनम्‌ ॥ ९९ ॥ ` 
समानमेतदर्थं च समर्पयति वेद्यम्‌ । 
्रञाक्रियोपासनाधिकारतिडिव्यपक्षितम ॥ ९३ ॥ 
हन्त तर्द खरूपे तत्न वनः पर्वव्यति | ` 
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तुल्यमेतत्‌ समाप्तं च वाक्यं वाक्यान्तरानुगम्‌ ॥ ९४ ॥ 


नियोगानुप्रवेशोऽस्ि तवद्ययदि वृथान्यथा । 
चावबोधविरध्यशस्तावदेवं समुद्धतः ॥ ९५ ॥ ` 


अथ `मन्यते--वस्तुछदूपमातज्ञान कतव्यतान्ञानराहेत प्रवत्तिनिवत्ति 
दून्यमनथेकम्‌ ; प्रवृत्तिनिवृत्तिभरयुक्ता रि वाक्यप्रवृत्तिः; अतोऽर्थव॑च्वाय 
विथिः; अन्यथानथक्यम्‌ । तत्रोच्यते-- प्रतिपत्तिविधावपि तुल्यमान्थक्यम्‌ ; 
तथा हि--एवश्रिधः प्रतिपत्तन्यः' इत्यपि न `तत्छद्पन्ञानातिरिक्ता काचन | 
प्रवत्तिर्मिवीत्तवी । अथ छखशूपन्ञानमेव प्रयोजनम्‌ , तत्‌ सरूपमात्रनिष्ठेऽपि 
तुल्यम्‌ । अथ प्रतिपत्तिविषिः “भज्ञां कुर्वति” “स क्रतु कुवीत” 
 - ““भ्ञालेयेकेपासीत '  इत्यधिकारविधिन्यपक्षितपरज्ञोपासनाविषयस्मपणेनाथ- 
वान्‌, नानवगतनिषयखरूपा भरन्ञा शक्येति; खरूपनिष्ठमपि वचस्तभाथ- 
वत्‌ ; तस्य समर्पणे सुतरां सामध्यम्‌ । नन्वेवमस्य खरूपनिष्ठता दीयते" 
निचोगानुमवेशिनः । सखगतनियोगनिष्ठमपि तरं तन्न, नियोगान्तरानुपरवे- 
श्चात्‌ । अथ मतम्‌ - सखाथेपर्ववसितमेव वाक्यं वाक्ान्तरेणेकवाक्यताभ- 
वैति; सोऽयं प्राकरणिकः संबन्ध उच्यते; अन्यथा वाक्यलक्षणम एव 
स्यात । एतदपि समानम्‌; नियोगानुप्रवेशेऽपि न खरूपनिष्ठता दीयते । 
नन्वस्ति नियोगानुप्रवेशः, अन्यया अआनथक्यात्‌ ; कामम्‌; तच्वप्रतिपत्ति- 
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पिस्त ताददानथरक्यानर कतः) ` तिचातनापि तस्माच्छरर्‌त्तिर्वावबधि- । 
सेदः । 
 ननूत्पत्तिविधिः कमष्ूपनोपे व्यवस्थितः । 
युथा तच्वक्ञानविाधस्तया बधिञवतिष्ताम्‌ ¦ ९६९. ॥ 
अधिकारात्‌ प्रवृत्तिश्च मता कमीधिकारवत्‌ । 
1 नियोगोऽनु-- + . क । ५ ६0. 3-14-1 | 
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114 ब्रह्मसिद्धिः | 
` भन्ञातज्ञापनमतोऽयापर"वृचवर्तनम्‌ ॥ ९७ ॥ 


विषिमावक्षते पीरा इलेतदपिं तादृशम । 
कर्मललरूपावगमस्तत्र नेष्ट विषैः फकम्‌ ॥ ९८ ॥ 


कि तु कर्धन्यपेक्षस्य फलवाक्येन संगतिः । 
 इहाधिकारसेबन्धो यस्य तन्न विधीयते ॥ ९९ ॥ 

त्वं तच्वावबोषस्य नािकारप्वेशिता । ` 

न ष्हिब्रीह्यादिविषयं प्रयक्षमपिकारभाक्‌ ॥ १०० ॥ 

यदपि वचोद्यते--यथोत्पत्तिदिषेः %र्मरूपपरतिपत्तिमात्रम्थः-- ^“ *माभे- 
 योऽष्टाकपारः ” इति; न ततः प्रवक्ति, अधिकारविधिनिबन्धनत्वात्तस्याः 
त्या तश्वावनोधविषेस्तच्वा वमोधमात्रम्थेः, प्रवत्तिरषिकारविषेः-- ““ भ्रज्ञां कु- 
वीत” इत्यादेः । यतश्र मरवृत्तिप्रतिपत्तिभ्रवोजनमभेदो” ` विधेः, अतोऽ 
स्य रश्षणद्मयमाहुः--जन्ञातन्नापनमप्रवत्तश्भवर्वनमिति । एतदप्यसारम्‌; 
यता नोत्पत्तिगतस्य विधायकस्य स्वरूपावगममात्रमिष्यते फलम्‌; भपि 
त्वपिकारबाक्यसंबन्ध.; तथा हि--विषेः पुरुषार्थमात्रसाधनत्वे ऽवबुद्धे 
तददिशेषा'काङ्क्ायामधिकारसंबन्धो रम्यते । न "च तच्प्रतिपत्तिवेपेरपि 
तदेव फलम्‌; यतो यस्याधिकारसंबन्ध उपासनादिविष"“वस्यात्मतश्वस्य, तद- 
 च्छियात्मत्बान्न विधिविषयः । "यत्त॒ तद्िषयस्त'भ्वज्ञानम्‌, तस्य नाषिकार- 
संबन्धः ब्रह्ादिपरलक्षवत्‌; न हि त्रीष्ादिखरूपग्ाहि भमाणं प्रयेगेकेदे- 


ं “जते; भमिताणनामदिकारसेबन्वाजनिष्यन्नानमिवानोबासःमभूतीनाम्‌ ; ` 


। वानतक्षणादिर्हिं तच्छिया नाषिकारमनूप्रविशतीति । 


। । “~ मान र 
9 
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` इदानीं तृतीयभतिपत्तिग चरो विधिः परास्यते, तच्वावबोधविषयत्वेन 
संबन्धात्‌; द्वितीयप्रतिपत्तिविषयो हि न तचवावबोषविषयः, किं तु तद्‌- 
भ्यासविषय 


सोपायमन्यत्‌ तर्दीदं शब्दाज्ज्ञानं विर्धीथते । 
प्रीनग्रहण ` ग्राह्यविभागाद्भाहमद्वयम्‌ ॥ १०१ | 


न हि भिन्नार्यस्तसगेरूपवाक्याथधीपदम्‌ ¦ 
 भत्मतच्वं निष्प्रपचमिव्येतदपि पेख्वम्‌ ¦; १०२ ॥ 


 अहयात्मशश्रकद्रो ऽसावनवच्छेद विप्रम 
सखात्मस्थितिः युप्र्ान्ता एठं तच्च विधेः पदम | १०३ ॥ 


 तस्साधनावबोपे हि विधात्ृव्याप्रपिमता । 


(प 


अपेक्षितोपायतरश्व विपिरिष्टो मनीषिमिः ४ १०४ ¦ ` 

ततो द्यध्यवसायदिनाकस्मान्नामिषानतः ॥ १०४९ ॥ 

न ब्रुमः--चब्दत्थस्तचख'बोधो विधीयत इति ; किं त्‌ प्नत्यस्तमितचुद्धि- 
बोध्यमेदावग्रहः । अतश्राद्यो द्ितीय^तद्धिषनोघाभावाद्वा प्रमादुप्रमेयद्यय- 
विरहाद्दा ततोऽन्यः । तस्य चारखकिकस्य प्रमाभान्तरदुत्च्युपायस्यानवगमात्‌ 
सहोपायैः शमदममननध्याननह्मचर्यादििविघानम्‌ ; यतो न शाब्दज्ञान- 
ब्रिषय मत्त्वम्‌ । वाक्यलक्षणो हि शब्दः प्रमाणम्‌ । तस्व. च विषयो ` 
` नानापदार्थसंसर्गात्मा, तदनुगमेन प्रतीतिः ! तज्ज्ञानस्य "च विविधायमत्र 
संभेदावमासस्यात्मतच्वं निष्पपथं देतरेशचेनाप्यनवमष्टं कर्थ मोचरः स्या- 
दिति । एतदप्यसारम्‌ ; यतो योऽसावद्ययो द्वितङ्शसंस्पशैविकल. आत्मतच्व- 
बोधः -स).ऽवच्छदविभ्रान्तिविरहात्‌ तस्य खरूपावस्थानम्‌ । अवच्छदृकड्कष- 
` तया हि प्तदनालमषपेण परकाशते; न तु ततोऽन्यस्तच्वनोधः; ५ “सत्य 


+ 


॥ गीय 





[81 1 
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० 2 ४०९0 ग्ण्दूति, , ` वरषा], ` 


भ्प्णछ वर्षसि 


॥ 


ज्ञानमनन्तम्‌ ” इति श्रुतेः । अत्मतच्च च प्रशान्तरोकादिविश्वाशिवम्‌ › 
 अपहतपाप्मादिशचुतेः । प्रकाश्मानानतिशयानन्दम्‌ , “विज्ञानमानन्दं बस #॥ 


५ भदयोऽस्य परम आनन्दः, एतस्यैवानन्दस्यान्यानिं भूतानि मात्राुपजी 


वन्ति इति श्रुतिभ्यः । तथा च तत्छदपस्थयितिर्विश्वािवोपशमा^न्निर 
 दिशयाहादावततिश्च सुष्ठ॒ प्रशान्ताः पुरुषार्थः फलम्‌ ; उक्त च 


५ धअआलमलाभान्न परं विद्यते" इति । न च पुरुषार्थे फे विधायकंस्य 


व्यापारः, खयं भवेत्ते: । न च पुरुषार्थे ऽप्यज्ञातोपाय न॒ भवतत दति 


युक्तम्‌, वत्तः पवृतः पूर्वरूपमिच्छा । तथा च तदुरेण भवृच्युषदेश्च. ` 


हृवित्‌--“ "अथातो धर्मजिज्ञासा” । तथा «श्यो हि यदिच्छति स तत्‌ 
कृरोति ” ह्युक्तम्‌ । अपि च अन्ञातोपाये चेन्न प्रवतेते, अवश्यमुपायज्ञापनय। 


$ (. 


तन्न प्रवरः" फरुमद्िश्च ; तावता च तत्राप प्रवर्तिसिडन विषायकस्य 


पतत्र व्यापार सआश्रवित्न्यः ; तदुक्तम-“ "शस्व लिप्तायेलक्षणा » इति । 


तस्मात्‌ फलसाधन पव विधिव्यापारः । ननु फख्व्लप्यर्थलक्षणा प्रवृत्ति 
क तदि विषिव्यापारः१ इत्यं मवि । नैतत सारम्‌; यतो यथेव साभन 
सामान्येऽर्थात्‌ भ्रत्तिः, तयेत्यमावसामान्येऽपि; यतो नाननु “ग्राहकं साधः 


समर्थम्‌ । अय तद्िरेषे प्रवल्येः, साधनविरेषेऽपि तथास्तु । अपि च: 


 अपिक्षितोपायतैव विधिः, तस्या अप्ररत्तपरवतंनारक्षणलात्‌, भरेत्तिहेतो 
घस्य परवतनाशम्दामिषेयत्वात्‌, इष्टतायास्तत्साधनतायाश्रान्यस्य प्रदृत्तिहैतो 


रमाबात्‌, इष्तायाश्च भरमाणान्रावतेमलात्‌ लयं परकृत नानावा 
= "मयैतत्‌ कर्ैव्यम्‌ः इति नेष्ठतायामपत्तमरवते''नात्वम्‌ ; इष्टसाघनतावां इ 


प्रमाणान्तरावगमामावाच्छब्देकगम्यायां . न॒ रशान्दमन्तरंणाप्रशत्तपुरुवपदत्ति- 





| | हेतुत्वम्‌ । अतः सा शब्दश्रमाणिका सती -विभिरिति गीयते ।  भवुतिषठ 
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तश्र साधनमनुषठेय॒प्रषृचदेतुः; न खमावतिद्धम । तेनानुतिष्ठतः 


 साधनताविधिः । अतोऽनुष्ठाने साधनविषयमेव विधायकराच्छल्दादरम्यते । 


 , ननु अध्यवसायः, जकरूतम्‌) आदा भरवृत्तिः, कालेय वियुक्त प्रवृत्तिमात्रम्‌, 
 अज्ञातक्रियाकतुसंबन्धः इति विधिविदो विधि व्याचक्षते नैतत्‌ सारम्‌; यतोऽध्य- 
 वसायाद्मनामेव हेतुरत्र म॒ग्यते; स च नान्यो ऽपेक्षितोपायतायाः; न च ते निरस्त- 
` हेतवः । स्यादेतत्‌--अमिधानमेषं हेतुः । तन्वं वातम्‌ ; अमिषानाद्धि भतीति 
रेषां स्यात्‌, नोत्पत्तिः; न हि प्रतीतिमात्रेण घटादयः प्रवृत्तिहेतव इत्यादि 
वर्णिते विषिविवेके । अथयवा--नभिधानतः; न शच शब्दादध्यवसायादिः, 
 भन्ञापकत्वात्‌ अन्युपन्नप्रवतच्तिमसङ्गादित्यादि ततेवाक्तम । अभयवा श्यो 
 मन्यते- "मयेद कतव्यम्‌ ' इति यतोऽध्यतव्रेतायः  निबुक्तोऽसि ' इति यतो ` 
बुद्धिः भ्त नियोगो विधिशब्दपयांय इति, तं प्रत्युच्वते; तत एवा- ` 
= पेक्षितोपायत्वात्‌ ‹ कतैव्यम्‌ ' इ्यघ्यवतायः; तथा हि-कतुरिष्टाभ्युपाये 
' कर्तव्यम्‌ ' इति रोके बुद्धिः; तद मावे त॒" अकर्षन्यम्‌ ` इलन्वयव्यतिरेका 
भ्याम्‌ । ते च तद्धिषये "गम्येते । ''तथा "निुक्तोऽसि ` इति"* । प्रवरतितोऽसि' 
इति सखालपवृतिहेतुप्रतीतिः; न च सोऽन्य इ'"टटाभ्युपायतावाः; न खड 
टष्टसामथ्य'*ऽकस्मद्धिना देतुनाहेतुरिति युक्तिमत्‌ ; ˆ न हि तं परित्यज्य 
लौक्षिकमङेकिककट्पने भमाणमस्ति । कुतश्च ? नामिधानतः; न ख्वल्व- ¦ 
= रीिकस्वामिधानं संभवति, संबन्धाग्रहादित्युक्तम्‌ । अथ वा ततो क्वध्यव- 
 सायघ्रारम्मानुष्ठानपरिनमापनाः, अपेक्षितोपयत्वात्‌ ; पत्सद्भाव. एव नियुक्त- 
"भ्रव॒त्तेः यस्य कस्यंचिन्नियागादप्रवृत्तेः । | 
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18 ` ` ; | ब्रह्मि 

स्यादेतत--' कतेग्यम्‌ ` &।त प्र्थात्‌ प्रतते; अन्यथा कत्य न ₹त 
त्यात्‌ । तच्च न, नाकरंमात्‌ कत पप्रययोत्पादः; स हि सखाधावाप्त 
निमित्तः ! स्यादतत्‌--शब्दादन कर्तय्यतावुद्धिः । तत्रोच्यत्त---नाभवा 
वतः: न शब्दात्‌ कतेत्यतोबुष्िः; निवागा ह  इब्दार्थः; स दहि 
नियोक्तध्ैः खतन्त्री वा स्यात्‌; कतनत त॒ विषयधर्मः । अथ विषय. 
धरम निचोग त्रुघात, प्रापतमपक्षितापाचलर्भ. । अथ नि्यागात्‌ “कतेन्यता 
स्यात्‌; एवमपि न तसा रान प्रमाणयर , सक्षात्‌ तस्य बनवागाभवा 
स्वात्‌ । नाप्यथत्‌ अक्रषव्ये ८प्यना्तनियोगदशनात्‌ । अश नयागस्व 


कार्यता गम्यने; तन्नप्पत्तिश्च विपयतिप्पप्य्धीतति विषय करतिस्यताव' गमः) 


तदसत्‌, विषये का्य॑ता भरतीतरयकि ; तथा 1६ 'गोटद्यतां खयः इति 


नियोगे अन्येन दुग्धाय न पुनदहिमाभतत' विषयस्य क्रायताप्रतैतिः 
तस्य निप्पादितस्वात्‌ ! > चान्यनैय नियोगा निष्पादितः, तस्यानियुक्त 


त्वात; तत्र नियोगसिदधये पूनरबोहारम्भः लात । विस्तरण चायमथ 


विर्धिविवेके विचारित शरत्यसपतिप्रसश्चन । 


स्यदितत्‌ -अश्य जनस्य मा्ातधनलाद्रवागम्‌ विद्यासाध्यो दहि 
मास्न श्रयत --“* 7विद्यय] तदारादा ५११ ८८. ^ म्रद्य {मृतमश्नुत ११. ८६ 1"युस्त॒ 
मात्मानमनुय विजानाति ।'सत स्वाश्च टोकानासाति ततराश्र कनान्‌ 


तथा स यदि पितृरक्रकामो भव्ति सकल्पाय पतिर समु" 
तिष्ठन्ति: इयाद्‌ । न च साध्यत्व ~प्यन्तवच्वम्‌ र्ब्दगम्यत्वादना- 
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वृत्ते--५ "न च पृनरावतंते ” इति | न देष 'तकेगम्यः, येन तर्क 
भासय क्वं व्यवश्यप्येत ; ` शब्दगम्यस्य तु शब्दादेव त्वन्यवस्मा । 
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 अनन्तविद्यासाध्यत्वाद्वानन्तत्वम्‌ ; क्षणिकत्वेऽपि चः विज्ञानस्य संततिरूषेणान- 

 न्तत्वम्‌ । तत्राहु व 

न च मोक्षः फं तस्य साध्यो मोक्षो न चापरः ॥ १०९ ॥ 
अविद्यास्तमयो मोक्षः सा सतार उदाहृता । | 
विद्येव चाद्या शान्ता तदस्तमय उच्यते ॥ ` १०६ ॥ ~ 

छः पनरेष॒ मोक्षः यद्यनागतदरहन्द्रियवुच्यनुत्पादः “' अशरीरं ` वाव 


` सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः इति दशेनात्‌, स प्रागमाबों न साध्यः 
अय बहप्रात्तिः, सा चेत्रग्रामयोरिव श्वा स्यालीवब्रह्मणोमीर्मश्ुतिभ्यः-- 


“शते वैका च हृदयस्थ नाढ्य- 
स्तासां मूषोनम॑मि निस्पतेका । 


तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति--" 
५५ त॒ यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छदयेतद्वै खड ॒सकट्ारम्‌ 
तथा ““°तेऽविषमभिसंमवन्ति अ्चिषोऽष्हः” इत्यादि; यथा वा मधुनि 
 नानाकुषुमरसानां सस्रे च नदीनां त्रप्तिरविभागलक्षणा तथा स्यात्‌, 


 , “ध्यया लोके मधुङतो मधु कवेन्ति “इति, “वथा सम्मा नद्यः *' 


इति -दश्चैनात्‌; क्स्य वा कारणमावापत्तिः, ५ "तथा विद्धान्‌ पण्यषापे 
विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपति '” इति श्रतेः; तद्पपरिणामरुक्षणा वा 


 योगन्याघ्वत्‌, “त योह वे तत्‌ परमं बरक्च वेद नक्षव॒ भर्वति" 


इति दर्शनात्‌ ““ "क्म संपद्यते” इति च; स्फ्टिकस्येव'' रागापकर्षणेन ` 





५ 1 0 गणा अपिच. । (0 9 ८ (ष्ठत. 6-9.1. । 
त (08०. 8-12-1. | 9 & 8 8 छपा इति 
3 . 81त 8 ०४६ वा, २० कत्‌, 6-1 0". 
+ ९. 9-9-16. =` प प्प्‌. 3-1-3. 
8 (0004. 8-6-5. 19 74९. 3-2-9. 
6 प). 6-2-15. ` 13 89-ए7, 6. 


" षोऽहं--४. ¬ ५ स्येवोपरागा--& ५47, 


नियांगकाण्डं 131 


 जरीस्मनाभिश्व् स्यात्‌? न्यूनत्वेन बक्षरूपापत्तिन खाराज्यम्‌; तथा ` हि-- 


` ज्र्मशब्दवाच्यः परमेश्वरस्तेषामधिपतिः स्यात्‌ ; तथां चान्यराजता; 


` चान्तवच्वं श्रूयते-- ““ "अथ येऽन्यथातो विदुः, अन्यराजानस्ते क्षथ्यरोका 


भवन्ति” ति ; उपपद्यते च, परमेश्वरेच्छया न्युनिश्वयौणरैशवर्यभच्युति- 


= दुर्शनाष्छठोके ¦ समत्वस्य सखनपपत्तिरेव युगपत्‌; एकश्चेत्‌ सवाधिपति 
 सर्बश्य प्रञ्चसिता, परः फ कुक्षी शः स्यात्‌ १ विराधाच्च; न खस्वेषा- 
= भेकमातित्वे हेतुरस्ति; तेत्रकस्मिन्‌ वर्ुनि विरुद्धनिप्राययारेकामिम्रायानु- 
 विधायित्वे तस्येतरस्यानीश्वरत्वम्‌; उभयाभिपायानविघानं नः विरोधात्‌; उम- 
 योश्ननविधानेऽनीश्वरत्वमुभयोः । कायापिदिश्रेदैकमत्ये' हेतुः परिषत्‌ › ` 
अन्यथा तस्यतिदेषरेति चेत्‌, प्रत्येकमर्नीन्धरत्वम्‌ । अथय पयायेगेश्वये- = 
मविरोषायाच्यते, अन्तवत्ता; जगत्स्गस्य॒चासंमवात्न जक्षतुश्यमेशववैम्‌; ` 
चतः पररः एष जगस्सती श्रयते; तदुपासनेन तगेत्तरकारोऽपवगे इति । 
` तस्मात्‌ स्फटिकस्येव रागाद्यपकषेणेनं खस्पाविमौवो ब्रह्मप्राप्तिः बक्षरूपत्वा- ` 
 दिज्ञानात्मनः; तया च, “परं ज्योतिरुपसंपद्य खेन रूपेणाभिनिष्पदति " 
क | । इत्युक्तम्‌ ` "'ञ्मन्यरूपनिष्यत्तौ सखदब्दान्‌पपत्त निप्पद्यगरीनस्याभेदात्‌ 
. ंबन्धाद्धोपपत्तिरेति चेत्‌; न, विरेषणनर्क्यत्‌. सवस्य तस्य॒ निष्यच्चमा- 
जस्थं खत्वात्‌; तत्र॒ यथा मलापगमे शु्कमेव सह “ युके जातम्‌ ' इत्युच्यते ` 
तया मांहादरगावमम खरूपाविमोवे ““श्छखेन रूपेणामिनिष्पञते ” इत्यु 


च्यते, तथा ““ ""तरदचैव सन्‌. बक्षाप्येति " ति । तदेव खसूपखितिलक्ष- ॥ 


 णत्वान्मोक्षस्य न कार्यता, प्रागपि खरूपस्य मावत्‌; अआगन्तुकस्माखरू- 


 पृत्वाच्‌ । न चान्यत्बम्‌, यतोऽविद्या पगम एवोक्तेन अ्रकारेण मुक्तिः । 


अविधा ससारः; विदै'व चाविद्यानिवृत्तिः यद्यग्रहणमविधा, यतो माद 
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 'एवामावव्यावृत्तिः; अथ विपयाप्तः, तथापि विरोषितत्त्वन्ञानोदय एव 
तनिवन्निः; न हि शुक्तिकाज्ञानोत्पादादन्या रजतन्ञानानवृ त्तस्तत्साध्वां भर- 
` यक्नान्तरमाध्या वा, तथोौगपद्यात्‌ प्रयलन्तरानपेक्षणाच्च । तथा “च विद्या 
 व्रहममाप्ोस्तस्वश्कल्ता श्रयते--“* श्वह्म वेद वक्षिव मवति” "इति, तया 
५ आनन्द ब्रह्मणे विद्धान्‌, न बिभेति” ““ तदात्मानमेवावदहं बक्षा 
` स्मीति ; तस्मात्तत्‌ सदेममवत्‌,” ^“ तत्र को माहः कः छक एकत्व 
मनुपदयतः ''; वेद-मवति, विद्धान्‌.न बिभेति, को मोहः-पश्यतः-इति पार्वापयी 
श्रवणात्‌ । यत्त क्वचित्‌ पं बपि्थं॑तत्‌ ‹भ्यादाय खपिति इति यथा । 
नन्वेकत्वे तुस्यका्नप्यनुपपन्ना; न, एकस्यापि वस्तुनो मावामाव- 
 इपेण शात्‌, "'वथा--'यदा धटो नश्यति तदा कपालानि 

जायन्ते ' इति ¦ कथ तर्हि मर्गाविभागः°तगौषप्ययेन्वयेश्रतयः £ तत्राहुः- 
त मूर्मश्रतयो निरुपाधि"विदुद्द्विद्याविषयाः ; यत्र हि सर्वोपाधिविद्युदध 
मस्थूलादिकं ब्रह्मोपास्यम्‌ , तत्र ““ "जक्षिव सन्‌ बरकमाप्येति "” ^“ “न तस्मव्‌ 


शरणा उत्क्रामन्ति, अत्रैव समवनीयन्ते” इति प्राणावुत्रमणेन“ विज्ञा 


नात्मन रका"गनिरुच्यते; न हि ''्तदगमने तदुपाधेस्तस्य व्क्षणो भेदेन 
विज्ञानात्मत्वम्‌ ¦ थन श्तु “° मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः ” प्रीत सोपाध्यु 
पास्यम्‌,' तद्धिषयास्वाः । तत्र च न परं ब्रह्म गन्तव्यम्‌; किं तर्हि 
कार्तरह्मलोकः ; चतेतच्छरयते- -“ “अरश्च इ वै ण्यश्चार्णवौ ब्र्मरोक तृतीय ` 
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 -स्याणितां दिवि. तदैरमदीयं सरस्तदश्वत्थः सोमसबनस्तदपराजिता 
पदरैक्षणः प्रसुविभितं हिरण्मयं वेहम " इति" । तथा चाबह्मविदामपि तदति" 
 श्रबणम्‌-- “भ्ये चामी अरण्ये श्रद्धां सलं तप इत्युपाततते '” इति । पर- 
अक्चप्राप्तिस्तु नान्रक्षविदां युज्यते | | | 


 “व्िद्यया तदारोहन्ति यत्रे कामाः परागताः | 
न तत्र इश्चिणा यान्ति नाविद्यं्स्तपसिनः"” ॥ 


इति, तया “° तमेव विदित्वाति मृत्युमेति” इति वचनात्‌ । भपुनरावृ्ति 
श्रतिस्तहि कथम्‌ १ त केचिन्मन्यन्ते -- करममुक्त्याश्रवणात्‌ तल्नाप्य तत्रो- ` 
त्पश्चनिरुपाथितच्न्ञानाः परं पदमश्नवते यथोक्तम्‌ र 


"‹ ° वेदान्तविज्ञानसुनि शिता) 
 सन्यासयोमाद्यतयः शुडसच्वाः । 


ते अश्षरोकषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥"' 


` बक्षलोकेभ्थिति कायेनक्षलाकनिर्देशः, बहुवचनात्‌ तत्रावयवद्वारेण बहु 
त्वोपपत्तेः । परान्तकालो महाप्रख्यो बरह्मणः खाधिकारपयवसानम्‌, क्षिन्‌ 
परामृताः परन्रह्पेणामृताः सन्तः सेन्यासयागत्‌ भेदेन परमेश्वरे सकृतानां 
 . कर्मणां फलानां च "संन्यासात्‌ योगाश्च सवोपिदं कत्रि (भ्म इत्युपासनात्‌ । 
तया च स्मतिः- ५ 
 ““ ध्ह्मणा सह ते सर्वे सत्रात्ते भरतिसचरे । 

परस्यान्ते रृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥* ` 


अन्ये तु मन्यन्ते -- यथा चन्द्ररोके यावत्संपातमषित्वा स्थित . एवं तस्मिन्‌ 
 अकूमोगा जावतेन्ते नेवं स्थित एव बक्षरोके तत जवृत्तिः; किं तु तलरख्य- 


-् 
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प्थवसाना तत्र स्थितिः; त्मल्ये हि न तत आत्तो भवति ;५ ततश्रा- 
नाेततिः श्रये । तथ। च ¢ 'दम सानवमादतं नावतेन्ते ' इति ' इम › इ 
इति विशोषणम्‌? “‹ *अग्रतत्वमेति ” इल्ृतलमापरतत कम्‌ ' यथा--' अमृता 
देवाः” इति । श्तथा च पौराणिकश्स्मरणम्‌--“ 'आमूतसव स्थानम हि 
भाष्यतेऽ. इति । ध्वत्त सन्यते--सवेगतल्व जच ब्रह्मभा विक्ताविकूतत्रभद्‌ः; 
'"तुत्श्च देशमेदः; तथा चाविक्ृतस्व ब्रक्षणो दशभदः श्रवत -- “" "`अथ यदत 
एरो दिवो ज्योतिर्दीप्यते ” इति । अतोऽविकृतस्य नियतदश्स्य नत 
= प्राप्ये युज्यते मारीविशेषः ! तत्‌ समधायम । न्‌ तावदनुत्पन्नाद्यावहयड- 
 -पविचस्यायं "नागैः, बह्यविदः श्रवणात्‌ ; नापि विद्यावतः; ।वद्याक्वि 


 निचिमेवोच्छदादिति । मधघुनदानिदशन विमागश्रति'“रपि विवेकज्ञानामाव- 


परा, न तु तद्धि एवातिमागः। 


स्मभ्रतयोऽ्पि न समेपराः; फं तहिं एकात्मतच्वप्रतिपत्ति 
प्रधानाः । भततसम्तदनुगुणतयेव तासामथन्यवस्यानम्‌ + न ठ तद 
रथेन; तथा हि--“ ''कस्मिश् भगवां ववेज्ञते सवाभ विज्ञात 


अवति £.“ "तदेव सोम्धेदमग्र आसीदेकमेवाद्वतीयम्‌ "ˆ इत्यकलतपिक्रमात्‌ | 
५ ` दूतदास्वमिदं तवैम्‌ ; तत्‌ पलम्‌ + स आसमा, त्वमसि " इद्युपतहारा- # 


` दकत्वेनत्रैकारम्यतच्चप्रतिपत्तिपरमेकमिदं वाक्यं गम्यते । तत्र चद्यपस्त्तजः- 
। प्रभृतितचखः"सगः ` सत्यतया विधीयेत, बाक्यमदः स्यात्‌ । अता ययप्र 
 वाजवाक्वेऽजामित्वापक्रमापसहर (“ध विष्णुरूपाय ष्टव्यः" इत्यादीनि वचा 
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]क्यमेददोषात्‌ एथग्विधितवपरममानानि तादथ्यात्तदशकृल्येन स्तुत्यतया 
यवतिष्ठन्ते, तथा समेश्रतयोऽप्येकत्वोपायतया । न च विपरीते शक्य 
्तम--एकत्वश्चतिरेव मेदप्रतिपच्यर्थति, सवेत्रेकत्नोपक्रमाव्‌ उपसंहाराश्च ; ` 
नोपक्रम्यते येन चोपसंहियते स 'वाक्वार्थः; मदप्रतिपत्तश्राफलत्वात्‌ ; एकल- 
तिपत्तेस्त॒ दृष्ट श्रते च फठं शोकादिनिडत्तिः, विगुद्ध"कात्म्यदहेनेन 
इवगमात्‌ ‹ ^तत्र को मोदः कः शोक एकत्वमनुपश्वतः ” ईति श्रव- ` 
त्‌; फल्वदङ्ता चाफलस्य । उपायत्वे च ; नः चेद्‌ जगद्सन्मूलम्‌ ; 
फं तर्हि? अद्िर्तीयेकसन्मूलम्‌ । कारणाण्व्वतिरेषाच्च कायस्य सदेकमेवेदम्‌ , ` 
टादिवत्‌ ; मृद्रपेण हं षटादसो नंकत्वमतिक्रामन्ति । नन्वव मुख्य एव 
एयेकारणमाव उक्तः स्यात्‌ । नैतत्‌ ,  एकत्वावतारोपायमात्रत्वात्‌ ; न 
वल्वत्रे कायकारणमाव एव प्रतिपाद्यः, येनासौ वथाश्ब्दं सुख्य एव 
[द्यत ; एकत्वोपायत्वादित्युक्तम्‌ । एकत्वे चानेनोपयनावतायते पुरुषः* । 
न॒ च मुख्यः प्रधानविरोधी. । ^“ "एकमवादितौयम्‌ ” इति पुन 
नः श्रुतेः सवैभेदनिरातपरत्वान्न* शक्यं॑वक्तुम--कारणास्म॑नेकल्वम्‌ + 
कायोलना नानात्वम-~ ^“ ''तत्‌ तलम्‌, स आत्मा” इति च 
कारणस्यैव सव्यत्वा (रणत्‌ ; अन्यत्र च “ “इन्द्रो मायाभिः” 
हति भेदस्य मायः त्वरते ; साक्षाच्च भेदाभावस्य श्रवणात्‌ 
‹ *तेह नानासि किंचन १ इति; मेदभिरयोश्च ` विरोधात्‌ प्रागनुप 
प्तेैणितत्वात्‌ । तदविरोेन वण्यैते तदपादानमात्रदया मेद विकख्पस्य, निम्ब- 
प्रतिबिम्बवत्‌ वणपदवाक्यादिवच'*। यया हि न बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बानमुत्ात्ति- 
नौनारूपाणाम , बिम्बोपादानमात्रतया प्रतिनिम्बमेदिकिस्पघ्य; न हि बिम्बात्‌ 








> वाक्याथतद्धेद-8.  : ऽष्स्यच-. 
६ दो--घ. व | »दोषरण्त्‌ 6-2-19. 
ष ° 4 ® 2 ०य्णाः न. | [ि |. "५ 4 ५८ एष्व्वच. ` 
` +कद. ५ 0 
१4, 9 219. 
। 8०७ कि ताहि? अदितयः `“ गम्यत 8. 
नखम्‌ = ` गकम 4५७. 


बन्ति. ० एच, 


1४8 ऋषिः ` 


परस्परतो वा व्यादृततानि कानिचिदधसतूनि प्रतिबिम्बानि ; बिम्बो पादनं & 
लगाना निमौतमात्रम्‌ ; तथाः न वर्णेभ्य पदवाक्यप्रकरणादीनि कानिचि 
 इस्तूनि सन्ति, तदपादानमात्रखात्तछल्पनायाः “ वणम्य पदानि निष्प 
द्यन्ते, पदेम्यो वाक्यम्‌ ` इत्यच्यते । शमि" चं समेऽपि खष्टिः श्रूयते-- 
 ध्ष्नतत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति, जय रथान्‌ रथयगान्‌, ` 
पथः सृजते ” इति ; तद्"देषा स्यात्‌ + अन्धपरत्वात्‌; लयमत्‌ ५ "वाचा- 
रम्मणे विकारो नामधेयम्‌? इति विकारास्तत्यत''्या न पारमाथिकीत्युक्तम्‌ । 
| देशवरयश्रतिष्वपि सगुणविधाविपाकोऽव श्रयत-- "५ `स. एकधा भवति 
त्रिधा मवति" ५, “सर्वश्च कामानाघोति ” “ '४त॒ छरा भवति " इति, नं 
त॒ मोक्ष; स हि निरूपाधिबक्षवि्ानिमित्त एव । यदपि कचिदपुनराष्टत्ति- 
अवणम्‌ , तस्यापि इयी गतिन्याख्यातल्यक द रानन्‌ 9.६ 


अन्ये तु मन्यन्त--आविभूतन्रह्मरूपा त्रप सवात्मत्वात्‌ सवशितु 
त्वाच्च सर्वपभोगानां च भोक्तस्वात्‌ तदानन्दमात्रा ` रूपत्वाद वाचयानन्दान। ५८ 18 
सर्वाश्च लोकानपोति स्व॑श्च कामान्‌ " ^ प्त सखराड भवेति '' इति तस्य 
= तलतंीतैने बहरूपाविभौवरक्तणमोक्षनशंसाथम्‌ । नयु तवातम त्वैका- 
 मवाती शोकमोहाद्यातिरपि स्यात्‌ ; न, ` तेषाननह्महपत्वात्‌ अतियाभ्वस्तः 
ललात; ज्ञतिशवयीनन्दभोगास्तु बह्मणो रूपम › “ विज्ञानमानन्दं ह्म " 


५ भनान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” “ ४एतस्मैवानन्दस्यान्यानिं भूतानि मात्रामुषजी 
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| नियोगशाण्डः ` | र 
बन्ति "” . « "सर्वस्येशानः ” ““ ग्एतस्व वां सक्षरस्य प्रशा्ने मागि" 
इ्यदिशवुतिम्यः । तथा च यस्किचिदीश्वरत्वं यश्च विक्तानं यश्रानन्दो नद्मारिषु 
स्थावरान्तेषु मृतेषु बह्माणे तानि; तान्याविभ्रंतत्र्मलण्ड्यः समर्नुत इतिं युक्तम्‌ 
श्षोकादयस्त्वविद्याध्यस्ताः न बह्मदपम्‌; ते कथमाविमृत न्म 'हण्मा- 
स्कनदेयुः ? नयु प्रपशशचू्यखादधेतस्य श्व्षस्पस्य शेयामावादीरितव्यामावाच 
 विग्ञानवैश्वं चानुपपश्चम्‌ ; तत्र ५ भ्सर्वज्ञः ” ५ भ्सर्वश्वरः '' इत्यपि श्रुती 
 समायेये एव । नैतत्‌ सारम्‌ ; यतो नेशितव्यरूतमीश्वरत्वम्‌ , ज्ञेयकृतं बा 
ज्ञातृत्वम्‌ ; किं ठु सिद्धेन ज्ञानरूपेण तिदधवा ““्ेशनशक्त्या ज्ञयमवाः "भोति, 
हशेतव्यं च विनियुद्धे प्रक्षास्ति च, प्च दावत्‌; सिद्धेन हि भरका- 
करूपेण भ्रकादयं प्रकाश्चयति विवखान्‌ ; न तु `रकाश्याधीने तस्य भका- 
शचरूपम्‌ , दाद्चधीना वा मम्रदीहशक्तिः । तथा च तच्वेतन्येनैवः“ इत्लस्य 
परपशस्यावमापनात्‌ ५ "तस्य मासा सवैमिदं बिमाति ” “ "नान्योऽतोऽस्ति 
दृष्टा ” इत्यादिश्रतेः सर्वज्ञत्वम्‌ ; सर्वैश्वरत्वमपि तदेशवर्येणैव ययावथमीश्वरै 
रीशितव्यानामीश्चनात्‌; एव च ““ "एष मृताधिपतिः "” ““ "एष लोकपालः ५. 
हति बरहञन्द्रयमादीनां `श्वेश्वयेमुक्तम्‌ । सवेकामावािश्र तवीयत्वाहेवाद्रा- ` 
नन्दस्य"; कामेष्वानन्दभप्राप्लया कामा "आत्ता भवन्ति, न खदूपेण ! एं 
' भसं तत्न प्यति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः श्रीमिवो ” रति वर्णनीय, 
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तहिषयानन्दमोगात्‌, न तु ख्यादियागः; वथा “ 'अत्मिरतिरात्मक्रीड 
आत्ममिथुनः ” इति ; न दहि मख्यमात्म करडत्वमात्ममिथुनत्वं वा से मवति ! 
य॒तश्चानवच्छिन्नानि तदीयान्येव सवेमूतेषु ज्ञानादीनि कल्पितावच्छेदानि 
अतो यत्र यत्र नाल्यन्तमवच्छेदः समुत्कषाततेषां तानि तानि प्र्यासत्तेभूता- 
 न्यासतवेन मगवानुक्त्वा--“ भ्युनीनामप्यहं व्यासः '' "इत्यादि, उपनह्‌ 
^ यदयद्धिमूतिमत्सच्वम्‌ ” इति । तथा ^ जच्षट द्रष्टुः अरुत श्रा 4 
इत्यादि, स्वमतदरीनादीनां तचचैतन्यनिबन्धनत्वात्‌ । | 


अन्ये त्वाहु-- यावान्‌ कथित्‌ परसिन्नामरूपाश्रया व्यपदय सर्वोऽ- 
तावाध्यानाय ; यथा “ध्योऽप्तावादिदये पुरुषः” ५ 'हिरण्यदमश्रुः " दलयादि; 
हि खमहिमप्रतिषठस्य परस्य देशविशेषावरोधः, सवव्िषात्िगतस्य च स्व 
विक्चेषयोगः; परश्चैषः, स्वपाप्मोदयश्रतेः--“ उदितः सवभ्यः पप्मम्य 
इति; आध्याने तु तथा विधीयते; तथा सवज्ञलाद्याच द्रष्ट ठ्यमिति । 
तदेवं बरमात्मनसदृपावि"भावलसप्तिः, स मक्षः; सा च विद्व; त्त्वा | 
ताध्यो मक्षः, न च विद्याया अन्य इति पुष्कलम्‌ । 


सथ मतम-मा मन्मोक्षः साध्यः; बन्धहेदुक्षयत्तु साध्यते ; तस्सा- | 
धनमामद्नं स्यत्‌ । श्रूयते च तस्य फलं बन्धहेतूनां कमर्णां क्षय 
५८ क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ”; तथा “ "तद्ययेषीका 
तूलमभ्नौ पोते प्रदूयेत एवै हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदथन्ते '' पाप्म्चन्दन 
पुण्यमपि सेगृदीतम , सावद्यफरत्वात्‌ । अन्यत्र च॒“ "नेते सदुमहारत्र 


तरतो ध्न जरान बृदयुन शोको न घृतं न दुष्डृतम्‌ ' “इत्युपक्रम्य 
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¢ गस पाप्मानोऽतो निवर्षन्ते " इस्युपतेषारात्‌ । न च तर्तयमम्त- 
रेण क्षिमपरं्तिः । अतोऽवश्वकतेन्यः । न चादत्तफल्ख कर्मणो न क्षयः, 
भायेश्चित्तानां दोषसंयोगेन चोद्यमानानां तत्षय्कङ्त्वात्‌ । तसात्‌ भायश्चि- 
श्ैरिवं विद्या बन्धहेतुक्षयः साध्यते ; तैव भ्व सुक्तिः, बन्धनभवि हेषा 

ल्वान्सुवेः । एवे च नान्तवच्वदोषः, भध्वेतसखः कार्यस्याप्यविनाश्चाव्‌ । 
न््रोच्ते- `. | 

परायश्चित्तदिशा भन्घहेतुश्च्छेदोऽपि नो तत 


 सर्वाविश्चाविषूये न च्छेधमवश्चिष्यते ; १०७. ॥ 
 बन्पदेतुरविदात्मा विद्यां तखमागता । १०७३ । 


` बन्धैदेतुध्वंसोऽपिं नात्मदर्शनताध्यः; वदधि'"विदधदेव निदिलविधाव्यक्दार- 
मरधिलयम्‌ उदीयते । कर्मफलंमोगविमागश्चाविधोपादानः ; तत्रानवयवेनो- 

` न्मूकितायामविदयारयां ° न च्छेत्तव्यमीति; अविद्याध्यस्तानि हि कमणि तत्समुच्छवे 

` किया समुच्छि्नान्येव मवन्ति । तद्धिपाकंस्वीवकाश एव नास््यहेतमास्म- ` 





` त्वं पर्यतः, भददशानाश्रयतात्तस्य । यतश्वाषिद्योच्छेदेनैव कर्मो ""च्छेद्‌ 


` ` अतसवुश्यवत्‌ सशवव्रिषयौताभ्यां भरसंस्यतानि कमौणि-- ` 
`  ^"भमिद्यते हदयग्रन्िश्छि्यन्ते सवसंशयाः । = 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ट्टे परावरे ॥*. ` 


नन्वेवं कृर्मक्ष वाभ्बुपगमे. तच्वदङ्ञनसमनन्तर' "मेव मुक्तिः स्यात्‌, > 
` देहपातप्रतीक्षा; ५ `तस्य तोवदेव चिरं याष विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये"? ” इहि 
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तदनुसारेण के्षाचित्‌ क्षयी विद्यया, केषाचिदुपमोगेन ; तत्र॒“ क्षीयन्ते 
चास्य कमणि” इत्यविशेषात्‌ सवेक्षयपरसङ्गे “ तस्य तावदव चिरम्‌ " ` 
इति देहपातावधिश्रवणान्मुक्तेरारन्धकायाणा श्रडत्त भागना न ततः क्षयः, 
= मगेसैव क्षय इति गम्यते; न हि सर्वक्षये देहपःतपरतीक्तोपपद्यते ; तदु 
क्तम्‌--““ "अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ” “ मागन त्वितरे क्षप- 
यित्वा संपद्यते ” इति; विद्यया त्वविचाच्छद्‌ कमार [कन्यवहारोच्छि- 
त्ावविशोषात्‌ सर्वेच्छेद इति सपद्येव मृच्येत । नष दाषः; न हीयं 

श्रतिधिरकालताविक्षिष्ठं देहपातावधिः मुकेराह, कितु कषिप्रताम्‌ ; चथा 
कश्चित्‌ क्षेषीयस्तां प्रतिपादयन्‌ वीति क्वचित्‌ कर्यि--“ एतावन्मे चिर 
यत्‌ ज्ञातो मुज्ञानस्य च ` एवमियमपि ; अन्यथा “ ` तावदव इति न 
वाच्यं स्थात्‌, “८ श्चिरम्‌ ” इयेव त्रयात्‌ ; ¢ श्तावदेव "` इति तु वचनात्‌ 
` क्षिप्रयपरता गम्यते; अतः क्षित्रव मुक्तः, न प्रतीक्ष णीयमस्ति; दहपत - 
प्रतीक्षा त॒ तत्र नान्तरीय्रत्वाद्भवत्येव । 


अय वा चिरत्वमनूद्य'" देहपातावयित्वमन्रोच्यते ; अन्यथा चिरत्वेऽ- 
बनिविशोषे चोश्य'मने वाक्व मिदयेत । तत्रायमथंः -- यदि कस्यचि्चिरम्‌. 
तावदेव याबन्न विमोक्ष्ये इति ! ` 


ननु पैस्मिन्‌ पके तच्चत्तानानन्तरत्वादेहपातस्य खितपज्ञरक्षणामिषार्ने 
न युज्यते--“ 'भखितप्रज्ञस्य का माषा " इत्यदि ; द्वितीीऽपि सवेक्षे 


विरत्ानुपपत्तस्तावधिविशोषविधानायोगादयु पपन्नः । उन्यते- स्थितप्रज्ञ 


 स्ताब्ज्न विगलितनिखिरविधः सिद्धः, करं तु साधक एवावस्थाविशेषे'" प्राप्त 
स्थात्‌ । न च ब्रूमः बरह्मवेदनानन्तर एव देहवियोगः; $ तु भारम्ब- 
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कायेकमे्षयं भोगेन प्रतीक्षत इति । तत्र कस्यचित्‌ तत्कालोऽपवर्गः, 
 कस्यवित्‌ कियाश्चित्‌ क्षेपः; यथा रज्वां सपतमरोपसमूत्थभयन- 
= न्मानो बेपथुप्रमतयस्तचवदर्चनादपाृत्ते भये कस्यचित्तदैव निवर्तन्ते, 
कृस्माचित्‌ भकियन्तचित्‌ कालमनुवरवन्ते, तत्तंस्कारात्‌ ; तथा सवंकभेक्षयेऽपि 
मुज्यमानविपाकतस्कारानुदधत्तिनिबन्धना शरीरस्थितिः, कुलारन्यापारविगम 
इव चक्रभान्तिः । ` ५ ५ 


नन्वेवं बरह्मबिदोऽपि वेदरोक्रादिविभागदशशनमनुवतते, देहपातादुत्तर 
 कारभ्मप्यतुवर्तेत ; तत्र विदुषोऽपि नावश्वमावि कैवल्यं स्वत्‌ । तथा 
चः ““ भ्तावेदेव चिरम्‌ " इति श्रा विरोधः । अथोच्छेदादविद्याया 
 नानुवृत्तिः, क्षणमपि न स्यादिति स एव विरोधः; तैषोमयतःस्पाश्चा रज्ञः । 
उच्यते; यथा मयविगमे लन्धाश्चासस्यापि संभ्कारमात्रात्‌ कम्पायनुदत्तिः, 
न च मयविगमेऽप्यनुदृत्तिरित्येतावता विरकाख मवति; न च मुल्कारण-' 
तुल्यफलकः संस्कारः; न च स्थाथो; अन्यथा कम्पादीनां निरृक्तिव न: 
स्यात्‌ ; न च भयविगमहेतोसत्वद रीनात्तान्नवत्तये देत्वन्तरमपेक्षयते ; ततं 
एव हिः स क्रमेण निवतैते, खयमेव वा कुराटचक्रभ्रान्तिसरकारवत्‌ -- 
तथां निवत्तायामदिद्ायां कर्मसु चाविशषेषेणारञ्घकारयेष्वनारन्धकार्येषु च 
निवत्तष्वारन्धविपाकसंस्काराच्छरीरिणः° मों कारमिव -चाथमात्मानं प्रयेलया 
मातमात्रेण विद्धानपि, न त्वाविद्रनिवाषूढाभिनिवेशषः ; स चोयमीटश्चः 
` स्थितमन्नो वितः बीतकाम आत्मरूपसंतष्टो दुःखे च्छायामात्ररूपेषु 
 तच्वदशनादमिनिवेशामावात्‌ छत्रेमेभ्य इव व्याश्रदिभ्योऽनुद्धिममनाः सुखेषु 

करत्रिमरमणीयेप्विवःः `"विगतस्प्रहः । यया खल्वविदुषो मरदारूरविते ` 
रुयादौ विषये छायामात्रदशीनममिनिवेक्षविकरम्‌ , तथा विदुषः क्षीणकमौ- 
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 विद्यस्य तत्तेरारमात्राहर्धनं छायामत्िनैव विषयेषु । तैथा च ^ 'तद्यय- 
हिनिर्मैेयनी वमी मृता परलयरता शयीत एवमेवेदं शारीरम्‌ ” इति 
विदुषः शरीरेऽनास्थां ` दशेयनि ; यतो न मृरकारणतुश्यफकः" सकारः 
कम्पादिवदेव ; न च“ चिरकालानुवुत्तः, अक्पकाठस्थायित्वात्‌ः संस्कारस्य; 
तद्वदेव च न तश्निवृत्तये हेत्वन्तरमयेक्ष्यते, तच्दशनादेव क्रमेण तस्यापि 
= निवुत्तेः, स्वयमेव वा । सा चेयमयस्था जीवन्मृक्तिरिति गीयते । मारन्ध- 
कयेकमेसंस्कारक्षयश्च देहपातदेव गम्यते ; तदनुवृत्तौ देहपात एष 

स्यादिति न दंहपातोत्तरकाले तदिपाकस्य च्छायामात्रेणापि दशनं शाक्यते । 
येन हिः कर्मणा यच्छरीरमारब्यं तत्रैव तदिपाकरोषाभ्मासः । सनारन्धका- 
 योणां त्वरुञ्धवत्तीनामेव निवृत्तत्वान्नास्ति तत्तस्कारः ; रञ्धवृत्तिकारण- 
 संस्काराद्धि का्लेश्चानुवृक्तिः । न खट भये ऽप्रतिरञ्धवृत्तावनुपजनितक- 
म्पादौ तत्पस्छाराव्‌ कम्पाद्यनवत्तिः । तस्मादनारब्धकायोणामरन्धवृत्तित्वादा 
रज्षद्यायेसंस्कारक्षयस्य च देहपातादवगमाहिदुषः पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे केव 
= स्यमवश्य॑मावि । अत्र चः रुब्धवृत्तिकारणसंस्कारादाः कायैरोषः, कार्यसं- 
स्कारादेव का, '"तथोभवसंस्कारादेव'" वा कम्पादयनुवात्तिः; भयसस्कारादा 
मयम्‌ , ततः कम्पादयः ; कम्पादिसस्काराद्ा कम्पाद्यनुवत्तिः । सवथा 
मवात कारणिगमेऽपि काथेशचेषानुवृत्तिः"", संस्कारात्‌ । अतो ऊन्धवृत्ति 
कर्मसस्कारात्तद्विपाकसंस्काराद्वा विदषोऽपि चरीरप्थितिः । तदुक्तं तन्त्ान्तरेऽ- 
 पि--““ "स्तिष्ठति संस्कारवश्षाचक्रममवद्ृतञ्चरीरः ' इति । री 


ये तु मन्यन्ते--मदृत्तमोगानां “कर्मणां परवृततवेगस्येषोरिव चक्रस्यव 
` वा ध्न शाक्यः भतिबन् › अतो भोगेन क्षयपरतीक्षेति । तदसत्‌ ; ` 
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शक्यो हीषुः मतिनन्ध कुश्यादिभिः, ना्ाधैतुं च च्छेदादिभिः । खमा- 
दिसूितोपस्यितविपाकवतेमानदेहमोग्यकमक्ष यायोनि च शन्तिकानि' कर्माणि । 
तस्मत्‌ संर्कारादेव स्थितिः । 


ननु सेकारकार्यशेषावप्यविदौव ; तत्र कथं सवीविदाप्रविरूयः, कथ 
वा न च्छेदयमवश्चिष्यते £ उच्यते- विशयुदधेकार्म्यग्दशानपरतिपक्षग्रस्तोः विरी- 
नाके“ तावदुदितौ, अर्किचित्करत्वात्‌ भबन्धत्वात्‌ ; त्भिवृत्तयेः हेत्वन्तर- 
स्यनिपेक्षणात्‌ । विशड खल्वात्मानं सक्षादन॒भवतों विपाकाभासस्तमस्प््चन्त 
 किवित्करः बन्धात्मा प्रलीन एव ;. यया वित्रादौ चित्रादिशतच्वमनुभवतः 
सूयाद्यामसो. रागादीनाभनिमित्तत्वात्‌ › तथावदातमासमानं जानती विपरीतं 
वा खङ्गादिषु इ्यामाद्यामास उत्पन्नोऽपि वच्वदशेनादवकाशमलममानः भ्र वि- 
दीन एव ¦ तथा च न तक्निबन्धनेन मङ्तिनत्वेन शोचल्यात्मानम्‌ 
तेजलितयाभिनन्दति ; भवमासमानयोरपि तयोरात्मनि तच्वदश्चनघ्रतिदताव- 
भासत्वात्‌ 1 एवं च यष्दुच्यते--कमणो वा शरीरस्थितिः स्यात्‌ संस्काराद्राः 
का विशेषः! कश्च कमेणः शयः कायोनवत्तां ? तच्निवच्या हि तत्शयो गम्यते ; 
तस्मात्‌ “ ""मोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सेपद्यते ” इत्येव युक्तम्‌ । तदप्यपास्तम्‌ ; 
कर्मषिपाको ब्यामसंस्प्श शोकाभिनन्दः*नवानाविदुषः, विदुषस्तु पदसंसरौ 
दापभ्मातमातर .मणिकूपाणदपेणादिनिव्रन्धनविशेषवत्‌ ; न विपाकः, अनभिनन्दय 
` मनत्वात्‌ अद्टिष्यमाणत्वाच्च ; तथा चं ¢ "तत्तत्‌ प्राप्य शुमाद्यमम्‌ । 
नाभिनन्दति न दे इति दर्हितम्‌। '(तथा--““ "वस्या जाग्रति मृतानि 
सा निशा पद्यतो मुनेः ” ; पश्यतः एव॒ चरीरादिभपशो निशया) तदसं- 
स्प्ाददटश्यमानसमत्वात्‌ । ` 3 
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ननु तच्छन्ञानप्रतिहतशरदुत्पन्चो ऽपि प्रप्वाव'मासोः नात्मरतस्पर्शी, न 
= किंचित्करः, न बन्धः, राष्दादेष तस्योत्तेः फिमथषुपासनादि*? उच्यते -- ` 
परोक्षषटप श्शान्दज्ञानम्‌, भरलक्षद्पः पपन्वावमासः; तेन तयोराकैरोधेन 
प्रपञ्चावमागो नात्मा संस्पर्ी, भ्नार्िचित्करः, शन न बन्धः; यथा 
 प्रमाणान्तरादवतीयमानमाधुर्थेऽपि द्रव्ये प्रत्यक्षसङ्प इन्द्रियद्वारसितिक्ताव 
मातः अद्रव्यर्तस्पर्शी नाभातमात्रतयाबतिष्ठते, तथा च तहूव्य परमाथतिक्त 
 मिवानवसितमाधुयमिव दुःखाय मवति । उपासनादिना* साक्षात्कतात्म- 
तत्वस्य ठु विरोधात्‌ सपि प्रपश्चावमासो नारमसस्पर्शी, देवदत्त इव 
सिंहविमातः; ' क्षिहो देवदत्तः" इति समारोपेऽ''वभासमानोऽपि तदसंस्प्चीः 
 अकिंचित्करः, न भयहेतुः । निघ्यश्वचात्मतच्वनकाशः, तत्र न पुन्विपयेयाव- 
काक्चोऽसि ; चाब्दं तु प्रमाणाधीनं क्षणिकं. ज्ञानम, तत्र पनरपि दिपये- 
यावकः; दष्टे हि प्रमाणाननुक्तन्धाने पुनः सपम्रान्या रन्गोभेयम्‌ । 
 अथात्रापि “सततं शाब्द ज्ञानमनुसेदधीत, किमन्यदुपास्तनमस्मात्‌ १ ""तस्मा- 
द्रन्धदेदुच्छेदोऽपि विचयैव, न तया साध्यः । एवमत्तराघाशेषेऽपि वाच्यम्‌ , 
“यथा पुष्करपलाश आप न क्छिष्यन्त एवमेवेविदि पापं कर्म नं 
शिष्यते ” . इति कर्तैकतैव्यवि मागस्य "भिद्या भविलयात्‌। एवं न वद्याय। 
 अनेकफरुकर्पना मविष्यति, वतेमाना'^पदेश्चानां च फटविषिल्वेन न विपरि 
णतिरिति । 


यदक्तं न शाब्दज्ञानबिषयो बह्येति, तत्रोच्यते-- । 
न बह्म. शब्दधीगम्यं यद्यश्चक्यो पियो विधिः ॥ १०८ ॥ 
धीविरेषप्रखूपाय नासिद्धो विषयः क्षमः । ` 


` 0 ०्ण्०व्‌ ५ १8 गणनं 
। ५.४. ९०१.४ गः न किचित्कर 10 ^ ६० 8 ग ना. 
रति "" ^ 9० 8 ०४ अवमाखमनेोऽपि 
` ५&.&त 890 त्‌, ` "9 स॒ततत-8 ५५40. ` 
4 ° शब्दात्‌ ज्ञानम्‌ -८ . 13 ए 0णा तस्मात्‌, 
` ` ९ 0श्व्तष्न्‌ ध ` "“ तद्यथा--0; तहत, 4-14-8 
| ग्ल . ` ` २ विया 4 ०८ 8 
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विधिनाह्पितपदों धीमात्रे न विधीयते ।॥ १०९ ॥ 


न खड ज्ञानमात्र विधीयते; ज्ञानविक्ञेषस्तु । न चाप्रिदधेऽनिक्ृटपिते तत 
नियोगः; न ह्यभसिद्धे विषये नियोक्तं शक्यते । ज्ञानस्य च विशे षोऽये 
द्वारः; न चाप्रसिन्धिऽस्तष्टिरेषनिरूपणाय परभुः । न चात्मद्पस्य शब्दा- 
` दन्यतः तिद्धिः । चब्दादपि चेन्न पिड्धिः, तहृरज्ञानविशेषासिद्धौ विषया- 
नुपपर्तियोगानुपपत्ति न 


क ई 


अपि च ज्ञानविज्चेषविधिवादिन आत्पतक््वे प्रामाण्यमेव हीयत इतिं 
दशयति-- ` + = [ 
विधिः खत्तिदिनिष्ठो वा क्रियासिद्धिपरोऽथवा । 
अद्ैतबरह्मतच्वस्य प्रतिपत्तिरहेतुका ॥ ११० ॥ 
` विनियोगादधिगतिर्यास्याश्ानक्रियार्थता । 
 अतत्परा न प्रमाणं साथवादोत्थबुद्धिवत्‌ ॥ १११ ॥ ` 
` विधिः क्रियागोचरतवान्न द्रव्ये व्यापृतिक्षमः 1 
सत्तान्वयात्तु तत्सिद्धिः प्रत्युतेति स दुष्यति ५ ११२ ॥ ` 
 वििष्टाश्न्यक्रियाबोधः भरमाणे च विशेषणे । 
 प्रतिपत्तिर्धििष्टापि विषयस्य नियोगतः ॥ ११२ ॥ 


सत्तां न साधयलयेव सषमारोपेण समवात्‌ ॥ ११३ 


` यादे तावन्नियोगस्यैव कार्ता म्रषीय^त, तदा स स्वनष्पत्तौ ` पयेव- 
सितः सह शब्देन ; सथ विनियोगाद्विषये कतेन्यत।वगमः, तथापि विंषय- 
सिद्धौ; उमवथा न वस्तुतच्वं भ्संस्पश्चति ; तत्रदधितात्मतच्वप्रतिपत्तर रमा 
णिका स्यात्‌ । प क्क कु ` 

स्यदेतत्‌--« भ्य आत्मापहतपाप्मा विजरः ” इति पदानां स्ामानाषि- 
करण्येन संबन्धादन्यथ। वा वस्तुतच्वपरतिपत्तिरिति । तच्च न, अन्यपर- 





` वछरमवर्घीयते-8. = 58 ण्णतं, | 
 , हा-0 | ° प्रामा-8. 
3 न्र--(), | ॑ , `  " 6 8०6 ए ०26 स्यात्‌. 
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त्वात्‌; ता हि न ` एवमिदम्‌ इति प्रयविता, कि तु ‹ एवमिदं भरति 
पत्तव्यम्‌ › इत्ति कतेव्यतानिष्ठा नः वस्तुत्वे प्रमाणं इत्तान्तेष्विवा्थवादो- 
त्थन्ञानम्‌ , अन्यपरत्वात्‌ । न चात्मतच्वमेत्र विषेर्विषयः, तस्यानुष्टेथविषय 
त्वात्‌ , क्रिवायाश्च तथाभावात्‌, सिद्धवत्‌ खशब्दोपादनेऽननुष्ेये द्रव्ये 
व्यापारायेगात्‌ ; म्त्युताविषेचकालत्रयान्यतमसंस्पष्टतत्तानृगमेन द्रन्यसररूप- 
सिदिः-“ इटं वस्त्वम्‌त्‌, अस्ति, भविष्यति वाः इति । तस्मात्‌ 
ख्पसिद्धी दप्यति । न हि विधेयस्य कालत्रयेऽपि सत्तावगभः; न हि 
‹ यजेत्‌ › इत्युक्त यागस्य म॒तकाठा वत्तमनकाखा भर्गिष्यत्काट। वा सत्ता प्रती- 
यते । नन्‌ भविष्यत्कालाश्वगम्यते, भविष्यत्काटविषयत्वाहिषैः ; नेतत्‌; न 
हि बि्ष्तिं नियोमतोऽनुष्टास्यते, बिहिताकरणदोषामावनसङ्गात्‌ । नन्‌ 
वेकिष्टक्रियामिधाने विशेषणेऽपि प्रमाणमिष्यते--यथां सोमेन यजेत 
तथा "अङ्गदी कृण्डली व्यूटारस्को देवदत्तस्य प॒ताऽधीते ` इल्यध्ययनाक्रियावत्‌ 
सर्वो विदेषणकलापः मरतीयते । सदम्‌ ; विंशिष्टक्रियाप्रमाणं विशेषणेऽपि 
 प्रमाणमन्यत्र प्रतिपत्तेः; प्रतिपर्ि्िं विषवविशेषविशिष्टा^ प्रमीयमाण न 
। विषयविशेषस्य सद्भावं गमयति, अन्यथाभूते तथामवप्तमारोपेणापि संम- 
वात्‌ '' असां वाव छोको मोतमभ्रिः" इति यथा युप्रभतिष्वन्‌भि दृष्टे 
 अत्राह- 
नन नो विपरीताथी धीः प्रतीतिविरोधतः ॥ ११४ ॥ ` 

| अनाश्वासता रजतभरल्ययो रजते स्मतिः ॥ ११४२६ ॥ | 
न खल्वन्यदन्यथा प्रतीयत इति युक्तम, प्रतीतिविरोषात्‌; कथमन्यसिन्‌ 
` प्रतिमासमानेऽन्थो विषयः? अनाश्वास ; विषयद्छपव्यभिचारिणि ज्ञाने न 
ततो विषयनिश्वयः स्वात्‌ 1 अपिं च विषयरूपमननुङ्ैदपिषयमना"लम्बन 
. ज्ञानमग्राह्यमेव स्वात्‌; `ज्ञानहेतुमातस्यानालम्बनत्वाच्षुरादिवत्‌; तथा 


> क ` १ क शा 9 
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स 1 १.४. छत ववत च. 4 प्रतीयमाना-(^ 
° देयदव्यन्यापार- ४; चेयद्रव्ये ` ° तपदरप. 541 
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 चावेदकत्वान्नन्यपिक्षादपि ततोऽभसिद्धिः । किं तर्हीदं शुक्तिसंनिङू् 
चक्षुषि “रजतम्‌ ' इति? स्मरतिः; सामान्यग्रहृणादच्‌ । आान्तिस्त्िं कथम्‌ ? 
प्रत्यक्षस्मयमाणयोविवेकाग्रहणात्‌; सोऽय मेदब्रहणेऽमेदअहणाभिमानो 
विदेकृरदितानाम्‌ , यथा दृरादन्तराखम्रहणे वृक्षादिषु सश्ुषग्रहणामिमानः | 
तस्मात्‌ ' स्मरामि: इति विनकरून्या रजंतस्मतिरेषा । अत्रेच्यते-- 
ग॑तन्न ह्‌ प्रवतत दारूकशकरः तदा ॥ ११५ ॥ 
रजते सा प्रृत्तिशचेत्त तस्यासनिधानतः ॥ = 
 असंनिधानाबोधाच्वेत्‌ प्रृत्तिनियमः कृतः ॥ ११६ ॥ 
प्रवतत यत्तत्रैव ततत्तनिधिकारितम्‌ । ` 
अन्यतर मेद््रहणाष्धिवेकाग्रहणात्तथा ! ११७ ॥ 
` प्द्त्तिमेदः सादश्याद्वितरेका्रह्णं वदि । 
अदृष्टेषु मवर्तेत ` ोष्टादिष्वविवेकतः ॥ ११८ ॥. ` 
न तत्र यदि तदरद्धिः ्ीककाश्चकठेऽपि न । न 
अथास्ति विपरीताथों रुयातिनिहयते कथम्‌ ॥ ११९ ॥ ` 
 अडष्टप्वादमवृिः श॒क्तिकाशकले समा । क 
` ष्टं तदेन रूपेण तत्‌ प्रवत्तेरकारणम ॥ ६२० 
`  इष्टसमृताविवेकाच्ेदिदमत्र परीक्ष्यताम्‌ । ॥ 
 तच्ववोधादथातच्वाबोधाद्रनतवेदनात्‌ ॥ १२१ ॥ ` 
इष्टे प्रवृत्तिः पूवेसमिन्विपरीतार्थता मते ५ 
` न दष्टाइष्टवोभेदः -परस्सिननोपयोगिनी ॥ १२९ ॥ 
 क्वयोगदशने ते गहि समरोपोपयोगिनीः । क) 
 नाद्ष्टेऽतपयुक्ते वा च्चुषः स्यह्धिप्येयः ॥ १३३६ ॥ 


यदि चश्ुषा संप्रयुक्त शुक्तिशकरं न “ रजतम्‌? इति. प्रतीयत्‌; रजतं 
वा तथा, न शक्तिकाश्चकल आदित्या प्रवतत रजतार्धी, तस्य “रजतम्‌, 
$ तु--4. ` ` 54 ग््भ्का. | ध 
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इलयनवगतर्छीष्टादिवत्‌ । न च स्मयेमणे रजते सा प्रवृत्तिः, तदेश्चासंनिषेः; 
न हि परतीतिमृपगतेऽपि वस्तूनि यत्र तस्यासनिषिस्तत्र तेनार्थी प्रवतेते । 
स्यदितत्‌-- रजतस्य प्रतीतेरसंनिधेश्रप्रतीतेस्तत्र प्रवृत्तिः । तन्न; 
शक्तिकाराकल ए भवृत्तः ¦ तत्रैव तु प्रवृत्ति्तत्संमिधिनिबन्ना; 
रजतमात्रभतीतेः स्मतिविवेकञ्युन्यत्वाच्च प्रवृत्तिरन्यत्रापि स्यात्‌, असंनिधाना- 
अहणस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । 


अथ मतम्‌--अन्यदेशेषु वस्तुषु सविरेषेषु प्रयक्नावगतषु रजता- 
 द्िवेकग्रहणादमरवृत्तिः, सकिकारक्रे तु रजतसाधारणशुद्छमाखरष्टपमात्र 
` प्रतीतेर्विशेषापभत्ययाच्च स्मूरतिविपरिवतिनां रजताद्धिवेका अ्रहणात प्रवृत्तिः ; 
एवमप्यदष्टेष शोष्टादिषु ततोऽ<्यतानवधारणात्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ । अथ न 
तेष रजतावगमः, इतत्राप न; भवे वा विपरीता ख्यातिं रमभ्युपगता 


स्यात्‌ । अथादष्टतवादेवा्ष्ेषु न प्रवतेते, शक्तावापै न प्रवतत । ननु 


दृष्टा शक्तिः सामान्वष्पेण ; सत्यम्‌; न तु तद्रनतायिनः प्रवृत्तिहेतुः । 
यत्त तथा रजतदूपम, न तेनावगमः; स यथा चक्षुषा अप्तप्रयुक्तस्य 
नास्ति, तथा सप्रयुक्ताया अपि शक्तेः । यदि मन्येत--दृयमानस्मर्यमाण 
 योरविवेकाच्श्चुःसभयुक्त एव प्रवते, नेतरस्मिन्‌. ; तत्रापीदं विचायेम्‌- 

विवेकग्रहश्स्य विवेककृतोऽभावात्‌ र्सनिीधभतीतेरभेदबोधस्ततो वा प्रवृत्तिः, 


($. 


 मेदावबोधामावमात्राद्ा £ पूवेस्मिन्विपयेयः, उत्तररिमन्‌. दृश्यमान दृश्यमानयोः 


 स"रुक्तास*पयुक्तयोवौ न विशेषः, भेदामहणस्य तुल्यत्वात्‌; न हीन्दिय- | 
संयोगस्य दर्ीनस्य वा कश्चिदग्रह उपयोगः, अमूतसमारोपे त्वस्ति; न 


फथनिदगृहीतिऽसंप्युक्ते वेन्द्रियकः समारोप उपपद्यते । 


समृतं प्रयक्षतो भिन्न . खज्ञानादेव चेत्‌ कुत 





न जाल 1. पतिन्‌ नावमः. -: 


 , भकृप्रह-5 20. 1 
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अविवेकोऽन्यथा त॒ स्यात्‌ तदा सामान्यदशने ॥ १२४ ॥ 


विपययोऽन्य स्मरतो न च संश्चयदशेरात्‌ । 
स्मृत भाविवेकेत्यं सेयं यदि मन्यते ॥ १२५ ॥ 


तन्नोमयोरपि वतः स्मृतौ दृष्टो विषयैयः । ` 
 विशचेषज्ञानतोऽध्यक्षे स्मृतं यदि -विविच्यते ॥ १२६ ॥ 


नं खन्ञानादसलयस्मिन्दरि स्मतौ कृथमेकीः । `` 
एकत्वमेव स्मरतः भ्रा्रपं सशचिनि स्फुटम्‌ ॥ १२७ ॥ 


तिमिरादिग्रदोषेण कथ ते दित्वंविभ्रमः 
पिपासतश् स्रि शक्तिकाहेतचेतसः ।॥ १२८ ॥ 


विषयो न टि मवेद्धबन्वा सिके भवेत्‌ । १२८१ । 


` अपि चद तत्रभवान्‌ व्याचष्टाम--स्मयमाण दश्यमानात्‌. खज्ञानादेव 
विविच्यते, न वा --स्यतिज्ञानंस्य खखूपमेव तादृशैः यत्‌ प्रमातव्यद्धेदे- 
नावभासयति, स्वरूधमात्रनिष्ठ वा । तत्र पूवस्मिन्‌ स्मरणगोचरयोरविवेकः कुतः, 
` खनज्ञानादेव विविक्तल्वात्‌ £ इतरसिन्नपि सदा स्परतौ विपयैयः स्यात्‌ , 
 सामान्यदशने चान्यस्पृतावाविवेकात्‌ । न च तत्‌ तथा, सक्षयस्यापि ` 
 दशेनाव्‌ । अथ मतम--एकस्पृतो विपयेयः, ततोऽविवेकात्‌ ; अनेकस्शरत तु ` 
संशयः, नेकस्मादविवेकात्‌ । तदसत्‌ ; अनेकस्मरणेऽपि हि हश्यते विपययः । 
यदि च प्रलक्षेऽयं विशषेषज्ञानात्‌ स्मर्थेमाणे विक्च्यिते, न लन्ञानाव्‌; 
असति ततर विशेषे च द्योः स्पती संशय एव स्यत्‌, नैकावभातो ` 
विपथयः । अथ तु सज्ञानाव्‌ स्ट्ते विविच्बते, स्एतिबिप्यमेदश्चाम्युप- ` 
मम्यते ; तदनेकस्मरणेऽपीन्दियदोषविकशषेषाचक्तो विषययः । दितं चेदम्‌ 
 -सामान्वदशैनेऽपि कदानिदेकां कोटिं स्मरतो न सेशभ न विषयैयः, ` 
 दोषागामपुष्ेः । अतः खंज्ञानादेव तदा स्मतं विविच्यते, न दश्वविशेष"- 
 परिच्छेदात्‌ । एवे चत्‌ कतो ददवमानस्मयेमाभाविबेकः ? | 
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अपि च अन्यदेव स्मरतः पूैरूढमकल्वं शशिनि हित्वविभ्रमः, न 
स्मयेमाणाविवेकनः । न च ज्ञनिन्द्रियदृत्तिमेदाविवेकात्‌ , तयोरभलक्षल्नाद- 
स्मधमाणत्वाञ्च । शक्तिकाहितचेतसश्च सिकं पिपासतो न स्वद्धिपययः; ` 
सरिल्मासो वा, स्मयमाणस्य खन्ञानादविवेकात्‌ । 


| न च स्वौ नियोगेन भ्रन्तिः सादश्यबन्धना ॥ १२९ ॥ 
श्वेते पीत्रमो दृष्टो मधुरे तिक्तविभमः । । 
 किनितसादृश्यतो हि स्यात्त कश्रित्त्र न भमः ॥ १६० .॥ 
 तस्मादिन्द्रियदोषाणां सामथ्येस्व विभागतः । 
अमे नियमो दोषाद्ग्रहे न भरेम यमः । १३१ । 


वदि च सदशदशनात्‌ सदश्चस्मतेभेमः, कथं शेते पीतञ्नमः मधुरे वा 
 . विक्रान्तिः? भान्तरपित्ततवेदने, अव्यापारयतोऽपि बहिरिन्द्रि स्यात्‌; सञ्ज. 
 नवशाक्षिगतस्य तद्रतद्ृष्णिमादिव्ादश्यत्वात्‌ । रकिंचित्साद्ये सवप्रकार- 
 श्रमपरसङ्गः । तस्मादिन्द्रियदेोषसामथ्यमेदाननियता विषयैयोत्पत्तिः । अग्रह 


मत्रे दु दोषन्यापारे कामिरादिदोषाद्धान्तिनियमो न स्वाव्‌ । न हि 


 सादश्यनिमिंत्तः. असदशे<पि भ्रान्तिदशषनात्‌ । 

५  विकेषरस्मरणा'न्ञापि स्मृतावपि तद्श्रहः। ४ 
 देश्चकारविरोषाश्च न स्मृते प्रविविच्यते ॥ १३२ ॥ 

ओ . . अनेकदेश्ाधिगतं विविक्तं न पुनस्ततः । ` ~ 

स्ृतिरित्यपि विज्ञाने सृतरन्यदुदाहतम्‌ ॥ १६३ ॥ ` 

५ न च मानफ़लाद्वि्नात्तत्‌ सिध्यति फलादृते । ` 
 . सति स्मृतिविवेके च प्रत्यमिज्ञानविभ्रनः ॥ १३२४ ॥ 

: ` अयासंनिदितो व्ययो वेद्यः संनिभिमस्तया । ` | 
` ~  अविविक्तसमृतरेवे विपरीतायता भवेत्‌ ॥ १३९ ॥ 


- मनसोऽनुपघाताश्च नासेनिध्यपरिमरहः । 


८. 4 दोषो इग्रहणे हेदिन्द्वाणायुदाहतः ॥ १३९ ॥ 


> ऋ च--॥ 
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 भ्रवृत्तिनियमो न स्यादिति चात्र निवेदितम्‌ । 
 सवज्ञानानि ` मिथ्या च भसज्यन्तेऽत्र कल्पने !} १३७ ॥ 


. ससत्मनार्थो ज्ञानेन केनचिश्र हि गृह्यते । 
€~ # द 


` तथाज्ञातवेवेकस्य दिचन्द्रादिविषययात्‌ ॥ १३८ ॥ ` 
 अनुवृत्तिमतः पश्यन्‌ कस्य स्ात्मापनिहते' ॥ १३८२९ ॥ ` 


अथय मत्तम्‌ --स्ञौनादेव स्मृतं विविच्यते; कदाचि तत्र प्लक्ष 

इव विोषाग्रहस्ततोऽविवेकः ; सति पु विशेषग्रहण ईन्दियसंयुक्ते सामान्य- 
देशेनेऽपि नाविवेकः ; तत उमयरोटिस्मरणे ` न सशयः; एकस्मृतौ न 
संशया न विपयेयः 1 एवमपि द्वयोः स्मरणे न विपयेयः स्यात्‌ । नष 
स्मृतो विरेषाग्रहणम्‌ , विरेषस्मरणात्‌ । अथ देशकारुविक्षेषात -स्मयेमाणं 
. विविच्यते, तत्र देशकारमेदाग्रह इति ; तच्च ; अनन्तदेशकन्नभदावगतं ` 
 तदेश्चावगतं च दृष्यात्‌ स्म्येमाण विषिक्तं गम्यते । न च ऋकारुमेद- 

हणात्‌ , अनन्तस्मरणानुपपत्तेः; तदशावगते च देशभेदः । अथ 
स्मर्यमाणताया अभरहणादविवेकः, स्मयमाणताज्ञानाश्च ऋः: तस्मात्‌ 
१ स्मरामि ' इति ज्ञनिश्यन्यानि रजतादिद्कानानि भ्रान्तिहेतवः । परिपूणव तहिं 
स्मृतिः, न तया सविषयस्य किंचिन्न गृहीतम्‌ ; खयमेव सा सरटि षय दृदयादि- 
 विनक्तीति नस्ति दृश्यमानस्मयमाणयारविवेकः । यतः ' स्मरामि ' इत ज्ञानमन्य- 

देव दश्चेनस्मरणविवेककारि स्मृतः । तत्रेदे विचायम्‌ --स्मृतिः खविषर्यं ` 
विविनक्ति वान वा यदि विविनक्ति, ` तदा विषवयाभवः; अथ न 
स्मृतिः खविषयं विविनक्ति, तदा सामान्यदशने चान्यस्मृतो विपयेयः स्या 
दित्युक्तम्‌ । न ` स्मरामि ' ईति विवेक्चेत्‌, स एव स्मृतेः खयमविवेचकलवेन ` 
स्यात्‌ ; कायेगम्यस्य हि ज्ञानस्य मेदः कायविश्ेषोन्नेयः । न चेत्‌ स्मृते 
 भ्रमाणकायात्‌ कार्य विविक्तं स्यात्‌ , केन ता विविक्ता गम्येत £ सल्यपि 
 स्मतिविवेश्के दृष्टः प्रत्यभिज्ञाञ्नमः ‹स एव ' इति ' न च प्रत्यक्षस्याविवेकः, 
` एकविवेकेनोमयोर्विवेकात्‌ स्मृतादविवेकाच स्मतिवित्रमः स्यात्‌, न प्रलक्ष- 
रमः । तस्मन्े ' स्मरामि ' इति प्रमोषादविवेकः । अथातनिहितस्य ` 


ध. 5, * वेक, 


142 न्र्षतिदिः | | 
दनिहितात्मना प्रतीतिरविवेकेः, स्मृतेवपरीताभेलप्रङ्गः । लयासंनिष्य- 
ग्रहणात्‌ , मवतु "स सज्ञान, न व्विन्द्रियजाया भ्रान्तौ ; मनखोऽनुप- 
घातादुपघातदेतुत्वाचाग्रहणस्य । न चत्य भरवृत्तिनिममः स्यादित्युक्तम्‌ । 
सति च वस्तुग्रह कस्यबिदसस्याम्रहाद्रान्ती सर्वज्ञानभ्रमत्वम्‌ ; न 1 कस्य 
चिऽश्ानस्य स्वीतमना वस्तु विषय इति । सत्यपि च विवे्न्ताने पमाना 
न्तरात्‌ द्विचन्द्रदिन्माहादयनुगतिदैष्टेति नाग्रहणमातर विपयैयः । 


प्रसक्तभतिषेधास्मा ख्यातिः प्रातो भकटपते ॥ ११९ ॥ 
नाग्रहः परापकोऽमावः प्रापिका विपरीतौ | 
च ख्याती तु रजतर्चक्चु सयुक्तवस्तनोः ॥ १४० ॥ 
ताथ तद्पलीताथमतिषेधो ऽवगम्यते । त 
न चाप्रहणमेवैषा प्रतीतिरपवाधते ॥ १४१ ॥ 
सवौ बभ्रदवायेनः जन्म न स्यात्तथदृशी । 
विवेकविज्ञानमिदं न प्रसक्तनिषेधधीः । १४२ ॥ 
इति ज्रुवाणो वेयात्यात्‌ सखा प्रतीतिमपहते । 
न क्रमे यौगपये वा विवेकमतिरीदृशी ॥ १४३९ ॥. 
मरि खदिक्यसंवित्तौ न मेदस्यानिरूपणे । 
रजतस सरशचक्चुःसगुक्तख च वस्तुनः ॥ ९४४ ॥ 
` सामान्यदष्टया रजतादबुद्धा च व्रिषिक्तताम्‌ 1 ध 
 पश्चाषटििशवन्‌ प्रेति नैव सामान्यदशेने ॥ १४५ ॥ 
५  कोटिद्दयस्मल भावे संश्चयो न नियोगत श 
`: ` ` विकेकम्रहणाभावत्‌ काङरसोनिधिसविदः ॥ १४६ ॥ 
तदामासनात्‌ माप्तविषटः खादन्ययाग्रहः । 
तत्रामरहो निभित्तं स्यादथवा सपिषिग्रह. ॥ १४७ ॥ 
भेदमरहापवदेन रहितो मावङ्पतः । = 
 विपयेयानभ्युपाये भमो ग्रहानिबन्धनः ॥. १४८ ॥ 
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शम्दैकगस्य उक्तः स्यादअहो ऽअहबन्धनः । १४८९ । 


नेद रनतम्‌ ' इति परसक्तप्रतिषेधरूपा परतीतिनाग्रहणेऽवकस्यते, प्रसङ्ख्‌- 
भावात्‌ । न खलख्वग्रहणं कस्याचित्‌ प्रसज्जकेम्‌; अमावो हि स 
विपरीदा तु शूयातिः सनिद्ितस्य रजतताम मृतां ` रजतस्य वा संनिहितः- 
 तामादक्षैयन्ती प्रसज्ञयातिं । ननु ` च रजतनयनषरितवस्तनोः ख्याती स्तः 
ते एव प्रता्चके । सवयम्‌; † तुं तदुषनीतयोरेवं निषेधावगतिः । न टै ` 
+ नेदं रजतम्‌ ' इति रजतभात्रे चश्ुःसयुक्तवस्तुमत्रे वा िरस्यमानमव 
स्यामः; किं तु चक्षुःसंयुक्तस्य तु रनततां रजतस्य वा वद्षुःसयुक्तताम्‌ । 
न चैतयोरग्रहणं प्रापकम्‌, अग्रहभत्वादेव । तसखरद्‌वश्यं भतिषेध्व 
श्राक्षये विषरीतख्यातिरूपासनीयां ! न च ' नेदम्‌ ` हल्यद्रहणमेव वायते, ` 
सर्व॑ज्ञनेषु त्ूप्यपरसङ्गात्‌ । सवैज्ञानानामश्रहबारेनोखत्तौ* च विवेक“ 
ज्ञानमात्रमिदं न परसक्तमतिषेषरूपमिति प्रतीयनुसारिणो<नुरूपम्‌ ¦ न हि 
रजत्युक्तिकाश्चकल्योयुगपद्धिविक्तयोगरेहण इेदृश्ौ प्रतीतिने कमेण । अवि- 
विक्तयोर्रहण ईदृशी स्वादिति चेत्‌ युक्ता, विविक्षयोरहणे ऽबिवेकभतिेषरूप- 
त्वात्‌ ; विविक्तयोरग्रहणे प्राप्य मावादयुक्ता । अपि च भवति कदाजित्‌-- 
यः स्मरति च रजतस्य, वक्घुःसयुक्स्यः वस्तुनः तामाम्यमात्रदर्शी, 
 रनताह्धिवेकं गृह्णामि, पुनश््षुःपरक्तादाच प्रखेति; न च तदा तथा प्रतीति 
` दिवेकम्रहमामाबात्‌ । ननु सामान्यदरचैने न वचेद्धिपययः, सशयः स्वात्‌; 
` तदफ्नोदि च नि्णेयन्ञानमीदद्चमव । तैतत्‌ सारम्‌; न द्यति कोषिव- 
सरणे सामान्यदशनेऽपि शयः, न. च विपर्ययः; मवति हिं पुरोऽबस्किते 
 माखरङूप^मात्रत्रतीतिः, रजते च स्मृतिः । न च तयोरन्यत्वं प्रतिपते, 
नेकत्वे च; -कन न विवेकन्ञानमवंहूपम्‌ , एकत्वाप्रतियचेः । अय मतम्‌ 
-- विवेकाग्रहनात्‌ कालसंनिधिप्रततिश्च रजतं वा चञ्चुःसप्रयुक्तबदवभासते 
 च्ुःसयुक्तं बा रजतवव्‌ ; भतः प्राक्निरिति प्रतिषेधोपपत्तिः । अभ्युपेता 
तर्हिं विपरीतरूयातिः; न न्या ता अतदात्मनसथावमाक्ननात्‌ 1 कामं 


अमना, 4 का~... 
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तथ्वाक्ञान' निमित्ता स्यात्‌; न हि ता तच्ज्ञा न सत्युदेति, विरोधादिति । 
हत्राषि सेनिदिशूयातिरवे निजन्धनम्‌ ; तस्यास्तं विवकग्रहोऽपवादः ; अप्रहणे 
निरपवाद हैव कारणभ्म्‌ + नाभावः । विपरीतस्यात्यनम्बुगमे चाम्रहण- 
` निबन्धन अम इ्मम्रहणमगरहणानिजन्धनमिति सुन्याहतम । स्मे च षिती- 
 यामावात्‌, कुतोऽवियिकः, स्मृततयेनाविविक्तस्य तथा विवेके" बर्मिनि 
` प्रतिषे वमोन्तरमतिपतेौषकत्ये पूवैस्याश्र आन्तित्वे स्याता- | 
 मिति। (व 
यः प्रतीतिविरोषस्तु प खदोष उदाहतः ॥ १४९ ॥ 
तामानाभिकरण्येन नोधादूप्यमिदे मितम्‌ ॥ १४९२ ॥ 


४इद्‌ं शुच" रजतम्‌ ` इति सामानाधिकरण्येन परतीतिरा^्मोपाण्छम्मः पररिमि- 
्रा्ज्यते प्रतीतिविरोषः, ज्ञानमेदकर्पनायाः पमाणाभावात्‌ । 


अनाश्वासो ज्ञायमाने इनिनेवापनाध्यते ॥ १५० ॥ 


व्यमिचारादसामथ्यै न तत्कायस्य सामतः । 
`  अ्यमिचाराखमेश्ल कार्थेमेव न लम्यते ॥ १९९ ॥ 
यो हि शायमनिर्यैऽन्ययापि स्यादियनाश्ासस्तस्य तेनैव ज्ञानिन 
 तयालपरिच्छेदिनोत्पिर्िरध्यते ; तया दि--अनाश्वासनिढत्तये तद्धि 
` ज्ञानमेवापेश्यते ; तश्वस्तयेव । न च व्यमिचारदोषादसरमर्थपमाणं ज्ञानमिति 
 , ज्यते, `प्रमाणकायेस्य परिच्छेदस्य ज्ञानरूपादेव सिद्धात्‌) परिच्छेदतो 
` हि प्रामाण्यम्‌; खतन्त्रता तु व्यमिचाराग्यमिचारयोः, असति तस्मिन्‌ 
॥ धूमादेरव्यमिचारस्याप्यप्रमाणलत्‌ › ` व्यमिचारवतोऽपि च सिताकितादिषु 
बषः सति तस्मिन्‌ प्रामाण्यात्‌ । न च व्यीमिवारो बापतदेषबत्‌ । 
 . आमाण्योपधासी क्वचिद्‌ दष्टः, चक्षुरादौ वर्यमिचारवति ममाणल्ात्‌ । ननु 
` इष्टो व्यभिचारः प्रामाण्योपधाती मेयत्वोर्वत्वादो ; नेत्‌ सारम्‌ ; न 
८ ् " निमित्त. 1 श - ष ~ 
हि पमः 
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ठन्न व्यमिचारादपरामाण्यम्‌, अपि तु एरिच्छेदका्योमावात्‌; तद॑मावःश्र 
हेत्वभावात्‌ । अव्यभिचाराङ्‌ 1सङ्गादछ परिच्छेदः । यत्न त्वन्याभेचारा 
न कारणं तत॒ व्यभिचरेऽपि सतिं पर्च्छदं प्रामाण्यमविकाद्‌म्‌; 
घ्षष॒ तद्वदेव “च ज्ञाने परिच्छद निपित्तम्‌, न सक्घवत्‌ । न च तच्चा | 
त्पत्या व्यमिचारः प्रामाण्यसुपहन्तिः सम्कंपराच्छन्च देविध्वस्पसिकश्चय- 
हेतुवात्‌ ; न निश्चिते स्थामाधूधवत्वेन संशेरते ; उत्पच्चव ानम्थमब- 
चारयति ; अनवधारकं तु रवेहविछृतम्‌ । ए चावधारणादबानय्रभ- 
मिति विपरतिषिडय । य एव त्वञवमिचारमथयते ज्ञानस्याश्वासा्थ तस्यैवा 
नाश्वासः, अन्वमि्ार.ज्ञानेऽप्वनःश्वत्तित्‌; न हि तदखिद्ध^न्यमिश्ारना- 
त्मनि इानान्तरेष चाश्वासकारणम्‌ ¦ ज्ञनन्तरात्‌ सिद्धावनकस्या । जवि 
च ज्ञानरूपाशननार्याश्वासः, तस्यासिद्धौ केन सहान्वभिचारा क्ानस्व 
गृह्यत १ कं च ज्ञानरूपादेवव्यभिचारोऽपि कथ्यतः विपरीतस्यनि दद्धि 
` रो्ात्‌; तथा सति तदेव विषयस्य सधकय्‌ः; व्यर्थोऽव्यमिचारः । नक 
व्यभिचारः प्रामाण्यमुपदन्तीत्युक्तम्‌ । 


अपि चाग्रहणेऽसीष्ट यहिवेकेनिवन्धनम्‌ । 

न पएराणुग्यते दण्डैस्तद्विपयेयदशेने ॥ १५२ ॥ 
नेद्रेकहतवो दोषाः कयेसापथ्येषातिनः । 
ग्रहाग्रहविमागः स्यादतस्तत्तदततच्वतः ॥ १५९६ ॥ 
विपर्यये हि नितरामुपातः प्क्स्पते । 
श्ृ्टकार्योपरोपेन विपरीतोदयेन च ॥ १९४ ॥ 
 तस्मात्तत्सदसच्वाभ्यां विवेकोऽपि कर्पते । 
दोषेऽसलयगरहाशक्षा कथ च पिनिवनते ॥ १९९ ४ 
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न हि कारणतङ्भावि कायैसत्ता नियोगतः । 

प्रक्ष कायेमेवं च हेतुनानुमिते भवेत्‌ ॥ १९६ ॥ 
 विषथैये फलाभावो दत्वभावान्ु युज्यते ,; १५६ 
विवेकोपायश्न ` दोषामाबमानौ ग्रहणाभहणयोने दण्डवारितौ । विपयये 
विपयैयहेतवोऽम्युपवातकाः सुतरामिष्टकार्योपरोषद्धिपरीनोदयच्च । न चा- 
दुषेष्वशपान्द्रिवादिषु अशग्रहाराङकानिवत्तिः, यतो हेतुभावऽपि न तियागतः 
कार्यम्‌ ; विपर्ययश्च स्वात्‌; प्रयक्षासंवित्तितुनानु “मीयेत । फलान हेतो 
हेतुमावानुबानम्‌ ; दो षामाकान्तु विपयेयकायो^सथ्वं युक्तानुमानम्‌ , दित्वभाबे 


 का्यानु्ववातत्‌ । 


अनारम्बनताप्ियेयाकारान्तरपेणस्म्‌ ॥ १५७ ॥ 
छङ्पानश्भादेवं मबेदमहणेऽपि ते । 
कस्यविष्बयेनं तुस्वमथ तत्र न तत्तथा ॥ १५८ ॥ ` 
„ इरल्यापि रि त्ैवमथ तत्र तथा रिथतेः' । 
 . वेष स्यात्तशामारः स्यादेवं म्र्दणेऽपि ते ॥ १५९९ ॥ 
` शवा लङ्रानितिकत्नात्‌ सम्यम्तनिऽनिमित्तता 
` ` शङ्कते ्रहणेऽस्वेकतग्रहे ता निरूपिता ॥ १६० ॥ ` 
 अनिदेब निभित्तत्वमन्येषां न विश्षिष्यते ॥ १६०९ ॥ | 
प्रम्बनस्ददयने च यथाकारान्तरावमाते च्चुःसेयुक्तस्य॒तयाग्रहणेऽपि, 


स्ङूषागश्थस्व दुश्वस्यात्‌ । जय कस्यचित्‌ सामान्बरूपस्य खाभ्कारत्वात्‌-- 
जथ कानीिशयङ्चुःस“युक्तानि वस्तूनि सखेन स्येण गन्त इति कस्म- ` 





` ` बिदग्रदनेऽपि नानाम्बनत्वम्‌ - तुस्वम्‌ ; आकारान्तराव मतेऽपि डेकाषित 
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'स्ाकाराणामव मासनात्‌ । अथाग्रहणे नैव ॒चश्षुःसयुक्तस्यारम्बनत्वमिष्यते, 
परोऽपि नैव विपर्यय इच्छतिः ; एवं क्तम्‌- 


` ४५६ तुस्मादयदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपद्यते । 
तन्निरालम्बनं ज्ञानममावारूम्बन च तत्‌ ॥" 


अथ विपयये चक्घुःसयुक्तस्यानालम्बनत्वृद्न्यताप्यनालम्बनताश ङ्का, अग्र- 
 हणेऽपि तुल्या । यथा खड विपयेयन्ञाने चक्षुःसंभयुक्तवस्तुख भावनिरपे 
षता दृष्टा सम्य्तानेऽपि “शद्कुचते ज्ञानत्वतामान्यात्‌ तथा च्चुःसेश्नयुक्तः 
अपि जस्तु नाविकर्यं गद्यते, तेना^नालम्बनं मवति, सदृशस्मृतिहेतुतां 
च प्रतिषदयते--इदयग्रहणे दृष्टानालम्बनता प्रहणेष्वपि कस्मान्न “शङ्कते! 
दोकाभाबादिति चेत्‌, विषयेयेऽपि तुर्यम्‌ : न चान्यथालम्बने निरा- 
लम्बनत्वम्‌ । चश्चुत्वन्यथापि नालम्ब्यते । आलम्बना्य॑श्च रजतन्यबहार- 
योग्यता शुक्तेः ; तया हि--रनतायीं तामदत्ते ; धटस्वापि हि नेषा 
न्थत्‌ खज्ञानालम्बनत्वमन्यत्र॒व्यवहारयोभ्यतायाः, वतो न विंषयाकारं 
ज्ञानम्‌ ; तत्र शक्तिः खरूपेण नालम्बिता रजतज्ञानेनः तज्निबन्धनव्यब- 
 इाराभावात्‌; रजतरूपेभ तु तद्धिबन्बनस्योषादानम्यवहारस्य तत्र मबादिति । 


कियानिष्ठेऽपि विदो बस्ुखरूपतिडये कनत्निदाह-- 
अवद्तमरोकणदिधेया द्र्यायंला स्थिता ॥ १६१ ॥ 


ञानं खमावद्रन्यायं कपत्वाञञारमनस्तथा । ` ` 
भवत्वेवं तयापीष्टरूपतिद्धिः कृतो मत ॥ १६२ ॥ ` 
 शन्दस्तदथेकायेत्वे तावञ्ज्ञनस्वे निहितः \ = 
` च्ञानानज्जेयस्य कोऽन्योऽभेः लरूपप्रतिभासनात्‌ ॥ १६६ ॥ ¦ 
दृष्टकल्पना युक्ता ग॒ च दृष्ट्व समवे । 
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तसमाचथा परोक्षणादिविधेत्रीहिषु गम्यते + १६४ ॥ 
` जदृष्टा सैश्छिज्ञीनविये रपं तथात्मनः ॥ १६४१ ॥ 


यया अववातप्रोक्षणादयः सखरूयेगेव द्रव्याय, द्वितीयया च द्रन्यस्य क्म 
त्वेन निर्देशात्‌, तथा ज्ञानमपि छरूमेण पराम्‌; करमेत्वेन वात्मनो 
 निर्देशत्तदथैम्‌ । भतो ज्ञानविषधोऽपि विधिरात्मषूपं संस्पराति, न ज्ञान- 
मात्रे पयेवस्यति, ज्ञानस्यात्मषटपात्वेन कतरन्यतावगमात्‌ ज्ञाननियोगेनेवात्- 
 इपस्याक्षेपत्‌ । स्यदेतत्‌- मवतु ज्ञानस्यालातामिप्रेता ; अपहतपाप्मादि 
 इूपात्मप्रतीती तु परमाणं वाच्यम्‌; शब्दस्तावदेवविधात्मन्ञानकर्तन्यताय 


 पयेवतितः--* एवं विधात्मोदेशेन नानं कुर्यात्‌ ` न त॒ ‹एवं विध आत्मा 


इति । तत्रोच्यते-- न दहि ठत्रापि्ित्करस्य तादर्थ्येन कतेन्यता युज्यते 
` ज्ञानस्य च कर्मणि नान्यत्‌ फलं तदरूपसवित्तेः; न दि तस्यां इष्टाया 
मन्यस्यादृष्ठस्य कल्पन) । तत्र यथा ^" व्रीहीन्‌ प्रोक्षति" इति प्रोक्षण- 
 विभेरेव बीदिष्वदृष्टसैस्कारावगमः प्रक्ञणविषयाद्पि; नान्यया ब्रीद 
प्रोक्षणे कतेन्यता युज्यते; न हि तत्र किंविदकुर्वत्‌ प्रोक्षणं तदथः 
 स्यादिव्येवं विधरेषादृशसंस्कारसद्गावसिद्धिः ; यथा “^ श्छर्गकामो यजेत” 
इति ; नान्यया सखगैकामस्यं यागकतेग्यत्रतीतिवज्यते यदि न चखर्गोः 
पाया यार्गः;. अनुपाय चेन्नियुज्यते,. न सखगकामां . नियुक्त भवति 
 अनुष्ठिताऽपि न. छगकामेनानृष्ठितो मवतीति क्रियाविषयादपि विधेः साध्य 
ताकनमावाबगमः शान्दः-- तथा ज्ञानविषयादपि विधेराम्पबोषः; न हि 
वदिषमत्मिनमृदिदय ज्ञाननियोगे युज्यते अतद्िषशरेदात्मा तेन ज्ञानेन 
 अतीयत इति! ` 


| ध  उक्तोततरमिवं यस्मादस्पेण।पि मासकम्‌ ॥ १६५ ॥ 


ज्ञानं प्रदरितं न स्यादन्यशा तद्धिषेः फलम्‌ । 
बो निवर्त्यो न तया विक्षिपो हि वथासुखः, ॥ १६६ ॥ 





` निनगकेषण्डः | 49 
रु्यविधोपमेद्श्च न स्यादग्रहमानके । 
नन्वद्पायमातै स्वादंदृ्टफरुकस्पना ॥ १६७ ॥ 
खूपावयासे दघं त॒ फरं तत्सिद्धिरक्षणम्‌ । | 
न्‌ दृष्टमत्राद्‌ दुष्टां रूषाणानुगं तु तत्‌ ॥ १६८ ॥ 
६१ भिद्यत च त्द्वाषो रूपारूपावमोासयोः 
यथा प्रपंशदुन्यत्वे तच्छे सानावभात्तिते ॥ १६९ ॥ 
दुःखकमेङकेशहातमतच्तरेऽपि तथा मवेत्‌ । 
एतश्चत्र मवेचयुक्त एरत्य्तायविराधतः ॥ ६७० ॥ 


 अनौपप्चरिकायांश्र स्थः कमभिधयो चतः ॥ १७० ॥ 


 आत्मार्थक्नानविषेरेतावदरम्यते-- ज्ञिन सोऽव मास्यते, -आलग्न्यते म्यवहार्‌- 
 योग्यतामापावने 1. तच्चावमा्नं सखखूपण च दृष्टम, यरस्पेण च; रज 
 वास्मना शरक्तिकायाः । प्रतिपादितमेतव्‌-- नाग्रहमात्रमेनत्‌ , अन्यथाख्य। 
तिस्तु । तत्रोभयया मवे कुत एतत्‌. - तच्वप्रतिपत्तिरवदयास्युपेया, 
नात्तस्िस्तत्ल्यातिः £ अन्यया नासज्ञानधिषिः फरवान्‌ स्यात्‌; स सस्व 
नास्मश्पपरविलयार्यः; अनात्मरूप'विलयेन हि. वस्तुनोऽवगतिदृष्टति. । 
यदिः च. नत्मनो  नामरूपपपरूपेण प्रकाञ्चनम्‌, कि. पभरविप्मरेतः ` जथ 
= अतम -हिधकरेयमविदया, प्रकारास्याच्छादिका विक्षेपिक्रा च; खमभजाम 

रितयोिक्षेमिकाः युत्त आच्छीदिका ख्यर्प्षण। । ततराच्छदङ़ाविद्या 
तिवृिन्लोनविषेः कलम्‌: । त्वसत्‌; यत नाच्छादिकाया अविधाय 
निवृत्तिः पुर्वेणाय्येते तथा य॑जा विहस्य; स हि (विविषदुःखात्कः; 
दस्तु विविषदुःखनित्ेरसङदानन्द्वेनं शतीं गीतः प्रत्युतायनीयः स्यात्‌ 

अपि च विपयोसमेनिच्छतीऽविद्यामेद एव न॒. स्यात्‌, अवस्वात्रयेऽप्य- 
 ग्रहणमात्रत्वात्‌ । तस्मादुश्रहणबिपयेयग्रहणे दवे अविद्यं कायेकारणमाबेनावः 





1 
` भयरितावौ--ढ = ५४०््ब्र 
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= स्थिते; खप्ननागरितयोरुमे ; कारणमूताग्रहणलसणा सुषुप्त इलवि्ापरविमाग 
 उप्षद्यत । तदूक्तम्‌- “ 
' 'कार्यकरणबद्धौ तािभ्येते विश्वौनसो । 
 भराज्ञः कारणबद्स्तु द्वौ नु तुर्यै न तिभ्यतः ॥ ” 
नेन्वन्ययाये भेदः-- अग्रहण संम्यग््रहणःम्याम्‌ ; अ प्रहणलक्षणच्छदिका सुषुते, 
 असम्यग््रहणमितरयोः ; तया . हि --अमिनञ्य वस्तुनो ऽपरदेश्चस्य ग्रहणे 
 तथरामावस्य चायरह्णत्‌ पएथक्तवेन परत्यदपातः । नैतत्‌ सारम्‌ ; वदि ताव 
` दसम्यग्प्रहणमात्रि तदपे वा ज्ञानस्य केनण्चेद्रूपेण वा अणम्‌, न 
 सवोत्मना; तत्र दूरथे सृष् च मवत्यपट ज्ञानं `सामान्यज्ञनम्‌; न चं 
तद्विद्या । न च चिभ्तने सर्वाल्मनार्धश्य ब्राहकमिति सवज्ञानमिथ्या- 
 स्वापातः । अभदस्याग्रहणेऽपि मेदस्यापंविततेम॒॑निवतेनीयम्ति विद्यया । 
न खल्वमेदुब्रहणं* निवतेनीयम्‌ ; न हि वत्‌ किंचिदपराध्यति । भेदक्तु 
विविषदुःलायतनभ्‌ । सथासम्यग््रहणं प्थकात्यवमसोऽपृजगत्मनः, अभ्यु 
पेता तदं विपयेयसूयातिः-मपृथकू्‌ पृथक्‌ प्रकाशत. इति । मयो- 
 श््येत--न ब्रूमः प्पृषक्‌ नकारेति, किं तु पृदगिव प्रकदत इति; 
` क इवाथैः : यदि यथा "पृ्मूतमप्रक्मानेकत्वं भरकाशते तवैकमप्यात्म 
` कंच्वमगृष्ठमगेकत्ने भकासत इति; . केर्ननिदशेन ्रदणं सदोत्मना चागरहण 
` मुक्तं. मवति, तत्र चोक्तम्‌ । जथ प्रकाक्चत दव, नतु प्रकाङ्ते; श्नका 
शनि क उषमायेः {` तज्निवन्दनग्यवहारयवृततिः । तज्िबन्दनश्रेद्यवहारः, पापं 
भरान्‌ नासति कारणे कार्यं मदतीति । भग्रलदानह एव पृथक्स्व 
, ऋगिमानः; तद्तत्‌, भग्दभत्यायावस्व लस्पेज शरस्वेण वा ्रदणान- 
 म्युषगमात्‌ । अत्रकाञ्चमाने च पृयक्तवे कुतसतदवग्रहः१ . थमे च भेदा- ` 
भिमानं परित्वज्यामेदापरहणे भेदग्रदामिभानमूरीकबेता किं परिहतं स्वात्‌. ` 
कस्मात्‌. पुदृश्यते--' कयविसे पभेदश्च न स्वादग्रहमत्रके' इति । ` 
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नन्ननात्मर्ूपेण परतिपततेनै दृश्यते किचित्‌ फकम्‌ ; तत्रादृष्टकेर्पनी 
स्वात्‌; आत्परूपप्रतिपततेस्तु दृष्टं फक तत्खरूपतिद्दिः । उच्यते---न यस्य 
कस्यचिद्‌ रैनाद्‌ दृष्टायेता, कि तु पुरुषायततस्पसिनः; तेन हि तिर्मा 
काङ्क्षा मवति । न च पुरुषाथैमेदस्तच्वातच्वतरतिषच्योः ; यथा है 
विशद्धमद्धितमत्माने प्रतिषद्यमानस्त्थामूतो' न शोकेन संस्पृश्यते, शोच. 


 नीयाम.वत्‌; न कमीशवमपविनाति, कतेश्व्यामावात्‌; न -कचिद्रज्थान 


करिविद्‌ दृष्टि वा, विषद्राभावात्‌ ; `एष जीवन्नेव विद्वान्विमुक्तां भवति 
तथा अतथामतमपि तथामावनापुरःसरं साक्षादिव प्रतिपद्यमानः ¦: अमतींऽ- 
प्यथैः परिभावनानिशवादूतन्यवहारहेतुभेवति । इदमेव चात्र युज्यते, प्रत्य 
 क्ञादीनामनिरीषात्‌, कमेविषीनां च भूताथत्वात्‌ । परमार्थे हि प्रपश्चद्यु 
` न्यत्वे प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि बध्यरन्‌; कमानवयश्चामृतकरपनोपादानव्यव- 
हारतिद्धाथगोबराः स्युः । तस्मादपरमाथ. वद्धितासन्ञानविषियुंञ्यते । 


क ७० 


 जामातिस्तततवबापे चन्न {मथ्याद्‌रविदषणात्‌ ॥ १७१ ॥ 
नात्मा ज्ञातस्तशा स्य तद्रपाविधानतः । 


(य 


 म्रमगणान्तरचिदत्वे नतरामन्यथा यदि ॥ १७२ ॥ 


शब्दार्पितेन खू्पेण तस्य ज्ञाने विधीयते । 

अच्वेनापि तेनास्य विन्ञानमवकस्पते „| १७२ ॥ 
यदि मतम्‌-- "“्त॒विजिज्ञासितन्धः' ईति जनि1तिस्तच्चपरिच्छेद णवे 
वर्तते; तेन नामतस्तभारोपेण ज्ञानविदिः स्यादिति; तन्न; मिथ्यातादिभि- 
ज्ञान विकषेष्यते--मिथ्यान्ानं सम्मान संशयज्ञानमिति ; तदेकनियमे 
नोपपद्येत, पौनरुकत्याष्रोधाश्च । स्यादेतत्‌--असखखूपेण प्रतिपत्तौ न 
 तदात्मन्ञानम्‌, अन्यज्ञानमेव भवति; (तचवज्ञानं च विधीयते ; तस्मात्‌ 
 तष्वभिद्धिरिति | तश्च न; न संश्वेतावर्देव तत्‌ - “अत्मा ज्ञातन्यः' इतिः 


चमन 





1 केन--8. ` | इ “ एव-- 
भ्त न--8. | | । * (0 द16. 8-1.1 


| 3 ठ ग-8. ` | ॥ (ध  " तज्छाम-- 8, 


यहि स्थाद्‌ द्रपन्ञानवरिषिः; तच्च न, उभयथानुपयततेः ; पमागेन्तरतिड 
 बेदात्मक्पं ने तज्ज्ञाने विधेयम्‌ ; अथातिद्धम्‌; सशक्वमेब तत्‌ । 
 स्यदेश्त्‌--““ भमपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः ” ५ दं सवै यद्य 
" हृति -शब्द्षमषितरूपस्य तस्य ज्ञानं विधीयते; तेन चं तशव 


नामि तत्‌ संमवति समरोर्तिनापि; तेन न निपोगतस्तथामूतन्ञानवि 


धेस्तथाभावोऽस्य प्रतीयते ' 


ज्ञाने वदि च दृष्टार्थं प्राप्तं दृष्तं एव तत्‌ । 
 आत्मरूपविनिज्ञासोरजिज्ञासौडेयव तत्‌ ॥ १७४ ॥ . 
-तदुपोयो न चेजज्ञातस्तःयेवाप्तु विधि्तवः । 
 सवधातादिविषयो नादृष्टस्वजिठाः ॥ २७५ `+ 
 - कशलीौकिकमिदे ज्ञानमतो यदि विधीयते । 
च. ूपसिदधये तादद्यतः कतेन्यता विधैः ॥ १७६ ॥ 
कतेन्यता च दृष्टाय दृषदेव. परिध्यतिं । ` 
 जलीकिकेऽयरुभेऽतः शब्देन प्रतिपादिते ॥ १७७ ॥ 
 ज्ञनि ज्ञयाम्बुपायक्वात्‌ लवमेवोन्धुलः पुमान्‌ । - 
तदुपाये त्वविज्ञते विभिना स प्रवर्यतम्‌ ॥ १७८ ॥ 


॥ नियोगानुप्रबशोऽतो विषन्देब भ्रमाणताम्‌ । 
` भूताय इति नेपास्यो भूशायगतिमिच्छता ॥ १७९.॥ ` 


दि च ज्ञानस्य दृष्टं फलम्‌ › ठत एव पदृततिसिद्िव्धर्यो विपिः । 
~ यो इ्वात्मरूपमनुभविदुकामः, स तःय शाने खयमेव यतते यस्तु न तथा, 
`तस्य तद्ययमिति विधिशतेनापि स न भरवत्यते। अभोषायाज्नानाद्‌ दष्टफलेऽ- 


` पि.-नं .पवतेते ल्यम्‌ , अनो विधीयत इति; तच्च वातम्‌ ; .यतः स एवो 


पायो विषीयताम्‌ , यत्रायभङञानान् प्रवृत्त ; ज्ञाने तु दष्टफललात्‌ परकेत, ` 
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एव । स्यादेतत्‌ अवघतादिषु दृष्टफकेष्वपि दृष्टो धिः 1 सत्यम्‌ ; 
त्वदृष्टसम्पशराहितः ; नवापि दि निवमादृष्टं फलं तण्डुलेषु तल्मणाच्या वा 
प्रधानापू्विद्धिरदृष्टेव । अय मतम्‌ - अद्ूतलिन्ञानमदृष्टपूदेमलकिकम्‌ 
 अरोऽनन्तरफलपपि विभ्रीयत इति ¦ तत्रोच्यते-- किम विर्षीयते ; प्रमा 
 एन्तरामाचरम्य सवरूपप्र।तेपत्वथम्‌ , अ{हाचिदनु्ठःनाथम्‌ ; तत्र न खर्प 
 तिद्धरभम ; अनुष्ठानफलो हि पिविनीनुष्ठानाय, दृष्टाथैत्वदेव तस्िद्धेः । 
तस्मादरौक्रिकेऽपहतपाप्मादिद्धप भात्मतच्वे शब्दत प्रतिपन्न `तस्य साक्षा- 
ज्ञानं प्रति तदनुमवोषायल्ात्‌ सवमेव परुषस्याक्निडल्वं भवतीति व्वर्य 
तद्धनम्‌ , यथाश्रर्वभूते करिमधिद्थं अगमान्‌ प्रतिपन्ने वसव साक्षक्करणे 
 स्यमयोन््ुरवत्वं भवति ; तदुषावेद लन तिषूपाधलक्ञापनव्य विधान युज्यते । 
तदेव शने नियोभःनुपपत्तानयाम च दस्तुङ्पावरगम्‌ तप्राचण्वव्रममाद्चव- 
 खितात्मतच्वप्रतिपतिषिच्छता शब्दान्न ` तस्य नियोगानुत्रवेलोऽभ्युपगन्तन्य 
दति 1 


[क 


दानां  द्ितीयप्ननिपाततिभिपिनिरसायाह -- ` 
 `अतणए्वन विजञानसंनानविपिनिष्ठता | 
ततापि पैव स्यात्‌ सखरूपात्रगतित्रम। ॥ १८० ॥ 
खयि षठाच्छ व्दाततु प्रमिनस्य वचो ऽन्तरात्‌ । 
 उपासनविधानं स्यात्‌ प्रद्ेस्तदपि वा ठा भं १८१ ॥. 
 जम्यासेर प्रस्यस्य प्रकषस्यामकीक्षणात्‌ । 
| तस्मद्धवलयका्चि<्थं देद्न्तानां भरप्ाणतं ॥ १८३ ॥ 


यदपि मतम्‌-““ (स क्र} कुर्वीति " “ रज्ञां कुर्वीत '' “< "निदि 
धयततिहन्यः "` इति, यत्रापि स्वरूपनिष्टतेव लक्ष्यते ^“ तत्‌ त्वमसि ” 
इति, लव्रापि ‹ सदसि इति चता धारवत्‌ इति विवक्षितत्वच्छरवर्णाद्‌ ` 

न्यदनुचिन्ततं ध्यानं प्रह्मयप्रशहां विधीयते कमंवद्वामृततत्रफक्म्‌ ॥। ४ 


कयन ~ (= जानना म त ० जणो 1 ण नमा 


पक. 3-14-4. ` ° 0४६०१. ६-8-ब. _ 
च~. 3 ' ३ # 
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 तदप्यत एव न युजग्रते, पूर्वोक्तात्‌ तच्वावगतिप्रमाणाभावप्रसङ्गादन्यनिष्ठ- , 
 त्वाहक्वस्य । अथ तु बाक्यान्तरत्त्वनिष्ठादधिगते तद्िषयप्रत्ययप्रवाहु- 
 विषानर्मिष्यते; भवतु; न कश्चिद्योष ; तथा च ^“ विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत १ 
दरतयात्मतखविज्ञानस्य सिडधतां दशेमति । तदपि वा न्यथेयेव, प्रापताथत्वत्‌ ; ` 
 साक्षा्तरणफरु" हि तत्तश्दनुचिन्तनं दृष्टाेम्‌ + न ततोऽन्यत्‌ फरमाकाङ्ते* । ` 
खमतत्वं हि न लरूपाविभोबा९न्यदिति परा्वाणितम्‌ । दृष्टा च ज्ञानाम्या- 
सरय सम्थग्ञानप्रसादहेतुता रोके । भावनाविशेषाद्धि अमूतमप्यनुभवमापद्यते, 
किं पुनरयृतम्‌ । “भ्म क्रतु कर्बति" ईति तु “न सकरबिकेषातिगात्म- 


 वच्वानुचिन्तनं विधीयते तद्धाव'फकम ; अपि तु नामद्पोपाधिमनोमय- 


 प्राणक्षरीरादिरूपानुष्यानमैश्वयैफलम्‌ , क्रमेण वा साक्षात्करणफलम्‌ । 


¢ प्तमेव धीरो विज्ञाय " इति न परज्ञाकरणविधिः ; ‹ तमेव ` इलयन्यनिवृतते 
श्रतत्वाश्निवृत्त ताप गम्यते, ° रक्तः पटो भवतिं ' इति वथा रक्तपरत्वं ` 
वाक्यस्य ; अत्र ध्ाकाशादित्वभेदपृवंमविमागः भरतिपादितः, तत्र तयैव 


्ज्ञाकरणमरसङ्गे ' तमेव ' इनि विषीयते; तया च पतरथै--५ श्वेरजः 


पर॒ आकाञ्लादन अत्मा महान्‌ शवः |“ इत्याकाञ्चदिभ्यः परव्वे- 
नत्मतचं दितम्‌ ; तस्व तैव प्रज्ञाकरणप्रसङ्गे ताभेवृत्तये ‹ तमेव ` 
इत्युच्यते ; अन्यथा न. एवशब्दस्य फलम्‌ , न च निवर्ल विज्ञायेत; तथा च 
तदेवोत्तरेण प्रपञ्चते ¢ 'नानुष्वायाद्वहूञ्छन्दान्‌ ” इवयेकवाक्यता ; अन्वया 
वाक्यं भियेत; शब्दमात्रे चानुष्यानाप्रसङ्कात्‌ शब्दूवेतात्तस्य शन्दाथंविषवमे- 
 कदेमिति । एवम्‌ ५*आस्मत्येवोपासीत '' इल्येवकारश्चतस्तदथेविधिः ¦ “"निदि 

 ध्वासितव्यः'" इत्यपि “५ ''्ात्मनस्तु कामाय ` इत्युपक्रमात्‌ “ "हृदं सव 


गणष म य 


जक, =  , वमव 

| * ठ ण्ण फल. | । | ५ | ५ त ए४. 4-4-20. 

४ जहनु ४ च * अ. 1-4-1. 
“ दक्ेवत-ए8, ` | ॥ 9 ्  " छा). 2-4-58 


१ कतत 8-14-1. _ 4 | ५; भि 2-4-8 


| ध ६ ‡ 9 2 गडनम्‌ 


तियोगकाण्डः  . 15. 


यदयमात्मा '' इयुपसंहारादत्मखशूपपरमेकं वाक्यम्‌ ; तदन्तर्गता ५५ द्रष्टव्य 
श्रोतम्यो निदिध्यासितव्यः" इति न पृथग्विवयः कृदय्नत्यययाग पि 
कृयप्रल्ययस्यायीन्तरेऽपि स्मरणाटहाोदं।¡ सतुत्यथाः सथाणुयाजवारक्यान्त्‌- 
मताः " ग्वेप्णुरुणंशु यष्टव्यः” इदवमादयः । “^ -एतदात््यरद सम तत्‌ = 
सलं स आत्मा त्वमसि" इति मूत एव॒ पयेवसिने वाक्यम्‌ । तत्र | 
 ‹ सदस्मि--इति धारयेत्‌ ` इति कस्यनेयम्‌ । तस्मात्‌ [बवस्यापि ज्ञानक 
विवेयत्वायोगात्‌ , विना च विधेवाक्यायथंपरतिपत्त ) अपरुषयत्वन निरपेक्ष- 
` त्वाद्भतेऽप्ययै वेदान्तानां प्रामाप्याताद्धः । तरथा च ˆ तत्तु समन्वयात्‌ "' 
इहि चोदनारक्षणादर्मात्‌ तुशब्देन विशेष्य व्रह्म समृन्वयगम्यमुक्तम्‌ । 
` समन्वयो हि पदाथानां सस्तगां विनियःगस्तेना ब्रह्न गभ्यततः नं चरदिनात 
इयथः 


| नन्वध्विशेषेण कर्यिऽं वेदस्य पाभाण्ये वर्णितम्‌ -“ "चदन।रक्षणोऽ- 
थो वरः इति; चोदनारक्षणो वेदाथ इभः । नैतत्‌ सारम्‌; एवं हिं 
 सिदधनमाण्यवेदाथविचाराऽव स्यात्‌ तदुत्तरलक्षणवत्‌ ; ततरानन्तर त्रामाण्य- 
.; ध प्रतिपादनं न युज्येत, ८‹ (वृत्त प्रमाणलक्षणन्‌' इति च; मन्त्राथेवादषु 

. च का्यीथंत्वेन विप्रतिपत्तिन स्यात्‌ ; सा च।प^रष्टादव ननरक्तप्वत बहु 
चात्र वक्तव्यामित्यर्‌ प्रसङ्गन । 


यथान्यमानन्यतिमेदमुक्ता मतिः प्रमाणत्वमुपैति कर्ये । | 
अपैरुषेधागमलब्यजन्मा तथैव सिदे निरेक्षभावात्‌ ॥ १८३ ॥ 


॥ इति नियोगकाण्डस्तृतीयः ॥ 








9 


" ए. 9-4-5. 1 
> क५)४. 8९. 2-6-6. = ` व 
४ (026. 6-8-. | 


इवाव 2-1-1. 
“ 6781110... 1-1-4. 


मीम्‌ 
£ चतुथः (सिदि)कण्डः ॥ 


एवे तावत्‌ परतिपर्तिकर्तव्यताप्रामाण्यन्याजेन वेरममाण्यशुक्तं तद्मति- 
बधनाय छतः प्रयन्लः ; इदान त्वप्रामाण्यमेवाहूर्ये तदहोधनाय प्रयल्यते । 
तत्र पूवः पक्षः -- 
नन्वन्वितपदा्यत्वाद्वाक्या्थस्य पदार्थताम्‌ । 
अप्राप्य त स्वाह्वाकवाधैः पदाधत्मे<न्यमानकः ॥ १ ॥ 


ट ¢ ० 


न ताबद्वह्यन्तवौम्यादिपदं प्रमाणम्‌, सवन्धज्ञानपिक्षया पूवेसिद्धे 
प्र्ययहेतुत्येन । नापि वाक्यम्‌; न दि तत्‌ पा्नाद्वाचकम्‌ ; पदाथद्यारा 
तु तत प्रतिपत्तिः, अपदार्थे ज्ञनश्यामायात्‌ । ते हि संप्रगोद्भणत्रधानभावे- 
नेतरपदार्थविशचिमेकं' पदाय गमयन्ति । त्न पदाथ ष्व विष्चिष्टो 
वाक्यार्थो मवति । न बावधिशेषएु पमाणास्तरेण पदाथत्वम्‌; सेबन्धन्ञा 
नापेक्षणात्‌ इत्युक्तम्‌ ¦ तत्रापदा्थत्वे सं धाक्यधिषयत्वम्‌ ; अनववोधकं 
तेषां वकयम । पदाथत्से प्रमाणान्तराविगतेरनुवादकप्‌ । तत्रायन्तापरिदष्ट- 


(५ हः 


ब्रह्मद्ययथेप्रमाणामिमर्तष् वक्िधषु रदहवाचान पदान स्युः, न वा| वादं न ध 


सान्त, न त हतरः ससज्यरन्‌ न्‌ भिद्यरन्नति न तषा प्रनयाः, सरष्टा 
वत्‌ । अथ तु सन्ति, तथापि तैरपिमतसैवन्यैने प्रतिपाचेरन्‌ मतिपन्नाश्च 
न वि्िष्टवाक्याशरपरतिपततिहेतवः ; तत्र यथा (वनात्‌ पिक आनीयताम्‌ ' 
इति पिक्रपदाथाज्ञानेऽनवव. धकत्व तथा तेषाम।प । तस्मान्न चादनातोऽपूव 
पदाथार्वेगमः; सा हि विधिप्रतिषवर्दां क्रियासु पर्पताधकरोति; तवि 


 दयवदपरिम्रहस्तु जपोपयोगत्‌ , उपनिषदो वदन्ता; - इतिं तत्र विनियोगात्‌ 


४, 


 भ्तुत्रोच्यत -- 


सामान्येन पदार्थत्ये सिदधभ्साधारणेशगुणें 
, छक्यापूवविशेषस्य लोकवत्‌ प्रतिपादना ॥ २ 


= ननन ~~~ "न~~" नन ॥ 





"` 4 प्ेकपदार्थ--ढ, : ` > अत्रोच्यते. 
मायाः--४ ५ गृ 4 


चतुथे : (सिद्धि) काण्डः 165 


यथा लोके ` द्वीपदिशेषे एवनःमार मरतकपयपाडः पद्यरागमयं 
चचवः सौदणरान्तण्ताः पक्षिमः' इति :क्षिपान्यं प्रमाणान्तराभिगत- 
मनन्यसाधारणेन धमेकलठपेन :सज्ययाने पःगान्तनचस विशेषःरूप- 
सादयति, वक्येन च प्रयते लसामान्तरामविमतेनं चचिलेषद्पण-- 
सवस्यैवे हि दोक्वस्यनधिग्तौ वेष ए भरतेयःः था कारणसामान्यं 
वा सत्सामान्यं दा “यतो ता दृनानि दुनि जरतं" इति ^ "अस्थू 
मनण्टहश्वम्‌ '' दृखादिपदार्थैः ससनदरेदात्र प्रमाणान्तरानिगतं विक्चषरूप 
मासादयापि, वाकस्य च मेये मदति । तदेदं रोकसिदपदायोन्वयेनेवा- 
पृवाप्रिपत्तेनोनधमोधकत्वमनवादर्सै त्रा : 
सर्वप्रल्यययेये वा बह्म्य व्यदस्थितै ; 
प्रपस्य्‌ प्रादिल्यः शब्देन प्रतिपाद्य ; ३ 
मधिलीमप्रपदेन तद्रूपणं म मेःचरः 
मानान्तरस्यति मतमा्नारकनिवन्धनयस्‌ : 9 |! 
अश्वा न ठेकेऽलयन्तमप्रषिद्ध वह्व, तसर्वप्रयधधद्यत्वात्‌, बरह्मणो 
ग्यतिरेकेण पयेतम्यस्याभावात्‌ , विशनेपप्रययानां च सामान्वरूपानुगमात्‌ . 
 भेदोपसंहःरावशेष्टं च सलं ब्रह्म-- स्ति मरतिपःदनात्‌ , ““ "वाचारम्भणं 
विकारा नामधेयं मृत्तिकेव सत्यम इमि इष्टन्ताद्‌ ¦ किं ताहे शब्देन 
प्रतिपाद्यते £ प्रपश्वाभादः ! तत्र प्रपश्चपदार्थोऽपि सिद्धः, निषिधोऽपि सिद्धः, 
तयोः ससगंत्तद भावप्रतिपरिः । अआशन्नायैकनिवन्धनलवं तु तस्योच्यते, प्रय 
्षादीनामविद्यासंमिन्नत्यात ; प्रलयस्तमिदःनिशिकभदेन पणाविषयीकरणा्ध- 
दप्र्यस्तमयस्यान्नायावगम्यत्वादिति । 
परः पुनः प्रयवतिष्ठतै-- 
ननु चपुरुषाधेत्वे सूतनिष्ठे सज्यते । ४ । 
यव खट वाक्यं न पुरषं कंवनिद्धितसताधने प्रवतेयति अहितसाधनाग् 


"व ~ -- -- -*---- ~ -- -- --- ~~~ ---~---- ------ ~ भणनानममभनकाणगन अने 


1 घं-- ए. ` ५“ 3 ` * (कृल्णत्‌, €-1-4. 
9 97\. 3-1. | | + प्कल-8. 
" छा), 3-8-8. , „नाहा 
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निवर्दयति, केवलं तिद्धमर्थमन्वाचष्टे, तद पुरुषाथम्‌ ; अपुरुषाथत्वाचोन्मत्त- 
त्ररापवदप्रमाणम्‌ ; तथा च प्रायण वेदान्ताः । 


उच्यते- 
प्रमाणस्य न चेतावत्पुरुषाथकनिष्ठता ! ५ ॥ 
(उपेक्षामपि हि फलं प्रमाणस्य प्रचतक्ष} । ` 
अपि यान्ञानतः शोकी दुःखी जीवः भकाद्चते | ६ ॥ 
ततनिवृत्तिश्च विज्ञानं पुरुषाः खय मतम्‌ । 
कररिमश्चिदर्थे वन्नाते कुतृहरुवतां नृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अकुलानां ज्ञानजन्म पुरुषाथरेवसंमतम्‌ । 
जक्तादौ च यथारूपनिष्ठे नापुरुषार्थता ॥ < ॥ 
न च प्रवृत्तिनिष्ठत्वे तथास्मिन्‌ केन वाते । ` 
ज्ञेयस्य पुरुषास्ते तत्र चेदत्र तत्समम्‌ ॥ ९ ५ 
पुरषाथैः सख्य ब्रह्म प्रशान्तं विजर।दिकम्‌ । 
जतस्तस्वमसीसयेवमनुरिष्याय शिष्यते ॥ १० ॥ 
परपवृत्तरङ्गत्वे प्रयक्षादेमेतं यदि । 
अत्रापि साक्नाकरणप्वृत्तावङ्गतेप्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
न तावन्नियोगतः प्रमाणस्य पुरुषार्भफल्ता । न खट द्वितोपादानाहितद्ने ` 
एव प्रमाणफले । उपक्षामपि हि प्रमाणफरं प्रमाणविद्‌ अचक्षते । न च 


पुरूषाथेता प्रमाणलक्षणम्‌ , प्रम्देतुरवे तु । तस्मान्न पुरुषाथौमविनप्रामा- ` 


ण्यम्‌ । जपि च ' रोक्यहम्‌ ` ` दुःखम्‌ ' *धनादीनि मम नष्टानि 


इति विषद्धब्रह्मात्मनो जीवस्य मिथ्याज्ञानम्‌; एतत्निवृत्तिख्पं॑च विशुद्धा 


 नन्दप्रकाशबह्माससतत्वज्ञानम्‌ । तत्‌ सवरूपणव प्रुषा अनिष्टनिवृत्ति- 


` . ृपत्वादिष्टाविभावाच्च । यद्यपि च संस्कारात्तस्याननुवृत्तिस्तथापि शाब्द- 
ज्ञानमनुेतन्वतो विदुषो न पूर्ववद्भवति निवतेते चाव्यन्ताय । ध्दृष्टा च | 
` ज्ञानोसततेरेव पुरषाथेता कचित्‌ कुतुहरकुक्तानामन्ञतेऽ्यं । न हि ` 





" अनेन श्रकार्धेनात्तभाव्यमियभ्यु ऽस्या अन. 
` ` इः; परंतु मादकासुनददते "द्द, 
 * प्राणहेतुववे-8. 4 | 
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तज्ज्ञानात्‌ परमन्यदथ्यते । न च प्रवृत्तिनिवत्तिविषथस्यैव पुरुषाथतेति 
नियमः; पत्यक्षादौनिं हि प्रमाणानि ; न च तावखवृत्तिनिवुत्तिपराणि सिद्ध- 
वस्तुविषयाणि; न च पुरुषार्थतां जहति । यदि मतम्‌ परत्यक्षादिशचेय 
हि सिं वस्तु पुरुषार्थः सलिलादिः) तद्पकायत्‌ ; ततः प्रत्यक्षादीनां पुरु- 
घाता मृतनिष्ठानामपि । अत्रापि च शब्दभ्रमेये स्वयमेव वक्ष पुरूषारयो 


क, कि 


जरादिविविधारिवोपश्चमान्‌ परमानन्दप्रकाशात्वा सुभसन्नम्‌ । अत एव ¦ 


(४ 


 “भ्तत्‌ स्वमते" इति श्वेतकेतुश्खेनानुश्चासनीयाय पुरुषाय श्रुत्याभिल्मुष- ` 


दिश्यते; अभिन्नं हि तदनुशासनीयान्‌ । मेदेन च प्रतीयमानं न पुरू 
 घार्थः । तच्वे तादात्म्य्ञाने च तथामावात्‌ °विश्वारिवोपशरामात्‌ प्रम- 
शिवभावाच्च परिपूणः पुरुषार्थं आप्तो मवति । यदि मतम्‌ --प्रत्यक्षादी- 
न्यपि प्रवृच्छङ्गान्येव, प्रमिते हानोपादानदिरक्षणायाः भवृत्ते्तन्मूल- 


त्वात्‌ ; ईदुशं शद च्वङ्गद्तम त्र[प्यरत्येव, राब्दात्‌ प्रमिते बक्षाणि साक्षा- 


 त्कृरणाय प्रवृत्तरिष्टत्वादिति ॥ 

एषा वेदान्ततच्वप्रविचयचतुरप्रस्फुरद्याग्रतेजा 

माग मुक्ते निरन्धन्निविडमापै तमोध्नादि निदारयन्ती । 

सद्यः प्रक्षाख्चन्ती घनमापे जगतां ती्थदुस्तकैपड 
व्यास्यातोत्खातविश्वा शिवनिरातिशयश्रयसे ब्रह्मसिद्धिः ॥ ११६ 


 ॥ इति मण्डनमिश्राणां कृतितरक्षाद्धिः समाप्ता ॥ 





तच्वस्पृशः खण्डितमेद वानो 
विनिःसखनाः पण्डितपण्डमण्डनात्‌? । 
ध्वान्नान्ढदो मण्डनवक्तपङ्कजा- 
जयन्ति वाचः श्रुतिनीतिमण्डनाः ॥ 


~~~ „` ज 


¦ तत्रापि. 18. | “के. 
“ (ग ्०१. ५-5-4. ध ॥ मण्डनाः- 4. 


र | 
ˆ {3 जः प तव. 


^ एए 1. 
ओम्‌ \ 
॥ ब्रह्मसिदिकारिकाः ॥ 





वह्मकाण्डः १. 
आनन्दमेकममृतमजं विज्ञानमक्षरम्‌ । 
असर्व सवेमभये नमस्यामः प्रजापतिम्‌ | १॥ 
आज्नायतः प्रसिद्धि च कृवयोऽस्य प्रचक्षते । 
भेदपचविल्यद्वारेण च निष्पणम्‌ ! २ ॥ 
 संहतार्विरुभेदो ऽतः सामान्यात्मा स वर्णितः ¦ 
हेमेव पारिहायोदिमेदसेहारसूचितम्‌ ५ ३ ॥ 
| इति बह्यकाण्डः । 





अय तककाण्डः २. 

आहविधातु परत्यक्षं न निषेदध विपश्रितः 1 
नैकत्व आगमस्तेन प्रयक्षेण विरुध्यते | १ ॥ 
लन्धरूपे क्वचित्‌ किचित्‌ तादृगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य संमवः ॥ २॥. 
कमः संगच्छते युक्लया तैकविज्ञानकर्मणोः । 

न सनिहितं तच्च तदन्यामि जायते ॥ २ ॥ 
विधानमेव नेकस्य व्यवच्छेदो ऽन्यगोचरः । 
मास्म भृद्विशेषेण मा न भूदेकीज्ुषम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
न भदो वस्तुनो सूपं तदभावप्रसङ्खतः } 


अरूपेण च भिन्नं वस्तुनो नावकेल्पते ॥ 4 ॥ 


गौरुषेयीमपेक्षां च न हि वस्त्वनुवतेते । 
पि्रादिविषयेऽपेक्षा जननादित्रमाविता ॥ ६॥ 
एकक्रियाविरेषेण व्यपेक्ता इखदीषयोः । 
र्थक्रियाकृते भेदे रूपभेदो न कभ्यते ॥ ७ ॥ 


बरसिद्धि कारिकाः 
` दाहपाकविभागेन कऊचानुनै हि मेदवान्‌ । 
एकसयेवैष महिम! भेदसपादन(सहः ॥ < ॥ 
वहरिव यदा मावभेदकटपर्तदा मुचा । 
ययैव मिन्नशक्तीनामभिन्नं रूपमाश्रयः ॥ ९ ॥ 
तथा नानाक्रियदतुखूपं कं नम्युपेयते । 
अन्योन्यसंश्राद्भेदो न प्रमान्तरसाघमः ॥ १० ॥ 
नासिन्नयं नायमयमिति मेदाद्िना न धीः । 
मरीयमानैकरूयेषु न निषेधोऽवकारवान्‌ ॥ ११ ॥ 
मेदामेदावमाते द्ध विज्ञने चेत परीक्ष्यताम्‌ । | 
` न तावद्‌ दयमेकास्यप्नर्यानानवकरषनात्‌ ॥ १२ ॥ 
समवायक्‌तं तचच्च भदस्यापरिच्युतेः । 
भेदान्तधीनसामथ्यं तस्य भेदेऽपि चेन्मतम्‌ ॥ १३ ॥ 
न्तैकस्यैव तस्क न यदेवमवमासते । 
इष्टः संसर्गधर्मोऽय यद्येकमपि वै तथा ॥ १४ ॥ 
. नानावमप्ितं चित्रं ूपमेक तथा मतिः । 
न च सेबन्धिसंबन्धः संसर्गो व्यवधानतः ॥ १९ ॥ 
उ्यवहरि परोपाधौ सौ धीष्योवहारिकी । 
अयथा यदा भावमेदक्ह्पस्तदी मुषा ॥ १६ ॥ ` 
अयथा्थवियो बीजमवर्यं बाह्मेव न । 
 इष्टस्तिमिरकामादिरान्तरोऽपि शपष्ठवः ॥ १७ ॥ 
एकल्मविरोयेन मदसामान्ययोर्थदि । ` 


न द्वणात्मता मवेदेकतरनिरमक्तमागवत्‌ ॥ १८ ॥ 


 रेकात्मयबुदधेमगे चेदव वस्तुनि तसो । 


| नचेत्‌ कुतस््यमेकत्वमस्ति चेद्‌ द्वयात्मता कथम्‌ ॥ १९.॥ 
बुदध्न्तरस्य वेयथ्येमेकांश इव चापतेत्‌ । 


नानात्वादर्थवत्ता चेदेकल्दाद्‌ व्यथेता न क्रिम्‌ ॥ ९० ॥ 


तकेकाण्डः २. 


 प्षामान्यं न हि वस्त्वात्मा न मेदश्चित्र एव सः 
तस्यानन्वयतो मेदवादः शब्डन्तरादयम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि वाछिरूमावानाममेदात्‌ तदतच्चतः । 
अभेदवादाश्रवणे स्यादन्यविधया गिरा ॥ २२ ॥ 
द्रव्यपर्थायार्थक्रानां नय एतेन वारितः । 
तेषामपि द्रन्यनथः पयोयनय एव वा ॥ २३ ॥ 
उत्पादस्थितिमङ्गानामेकन्न समवायतः । 
्रीतिमध्वस्थताञचोकाः स्युनै स्युरिति दुधेटम्‌ . २४ ॥ 
मैकान्तः सवैभावानां यदि सवैविधानतः ! 
अप्नवृत्तिनिवत्तीदं प्राप्तं सर्वेत दी जगत्‌ ॥ २९ ॥ ` 
आपे्षिकत्वाद्धेदो हि मेदम्रदपुरःसरः । 
श्कज्ञानं समीष्येकं न भेदं तच्वहानतः ॥ २६ ॥ 
आलोच्यते वस्तुमात्रं ज्ञनेनापातजन्मना । 
अचेत्यमानो मेदो ऽपि चकास्तीत्यतिसादसम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रतिष्ठितं च विज्ञानमथमात्रावलम्बनम्‌ । 
भेदेषु त्वप्रतिष्ठत्वमस्तीन्द्रियियामपि ॥ ९८ ॥ 
` अन्योन्यामावषूपत्वं सर्वेषां न प्रकल्यते ¦ 
तत्रोपाधौ प्रतीयन्तां तथा भिन्ना न रूपतः॥ २९॥ 
दपेणादौ मुखस्येव मेदो ऽमेदावरम्बनः । 
भदावरुम्बनोऽमेदो न तथा तदभावतः ॥ ३० ॥ 
प्रये कमनुविदधत्वादमेदेन मृषा ततः 1 | 
भेदो यथा तरङ्गाणां मेदाद्धेदः कलावतः ॥ ३१९ ॥ 
 एकस्यैवास्तु महिमा यत्नानेव प्रकाशते । 
छाघवाश्च तु भिन्नानां यश्चकासर्त्यभिन्नवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथानुवृत्तन्यवहारसिड्धि यथावमासं कथयन्ति बक्षः । 
तयैव मेदन्यवहारयोगे वदन्ति वेदान्तविवेकभाजः ॥ ३३ ॥ 
इति तक्रेकाण्डः । 
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अथ नियोगक्राण्डः ३ 
शब्दादयदात्मविज्ञानं तन्न तावद्धिधीयते । 
मवल्यधीतवेदस्य तद्धि कमोवबो धवत्‌ ॥ १ ॥ 
स्वर्गकामो यजेतेति बोपेऽसमिन्न व्यपेक््यते | 
विधिरन्योऽनवस्थानान्नाय कर्मव्यवस्थितेः ॥ २, 
फलं विधेवावगमात्‌ भवृत्तिश्ोत्तरा विषैः । 
अन्योन्यसेश्रयान्नेष शाब्दो बोधः सनो परः॥ ३॥ 
जति बोधे न प्रवर्त्य नतरां खल्वबोधके | | 
शब्देन निश्चये तस्मादन्यसादन्ववाञ्छनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथाविवक्षिताथत्वनिवच्ये प्राथ्येते वियिः। 
अर्थो ज्ञातव्य इत्युक्ते ज्ञेयः स्यान्नाविवक्षितः ॥ 4 ॥ 
` तद्धातेम्थपरता शब्दानां लोकवेदयोः । 
जविरिष्टस्तु वाक्या इत्युत्सगेवती यतः ॥ ६ ॥ 
दृष्टाथेता च स्वाध्वायविधेरत्र न भिद्यते । 
भवेदितरथा रृत्लः सविध्यर्थोऽविवक्षितः ॥ ७ ॥ 
ज्ञानस्य पुरुषाथत्यसिद्धये विधिरिष्यते । 
सवेत्र परुषाथेत्वं विधेरिलप्यपेशम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
जेयामिम्यात्ितो यस्मान्न विज्ञानात्‌ फलान्तरम्‌ । 
इष्यते मोक्ष इति चेत्‌ सध्यस्तत्वच्यतेने सः ॥ ९ ॥ 
 िवेविना कायेदुल्यं मृतार्थमनुवादकम्‌ । 

वचः स्यादनुवादश्च प्रमाणान्तरगोचरे ॥ १० ॥ 
तत्‌ प्रमाणान्तरपेक्ष प्रामाण्यमतिवर्तते। ` 
 मानान्तरस्याविषये विध्यर्थं तु तिष्ठितम्‌ ॥ ११॥ 


अनपेक्ष प्रमाणत्वमश्नुते कमेवाक्यवत्‌ । ` 
 परप्रवृत््यमावेऽपि प्रामाण्यायेव तद्विधे; ॥ १२॥ 


 . भ्रमाणान्तरयताथेमावः फिमनुवादता । 


उत भूताथेता ततर सिद्धा्माप ग्रहचः ॥ १३ ॥ 


नियोगकाण्डः २. 


न मानान्तरलन्धार्थतया तस्यावबोधकम्‌ 
न तत्‌ सापेक्षमेषा वेदमिपरेतानुवादता ॥ १४ ॥ 
सापेक्षतायाः को हेतुः शुद्धा सिद्धाथंता यदि । 
प्रमाणान्तरसंभदस्तद्वयपेक्षणकारणम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अनृधीत्रभवे नास्ति भूतार्थेऽपि स वैदिके ¦ 
न च संमवमत्रेण तदपेक्षावकल्पते ॥ १६ ॥ 
विशेषो न हि गम्येत सापेक्षत्वे तदा तयोः । 
मरलक्षानुमयोरेवं वृत्तेरन्योन्धगोचरे ॥ १५७ ॥ 
परस्परग्यपक्तत्वमविशेषं प्रसज्यते । . 
स्यादक्षमपि सपक्षं यदक्षान्तरगेचर ॥ १८ ॥ 
असंमवादौषधादिनियोगस्यानपेक्षता । 
लौकिकस्य प्रसज्येत नरप्र्ययपू्वैकः ॥ १९ ॥ 
विनियोगस्तत्न तेन व्यपेक्षा वेके पुनः । 
अबुद्धिपूर्वकः सोऽपीत्यनपेक्षत्वमृच्यते ॥ ९० ॥ ` 
नुबुद्धिपूवैतैवेत्थं हन्तपिक्षानिबन्धनम्‌ । 
मानान्तरासभवेऽपि ततः सापेक्षता यतः ॥ २१॥ 
वेदे नियोगनिष्ठसं विनियोग प्रषानता । 
लोके वेदे न व्यपेक्षा तोके च व्यपेक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ 
न शब्दमात्रतामर्थ्यप्रविमागो ऽवर्मीदशः । 
लोकावगतसामर्थ्यः शाब्दो वेदेऽपि बोधकः ॥ २३ ॥ 
अथ मानान्तराज्ज्ञाता मयुङ्क्तं पुरुषा वचः । ` 
अर्ये तत्तेन त॑न्िषठमितरच्न्यथा स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
 मानान्तरव्यपेक्षत्वात्‌ संमव्यन्यप्रमाणकः । 
हन्तास्य गोचरो नास्मादपक्षास्य ममान्तरं ॥ २९. ॥ 
 तस्मान्मानान्तराद्त्वा परस्य प्रतिपत्तये । 

 बचः प्रयुङ्क्त पुरुषो नाकस्मात्‌ तेन तद्विरे ॥ २६ ॥ 


 बक्षसिद्धिकारिकाः 
भरमाणान्तरसंभेदो भ्यपेक्नातो न संभवात्‌ । 
अपौरुषेयता तेन पोरुषेयत्वमेव च ॥ २७ ॥ 
अनपेक्षव्यपेक्षत्वनिमित्ते वर्णिते वुधैः । 
मृताथमपि सपिक्षं नातोऽपुरुषबरंडिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ संसगेभाजो नो पठाथीः क्रियया विना । 
किमायाति विधेः तापि त्वस््यादिः सुरमा क्व न ॥ २९॥ 
न च मानावगम्यत्वमस्तीतिविषयो मतः । 
मानदिव यता बुद्धिरमूदति भविष्यति ॥ ३० ॥ 
धूमादिना मिते 1&े स्यादहयादावियमन्वथा । 
 भिद्येतोत्तरकारे वा भवन्ती न खट त्रिधा ॥ ११ ॥ 
खसंबन्वितया मानमथ वरत्वधिगच्छति । 
तथा नेव भिद्येत नेत्थं चान्यन्यपेक्षता ॥ ३२ ॥ 
अन्यमानाचगम्यत्वमथ लिङ्गात्‌ त्रिधेक्ष्यते । 
स्याष्छिङ्गमपि सपक्षं तत्सिद्धेस्तत एव चेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
नैरपेक्ष्यं वदि न तद्दे दरण्डीभिवार्ते | 
तत्संमवो रेङ्गिके ऽथ बुद्धवाक्यार्थवन्न तु ॥ ३४ ॥ 
अत्रेति साक्षस्करणाम्युपायादसमज्ञसम्‌ । 
मेयत्वमेव सत्ता चेन्माने त्रिविषता कुतः ॥ ३९ ॥ ` 
 तत्संबन्धादतो नार्थे त्रेविध्यमवकस्पते । | 
वतमानपरमायोगः सत्तासत्ता विपर्ययः ॥ ३६ ॥ 
मते यदि ततः प्राप्तमस्तं स्मृतिगोचर + 


प्रमाणयोगमानरं चेत्‌ सन्तासत्ता विपिययः ॥ ३७ ॥ 


`  । भ्रात्रा प्रमितनष्टेन षेन मधुधारणा। 
भरमिते चन जन्ञाता पुनः स्याद्‌ सदतच्वयोः॥ ३८ ॥ 
. भय प्रमाणवोग्यत्वं सव्वं नष्टा तच्च्युतम्‌ । 
समर्यमा भर्तिं क्वविदिव्यप्यघुन्दरम्‌ ॥ ६३९ ॥ 
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मृमौ निखातं निशिङ्गमवेधानुपपन्नकम्‌ । 
नष्टद्रषटुकमत्येति यत्सवेमितियोग्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
असत्‌ प्रमेये च तथा यथैव स्थापयल्ययम्‌ । 
मितं हि तथा कस्मात्तथा न पुनरन्यथा ॥ ४१॥ 
अमित्वा कण्टकएभावे चरणं न्यस्यते कथम्‌ | 
नान्यग्रहात्तस्य भावे पुरस्ताच प्रसङ्गतः ॥ ४२ ॥ 
जिज्ञासा न प्रवर्तेत यदि संवित््यमावतः। 
पमाणविषयत्वस्य नोपयोगो ऽत्र इश्यते ॥ ४३ ॥ 
असद्रोपे ऽनन्यदेतुमानेन इयुपयुज्यते । 
अथ यत्र प्रवृत्तिः स्यात्तत केवलसंविदः ।। ४४ ॥ 
जिन्ञासेत न पृक्षमार्थं कैवल्यं संविदो यदि । 
केवऊो विषयो नेष्टो रूपोन्मिश्रे ऽपि तद्यतः ॥ ४९ ॥ 
विरिष्टस्य च नास्यन्यदन्यामावाद्िशैषणम्‌ । 
नास्तीति धीव्यवेहती विषयं कमुपाश्रिते ॥ ४६ ॥ 
मानामावं यदि श्वुण्णे मेयाभावस्य तत्र किम्‌ । 
अग्रह ऽतद्हभ्रान्तिर मावव्यवह््रमः ॥ ४७ ॥ 
ममि च ग्यवहतेरद्टष्टौ ध्वान्तदष्टिवत्‌ । 
इत्य मवेत्‌ सुषुप्तादौ तरलोक्यामावदग््रमः ॥ ४८ ॥ 
अपरिच्छिन्दतः किंचिद्धिभमश्र न युज्यते । 
 आरोपविषयारोप्ये नाजानन्‌ रजतभ्रमी ॥ ४९ ॥ 
 नाभावमिन्ना व्यवहत्तदमावश्च धीपदे । 
 तमोदष्टिस्तु भूच्छायामालोकामावमेव वा ॥ ५० ॥ 
 आरुम्बते न त्वदृष्टाविष्टो ददीनविभ्रमः। 
अस्तु बा मानयोग्यत्वं सच्चं तच प्रमीयताम्‌ ॥ ९१॥ 


तसिन्‌ मिते व्तुसच्वं भवत्यागममोचरः । ` 
न्‌ च सपिक्षता नासिन्नन्तरार्थविभिन्नताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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रचक्षते येऽपि सत्तामन्यां न प्रतिजानते । 
प्रमाणान्तरभिन्नार्यमपि माने न नो वचः ॥ ५३॥ 
निरपेक्षमिदार्थे त्‌ प्रामेत बास्तवद्‌ मर्या । 
सर्यमत्रे च सपिक्षमन्यापेक्नाथबोधनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अबापितमीि ववर्थ प्रमाणा ऽपवाधचत्‌ । 
तन्राप्रमाणतामेति बुद्धानाप्तवचो यथा ॥ ५५ ॥ 
आप्तवाक्यं पननौयं न मानांशेऽपनाधितम्‌ । 
निरपेक्षं प्रमाणांशनो व्यवहारो ऽन्यथा कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मयेति वक्रभावेन संमेदरहित ततः । 
परीनज्ञानविज्ञेयविमागं लास्मवेदनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
्रवेदयन्तु वेदान्ता मानान्तरमलीकिकम्‌ । 
तस्िदधिसिद्धताभस्य पुदचोबद्धविभ्वति ॥ ५८ ॥ 
एवं न मेवता सत्ता नन्वन्यापि न युज्यते । 
न हि पूरवीवमर्दोन विना सामान्यकल्पना ॥ ५९ ॥ 
गामेकामीप्षितवतो जायतेऽन्यत्र यादृशः । 
अवमर्शो दृष्टसतस्तथा न दि सदन्तरे ॥ ६० ॥ 
एकश्ब्दपवरत्तिस्तु दण्ड्यादिवदुपेयतम्‌ । 
करो नु पूर्वावमऽयं पूर्वूपान्वयों वियः ॥ ६१ ॥ 
 सदन्तरेऽपि सोऽस्त्यव कयाचत्‌ खट मत्रिक । 
` सवासना वनुगमो न दृष्टः खण्डमुण्डयाः ॥ ६९॥ 
न ताद्शश्चेन्नो मेदमात्राहेयः खपहवः। 
न मेदमात्रान्मज्ाविहीनं मणिकम्छकम्‌ ॥ ६६ ॥ 


हूपन्वयः प्रयस्य मणिकेषु हि यादृशः 
न दृष्टमहकस्वास्ति मणिके खड तादृशः ॥ ६४ ॥ ` 

 पूरवावमश्वः स इति प्रर्येत्यपि न शोभने । 

मणिकं वीक्षितवतः सोऽपि नोदेति मह्छके ॥ ६५॥ 


क #५ - ` | 

 नियागकाण्डः दे, 
सामान्यरूपभवस्स्वे तसात्तत्वं प्रकाशते । 
विरुक्षणत्वमह्पत्वे चकास्ति तदनुद्धवात्‌ \ ६६ ॥ 
यस्मात्‌ सदपि समान्ययागे मणिशरावयोः। ` 
प्रमाणं कायेविज्ञेवमर्सयोज्यास्ि धीयेतः \ ६७ ॥ 
प्रथम जायते तस्मान्न दण्ड्यादितमानतः | 
सम्बन्धमात्रावसितमपि चन्ये विपश्चितः ॥ ६८! 
आहु्वचो ऽक्रियमयं राज्ञो ता फलिनो दरुमाः । 
जनि करियावसःनाच्च विशिष्टं शक्यवाधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कारणं जायत ईइदमीद्क्षात्‌ कारणात । 
ननु प्नमान्तराघीनसंसगः पुरुषाक्तिषु ॥ ७० ॥ 
पदाथा विध्यधीनात्मतं शेषा इतरत्र तु । 
पदानां रचना तत्र विवक्षापरिपुतये ।। ७१ ॥ 
प्रमाणान्तरगम्येऽ्थं विवक्षा च व्यवस्थिता | 
विध्यथेसिद्धये वेदे तदभावे त्वसंगतैः ॥ ७२ ॥ ` 
विशिष्टाश्रगतिभ्रान्तिरग्रहे म्रहविभ्रमः | | 
कथं नु विध्यधीनत्वं यदि स्यादन्यथा इथा ॥ ७३ ॥ 
विधिर्नििषयस्तुस्यमिदमन्यपददिते | 
वििष्टाथोबगव्यान्यपदार्थाऽपि प्रथुभ्यते ॥ ७४ ॥ ` 


अर्थवच प्रमामावादरत्वतौ चेदनथंकः। 


बी ¶ 


 1वाचधनव कस्य हतारथ स्वादपर्‌ पद्म्‌ ॥ ७९ ॥ 


क्‌ (न 


प्रमाणान्तरसिद्धार्थे प्रयोणि न विषयकम्‌ | 
तदर्योऽनन्यगम्यो हि मीयमानः समाक्षिपेत्‌ ॥ ७६॥ 


 . विषयं न यथासिद्धपदाधस्त्वनुवादभाक्‌ । ` 
अनव्यृत्पन्नध्रदृरत्तः स्वात्‌ सकन्धज्ञानरहुद ॥ ७७ ॥ 


पदं स्वधम व्युत्करामेदन्यति द्ूथतान्यथ। । 
शब्दादेव मिते भाऽपि मन्यते सगतिक्कषभ्‌ ।॥ ७८ ॥ 


| 


र्मसिदिकारिका; 
नान्योन्यकतश्रय।वद्ये न स्वथं प्रमिते हि सः। 
परेण शब्दावगते तत्प्द्या च सूचिते ॥ ७९ ॥ 
पदार्थन्तरवत्‌ तत्र घुकरः संगतिग्रहः । 


` तस्यैवमनुमेयत्वे कथं शब्देकमोचरः ॥ ८० ॥ 


तस्यापि शब्दपूवत्वादनुमानेकगोचरः । 
कसते शब्दबोधो ऽपि इ्यनमानपुरःसरः ॥ ८१ ॥ 


नेदप्रयमता रम्या बीजाद्कुरवदेतयोः । 


` शब्दाद्रोडुश्वानुमानं सर्वस्यैव पुरः स्थितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
` परदार्थान्तरवत्‌ तेन तस्य शब्दोऽनुवादकः । 


अनुमानादुध्यमानः शब्दाद्ुद्धं न बुध्यते ॥ < ॥ 
परतिपन्नन्तरे बोधो नान्यबोधानुवादङूत्‌ । 


परततिहेुमात्रै च शब्दाः स्यादलौकिकः ॥ ८४} 


न स कर्पयितुं शक्यस्तस्तदधर्लौकिकादपि । 
अथ प्रमाणरूपेण स स्वश्ब्दप्रकारितः ॥ <९ ॥ 


आक्षेप्ता निरपेक्षश्च कथ्यते ऽन्यप्रमां प्रति । 


तथाप्यतिद्धे प्रगुक्तौ दोषो सिद्धेऽनुबादता ॥ ८६ ॥ 
प्रामाण्यमस्य यत्रास्तु श्रतेस्तत्र ठय। त्वयम्‌ । 


क च प्रमाणमेषोऽ्थै न यागादौ खश्चब्दके ॥ ८७ ॥ 


 सौकिकेऽपृवससगैः श्रोतुरसस्यविधावपि। ` 
 फएलताषनश्चक्तौ चेच्छब्दस्तत्र न दुष्यति ॥ << ॥ 


 पदाथोन्तरतुल्पत्वाद्िष्याका निबन्धनः । 
न सगेः पदार्थानां खशब्दैस्ु प्रकाशिताः ॥ ८९ ॥ 


 सेबन्धयेग्यसूपेण तस्मात्‌ संतगीमागिनः। 
 -विरिष्टाथमयुक्ता हि स्मभिन्याहनिभने ॥ ९० ॥ 


 अतोन बिध्यपवेनतसर्गौ नप्रकल्पते। 
` ` भथ कतेव्यताज्ञानाहिनानयैक्यसुच्यते ॥ ९१ ॥ 
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न प्रह्धत्तनिव्रत्तिम्यामन्यदहयाक्य प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिपत्तिविधौ तुख्यं यदि सैव भयोजनम्‌ ॥ ९ ॥ | 
समानमेतदथं च समेयति वेद्यम्‌ । 
 भर्ञाक्रियोषासनाधिकारसिद्धिग्यपेक्षितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
इन्त तहि सह्ये तत्त वचः पर्यवस्वति। ` 
तुल्यमेतत्‌ समाप्त च वाक्ये वाक्यान्तरानुगम्‌ ॥ ९४ ॥ 
नियोगानुप्रवेशोऽस्ति तावचदि इयन्यथा । 
तचाबनोधविष्यंशस्तावदेवं समुद्धतः ॥ ९९ ॥ 
ननूत्पत्तिविधिः कर्मरपनोधे व्यवस्थितः । 
यथा तच्वज्ञान विविस्तथा नषे ऽवतिष्ठताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अधिकारात्‌ प्रवृत्तिश्च मत! कमाधिकारवत्‌ । 
जज्ञातज्ञापनमतोऽयाप्रवृत्तप्वतेनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
विधिमाच्षते धीरा इत्येतदपि तादृशम्‌ । | 
कमस्ररूपावगमसतत्र नेष्टं विधेः फरम्‌ ॥ ९८ ॥ 
किं तु कामेव्यपेक्षस्य फर्वाक्येन संगतिः । 
इदाधिकारसबन्धो यस्य तन्न विधीयते ॥ ९९ ॥ 
तच्दं तखावबोधस्य नाधिकारपरवेशिता । 
न हि ब्रीक्षदिविंषयं प्रयक्षमधिकारमाक्‌ ॥ १०० ॥ 
सोपायमन्यत्‌ हीदं शब्दाञजञानं विधीयते । 
 प्ररीनग्रहणग्ाक्षविभागोद्राहमद्ययम्‌ ॥ १०१॥ 
न हि मित्राथैसंसमरूपवाक्वार्थधीपदम्‌ । 
जात्मतध्वं निष्परपश्रमिययेतदपि पेरुवम्‌ ॥ १०२ ॥ 
 अद्धयात्मप्रकाशोऽसावनवच्छेदविभ्मः । 
 खात्मस्थितिः सुप्रशान्ता फलं तन्न विषैः पदम्‌ ॥ १०३ ॥ 
` तत्साषनावनोपे हि विघातृन्याएतिमेता । ४ 
अपक्षितोपायतेव विधिरिष्टो मनीषिभिः ॥ १०४ ॥ ` 
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ततो हध्यवसावादिनौकस्माक्ञाभिषानतः। 


न च मोः फलं तस्व साध्यो मेक्षो न चापरः ॥ ५०५ ॥ 
अविदयास्तमयो मोक्षः सा संसार उदाहता । 

विदैव चाद्वया शान्ता तदस्तमय उच्ते ॥ १०६ ॥ 
म्रायश्चित्तदिशा बन्धहेतृच्छेदोऽपि नो ततः । 


सर्वाविच्यप्रविल्ये न च्े्यमवरशचिष्यते ॥ १०७ ॥ 


नन्धहे त॒रवद्यात्मा (द्याया सास्तमामता । 


न ब्रह्म शब्दधीगम्पं यद्यक्नकवों यो वाचः ॥ १०८ ॥ 


धीविशेषप्ररूपाय नापिद्धा विषयः क्षमः । 
विधिनारूपितपदो धीमांत्र न विधीयते ॥ १०९ ॥ 


विधिः खसिद्धिनिष्ठो वा क्ियासिद्धिपरोऽथवा । 


अद्तत्रहमतचवस्य परतिपत्तिरहतुका ॥ ११० ॥ 

` विनियोगादविगतियौस्या ज्ञानक्रियाथतता । 
अतत्परा न प्रमाणं साधवादस्यबुदवत्‌ ॥ ९१९ ॥ 

` व्रिषिः क्रियागोचरतान्न द्रव्ये म्याएतिक्षमः। 
 सतान्वयात्तु तत्तिदधिः भत्युतेति त दुभ्यति ॥ ६१९ ॥ 


विशिष्टान्यक्रियानोधः प्रमाणं च विशेषणे । 


 भ्रतिपत्तिषिशिष्टापि विषयस्य नियोगतः ॥ ११२ ॥ 
सत्तां न साधयघ्येव समारोपेण सेभव्रात्‌ । 

नन्‌ मो विपरीता धीः प्रतीतिविरोधतः॥ १९४ ॥ 

 अनाश्वाताच्च रजतपरत्ययो रजते स्मृतिः । 

 नतन्न हिं प्रवर्तत दुक्तिकाककठे तदा ॥ ११५ ॥ 

रेजते स! मवृत्तिश्न्न तस्यसिनिघानतः ॥ ८.  : 
१ (4 प्रवतेते यत्‌ तत्रैव तत्तत्संनिधिकारतम्‌ । 

अन्यत्र भदग्रहणाद्विवेकाम्रदणात्तथा ॥ ११७ 


नियोगकाण्डः + १९. 

म्वृत्तिमेदः सादश्याघ्धिवकग्रहणं यदि । 
अदृष्टेषु प्रवर्त लो्ादिष्वविवेषतः ॥ ११८ ॥ 
न तत्र यदि तद्ूष्धिः शुक्तिकाराककेऽपिन। 
अथास्ति विपरीता्था उयातिनिहयते कयम्‌ ॥ ११९ ॥ 

५ "८९. 
अद स्वाद न्वृक्तिः शुक्तिकोञ्चकठे समा । 
दष्टं तद्येन खूपेण तत्‌ प्रवृत्तेरकारणम्‌ ॥ १२० ॥ 
दष्टस्मृताविषेकाचेदिदमतर परीक्ष्यताम्‌ । 
तच्ववोधादथातच्वानोधाद्रनतवेदनात्‌ ॥ १९१ ॥ 
ट्टे प्रवृत्तेः पू्वस्िन्‌ विपरीताथेता मतेः! 
न दृष्टादृष्टयोभेदः परसिश्रोपयोगिनी ॥ १२२ ॥ 
योगदर्शने ते हि समारोपोषयोगिनी । 
नादष्टेऽसे्रयुक्तं वा च्ुषः स्याहिपरेयः ॥ १२३ ॥ 
समते प्रत्यक्षतो भिन्नं खज्ञानादेव चेव्‌ कुतः । 
अविवेकोऽन्यया तु स्यात्‌ सदा सामान्यदशोने ॥ १२९४ ॥ 
विषयेयोऽन्यं स्मरतो न च तंशयदशेनात्‌ । 
स्मतद्वयाविवेकोत्थं संशयं यदि मन्यते ॥ ६२५ ॥ 
तन्नोभयोरपि यतः स्पृटी ष्टो विपयेयः । 


ह क्न 


विशेषन्ञानतोऽध्यक्षे स्मतं यदि विविच्यते ।॥ १२६ ॥ 
न खज्ञानादतत्यस्मन्‌ द्विसमृती कथमेकषीः 

एकत्वमेव स्मरतः प्राद्र शरचिनि सुटम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तिमिरादिप्रदोषेण कथं ते द्धित्वविश्नमः । 

पिपासतश्च सिकं शुक्तिकाहितचेतसः ॥ १२८ ॥ 
 विपयेयो न हि भवेद्धवन्वा सिरे भवेत्‌ । 

न त सवां नियागन अन्तः सादृश्यवन्धना ॥ १२९.॥ 
` श्वेते पीतभ्रमो दृष्टा मधुरे तिकविभ्रमः । 


`  किप्न्विस्यास्डयनो = स्यान्न कण्थिनत्र त पः ।॥ १३०८ ॥ 
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तस्मदिन्द्रियदोषाणां सामथ्यस्य विभागतः। 

भरमेषु नियमो रोषादग्रह न भ्रमे यमः॥ १६३१॥ 
विशेषस्मरणान्नापि भ्मनान्पि तदग्रहः। 
देशकारविरोषाच्च > स्मन्‌ प्रविविच्यते ॥ १३२॥ 
अनेकदेश्चाधिगतं विविक्तं = पुनस्ततः । 
स्मृतिरिलयपि विज्ञाने स्मृतेःन्यदुदाहतम्‌ ॥ १३३. ॥ 
न च मानफरद्ित्रात्तत्‌ धिध्यति एङाहते । 

सति स्मतिविवेकं च भत्यनितानविभ्रपः ॥ १३४ ॥ 


अयासनिहितो व्यथ वेः सनिषिमत्तय। । | 
अविविक्छमतेरवं विपरीताथता मवेत्‌ ॥ १६९ ॥ ` 


मनसो ८मपधाताश्च नासनिध्यपरि ग्रहः । 


दोर ह्मम्रहणे देत्रिन्द्रियाणाघद हितः ¦ १३६ ॥ 


प्रवत्तिनिथमो न स्यादिति चान्न निवेदितम्‌ । 


स्वन्ञानानि मिथ्या च प्रसज्यन्तेऽत्र कल्पने ॥ १३७ \ 
सवीत्मनार्थो ज्ञानेन केनचिन्व हि गृह्येत । 


 तथाज्ञातविवेकस्य द्विचन्द्रादिविपयेयात्‌ ॥ १६८ ॥ 


अनवत्तिमतः पयन्‌ कस्य स्वात्मपनिहनुते । 
प्रसक्तप्रिपेषात्मा ख्यातिः प्राप्तो प्रकल्पते ॥ १३९ ॥ 


ग्रहः प्रापकोऽमावः प्रापिका विपरीतधीः। 
ये च ख्याती त॒ रजतचक्षुःसयुक्तवस्तुनोः ॥ १४० ५ 


क ५. क 


नायं तदुपनीता्यभ्तिषेधोऽ वगम्यते । 
न चग्रहणमेवेषा भतीतिरपनाभते ॥ १४१ ॥ 
` सवी ्रहबाधेन जन्म भ स्या्तभेदशी । 


कविन्लानमिद न प्रसक्तनिषेषभीः ॥ १४२ ॥ 


इति न्रकाणो वैयात्यात्‌ स्वां प्रतीतिमपहनुते । 
न क्रमे योगप बा विवेकमतिरीदशी ॥ १५३ \! 
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मरे स्यदिक्यसंवित्तौ न मेदस्यानिषूपणे । 
रजतस्य स्मरश्चश्चुःसयुक्तस्य च वस्तुनः ॥ १४४ ॥ 
सामान्यदश्या रजतादबुद्धा च विविक्तताम्‌ । 
पश्चािविशन्‌ प्रलेति नैवं सामान्यदशचैने ॥ १४५ ॥ 
कोटिद्दयस्मुत्यभावे संशयो न निथोगतः । 
विवेकम्रहणामावात्‌ काठतनिधिसंविदः ॥ १४६ ॥ 
तष्टदाभासनात्‌ प्राप्ताविष्टः स्यादन्ययाम्रहः । 
तत्राग्रहो निमित्त स्यादथवा संनिधिग्रहः ॥ १४७ ॥ 
भेदब्रहापवादेन रहितो मावरूपतः । | 
 विषयेयानभ्युपाये भ्रमो ऽग्रहनिबन्धनः ॥ १४८ ॥ ` 
शब्देकगम्य उक्त; स्यादग्रहोऽग्रहवन्धनः । 

बः भतीतिविरोषस्तु स स्वदोष उदाहतः ॥ १५४९ ॥ 
माभानाभिकरण्येन बोधाद्रप्यमिदं सितम्‌ । 
अनाश्चासो ज्ञायमाने ज्ञानेनैवापबाध्यते ॥ १९० | 
व्मभिश्वारादसामथ्यै न तत्कार्यस्य सामतः । 
व्यमिशहातपरमेयत्वे कायैमेव न रम्यते ॥ १५१ ॥ 
अपि बाप्रहणऽमीष्ट यद्धिवेकनिबन्धनम्‌ । 
न प्राणु्यते दण्डेस्तदिपयेयदशेने ५ १९२ ॥ 
मेद्रष्डेषवो दोषाः कायेसामध्यैषातिनः । 
प्रह प्रवि मागः स्यादृतस्तत्सदसच्वतः ॥ १९३ ॥ 
 विषयेये दि नितरामुपघातः प्रकृस्पते । 
 $छर्योपरोधेन विपरीतोदयेन च ॥ १९४ ॥ 
तस्मास्षत्सदसस्वाभ्यां विविकोऽत्रापै कर्पते । 
दोषेऽसत्यग्रहाशङ्ञ कथ च विनिवतेते ॥ १९५ ॥ 
म हि फरणसद्भावे काथसत्ता नियोगतः । 

प्रत्यक्षे कायम्रेवे च देतुनानुर्ैतं भवेत्‌ ॥ १५६ ५ 
विधेय फलाभावो हेत्वमावात्त युज्यते । 
 अनाकम्बनतापत्तियथाकारान्तरपेणम्‌ ॥ १९७ ॥ 


14 


बद्यतिडिकारिकाः 
स्वरू पानर्पणददेवे भवेदग्रहणेऽपि ते । 
कस्यवचिच्वपैणं त॒स्वमथ तत्र न तत्तया 1 १५८ ॥ 


परस्यापि हि तत्रेवमथ तत्न तथा स्थितेः । 
स्धत्र स्यात्तथाभावः स्यादेवं अ्हणेऽपि ते 1 १५९. ॥ 


यथा तत्रानिमित्ततवात्‌ सभ्व््ानेऽनिमित्तता । 
` शङ्कयते ग्रहणे ऽप्येवमग्रहे ता निरूपिता ॥ १६० ॥ 


ज्ञानादेव निमित्तत्मन्यषां न विशिष्यते । ` 
अवघातप्रोक्षणादेयथा द्रभ्यायेता स्थिता ॥ १६१ ॥ 
ज्ञाने रव मावाद्रव्याथे कमेत्नाच्वात्मनस्तया । ` 
मवत्वेवं तथापीष्ठरूपतिडिः कुतो मता ॥ १६२ # 
राब्दस्तदर्थका्त्वे तावज्ञानस्य निष्ठितः । 
ज्ञानाज्जेयस्य कोऽन्योऽथः स्वरूपनतिभातनात्‌ ॥ १६३ # ` 
मरष्टकर्पना युक्ता न च इष्टस्य संभवे । 

तस्माद्यथा प्रक्षणादिविे््रहिषु गम्यते ॥ १६४ ॥ 
अदृष्टा सेसरतिज्ञानविषे खूप तथात्मनः। = ` 
उक्तोत्तरमिद यस्मादशूपेणापि भातकम्‌ ॥ १६९ ॥ 


त्ताने प्रदर्शितं न स्यादन्यथा तद्विधः फलम्‌ । 


लयो निवर्त्यो न तथा विक्षेपो हि यथामुखः ॥ १६६ ॥ 
ल्यविक्षेपमेदश्च न स्यादग्रहमालकं । 
न्वपावभासे स्याःदष्टफलकल्पना ॥ ६६७ ॥ 


छूपावभाते दष्ट तु एलं तत्सिडिलक्षणम्‌ । 
न दृष्टमात्राद्‌ दृष्टार्थ पुरषाथीनुगं तु तत्‌ ॥ १६८ ॥ 


न भिद्यते च तङावो रूपारूपावभासय) 
यथा प्रपशचशूल्यतवे तच्वे ज्ञानावमातिते ॥ १६९ ॥ 
 दुःखकमङ्कश्चहानमतचेऽपि तथा भवेत्‌ । ` 
`  पतच्चत्र भवदुक्तं परत्वक्षाद्यविरोधतः ॥ ६७० ॥ 
अनौपचरिताथौश्च स्युः कमेविधघयो यतः। 
 जानातिस्वलनोषे चेन्न मिथ्वादिविंरोषणात्‌ ॥ १७१ ॥ 
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नात्मा ज्ञातस्तथा स्याचेन्न तद्रूपातरिधानतः । 

` प्रमाणान्तरसिडवे नतरामन्यथा यदि ॥ १७२ ॥ 

शब्दार्पितेन रूपेण तस्य ज्ञाने विधीयते | 

अतचेनापि तेनास्य विज्ञानमवकल्पने । १७३} 

ज्ञानं यादे च ष्टा प्राप्तं दृष्टत एव तत्‌ । 
आत्मरूपविजिज्ञासोरजिन्ञासोटैथेव तत्‌ ॥ १७४ ॥ 

तदुपायो न चेज्ज्ञातस्तस्पैवास्तु विषिस्ततः । 


 अवधातादिविधयो नादृष्टस्पशेवजिताः ॥ १७५ ¢ 


अलो्िकामिदं ज्ञानमतो यदि विधीयते । 

न कूपसिद्धये तावद्यतः कतेव्यता विषैः ॥ १७६ ॥ 
कतेम्यता च दृष्टार्थे दृष्टादेव ्रसिभ्यति । 
अटीकिकेऽय्पेऽतः शब्देन प्रतिपादिते ॥ १७७ ॥ 
ज्ञाने ज्ञेयाभ्युपायत्ात्‌ खयमेवोन्मुखः पुमान्‌ । 
तदपाये त्वविज्ञाते विषिना स भवत्यतताम्‌ ॥ १७८ ॥ 
नियोगानुमवेशोऽतो विहन्येव प्रमाणताम्‌ । 

भूताथे इति नोपास्यो भूताथगतिमिच्छता ॥ १७९. ॥ 
अत एव न व्रिन्ञानसतानविधिनिष्ठवा । 

तत्रापि पूववन्न स्यात्‌ खषूपावगतिप्रमा ॥ १८० ॥ 
स्वरूपनिष्ठाच्छब्दात्त प्रमितस्य वचोऽन्तरात्‌ । 
उपासनविधानं स्यात्‌ प्राप्ठेस्तदपि वा वथा ॥ १८१ ॥ 


अभ्यासेन नल्यस्य प्रकषस्याभेवीक्षणात्‌ । | 
तस्माद्वद कार्य ऽयं वेदन्तानां भरमाणता ।॥ १८२ ॥ 


धरथान्यमानग्यतिभेदसुक्ता 
मतिः भरमाणत्वमुपेति कार्यं । 
 अपोरुषवागमलरन्धजन्मा 


तथव तिदे निरपेश्चमावात्‌ ॥ १८३ ॥ 
 ॥ इति नियोगकण्डः ॥ 


ब्ह्मसिद्धिकारिकाः 


| अयथ चतुथंकाण्डः 9. 
नन्वन्वितपद्‌ाधत्वाद्राकंार्यस्य पदार्थताम्‌ । 
प्राप्य न स्याहाक्याथः पदाथतवेऽन्यमानकः ॥ १ ॥ 
सामन्येन पदाथ सेद ऽसाधारमगुणः | 
श्श्यापरविरोषस्य रः।कवत्‌ प्रतिपादना ॥ ९ ॥ 
लर्वमरययवेये वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 
प्रपश्य प्रविलयः शब्दन प्रतिपाद्यते ॥ ६ ॥ 
प्िडीनपपचेन तश्पेण न गोचरः 
 भानान्हरस्येति मतमाम्रयिकनिनन्भनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ननु चापुर्षार्थत्वं मूतनिष्ठ प्रसज्यते । 
परमाभस्य न वैतावत्पुरुषार्थकनिष्ठता ॥ ९ ॥ 
(उयक्षामपि हि एलं प्रमाणस्य च तद्विदः ।) 
भपि बाक्ञानतः शोकी दुःखी जीवः प्रकारते ॥ ६ ॥ 
तन्निवत्तिशच विज्ञानं पुरुषाः स्वयं मतम्‌ । 
 क्सिशरिदयै विज्ञात कुतुहर्वतां चृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
भाकृरानां ज्ञानजन्म पुरुषाधेलसंमतम्‌ । 
अक्ता च यथा रूपविष्टे नापुरुषायता ॥ < ॥ 
त च प्रवछिनिष्ठल्वं तथासििन्‌ केन वायते । 
जेयस्य परषाधेत्वं तत्र चेदत्र तत्‌ समम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुरुषार्थः छव ब्रह्म नान्तं विजरादिकम्‌ । __ 
 भहस्तच्वमसीव्येवमनृकिप्याय शिष्यते ॥ १०॥ 
परप्रधततरक्त्वं प्रव्यक्षादमेते यदि । 
 नत्ापि साक्षात्करणमपरवत्तावङ्गतेप्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
एधा वेष्न्सतच्यनरषिचयचदुरप्रस्फुरल्यायतजा 
मर्म मृकतर्निरुन्धनिषिडमपि तमोऽनादि निदीरयन्ती । 
पयः परक्षाल्यन्ती घनमपि जगतां दीयेद्स्तकेषद 


ध्थाख्यातोत्वाताविश्चा शिवनिरतिश्यश्रेयसे बह्ममिद्धिः ॥ १२ ॥ 
| ॥ इति चतुथंकाण्डः ॥ | 


।। इति पण्डनमिश्राणां कतिवक्षासेदिः समाप्ता ॥ 


4८९0 न. 
।॥ ओम्‌ \ 


॥ ब्रह्मपिदिकारिकाणं प्रल्यधेमकारादिक्रमेणारंक्रमणिक्ा ॥ 
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न तादशश्चेन्नो मेद, पृ 9; 
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निरप्तामिदार्थे तु, पू ^ = 6 8: 54 
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= नेदंरथमता रम्या, पू ~. ५ 30 8. 8 
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व । 
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 परस्परव्यपेक्षत्वम्‌ , षू ~ ` -“ ष] 8 18 
परस्यापि हि तत्रैव, पू स 4468" {6 
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पश्चाद्िषषिशन प्रत्येति, उ  “ ~" 142 3 14 
 पित्रादिविषयेश्पक्षाःउ -- ~ ॐ 2 6 
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` अमाणान्तरतिद्धर्य प्‌ 
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प्वीवमशः त इति, पू. 
परह्येवीमपे्ां च, यृ "` ` 
प्रचक्षते येऽपि सत्ताम्‌, 
` ्रज्ञाकरियोपासनाधि, 
 प्रतिपततिर्विशिष्टापि, उ 
प्रतिपत्तिविधौ तुल्यम्‌ पू 
 प्रतिपन्रन्तरे बोः, पू ` 
प्रतिष्ठितं च विज्ञानम्‌, षू 
= भ्रत्य काधमेवेच,उ 
प्रत्यक्षानुमयेरेवम्‌ + उ ` 
 भ्लेकमनुविडलात्‌ , ¶ ` 
परयमे जायते तस्मात्‌, पू 
प्रपशवस्य प्रविलयः, उ 
 भ्रमाणं कायविज्ञेयम्‌, उ 
प्रमाणयोगमात्रं चेत्‌, उ 


 श्रमाभबिषयत्वस्य, उ 


प्रमाभस्य न वेतावत्‌, 
प्रमाणान्तरमम्ये ऽर्थ, पू 


परमाणान्तरमिन्नार्थम्‌ › उ 
भ्रमाणान्तरयाताथे, 


भरमाभान्तरतंमेद्‌ः, 
 प्रमाणान्तरतमेदःप्‌ `` 


१ | मिते बन्‌ जिन्ञासा, प ५ ४१ 
ओ  मरलीन्रहणग्रा, उ ` 
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परविलीन्रपशेन, ¶ 


प्वृत्तिनियमो न स्वात्‌, प्‌ 
पत्तिमेदः सादटश्यात्‌, पू 


म्त्तिहेतुमातं च, उ 
प्रवेदयन्तु वदान्ताः, पू 
भरसक्तप्रतिषेधात्मा, उ 

प्राप्ता प्रमितनष्टेनः पू 
[३ न, (= न, 

मरातत स्वादक्यत्तावत्ता पू 


 . प्रामाण्यमस्य यत्रस्तु, पू 


प्रायश्रित्तदिशा बन्ध, प 


॥ 


प्रतिमध्यस्थताश्चकराः, उ 
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कठं विदेयावगमात्‌ , पू 


 . फठसाधनशक्तौ चेत्‌, उ 
 बन्धहेतुरबिचात्मा, पू 
बुश्यन्तरस्य वेयर््यम्‌, पू 
५ 
 मवल्यधीतवेदस्य, उ ` 
मवत्वेवे तथापीष्ट, उ 


 मवेदितरथा छृत्लञः, उ 
 मिद्येतोत्तरकले वा, उ 


. मूताये इति नोपास्यः, उ 


 पूताधेमप वापम्‌, उ = “~ 
पौ निं निष. प्‌ ~ 
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मेदबरहापवादेन, प 
भेदपरपचविल्य, उ 
मेदान्तधांनतामथ्यम्‌ , उ 
मेदाभेदावभाते हे, पू्‌ 
 भदवलम्बनो मेदः; उ 
मदेषु त्वप्रतिष्ठत्वम्‌, उ 
भेदो वथा तरक्राणाम्‌, उ 
 भ्रमेषु नियमों दोषात्‌, उ 
7. 

मणिं दीक्षितः, उ 
गते यदि ततः प्राप्तम्‌ , पू 
` मनसोऽनुपधाताश्च, पू 

मयेति वक्तमवेन, ष्‌ 
 मानदेव यतो बुद्धिः, 3 
` मानान्तरग्यपेक्षत्वात्‌, प्‌ 
मानान्तरस्याविषये, उ 

 मानान्तरस्येति मतम्‌ + 
 मानान्तरासं भवे ऽपि, 


मानाभाव यदि क्युण्णम्‌, प्‌ 


 मीवमानैकरूपेषु, उ 
 भेवत्वमेव सत्ता चेत्‌, 
यः प्रतीतिबिरोषसतु, उ 
यया तच्वज्ञानविषि ८ 


यथा तत्रानिमित्तत्वात्‌, प्‌ 


 यथानुवततन्यवहाए 
 यभान्यमानन्यातिमेदः 
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यया प्रपदूल्यत्वे, उ ` ~> - -* 149 3 169 
ययैव भिन्नशक्तीनाम्‌, उ "^ "~ 56 2 9 
य॒दि वाखिलमावानाम्‌ , --ः ~ 6 2 छ 
यस्मात्‌ त्यपि समान्यः पू `" ˆ“ 98 3 श 
येच ख्याती तु रजतः ' -“ 142 8 146 
रजतस्य स्मरश्चक्चुः, उ --- * 142 3 144 
रजते सा प्रवृत्तिश्चत्‌ प्‌ ४ ~ आ 8 116 
 रूपान्वयः प्रत्ययस्य, षू व 
 छपावमासे चतु, प्‌ त - 149 $ 168 
॥ | 
 ठब्बल्पे कचित्‌ किंचित्‌, पृ .--  -- ` 4 2 . 
ल्यकिक्षिपभेदश्रषपू  “"  “ 149 & 16 
लयो निव न तथा, उ -- 148 8 _ 166. 
| लाघवान्न तु भिन्नानाम्‌ ख ४ „= ?2 1. छ 
` कोकावगतसामथ्यैः, उ ~“ ~ 8 8 
लोके वेदेः न व्यपेक्षा, उ 1 82 3 22 ` 
लौकिकस्य प्रसज्येत, उ "^ ` 8 ` : 19. 
` लोकिकेऽपुवंससरगेः, प्‌ व -8. 5, 
४ न 
वचः प्रयुङ्क्ते पुरुषः, -". "88 8.26. 
वचः स्वादनुवादश्च,उ ~  -- 78 3 16 
 वतेमानप्रमायोगः, उ ` 89. 
` बेहरिवयदामावःप्‌  -  ““ 5 2 9. 
| विद्यैव चाद्याशन्ता,उड -- "- 119 8. 106 
 विानमन्दरणात 4 2 
` -द्विवानमेव नैकस्या.प्‌ = 49 
` विषः क्रियागोरत्वात्‌+ प्‌ `^“ | ॥ ` न 186 8; 2. 
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` विधिः संसिद्धिनिष्ठो वा, 

विषिमाचक्षते धीरा 

विधिरन्योऽनवस्थानात्‌, 

` विधिनांरूपितपदः, उ 
विभिनिर्विषयस्तुच्यम्‌, प्‌ 


 विषि्नैवे कस्य हेतोः, उ 


 विपेषिना कायैशू्यम्‌ , प 


 विन्यथसिद्धये वेदे, उ _ ` 
 विनियोगस्तन तेन, पू 
विनियोगादधिगतिः, पू 
विप्ययानम्युपाये, उ 

विष्ये फलाभावः, पू 

विपयेये हि नितराम्‌, पू 
शरिपवेया न हि भवेत्‌, पू 
विपययोऽन्यं स्मरतः, प 
 विङक्षणत्वमल्पत्वे, उ 
 विवेकग्रहणामावात्‌, उ 

4 विबेकविज्चानमिदम्‌, .उ | 
 वबिरिष्टस्य च नास्त्यन्यत्‌ , उ 
 विशिष्टान्यक्रियागोधः 


` विशिष्ठायैगतिश्रान्तिः, पु 
 विरिष्टयेपयुक्ता हि, उ 
` विचिष्टायोवमत्यान्य, क 


विश्चन्ञानते 





विेषन्नानवोऽध्यक्षे, 


॥ ध ॥ | विशेषस्परणान्नापि, उ 





॥ वि विश्चेषषे न हि मम्यत, ८ | ह ४ | १ 0 | -“ 
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एर0षएण् र एए ८8 70 "षप ए ८24 घाता 
1 0 म 0प्ष् र. 


भ्रकरणपबिका ए $द्वाएभ्ण8. 


५८ तत्रान्यः पण्डितैमन्यो मन्यते - नन्विद्मपतमञ्जतयुच्यते । ` सधैत्र 
दपायिमेदमवगम्योपाधिकरशाब्दानुविडधः प्रययौ मवति न पुनः प्रागेव 
सह वा । इह च प्रमाणमव जायमानमस्तीयवम॑व जायते । प्रमाणादया- 
रकारं क्वनया मंवितध्यम्‌ । फ च सलयपि प्रमाणयोगे किंचिदस्तीति 
गम्वते, किचिच्वासीदिति, तथान्यद्ूविष्यतीति । ततर प्रमणतवन्धस्य वते 
मानलाव्‌ सवत्र वतेमानसत्ताप्रययेन भवितन्धम्‌ । तदतिरेकिणि दु सच 
तस्य तेषा व्यवानादुक्तख्िधावमासः । अपिच मूमितलनिसतिषु 
व्िरतरकालवर्बिष्‌ भरीनज्ञातृपुरुषेषु लिङ्गादिरहितेषु सकक्भमाणत्रल्यस्त- 
मवेऽपि वक्षमानसत्तासंदेहः । स च प्रमाणतेबन्धातिरेकिणीं सत्तमन्तरणा- 
नुपपन्न इति । तदिदमनाकितपरवचनस्य केवरं गरूगनितम्‌ । ” 

, ५:06 "8९ 28. 17०6 21 ० प्ल ए शभा्भुभोल), @0नकश08 
हा 11४ दिथ९8 2९०. 17 870 ०.६. ४०6 ए18.11108810001 {11-89 त 49 
` ५ कः पुनरेष मक्षः १ अवियास्तमय इति फेचित्‌ । एवमेवाद्धि 
 दीयमसचष्ट तकलोपाविपरिदुदधे बह्म तदनायवि्ावशन शरीरादिति ` | 
 दी्यमिवेपामिकटमितावमासमानं कन्पजीवन्यपदेशं सत्‌ बद्धमिव केभ्य । 
 . भतोऽनायवियैव ससारः, मिदििरविङ्ख्पातीतपरियुडविचोदयात्‌ तदस्तमय 
एव मोक्षः । तदिदं श्रद्धाविजम्मितमिति भ्रमाणपरतन्नाः । | 
प एष्6 154, 105 1 ० ल १००४ ररथल९त ४० 890१७ 800 116 2819203 
628४; [[-1. | 
५८ सोऽयमात्मीय एव बाणो भवन्ते प्रहरति- 
न्यरूपि कवित्‌ किचित्तादगेव निषिध्यते । ` 
विधानमन्तरेणातो न निषेषत्य समवः ॥ इति । 


146 9&€ 155, 1196 6 ० प्४९ ०००४ ललात ४० ४0१९ ध 6 एक 
81041 -2 क 


5 =.  बक्षसिदधिः 


८८ त॒त्र केचित्‌ पण्डितमानिन्‌ आहुः -काल्पनिकी घ॒ल्वादिव्यवस्था ` 
` मविप्वति । यथैकस्मि्नेव शरीरि पादादिवेदनाग्यवस्था न व्यतिकीयते, 
` तथा नानाञ्चरीरेष न व्यतिकरिष्यत इति । न हि पादगता वेदना शिरसि 
शिरेगताः वा पदे) न च वेदना पादादिप्वेव समषेतेति शक्ते वक्तुम्‌ 
तेषामन्नतलाव्‌ । ज्ञाता दि वदनाभः सह सवध्पव, दुःसविद्चषरूपत्वत्‌ 
तासामिति । तदिदं मन्दबाछजनमाहनामिति बद्धाः । " | 


प्र46 9&8 159, 1106 11 ० 6 ०0 ररधधपन्व्‌ ४6 8१५२९ ॐत ९ 
06 ए द्028511 101 46 7, 106 1 


, ५५ अन्रापर आह -- सदं कायौवगमदिव प्रवृत्तिः । इष्टसाधनतेव दु 
कार्ता, न परा काचित्‌ । सेव भदृत्तिदेपुविपिरिष्युच्यते । तदाद-- ` 


अपेक्षितोपायेतेव विधिरिशो मर्यीषिभिः । 
ततो न्यवसायादिवो कस्मान्नाभिधानतः ॥ 


प्र;46 28४6 178, 1716 2 ग 16 00०६ 76776व्‌ ४0 &0076 पत्‌ 6 1920008 
8101001.111-104 | 


"ष्णि 


प्रकरणपबिकान्याखल्या--न्यायषिदिः* 


५ उक्तमेवाथे छृत्लमवुहा मण्डनाचर्वणान किचिदूषणमुक्तम्‌ । तति. 
रकर्वु सोपाटम्ममाह-- तल्न्य इति । ” 


५ ए106 12&6 80, 176 5 ग ४6 4६. १९8०४०५ पतला 8, ०. 8647 म ४6 
 प्प्लप्णाह] (ढच््ान्हुपठ ग इव्णशपः 1188. प 6 कणा, 0पन्पप्र 1488 
` [नए्क, 1134188, 01, 1 ४-6; 20 €. ४86 -81910351401 [[11-39 2 30 


५ तदेवमनुवृतताकारम्र्ययविरहादेव निराकृते पदार्थस्वरूपरिरेशिण 
 मदहासामान्ये सत्तार देतप्रतिपादनपरतया चोदनायां प्रत्यक्षविरोधं दर्श 
यितु मण्डनाचा्ेण तन्मात्विषयं मलक्षमिति साधितम्‌-- ५ 
` "माहुर्विषात नयक्षं न निषद्‌ विपधितः। ` 
नकत्व आगमस्तेन प्रद्क्षेण विरुध्यते ॥ ` इति-। तदपि नि- 
र ` शङृतमियाह । " 9 ८ 
| ति . प्प १8६5 82, 1196 + 0 6 धरि. वर्दय९व ४0 8006 8पत्‌ धह एवम = 
अवण 1. 1 


^एएएप्ागष श्र 93 


« यदुक्तं बह्यतिद्धिकरिण--इतरेतराश्रयप्रसङ्गदरेव सर्वत्र भेदो 
ग्रहीतु न शक्यते । तथाहि घटपटयोरिह भेदो गृह्यते । तत्र घटात्‌ 
पटस्य मेदो प्रहीतुमिष्टश्नेत्‌ पवमव घटस्यापि भेदो अर्हतव्यः । इतरथा 
कस्मात्‌ पटस्य भेदो गृह्यत इति ज्ञायेत? तेन पुवैमेव घटस्य भेदं 
गृहात्वा धटात्परस्य भेदे प्रहीतन्ये स्पष्टमितरेतराश्रचं भवति } तन्न 1" 


ए१6 0286 185, 1776 10 ° 6 18. वर्ध लप€त्‌ ४५ 90९6 81 6.1. 76 780- 
1851007 {1-10 


५८ नन्वेवमपि भदेतरेतरामावयोरभ॑दाद भावस्य चान्यापेश्नत्वात्‌ पुनरपि 
मेदग्रहणेऽन्योन्याश्रयणम(पद्यत इलतराह -- लब्पर्पे केचित्किचिदितिं ॥ ” 


146 7४86 185, 176 18 ग ॥6 8. दर्घलहवै । ८० ४9०८ ४४ 6 हाव 
71887001 11 -8 





 नेपष्कम्यसिद्धि णि भपप, , 
५ एवमुपसंहते केनित्‌ सखसंमदायवलावष्टम्मादाहुः--यदेतत्‌ वेदान्त- 
वाक्यादहं ब्र्यति विज्ञानं समृत्य तन्नैव सोत्पत्तिमत्रणान्ञानं निरस्यति । 
किं तरिं! अहन्यहनि द्राघीयसा क।रनोपाप्तीनस्य स्ततो भावनोपचयान्निः- 


 दषमत्तानमपग च्छति ९५. £ 
५106 186 88, 1106 8 ° ४6 पि इका 0.788104 01, 6800 एक 3808 ग 


62 


 दि्6&8 1०. 88 &४प ९, ६06 ए1201108810401. 86 ८9, 1196 18 त्‌ [86 154 





बृहदारण्यकमप्यवार्तिकरम्‌ ए इषण्ठकभम, 
८८ अन्ये तु पण्डितंमन्याः सप्रदायानुारतः । व 
विन्ञायेति वचः श्रंतमिदं व्याचक्षते<न्यथा ॥ 
तच्चमस्यादिवाक्योत्थविज्ञानेन यथोदितम्‌ । 
विज्ञाय वर्ल्व्संतमि नन्ता कुर्वीति वदतः ॥ 


85 796 1852, ७2288 796 29 797 ० कर 09988 
₹९१५६१८०. ॥.0804387208 23473110 3861168 . १०, 16 . 94 0.4. 06 , 8180708 
६४060; 1०26 154, 1106 2, 


९4 वमिः 
मह्यम्‌ > माध्यन्याख्वा -- मामत क एलन ४ 


५ अभ्यास हि मृयक्त्वमधस्य मवति, वथाहो दञ्चैनी्रह्नि ददेनी- 
ति, न न्यूनत्वे, प्रायवोपचरितत्वम्‌ । "` | 

४६4९ एष 8, 11८८९ 9 ० ४६ एदं (दप) केक सधय ९8 † 
 ए008#, 1915 ६८4 पत एदा वतक 886 6, (17168 24 270 22 


^ यथा पयः पयोऽन्तरं जस्यति, खये च जीति; यथा विष 
 विषहन्तरं शमयति, स्य च शाम्यति; यथा वा कतकरजेो रजोऽन्तरा 
विड पयसि प्रक्षिप्त स्जोऽन्तराणि भिन्दत सयमपि भ्ि्यमानमनाविकले पाथ 
करोति, एव कमे भविद्यात्मकृमपि अविचान्तराण्यपगमयत्‌ सखयमभ्यप- 
गच्छति 1" | 


ए; 298 58, 1706 11 ण 06 0007 2€{616व ६० 290९6 ४०१ 8.†, € 
8८900881; ए१&० 12, 11००8 17 9०0 25. 


मामतीव्याख्या -- कटपतरुः ए ^०१1४००१०. ` 
। ५ स्थितप्रज्ञः साधको न साक्षत्कारवानिति मण्डनिश्ररक्तं दूषण- 
` मुद्धरति-स्थितपरज्ञश्रति 1 "” 


` "“  ए06 18६6 ०59, 1८6 22 रण 06 भष, ना 88868 27686, 
एण, 1917 &04 ५८. ४४5 81907881; 286 180, 1106 19 





८ विषिविवेहृव्याख्या-- न्यायकणिका ए एष्०्डगृष्णणऽ 
9 ॥ ॥ ५ यथादाचायेः-- । 
सामान्यरूपभूयस्त्वे तस्मात्तं प्रकाञ्चते । 
विलक्षणत्वमल्पत्वे चकित तदनुद्धवात्‌ ॥ 





ति, तदेतत. बह्मसिदधौ कतश्रमाणां ुगममिति नेह प्रपितम्‌ । “ ५ 


ए7त6 एष 80, 1706 15 भ ४6 एवापर स 131 
८4420 36० 2०, इ इ ४ 304 6 59093311; [1ा-66 


 <णपणात ए | 55 


-न्यायमज्ञरी ए पर्कतपष््‌३. 

^“ तदुक्तम्‌-- | 
आहूुविधावृ प्रक्ष न. निषद्ध विपश्चितः । 
नेकत्वं आममस्तेन तत्यक्षम विरुध्यते |! "` 


४06 {28€ 526, 116 17 ० € ददवव, $ 12182120 3811511 
६86९३ 0. 10 ६94 € 81901083104}1 [1-1 





पचपादिकाविवरणम्‌ एः एग, 
¢ ब्रह्मसिद्धिकरेण च एवमेवेवमविधा माया मिथ्याप्र्यय इत्यु 
क्तत्वात्‌ । " 


(146 9&€ 32, 1106 17 ग ५४६ एवत्र 219108, पए य8046818))) 
28118111 ६९168 ०, 5 २४ € 818010381तत 7 {386€ 9, 1206 12. 


पररस्तपादमाध्वव्याल्या-- न्यायकन्दली अवय ४. 
^ एतेन तसत्ुक्तं यदुक्तं मण्डनेन विशेषगुणनिवृत्तिलक्षणा मुक्तिरु- 


च्छेदपक्षात्र भिद्यत इति 1 


| १6 126 6 116 28 01 "06 ६१; ४2 भावद्टयय ६9031110 
` इिहध७३ ०. 6 ४४१ 6 हा पपदडत्‌वण [ष्ट 16, 11163 14 वात्‌ 16. = | 





श्र[मप्यम्‌ ४४ (दाप 


` ^“ अत्र केचिदद्वितीयत्व बह्मणाऽभ्युपयन्त ए्वव समादधत --एक- 
स्यैव व्रह्मणः प्रतिविम्बभतानां जीवानां सुखित्वदःखित्वादय एकस्येव 
 भूखस्व प्रतिबिम्बानां मणिरुपाणदपेणादिपूपरम्यमानानामस्यस्वमहत्वमलिनिख- ` 
 विमरुत्वादिवत्‌ तत्तदुपाधिवशत्‌ व्यवस्थाप्यन्ते । | - 


४:16 (४८ 80084 {1-1-18 ४०१ ९. ४46 81019451 तत्‌ 0: [0५6 7, 106 9 


न्यायन; ४ 40918154 ४. 


एतेदेबामिपत्यामिषितम्‌--सपि च जन्मैव बुद्धेव्यीपारोऽ्याविग्रह 
 क्पाया इति 1" 


४106 198 95, 1106 6 ०६ ४8 तत, 000१8 8805 त (८ 
९6५९४ # ०, 88 *० ४४6 7180089१ 095 4४, 11०6 18 - 


` “ सबौत्मनार्यो ज्ञानेन केनचिन्न हि गृह्यते ' । इति । 

१1९6 श्ट 127, 176 4 ० च ०० तर्घशत्व्‌ ॥ १०९ त € 8181 - 
109१7701 11-158. | 

` ~ तदुप | 

“न स कल्पयितुं शक्यस्तस्तिदधर्कोक्िकादपि । ` इति । » 


व ४२१6 ४९ 281, 11706 9 ग धाह 00०0 7रनल6त्‌ ४० 9०९5 80 106 81810108 - 
8161 [1-85. _ ॑ ¦ | 


५ तदाहुरत्रमवन्तो मण्डनमिभाः-- 


 " पदं सवधम नव्युत्करमिदन्यसिद्धाथेतान्यथा । › इति ।' 
४106 2986 284, 176 8 ०६ #6 001६ वलियत ४ 9०९ आते छल 0१, = ` 
10881170 [11-78. 


५ तद्मिहितमाचाधर्वयैः-- 
 " सपेक्षितोपायतेव विविरिष्टो मनीषिभिः । › इति । "” 


` ~ 95 9९ 286, 196 4 ० च्6 0० वर्थयतहत्‌ ४० ४४०6 904 #र 81.82 ` 
 छणडडवित [-104. | | 

| ४ । | ८६ तदा स्म- 

` " मविद्यास्तमवो मोक्षः सा सतार उदाहतः । ' इति । ” 
४1१6 296 271, 106 5 9 6 ए0ण 1661160 ६००९९ ६४१ ४6 8141. 


: ॥ , 2088107 [[11-106 
1 यदपि कैश्रित्‌ प्मेषविकल्मेन सामान्यमेव वस्तिपि स्थापयित्वा 
सत्ताया महातामान्यरूपत्वात्‌ सन्मात्रमेव सच्मिति तापितं, तदपि न 
सत्कह्यम्‌ 1 6 
४06 ए9&6 290, 1716 9 ०‡ ४6 00 


परशिव ‰ ३2०९6 80 । 
-भपयव्भवः 1-88 ५ | १ ध 


^ ष्णा # ह्य 
 ५न हि निषेधवाक्येषु कस्यचिदात्यन्तिको निषेषः । कितु चित्‌ 
 कचिन्निषिध्यते । नह्याद्वैतामिमानी तु भवानात्यन्ति कमेव निषेषममिरुषति | 
तथा च सोऽयमास्मीय एव बाणो भवन्तं प्रहरति- ` 
४ कञ्यद्यपे कवित्‌ किंचित्‌ ताहगेवं निषिध्यते । | 
विधानमन्तरणाता न निषेधस्य समव इति । † 


- . ४२06 86 २५९, 1176 † ° 6 000 1€66व ४० 2006 8०१ ०6 6911708 = 
81001 [[-2 वि 


^“ यथाक्तम्‌ -- | 

^ स्॒रप्रत्ययवेद्ये वा बद्महूपे व्यवस्थिते । 
प्रपश्स्य प्रविरुयः शब्देन प्रतिपाचते ॥ 
मविरीनप्रपबेन तद्रूपेण न गोचरः । 
मानान्तरस्येति मतमाश्नधिकनिबन्धनम्‌ ॥ ` इति । ” 


9106 286 298, 1106 8 ° ५७5 000१ 2९{€116व ६० 9०१ € त्‌ ४6 1809098 
81001 1४ -8 820 4 


५ चद्पि मतम्‌ बीनाह्कुरबदनादिरविद्याजीव विभागः, ततो नान्यो 
 ज्याश्रयत्वमिति, तदधप्वसांनतम्‌ । ” | 


| ४1१6 {926 812, 1706 8 9 ४056 ४०0 कर्छधात6त्‌ ४० 2006 त 6.६. ८४6 
 5624111088100 01 78४€ 10, 1106 12 


न्यायदीपार्बलिः णि यभतठवम य 
{६ तद्क्तम्‌-- | | | 
“यः प्रतीतिविरोधस्तु स खदांष उदाहृते 


सामानापिकरण्येन बोधादरप्यमिद तितम्‌ ॥‡ इति । "' 


र 946 08९, 1105 9.0 +€ कक कत ए, (४00 108 8811811 
86168 24०, 117 &०त ध€ 87800281040; [11-149 | 


98 वक्षपिद्धिः 


 न्यायमक्न्दन्याख्या ४४ (पः. 

“तदुक्तं बक्षसिद्धिकरि 
' यः प्रतीतिविरोधस्तु स छखदोष उदाहतः । 
सानानापिकरण्येन बोघाद्रूप्यामद्‌ं सितम्‌ ॥ 


शति तवात्मीय एव बाणो मवन्ते प्रहरति ।" 


पत 06 74, 176 22 ण पर दद्व कवा 00पणलद्ठक) 
` लान्ता 8 दित 6०९8 के१०, 88 क्त ४९ एवा व्ततण [1-149 


[1 


- तंच्चप्रदीपिका 0 1४6०६08 | 
‹‹ तथाच व्रक्षसिद्धौ मण्डनमिश्रै--विषययामावस्तु युक्तोऽनुमतु 
हेसवमावे फलाभाव इति । * ` 


(११० 799 140, 176 2 01 ४४९ वणक प्वाशतः विपा 18 21668 
ए गा पत्‌ ०,, ४९ 7910114810त111 0886 146, 1711658 8 80 9 


५ अज्ञाननिवततग्रह्य्ञानरूपतया तलन्यस्वाभावात्‌ ज्ञातोऽथस्त 
_रबज्ञानदनिरिति इष्टसिद्धिकरिरमिषानात्‌ । 

‹ विद्येव वाद्या शान्तां तदस्तमय उच्यते ।' 

`इति ब्रह्षसिद्धिकरैरप्युक्तत्वात्‌ । | 


५१९ ४४८ 381, 11४€ 9 ० € १00 रदिपतत्‌ ४0 २००१6. धात्‌ ५06 एकप । 
 शवतण [[-108 | 





शतदषगी ण 'प6वह11९1868 


 « एवमाश्रवन्ञनिनापि विरोषः। न हि यत्किचिदाश्रयप्रतीतिमन्तरेणा- 
 मावरत्रतिपत्तिमनुमन्यामदह । | | | 


उक्तं चामियुक्तैः-- 1 | ६, 
 +छन्धरूपे कवित्‌ फिचित्तादगेव निषिध्यते ।' इति ।* ` 
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र्द 59 
 अधिक्रणतारावलिन्याल्या--अपिकरणचिन्तामणिः ए एत, 


“अत्र विधिः कायमेकेषाम्‌ ; शब्दभावना पुनरन्येषाम्‌ , इ्टसाधनल्वं 
मण्डनस्य, इष्टस्य छत्य्थीनत्वरक्षणमाचारयेकदेशीवानाम्‌ , घात्वर्थमावनेपि 
केचिदूचुः ! आत्तस्व हितकामस्य नियोग ईति न्यायवादिनः । 

` एव अध02> 20 20 3616१६१9 ०६ ४96 40011478) स 1 44}1- 


वावप्वलोपवि पा, 2९ प्प व्वःप्र०ण, 18788 8१ ९.1. 8 ए 11681007 


111-104. 


न्यायतारव्याख्या- न्यायमुक्तारबलिः एए कका व1011 2 ~ [01501॥586558. 
“ स्वादेतदेवे यदि प्रतवकषेण मेदः प्रमीयेत । तदेव तु दुःतंवाद- 
मिति त्रस्यन्तद्न्तिनिः) तस्य विषिमात्नव्यापारत्तात्‌ । तदक्तम- 


' आहुविधातु भ्रव्यक्षं न निषेद्ध विपश्चितः 
नकत अआगमर्तन प्रत्यक्षेण विरुघ्यत्तं } 


४ ह क 


(अभयूह -कथ 


 ' छव्यद्पं क्रचित्‌ काचत्ताहगेव लिविध्यत्‌ | 
विधानमन्तरणाता नः नर्षवस्य समवः ॥; 


कः  , कै 
४ क्रमः सगच्छे य॒क्त्या तैकविन्ञानकमेणो 
न॒ सानहित तच तदन्यामाशं जायते ॥: जति 1 


४1१९ {9९ 488, 117€ } ° (€ 2485. १९8०1४६ प्पवेल' ए ९५ 8262 ० 
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‹“ य इप्यीभिहितम्‌- 


" अन्यान्यसश्रयाद्धंदां न प्रमान्तरसाधनम्‌ | 


ना्िन्नयं नायमयमिति मेदष्धिना न धीः ॥' इति | 
४14८ ‰8्€ 4९0, 111€ 8 ०{ ४४6 148. ‰€{€716व 6 80०१९ णत्‌ ६€ 8180208 
8102; {1-10. ` त 


““ यदप्यभिहितम्‌ -- 


‹ मीयमानेकरूपेष्‌ न निषधो ऽवकाशवान्‌ ।` इति 1 | 
:  #*146 [ष्ए6 491, 1१८ 17 ग € विह. वर्यलत्त्‌ 0 १06 कत ल 70 
 तआष्डपत् 11. ती | 


^ यसूक्तमू-- ` 
 “ आकोच्यते वस्तुमात्रं ज्ञानेनापातजन्मना । 
अचेत्यमानो मेदो ऽपि चका्तीत्यतितहसम्‌ ॥ ` इति । 
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' आहवात्‌ परत्यक न निषेध विपधितः । ' इति ।" ` 
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करेक्तमपि साधु । ” 
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बह्मसिद्धिव्याख्या 
शद्धुपराणकेता । 





बह्मकाण्ड 
यदधीने सुरेनद्राणामप्यारम्मसमापनम्‌ । 
 गणाषिपतिसंन्ञं तदस्तु मेऽस्तिष्टङृत्‌ सदा ॥ 


भरकरणारम्भे विकननिवृत्तये परामपत्र च प्रतिपाद्यतयामिमतां देवतां ` 


सतुतिपुरःतरं नमस्यति --आनन्दामिति । कायौरम्भे नमस्कारक्रियायामवि- ` 
 , गौतसदाचारः प्रमाणम्‌ । न च जैमिनिना नमस्कारो न हृतः इति. 
 विगानमाशङ्यम्‌; म श्करणं विगानम्‌, अपि तु निन्दावादः ! तथा 
होकाकादीनां नियतप्राच्यादिकश्ैकाणामपि प्रामाण्यमिति स्थितम्‌ । स 
चान्न नोपलभ्यते । ऊत एव वा जमिनिनाप्यनिबद्धया वाचा भनसा च 
नमस्कार इति विशिष्टत्वादनुमिमीमहे । स च कायौरम्भे तत्सम्पर्तिफलमि- 
सेषनिनैव रिटराचधेते; तेन विशिष्टफलाया एव स्मृतेस्तत्फकैव श्रुति. 
स्ततः करप्या; अतो न दिश्वजिल्ययिन खगेफलमतङ्गः । नमस्काराश्च 
= धर्मविशेषः, ततो विघहेतोरधमैस्य क्षयः, ततो देत्वभावाद्िज्ादुत्पचौ 
` श्रारिप्पितका्ैतमापिरित्येवं कायैसमाप्यथैता नमस्कारस्य । स्सुतिपूवकश्च 
नमस्छरो वीर्यवत्तरः; अतस्तथैव रते इति । „ ` : 
| तत्र ब्रह्मज्ञानाय प्रकरणमिदमारम्भणीवम्‌; तच्च वेदान्तस्य पव 
सिध्यति; अतः किमनेनेलयाशद्कय "वेदान्तेषु ' इत्यादिना “आरभ्यते, इत्यन्तेन 
 श्रोतृजनपरदृत्यर्थं प्रयोजनमाह । वादिविप्रतिपत्ति्धस॒त्थाप्रामाण्यादितंश्चय- ` 
तिरोहितशक्तयो वेदान्ता न बक्षज्ञानं॒॑कर्बुमीकते; अनेन तु प्रकरणेन 
समस्तसशयनिराते छते सलयाविभूतशक्तयस्त एव वक्ष ज्ञापयन्ति; ततश्च 
 कमैविधीनामिव धमममीमांसा वेदान्तानामपि बकषज्ञानं कुतं विप्रतिपत्तिनिरा- 
करणद्वारेणेदं भ्रकरणमङ्गम्‌ ; यच्च प्रधानस्य फर तदेवाङ्गस्य, दशषपुणेमास- 


¢. . ` .` ब्रह्मसिदिग्याख्या 

फलमिव प्रयाजदेः; अतो बक्षज्ञानमस्य प्रयोजनम्‌ । तथा सति व्रह्म 
विषयः, तेन चोपयोपेयरक्षणः संबन्ध इत्यप्यथात्‌ {सिद्म्‌; ततश्च विषय- 
प्रयोजनसंबन्यैः संपन्नमिदं प्रकरणमारन्धन्यामेलमिप्रायः । नन्वत्रापि न्ष 
 मीमांसाशाखमङ्खपस्तयेव ; अतः किमनेन पुनरुक्तप्रायेण प्रकरणेन सत्य 
मस्ति; किंतु तत्र नानाप्रदेशे रंक्षेपतश्वाथंसिद्धं च सिदधवच यदुक्त 


 तदत्रैकत्र प्रदेशे विस्तरेण तक्षत्‌ सोपपिकं कथ्यत इति पुनरारम्भः । 
तत्राद्यं विप्रतिपत्ति वावदाद--के चिदिति । कुत इव्याह- आत्मनईइति "| 


विज्ञानात्मा वा वेदान्तैः प्रतिपाद्यः, . परमात्मा वा; तत्र॒ विज्ञानात्मन 
` स्तावदहरत्ययसिदत्वे सति तेषां बेदान्तानामनुवादकल्लादधामाण्यम्‌; 
` खप्रकत्वेऽप्यात्मनः खतः सिडधत्वादनुवादकत्वं वेदन्तानामविचिष्टम्‌ 


प्माणान्तरतिद्धत्वं त परमतोपन्यासभरक्रमदुक्तम्‌ । परमात्मनस्तु प्रमाणाः 


न्तरेणासिद्धत्वे संबन्धिन्यगृहीते सेबन्धग्रदणानुपपततेस्ेन तद तच्छब्दस्य 
वाच्यवाचकर्षणसेबन्धाग्रहादपदाभैत्वे सत्यवाक्यविषयत्म्‌; यतः पदाय॑ 
एव बाक्याये इति मतम्‌ । ततश्च वेदान्तानामनवबोधकत्वादेवानामाण्य 
मित्यथः । भयाहंमत्ययतिद्धमप्यात्मानं निरस्तसरमस्तविशेषमवगमयतार ` 
५" अर्थूलमनण्वहखम्‌ ` इत्यादिवाक्यानामननुवाद्क्त्वात्‌ स्थूलादिपदान्‌ ` 
नजश्च ब्रह्मादिपदानां च बृहस्वाद्यथान्वयेन वथावर्थं खथ ननम ध 
संभवात्‌. पदयेत्वे सति वाकृयविषयत्वं चेदुच्यते, तथापि तेण ग्रडत्ति ` 
निडच्युपदेशेऽसलपुरुषायैत्वादभामाण्यम्‌ । ननु परिच्छेदलक्तणं प्रामाण्यम्‌ 

न तं पुरुषार्थोपयोगित्वरक्षणम्‌ ; पुरुषर्थोपयोगिनाभपि धटादीनामनामाण्याद 


 पुरुषाधोनामप्यनपेत्नितवस्ुज्ञाननां त्रामाण्याच्च ; असि परिच्छेदकः ` 


 वेदान्तानामिति कथमपामाण्यम्‌ १ उच्यते--नानपक्षितवस्तुज्ञानतुख्पमुषं 
निषदं परिच्छेदमत्रेण पामाण्यम्‌, कि तु पुरुषार्योप्योगितवेन । न ` 
 तुद्यम, सप्रदायिकतवष्दध्ययनविषिविंषयत्वाच्; न हि विषिः पुरुषाधं 


जुपयोगिनि पुरुषं. प्रेरयति; पुरुषार्थोपायं च बोधयतः प्रमाणस्य पुरुषार्थो | 


 धोगिता; व्यवहारश्च पुरुषायोपायः ; स च प्रदृतिनिवृच्यात्मा; ते चेन्नो 
दिनि: वेदान्ताः; नैषां यथापरं प्रामाण्यमस्तीलयप्रामाण्यामिधानम्‌ , ` 


| कि ह शनमनििापयति? जपित दू । सनाप 








ब्रहकराण्डः ` _ 


तेषां पुरुषा्थीपयोगित्वम्‌ ; बहदं प्रमेयतया; न तु प्रमाणतया; प्रमाण- 
तया च पुरुषार्थोपयोगित्वाभावोऽप्रामाण्योपयोमादिह प्रतिपाद्यः, न सवेथा 
 नन्वध्ययनविपिरथीववोधार्थः, न जपाः; सदयम्‌; पूर्वोक्तयुक्त्या तु 
तदसंभवात्‌ वेदान्तेषु जपार्थो भविष्यति । नन्वेकस्य विधेः ह्यंथत्वमयुक्तम; 
अयुक्तमपि विकल्पवदगद्याश्यिष्वते ¦! तस्मद्यथा विध्यथवादमन्त्राणामध्ययन- ` 
विधिविषयत्वा विशेषेऽपि ' यच्छक्नुयात्‌ ° हइव्युपन्धाद्िधिस्त॒तिस्मरतयाो यथा- 


 सभवप्रपयगवशषास्तया क्दान्तनि जप इत्यदि 


अन्परे त कर्ये<्थं वेदस्य प्रामाण्यं मन्यमानाः ‹ आत्मा प्रतिपत्तव्यः 
इत्युक्ते ‹ कृथं भूतः इव्यपेक्षायाम्‌ “इत्य मतः ` इत्यपेक्षितप्रतिपत्तन्यात्म ~ 
 खरूपसमपेणादपनिषदां कार्यानुप्रवेशात्‌ प्रामाण्यं मन्यन्ते; तथा सति च 
 विशिष्ठविध्यनुपपच्या विकेषणमृतमात्म्लरूपमप्योपनिषदं पेरप्यति द्रन्य- ` 
देवताविशिष्टयागविधाविव द्रव्यदेवतम्‌ , अपृरुषार्यसमध्वयनविधिन्व्थैतवं च 
न मविष्यति--इति - वदन्तः । तेषां तु व्याजमात्रमिदम्‌; परमार्थतस्तु 
-नोपनिषदामात्नछ्वपे प्रामाण्यं तदा सिध्यति, अतत्परत्वादुपनिषदाम {` 
 * एवेभूत आत्मा भरतिपत्तव्यः' इति तदा वचनं व्यज्यते, न ' एवंभूत 
आत्मा इति । ननु कथमनेवमूत एवेमृतः प्रत्येतुं शक्यते? न, अध्या- 
रोपेणापि ^“ वाचे धेनुमुपासीत ' इतिवदुपपत्तेः । अत एव विश्चिष्टविधे- 
रपि नात्मखखषृर्पासद्धिः; द्व्यदेवतमन्तरण त॒ यागो न॒ सिध्यत्तीति युक्त 
तदाक्षेप इति वैषम्यम्‌ । प्रतिपत्तिविध्यसंभवाच्चाभरामाण्यम्‌ । एतच्च वक्ष्यते । 
तदाह --अन्यं त्विति ¦ विप्रनिपच्यन्तरं चाह । अन्ये त्विति । “एक्‌ । 
एवायम्‌ " ““ अद्धितीयः” इत्यादिवचतां मृख्यार्थपरिग्रहे साध्यसाधनेति ` 
तेव्यतादिमेदविषयत्वन कर्मविधिविरोधात्‌ नीलादिभदविषयत्वेन प्र्यक्षादि ` 
विरोधाच्च देश कारुजाव्याद्यमेदेन  “एक).ऽद्िरीयः' इत्युपचारेणोच्यत 
इत्यन्ये मन्यन्त इत्यथः । उपलक्षणायौश्रेता विप्रतिपत्तय उक्ताः; इतरा 
अपि वक्ष्यमाणनिरक्ररणान्‌ द्रष्टम्याः ! तदेवं विभरतिंपकचिष तासां निरात्ता- ` 
` वेदमारब्धमित्याह -- तन्निरःसायेति किं तदित्याह-- अनन्दमितीति |. 
 आनन्दमिति प्रतीकेन प्रकरणमिदं निर्दिशति; प्रकरणधित्य्थैः ! तत्राद्य 
` शोकस्य तासप्यमाह--परामिति । यद्यप्यद्तिनां निगणं ब्रह्म; आनन्दा- ` 


` 1 


4 |  बक्षसिद्धिव्यष्ट्या 
द्यश्च तस्य खरूपमेव, न गुणाः; तथापि सतुत्यस्तोतूभेदवदाविदयासिद्धगुण- 
गुणिमेदमाध्रित्य गुणसंकीिनात्मिका स्तुतिः कता । अतस्तया स्तुतयः 
क्षायवाब्यनसां नन्रताखदूपया च प्रणत्या, देदेन्दरियमनाबुद्ेम्यः परा 
तैरस॑रपष्टखरूपां देवतां दयोतमानां खतः स्फुरन्तीं पूजयति ; “ नमसः 
पूजायाम्‌ * इति क्यचः स्मरणात्‌ स्तुतिपूर्वया प्रणत्येदयुक्तं भवति । काय 
 वाङ्मनःप्रहताङक्षणयेति च प्रणतिमात्रस्येद लक्षणम्‌ । इह तु तरणिर्‌ व 
एव वाचिकोऽमिप्रेत इति द्रष्टव्यम्‌ । कायमनःपूवंक एव वाय॒ वाचिका 
नमस्कार इति म्न्थरद्रचनदेवावस्यामः । तत्रानन्दभित्यादेना सलुतनम 
स्याम इति प्रणतिः इतेति । नमस्कारार्थश्रेदाच्श्छोकः ततो नमस्कारप्‌वेत। 
उ्रकरणारभ्मस्य ततो बहिरिति कर्थ प्रकरणतरतीकत्वेनानन्द मस्युच्यत 
 इत्याशङ्कयाह- प्रकरणार्थमिति । य एवार्थततुत्य्थं उक्ता गुणास एव 
करेन प्रतिपाद्या इत्यर्थात्‌ प्रकरणा्थमपि सक्तः सूचगति ; अतः _ 
भकरणान्तगतत्वायुक्तमस्य प्रकरणम्रतीकत्वमिति मावः । ननु “विप्रतिपत्ति 
निरातायेदं प्रकरणम, इत्थक्तम्‌; अवस्छन्निरासोपपत्िरेवाप्य प्रतिपाद्यत्वा- | 
द्िषयः, नानन्दादिरित्याशङ्कयाह--विपरतिपत्तीति । बिप्रतिपत्तिनिरासोप 
पचवमिषानं नादृषटर्थम्‌, फं त्वानन्दादिरूपे ब्रह्मणि वेदान्तानां प्रामाण्य ` 
म्रतिपादनार्थम ; तदप्यानन्दादिरूपं ब्रह्मत्वमिति प्रतिपादवितुम; अतो 
भवत्यानन्दादिरूपं बरक्षापि प्रतिपाद्यत्वाद्विषय इत्यर्थः । न केवङं विप्रति- 
पत्तिनिरातोपपत्ति्विषयः, ' किं त्वानन्दादिरषीत्यपिशब्दस्याथ | 
इदानी प्रायम्वादानन्दादिषूपं व्याख्यातुकामस्तत्पूवेपकषं तावत्‌ करोति-- ` 
अत्रेति । भाहुरतयध्यादायैम ; मन्यन्त इति वा व्यवहितमप्यप्वाऽतुषज- 
नीयम्‌ । ततः किमित्याह--रागेति । इतिशब्दो हेचधेः । रागनिबन्धना 
याश्च प्रवृत्तेः संसरहेतुख ¢ कामातता न प्रशस्ता” ^ वि्येनमिह ॑ 
` वैरिणम्‌," “वदा सवे परमुच्थन्ते कामा ऽस्य हदि स्थिताः । सथ | 
 पर्त्योऽमृतो भवति ” शत्यादिश्रतिस्मृतिभ्योऽवगतम्‌ ; अनुमानाच ; ताहि -- १ 
= पमो रागनिबन्धना परृत्तिधै्िणी, संसारयीजमिति साध्यो परम । 
 निबन्वनमवृत्तित्वात्‌ सीभोगादिमवृत्तिवदिति । कं च रागतो मुमुष्भवृत्ता 
यथाचेदितोऽधिकायपि न करुभ्यत इत्याह -- रान्तस्य ।गृहतन्तक एमस्य 
दान्तस्य निगृहीतबहिष्करणस्यः , आत्मनि विषयं द्रोनम्‌_ ५ तस्मादेकः क 
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 विष्छन्तो दान्त उप्रतस्तितिष्ठः समाहितो पूत्वा आत्मन्येवात्माने 
` पयेत्‌!) इति श्रुप्योच्चते । न चनन्द्रागात्‌ प्रवतंमानः शन्ता भवती 
` लय्भैः 1 नन शान्तत्वं चेदनुपपन्नं पूवं दान्तोषन्याप्ता तप यर्थः { न 

व्यथः; स हि शान्तस्वस्य श्रोतत्वज्ञापनार्थः; अनेकपदो पादाने हि श्रुति 
 इदधौ संनिधीयते; अतः चान्तत्वस्य श्रोतव्वज्ञानं भवति । यद्वा निगृही 
 तान्तःकरणश्रेन्न भवति, तत्तस्तन्मूरत्वाति बहिप्करणप्रवृत्तेदान्तोऽपि न 
श्यदिव ; शान्तप्रहणं तुपरक्षणार्थं न्त्यम्‌ । ननु “ वज्ञाननानन्द नस ॥ 
इति श्रतस्वानन्दस्य प्रयोजनवशादुत्तर्गा न युक्तः; न हि प्रयोजनवक्षा 
लमाणम्यवस्थोविठा । बाढम्‌; न म्रयोजनवशादानन्दश्रुतिगुल्डनानः; किं 
त म्तिश्रत्वन्तरबङदेव तामन्यथा नयामः ; नचात्यन्तमुत्छजाम इत्यदापः । 
 नन्वनानन्दात्सके ब्रह्मण्यपुरुषायत्वात्‌ प्रवृत्तिनं स्यात्‌; भवृक्त। च्य न न 
च्छास्ति, अनिच्छोः प्रवृच्यनुपपत्तेः; सवे च रागः; अत कथं शान्तता 
। तवापीत्याशङ्क् परः सपक्ष मवत्तिमयिकारिणं च शान्तं दशैयति-- 
` तस्मादिति; यस्मादानन्द्रागातमवृत्तावेवं रषस्तस्मादिसय्थैः । सकल्माध्वा- 
सिकादिमेदमभिन्नं दःखजातमतिक्ान्ते ब्रक्षपच्वे तेभ्य एव इःवन्यः उषः 
सतिम्यश्च हेरण्यगर्मेभ्यः क्षयदिदोषपरिभावनया . विगतस्पृहः त्रक्तनात। 
मुच्यत इत्यथैः । न दि  दुःखनिवृत्ताच्छा रागः, क < सुरखेच्छा ; 
दुःखनिवस्वथमपि छेके परवृत्तिैषटा; अतः प्रवृत्तिरषिकारः। चास्मत्पक्षे 
बटत शति मावः । ननु यदि नानन्दात्मकं बह्म का तिं “(विज्ञान 
मानन्दम्‌ " इद्यादिश्रतीनां गतिरित्याराङ्कयाद- अनिन्दत्‌ । सकरस्याध्या 


 ल्मिकादिमेदभिक्नस्य तरिविषस्यातिक्रमममावभाहुः गमयन्ति; लकषणसत्वथः । 


सुरं दि दुःखामावाविनामूतम ; यन्लापि युगपत्‌ ुश्वदुःखं तत्रा युवहारज- 
दुःखामवनाविनामूतम्‌ । अनुपपन्नं च व्रपरणि पूवाक्तषुक्य। । त्मादानगद- 
शति लक्षणैव न्याय्या । के चिचु छष्व दुःलामाव्‌ च सुखशब्दस्य 
 प्रयोगादक्षादिशब्दवदनेका्लमिच्छन्ति ; तदुक्तम्‌, एकानन | 
 रक्षणया प्योमोपपततेरमिषानशक्तिकल्पनानुपषतेः । निरूढा चेषा रक्षणा, 
 नास्मत्कद्ितेयमिप्रायेणाह--दृष्ट हीति । सुखशब्दस्य दु वनिढती 
भयोगे तिद्धे तस्पर्यायस्यानन्दस्यापि तत्न प्रयोगः सिद्धो मवतील्यमिप्रायेण । 


न नक्षमिद्धिभ्याख्या 


 सुखक्षब्दुभयोगो दितः । सुखख वा वाचकः शब्दः सुखशब्दः, ` 
 आआनन्दशब्द एव द्रष्टव्यः । मतान्तरमाह--सेवेति ; दुःखनिटतति 


र्चर्थः; मन्यन्त इत्यध्याहायैम्‌ । दष्टो हि ्ुदटःलादिनिवृत्तो “सुरूवदहम्‌' 


इति सशब्दः; न च तस्य सुच्यार्थत्वसभवे गौणल्वभुचितम्‌ ; उमय- 


सिद्धा च दुःखनिष्त्तिः, भावातमकभ्ुखवादिनापि तत्र॒ तत्ित्तेरिष्टलात्‌; 
अतः सैव सखम, % धमान्तरकरेपया £ इति मावः । नन्वेवमुपलादा 
वपि दुःखनिडत्तरविशेषात्‌ सुखित्वप्रसङ्ग इत्याशङ्याह- न चेति; सुखि. 


प्री ५. 


त्वस्ये्यष्याहायम्‌ । कुत इत्याह--म्रयगिति । प्रतिगतो व्यावृत्त इद- 


म॑शेभ्योऽश्वति चेति प्रत्यक्‌ अनिद चिदात्मा, तत्र इउत्तिः यस्या दुःख. 


नितः सा भत्यग्त्तिरिति वेयधिकरण्येऽपि गमकत्वात्समासः । भङमादो 
¦ च जीवात्मा न्तीति मावः ।. मूच्छिताद। प्रयग्डत्तिरपि दुःखनिवृत्तिः 


` रनुपलभ्यमाना तुख मा प्रसाङ्क्षीदित्युपलभ्यमानग्रहणम्‌ । "इदम्‌ ' इति 


इद्रः मतिगता * महम्‌” इति बुद्धिडत्तिः परघग्व्ति, तत उपलम्य- 


मानाया दुःखनिवृत्तः सुखत्वम्‌ ; न चाश्मादेः ‹जहम्‌ ` इत बुदहधिरखीति ` 


` श्रायः । ननु मावरूपं सुखं प्रसिद्धम्‌; कथं निषत्तिः सखपिलयाशङ्कय 
 पन्षान्तरमाद--तदिति । दःखनिदर्तिवशिष्टस्यात्मन उपलन्पमवहपाव। 


एव वा सुखत्वान्नारमाद्‌। प्रसङ्गः; तेन दुःखागडत्तिवा। तद्िरिष्टात्मोप- 


कन्षिवां सुखमस्तु; सवेथा सुखं नाम न धर्मान्तरमस्तीति भावः । एव 


 मानन्दास्मकत्वे ब्रह्मण आक्षिप्य समाधत्ते-- तानिति । तत्र दःखामावस्एव- 
पक्षे पूतवेमुक्ते बह्मण्यानन्द्चन्दो धरय पव स्थात्‌; ततश्च गौगतपक्षो 
८. नावतरदिति । सद्यपि पवेप्े गाणपक्घमुपन्यस्य दुःसवा^वसुखछपक्ष उक्तः 
तयापि बहुवक्तन्यत्वान्मुख्यसिद्धी च गौणतायाः भुनिराकार्यसान्मुख्यपू- 
कत्वाच्च ग।णचिन्ताया दुःखनिद्त्तिमुखपक्षमेव तावज्निरस्यति-- न तावदिति । 
= दुःखामवे हि सुखे नकस्य मावामावावेकत युगपत्‌ स्याताम्‌; भावसखूपे तु 
तस्मिन्‌ घमीपमयारिवि विरुद्धयोरप्येकल वौगपद्यमुपपदते । परमापर्मेयो- ` 
 शरेकत्त्मिनि स्थिताविव जन्मन्यपि चौगपद्यमस्येव ; यत्रेकस्मात्‌ ब्धापार- ` 
` देकेस्य नित्रदीऽन्यस्य चानुग्रहः । संतापवतश्च शीतहदे निमभानिममारपं 
` कयहव्टरं सुखदुःखे चुगपदृश्येते । अतो न दुःवाभावः सखमिल्थः । ` 


वरक्कण्ड हि 


न च शष्कुरीमक्षणे गन्ध्रसादिज्ञानवद यौगपद्येऽपि . नैरन्तयाधौगपद्य- 
भ्रम इति वाच्यम्‌; तेत्र रसादि्राहिणामिन्द्रियाणां भिन्चत्वादणुतरण 
मनसा युग पदधिष्ठानाशक्तेयुक्तमयौगपद्यम्‌ ; इह तु इत्लदेहममिन्याप्या- 
वस्थितेन त्वगिन्द्रियावयविनैकेन तोयेनाधसंयोगिना सङ्ृन्मनःसंयोगषिष्ठि- 

तेन चित्तेन सिताधितन्नानषदेकं शीतोप्णभ्राहि ज्ञानमुषजन्यते; तेन॒ च 
, सुखदुःखे युगपलन्येते;. ते च मनःसेयोगविशेषादयुगपदेकत्र ज्ञाने 
= प्रतिमातः। तस्मात्‌ सूक्तम्‌-- युगपत्‌ सुखदुःखयोर्द॑शैनादिति। अत्राशङ्कयति-- 

अयति । जथ स्यपि शीतहदेऽनिमम्राषेकायद्वरे दुःखम्‌ , इतरस्य निम- 
ˆ आधेकायद्धारस्य दुःघस्यामावात्‌ सुचित्वमित्युच्यत इलथः । -्वमारङ््य .. 
. दूषयति - कृम्मातं । कृम्भपाक नरके पच्यमानस्य पृत्ता रारवाद्नरकन्तर्‌- ` 

दुःखस्य -मुक्तस्यं प्रध्वंसामावादभुकूस्य च प्रागमावात्‌ युखित्वभरसङ््‌ 

स्यात्‌ । त च तादष्टम्‌ ; नरके हहं सुखास्तमिन्नमकान्तक्दुःखम्‌ । तादद्‌- 
मलोकमागममातरसु्ञेयमिति रक्रिके विषयेऽतिप्रसङ्गदो ममाद -- एकेति । 
 एकेन्द्रियद्यारं दःखं य्य पः स॒ तथोक्तः 1 तस्वन्द्रिान्तरष्टारदुःखा- 
भावात्‌; सखित्वप्रसङ्ग इत्यनषज्यते । देत्वन्तरमाह --इतश्रेति । इतश्च न 
दुःखवामावः पुखमिलयथः । कुत इ्याह--अदुःखस्वेति । नासति दुःखं यस्य 
पसः सोऽदुःखः, तस्य कपूरादिविषयविेषण संयोगात्‌ सवेद्यस्य हादस्य 
 पुखस्वोत्पत्तरिलर्थ। संवेद्यग्रहणमनुमवतिद्धत्वान्नासौ “ न सित ' इति ष खक्यत 
इति ददीयितुम्‌ । नादुःखस्य दुःखपध्वसः सुखम्‌, सस्तो ध्वत्ायोगात्‌; 
न च दुःखघागमावः, तस्य विषयंरजन्यत्वात्‌; अस्य च विषयजन्यत्वात्‌ ; 


` ताम्थां सुखमन्यदेव तत्र संवेचत इति मावः । यत्र तरिं क्चुदादिदुःखमत्ति . 
 तत्रा्नपानादिमिस्तत्नध्वंसः सवं किं न स्यादिल्याशङ्कयाह--यत्रार्पीति । 


कुत इत्यत आद--अनेत्नि । सुरताम्मःसुर्तान्नपानोपादानादियर्य 


नन्वन्नपानविशेषोपादानात्‌ तदःखविगम एव भविप्यतीत्याशङ्याद--येसै- 


रिति ¦ वादकेस्ताद्शैरलादभिरपीतयथः। ननु दःखविगमविशेषाथमेवाच्पन- 


विरोषोपादानं मविण्यति; दृष्टो दि कारणविशेषत्‌ कायविशेष  इत्या- 
श्ङ्कयाह--न चेति । दुःखामावस्यातिशयामावादिति भावः । भावरूषे दु सुखे ` 
त्तस्यतिशयवच्वात्‌ तदर्थं सुससाथनविशेषपिक्षा वुक्ता। तदुक्तम्‌ .- सू विति। ` 


8 ब्क्षति दिभ्याल्या 
जदुःखस्येति यदुक्तं॑नत्राशङ्यति-- यदपीति । विषयप्रक्षि विना 
काम षव दुःखम्‌, अतस्तन्निवृत्तिरेव सुखे भविष्यतेत्थः । तद्षयति-- ` 
तत्रेति: तस्मिन्नपि पक्षे । अकामस्य अविद्यमानकामस्य पुंसः प्रवनोप- ` 
 नीतचिन्तितचम्पकगन्धदिविषयविरषापभोगे सति सुखिता न स्यादिव्थैः | 
मा मवतिति चेत्‌ तत्राह--भवति चेति । मध्यस्था रागवेराग्ययरामध्ये . 
 वक्षमान इयर्थः । कामनिरत्तेः सुखत्वन्यमिचाराथमकामस्यापील्युक्तम्‌ , तन 

चोदयति--स्यदेतदिति । पुखयतीति सखो विषयः, ण्यन्ताद्धातोः पचा- 
चच ! सपक्षे साधुत्वमाह--कामनिश्च्या त्विति । अभिरुचिरिति कामघ्व 
विवरणम्‌ यत्राकामस्य पिषयविशेषयोगात्‌ सुखं भवति तत्र तर्दिका 
 गतिरिचाङ्कयाद- तत्रेति । सहजो हि रागः सवैपुसामस्ति, सतु . 
 विषयविरेषेणविभेवतीति ` धियोक्तम--कामामिव्यक्ताकिति । सिद्धान्ती ` 
प्रल्याह--तदपीति । निवर्हणा हन्तारः । मवन्तीत्यध्याहायम्‌ । इममेव 
मभियक्तोक्त्या द्रब्वति- उक्तं दीति । तथा पातञ्लेनापि वचसा द्रद- 
` यति--मोगेति । यथा भोगाभ्यासो विवधेते विशेषेण वधते तथा रागोऽ- 
` पीत्यरथ न्तरमाह-- विषयद्‌षेति । कामनिठत्तेरवस्तुतेनाविशेषा- ` 
दिति मावः । दोषान्तरमाह--समाने चेति । एकस्य प्राधिताषैलभे ` 
प्रमोदो महान्‌ भवति, अन्यस्य चादेप इति प्रमोदमेदो न स्यादित्यथंः । कुत 
` इस्याह--कामनिडततेरिति । पर॒ ददान विशेषमाद--स्यदिति । यस्य ` 


करामोऽतिरिक्तो महान्‌ स॒तन्निटततौ पुष्यमनतिरिक्तमप्यतिरिक्तमभिमन्वते, 
| न त्वतोऽतिरिक्तम्‌, कामनिवृत्तेरविरेषात्‌; इतरत्र त्वनतिर्कि कनि. 
अन्यथा अनतिशायितमित्य्ः । तन्न दोषमाद-- तश्वेति । सत्यपि कामाति 
रेफे केशावातेऽे सुखातिरेकामावात्‌, असत्यपि कामारिरेकेऽङेशादुपगते 


` सुखातिशयदशेनान्च कामातिरेकनिबन्धनः तुषवातिरेकाभिमान इत्यर्थः । 
` -कामतिरेकाद्धेतोः प्रवासं कशं कुवोणं नरं न तथा कन्धोऽयः प्रीणयति, 
| | ` यथा विना भ्रयासादुपनतोऽप्रधितः प्रीणयतीत्यन्वयः । इममर्थं लोकतिद्धे- ` 
`: नानुमवेन द्रदयति---तथा हीति । अनासंसितमपरावित्तमित्ययेः । कि च 
कि कामामावमाप्रं सुम्‌+ अथ त्वेस १ -तत्राये पत्ते दोषमाह -- ` 


शक्रः | क. 


कामामावमत्रे चेति । भकामितविषयोपमेमे भोगात्‌ प्राक्‌ कामस्य प्राग- 
मावः; भोगावस्थायां परत्र च विषयप्रप्लुदुद्धस्य कामस्य प्रध्वंसामावः; 
अतः कामामावस्वाविशेषत्‌ भोगावस्थातः सकाशात्‌ पूर्वापरे अवस्थे न 
भिचेयाताम्‌ ; तस्यामिव तयोरपि सुखी स्वात्‌; न चैवमस्ति भावः । 
द्वितीये पक्षे दोषमाह -कामध्वेस इति । कामध्वंसे च सुवे मोमाव- 
स्थातः सकाशात्‌ परावस्था न॒ भिचेत; उभयत्रापि कामध्वसाविदेषात्‌ 
 मोगावश्थायामिव तदुत्तरक(लमपि सुखी स्यादित्वथैः । अथ भोगावस्यायां ` 
सकामः पुमान्‌; पवौपरवोरवध्ययोरत्वकामः; तेन॒ कामाभावमत्रे सुखे 
 भोगावस्थातः पूवीपरे अवस्थे भियेते; कामप्रध्वंसे च सुखे परावस्था- 
मिद्यति; अतः पक्षद्रयोक्तदोषाप्रसङ्ग इत्यच्यते । तदयुक्तम्‌; एवं द्याधे 
पक्षे भोमाचस्थातः पूवोषरयोरवस्थयाोः कामाभावमानान्मकसुखतद्ावात्‌ सु 
स्यात्‌; द्वितीये च पक्षे कामष्वे्ात्पकृपुरवसद्भावात्‌ परत्र सुखी स्यात्‌; 
 मोगावस्थायां तु कामात्मकदःखसद्रव्रत्‌ दुःख। स्वात्‌; एत्ानुमवविरुडम्‌। 
. तदेतत्सर्वं साखष्कमाह-- मोगावस्थायामिति । म्बुदधः अध्वस्तः कामो यस्य 
त तथा इतिं विग्रहः । पूवोपरयोर्त्युपलक्षणम्‌, परत्रनि च दरष्टभ्यम्‌ । 
अकामस्यापि विषयोपभोगात्‌ कामामिव्यक्तो तजिषत्तिः सुखमित्यक्तम्‌ 
तः यक्तम्‌ ; यतोऽपरा्ठः स॒खहेतुत्वेन स्म+माणो विषयः काममुद्ोषयति, 


आश्र ते निवतेयत्ि; भरापतस्यापि विषयस्य कामाद्व॑यक्त्वं तस्यानिवते- 


कत्वात्‌ ततो षयात्‌ कामस्य निवृत्तिने स्पात्‌ । अत सेव नासि; का 
सुखे मंविप्यतीत्याह-- अम्राप्तशरेति ।! अम्राप्तो-मुज्यमानः, प्राप्तो मुज्यमान ` 


इत्यर्थः । किं च यदि कामनिषृत्तिः सुखं तदा यत्र कामस्तत्राव्यं सुखेन 


¢ भाव्यम्‌ , उस्पत्तिमस्वेन कोमनिवृत्तेरवेश्यभावलवाच्‌; न चेतदस्तीत्याई -- 


न चेति । कृत इत्याह--मनोरथेति । मनारथशतन्नारथितस्यापि कस्य 
 वचिद्धिषयस्य ककलत्रदिरूपमोगदशायां इुःखदशथेनादिखथेः । किच यत्र 


विषये सुखमनुभयते ततर कामस्य दशनात्‌ सुख वैक एव कोम इति ` 


`: विश्रीयते; अतः कामनिवृक्तरन्यत्‌ पराग्मावि मुखं वस्तुमूतमष्टव्यामत्याह-- . . 
 सखपुैकर्त्विति । अनुक्तः सुखसद्रावो यसििाक्नेति विद्रहः । ननु यदि 


सुरवानुभवपूधैक एत कामः; सता-नन्‌भत स्तनपारादा कमास्तभवाु < | 


10 ब्क्षसिदिः्या्या 


 मवादिजातिविक्चषभाजां वत्सादीनां कामः कामाया स्तनवनिद्ा दत्त 


` स्यादित्याशङ््याह -या पीति । प्राग्भवः पूरवेजन्मा तेत्र भवानम 


तरागमवीयः, तन्निबन्धनेत्यथेः । दृदमृक्त मवति---अनाद। स्सा राता 
गबादिदेहानगदीताःमनां स्तनप(नदिसुखानुभव।द6 सततः तरकर सस्का- 
राच्च गवादिदेददेत्वदोयोषिता घुखस्मृतिः, ततः काभपरवृततः ; अतस्तत्र 


 दलानुमवपूर्वक एव कामः, कामाच भरृत्तिरिति । तदुक्तम्‌ ^ तं विधा- 


कणी ” इति । यत्र कामस्तत्र षुखम्‌ › अन्यधा च एकस्य सरः प 


सवस्य स्यादिति अव्यवस्था - तनाह युश्रा चति | कोपोऽपि | ४ 


त सर्वस्य स्यैत्र भवति क्रि तर्हि किचिलातीयस्य  किचिद्ययसः 


 क्विचिदवस्थस्य कविद्ववति; यथा -गेषीसभति, सूनस्तणे, रगिणोऽ- 


पथ्ये; सखमपि तथैव जात्यदिमदो व्यवस्थाप्यत दप्ति नाग्ध- ` 


वस्तिं भवि इतश्च न कामानवृत्ति सुखम्‌ । अपि त॒ दुम् ५ 


यावदित्याह- जपि च केचित्‌ पित्तायुपहतेन्द्रिया द्यन्ते दुःखेन तप्यन्ते; 
कामनिदत्तौ युखे तेऽपि पुखिनः स्युः; न चैवमस्ति; अतोन नता 
खमिति भावः । भिमिति दूयन्त इत्याह --तद्माव इति ; तदभामे व 
कामाभाव इलः । अपर आह-न तर्हीति । यदि दृवन्ते न तर्हिं ` 
निवृत्तकामाः; न निष्ठे कामनिवृच्या केचित्‌ दयन्त इतति भावः । धिद्धा- 
न्तवाचाह- -निवत्ेति । पित्तदोष।त्‌  तिक्ततयावभासमानं . खण्डादिविषय 
प्रति निवत्तकःमा निवत्तरुचयः; रुचित कामयन्त एव ` कथमन ना 
रचि: स्यात्‌ › इति विषवग्रहणम्‌ । हेतुमाह --तस्थति । तस्य. विषयस्य, 
कुतश्चित्‌ पित्तादिदोषात्‌ अनुपमाग्पत्वात्‌ खखददुत्वा।दल्यथः । विषय प्रति 
 जेन्निप्कामाः कुतस्त देशोस्तदभोम्धत्वेन दूयन्ते £ न ह्यनिष्टविषयानुपभोगे ` 
यख दष्टमिलमिप्रयिण सेत परः प्रच्छति --किमिति । सिद्न्ती 


सुखघ्य पिततदिदष्टेनदिैरिदानीमप्रातेस्तदनुस्मृला ते दयन्त इये 

अत्रोदाहरणमाह -- यथति । उपसहरति -- तस्माद प्रति पुरुषवेधल्वे- ` 
नानुमवसिद्धत्वादपरलयाख्यंयत्वमेव द्रढयति यदि घुखं वस्तुभूतमस्ति 
किमर्थं तद ““ अनिलयाञुचिदुःखानात्मघ्च॒नित्यञचचिषुखत्मर्यातिरविधा ” | 
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८ दुःखं जन्म तमःश्वभ्रं वर्बुद्धदसंनिमम्‌ । 
नाशप्रायं घखाधीनं नाशोत्तरमभावगम्‌ । " 
इत्यादिवचाभिः ग्यासपतज्जहिभभतिमिराचार्यैः सप्ररे युखाभाव उक्तः 
किमिति वा केश्ररपण्डिहैरटुःखनिवृत्तिः सुखशुक्तम ए इत्याशङ्याह -- सुखसं 
गाति । विषयमसुख.ऽल्न्तमासक्तं परमश्रेयोविमृखं जनमनुदर्यितं तत्रभवाद्े 
` पृञ्वेराचथः सुस्वं नाम वस्तु नास्तीति वर्णितमिति कल्पयाम इत्यथ 
प्रकृत विचारफर सकटय्य कथयति -- तदेवमिति । तिद्धमिलष्याहायम्‌ । 
इदानी वदुक्तमानन्दश्रुतया दुखाभवे रक्षणयाइरिते, . तदषधति-- स चेति । 





अतः स एव ग्राह्य इति वाक्यशेषः । ननु गङ्गावोषादिवाक्यवदमुख्योऽथैः 
। क्रि न गृह्यत इत्याशङ्य विशेषमाह --रब्देति । तत भरमाणान्तरमोचर- 
लवात्‌ तथापि स्यात्‌; इह तु तन्नस्ति, शब्दैकगोचरत्वादात्मखरूपस्य; अतोऽत्र 
 शब्दशक्त्यनुसारेणेवार्थ परतीतियुक्ता, न भानान्तरानसरेण वथा गङ्गाशब्दात्‌ 
तीर इयर | 2, 
| नन्वनुपपच्या छक्षणा मवति ; ता चात्राप्यरसत्युक्तम ‹ आनन्द्रागात्‌ 
` इत्याद्धनेत्याशङ्कचाह - न चति । कुत ईइल्यत आह--न हीति । न हि 
` तपली त्ातीच्छन्‌ रमीत्युच्यते लोक इति मावः । को नाम स 
 इव्याह-- अविचेति । भसय स्खमिलयन।त्मन्यात्मेति ज्ञानमकिया, तयापि 


 कतमचान्तेषु रूपरसादि ुणेप्वमिनिवेशं रागमाचक्षते धीरा इदः । अविद्यया 
 क्षत्रधमोदितुखःदीनात्मनि मन्यमानस्य तद्धेतु रूपरसादिष्वसव्यष्वविद्यया ` 


 पत्यतयामिमतेषु याऽनमिनिवश्चः साऽविचाक्षिप्तः । व्यातेरकमाह-- तवेति । | 





तच्च तु स्वे त्वानन्दात्मकन्रह्यणि तदशेनस्य वैमल्यात्‌  संशयवि५र्येयमल- 
 रिरहात्‌ या चित्तस्य प्रशान्तिरभीच्छा सा न रागपक्षे व्यवस्थाप्यते धरेः। 
इदमुक्तं भवति--- न स्यवेच्छा रागः, किं स्वमूतविषयेति । प्रसादो ऽभिरुचि- 
, रभीच्छेति पयीयनिरदेशः, एवेविवैः शब्दैकोके सा प्रसिद्धा न रागशब्देनेति 
द्योतनार्थः । ` यथा तव नोद्गममत्रि हष ईत्याह--यथतिं । तत 


इति, सतारादिलयभैः । यद्‌ पुनरुद्ेगमात्र देषः स्याद्‌ ततस्तवापि पृक्तिने 
 स्वादिलाद--अन्यथेति । ततो दुःलाहूषः, तनिवन्धनेवर्यः । एवं ताव- ` 


9 ` ब्रह्मतिदिन्याख्या 


त्खभतनित्यनिरतिशयानन्देच्छा न रागो भवतीत्युक्तम्‌ । अधुना भवतु सा 


रागः, तथापि न सा धान्ततादिश्चया निषिध्यते; कि तु तत्परिपन्धि 
तदद्पक्षधिविषयमुखेच्छा ; यथा पमाणान्तरद््टे परम सावमाम न्वा 


त्क्य रागिणः; इष्टः परम उत्कषः त्रकषा राभित्वेन वा वषा रार्गणाष्; ५ 
यद्वा परेभ्य उस्कषः परीत्कषः, द्टश्रातत। परोत्कषश्च, तत्न यं रागेण 


तेषामर्थं कामरोमादिल्यागालसक इन्द्रियजयस्तत्प्राप्त्युपायस्वेनोपदि्यते तथेहापि ` 


1. मविष्यतीलयाह्‌ --अपि चेति । सवेरागादिनिषय सानभामिरज्यरागस्याप्‌ निषे. - 


धात्‌ तत्राप्यघवृत्तेरपदेखरियथ्यै स्यादिति दोषात्‌ यथा तत्र समीहितात्‌ । 


` सार्वमौमराज्यादितरस्मिन्‌ तत्परिपान्थानि विषये अभिषङ्ग आतसत्ता रागाति- ~ 
` श्यो निषिध्यते, तथेदाप्ुत्तमनद्यानन्द्रागादितरस्मादनुत्मविषयसुखासङ्गादु- ` | 


पनतादुपा्थतादाप शमविधिना मुमृ्षागवुात्तरुपादश्यत ईव्याह--- तथेति । । 


= एतदुक्तं मवति-- बक्चानन्दधजमितरत्र रागः शामविधिना निषिध्यते तेन ` 


बरह्लानन्दरागादाप मुमृ्ुमवृत्तौ न शमविषिविरोध इति । तथा चान्येरपि 
सूरिभिरिदमक्तमिलाह -- तथा चोक्तमिति, । भल्यन्तकामात्मता न प्रशस्ता } 9 


[न्प 


नच मुमृकषोरप्यत्यन्तमकामिताप्ति; तस्यापि ।ह मुक्त कृामोऽ- 
स्तीलययैः । 


एवं शमवियेधिरेधे परिहते परः पुनरपि ब्रह्मण्यानन्द्माक्षिपति-- 
स्यादेतदिति । यद्यानन्दः संवेद्यः ततत कतुः संवेद्वितुरन्यत्‌ कम सवद्य- 


मिति हेतोः दवतप्रसङ्गः; आत्मनि क्रियाविरोधादि भाव । इतश्च दंत- 
प्रग इत्याह किति । क्रियागमैत्वात्‌ कमैकरसवन्धस्य क्रियायाश्र 
क्रणमन्तरेणाभावादिति भावः। कतृकमेमावेन चानन्दबह्मणारमदे षटपटयोरेव 

` सामानाधिकरण्यमपि स्यादिलयाह --आनन्दमिति । अथ ` गुः पटः ' 

८  इतिवदानन्दवह्ह्यानन्द मित्युच्यते, तता हतावन तद्द्भाचादाहताच ब्रह्मेति ` 
0 युऽ्यते ततश्चदितश्चुति विरोष इय {मि ताधणादर्‌ - तद्रत्तयाते । अयानन्दाऽ- 
 . संवेद्य इयय तत्राह -अरवेद्न इति। “विजञानमाननदम्‌” हति श्रुताविव । 
¦ ` कथं व्येमिलयाश कयाह.-- पुरुषाथाति । अत्र समाधानमाह -- उच्यत्‌ ईति । | 


५ . पएरे प्रमाणफरुपनु मत कता च सरिषेस्तस्येवानुमतिता आसा हृदि । 
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इममेवार्थं फकसद्धावपदरशीनपुरःसरं प्रपश्यति --तथा हीति । परशोश्छिदिवत्‌ ए. 4-8 
प्रमाणादथीन्तरं वा फलमस्तु । 


^“ यदाभासं प्रमेयं तत्‌ प्रमाणं फर्ते पुनः । 
 आहकाकारसंविस्ोस्रये नातः प्रथक्‌ छतम्‌ !” 


इति बैौद्धमतेनानथान्तरं वास्तु, स्वा सवैप्रीक्षङेरभ्युपमम्यते ; 
न तु तद्िशेषचिन्तोपयुज्यतें ; अतो न दष्टन्ता्तिदिरिति मावः । भरमा 
शब्दस्य भावकरणब्यु्पत्तिभेदामिप्रयिणानर्थान्तरमित्युक्तमिन्ये । तस्यान- 
 वभासे तावन्निषेधति--न चेति । कुत ईवयाह तदिति । तच्वेत्नावमाति; 
ततः ह्क्चश्ङ्गवन्नास्येव; अतो न तत्ते संवेद्यत मावानां स्वादिति 
भावः; यदा प्रदीपकल्प नेन्द्रियकेह्पम्‌ । अतः सत्यपि तस्मिन्ननव- 
मास्मान तत्कृतं संवेधल्वं भावानां न स्यादिति मावः! कसमात्‌ पनरज्ञा 
तमेव फलमिन्द्रियवदर्थं न संवेदयति £ वैषम्यात्‌ ; इन्द्रियं हि फटे जनयति 
जनकं चाज्ञातमपि भवति यथा बीजमङ्करस्य ; फठं तु फलान्तरं न जनयति, 
अनवस्थानात्‌ ; अतस्तदेव घटस्थानुमवः । स चेत्‌ तद्नुविद्धवटम्रतिमति ` 


 माल्येव। अन्यदेव * घटोऽयम्‌ ' इति ज्ञानम्‌ , अन्यच ‹ घटो ऽनुभूयते * इति ; ` 


अतो ‹ घटोऽथम्‌ ` इति घट एवावमाति, न षटानुमव इति चेत्‌,; नैवम्‌ ; 
एवं हि घटे भाति !घटानुभवो ममास्ति, न वाः इति पथक्‌ निन्ञाता 
स्यात्‌; न च तथासि; तस्मादनुभवो घट एवावमातीति । ई चैवं सत्यनु 
` भवोऽनभवान्तरेण भायात; तथा सतिं चानवस्था स्यात्‌ । कि च तदनु- 
 भवान्तरम्‌ , यतोऽनुभवो भाति ?. जात्ममनःसयोगजे पव्यक्षामिति चेत्‌ ; 
न तावद्यगपत्कारम्‌ , ज्ञानानामयोगपयचेष्ः ; नाप्यनुमवात्‌ पूर्वोत्तरकालम्‌ , 


 अ्यक्षस्यातीतानागतानुभवाधिषयत्वायोगात्‌ ; ` अनुमेयत्वमपि ङिङ्गामावात्‌ 


 -तावदनेनैव जिङ्न, इतरेतराश्रयात्‌; न लिङ्गन्तरेण 


` प्रह्याख्येयम्‌ ; न तावदथः सत्तामात्रेण लिङ्गम , = अन्ञातस्यालिङ्गलात्‌ ; 
 न्ञातश्चेत्‌, न; . तेबन्धानवतायात्‌; न छयन्ततिऽनुमवे सम्बन्धिनि तस्य 
` लिङ्गेन सह सत्रन्षो ज्ञातु शक्यः ¦ ज्ञाते चेत्‌ ज्ञायते केन ज्ञतेः? न 





 लिङ्गान्तरेण,. उुल्यदोषलत्वात्‌ शिङ्गि 
 न्तरमैयर्थ्याच्चं । तस्मात्‌ ज्ञतिन वेदनुभवेन सह शिङ्ग्य सबन्धज्ञानपिष्यते, 


14  .  वह्मसिद्धिग्यास्या 
ततः खः द्िदितेनेति बलादापतितम्‌ ; अतः धिद्धों नः पक्षः; तदा. 
चानमानमप्यफलम्‌ । यदप्युकत ---“ चानं तञ्ज्ञाततावच्चान ` इति, तदप्य- . 

युक्तम्‌; ज्ञातता हि हानस्य ज्ञेयेन संजन्थः; तदुक्तम्‌ -“* कतचद्धितसमा- ` 
सेभ्यः संबन्धामिधाने ल्वतस्भ्याम्‌ ” इति । न च ज्ञाने सेबन्धिन्यक्तति 
ज्ञातता ज्ञातुं शक्यत इत्यलिङ्गम्‌ । अथाथेस्थं प्राकट्यं ज्ञातता, तदप्य 
ज्ञातमलिङ्गम्‌ ; ज्ञातं चेत्‌ ; तवाप्यथैवत्‌ पराकटचन्तरापत्तावनवस्था । सतः 
सिद्ध चेन्‌, अन्‌भव एव तथास्तु, किं तेन £ अभैस्थं च प्रकटे ज्ञानेऽ- 
 ततिध्प्यनवतैत पाकेतीत इव पाकजरूपादि ; तद्देव च तवेपुरुषान्‌ 

प्रद्विशिष्टं च स्वात्‌ , अथंस्थत्वात्‌ तस्य । एतेन ्ताततान्यथानुपपच्यापि ` 
 नानभवोऽनमूयत इति सिद्धम्‌ । कि च ज्ञान एवाधानुषद्धं प्रकाशमानि-थं 
परकारात इत्युच्यते; न लर्थस्य पथक्‌ प्रकाशो<स्ि, जडपकाशायोगादितिं 
वक्ष्यामः | कि च ज्ञानि ज्ञानान्तराप्रकाद्यम्‌ $ तत्सजात्त्वात्‌ ; यत्‌ यत्सजाति 
तत्‌. तस्याप्रकाश्यम्‌ । तस्मादनुमवः खतो भासमान एवाथ भास्तयति, 
नेन्दरियवदमासमानो<पि; दीपवत्‌ ज्ञातः सतश्च । तदमनेऽधस्वाभानमिति 
तूक्तम्‌-- तदर्वेदयत्व इति । अथ संवेद्यं फलमिष्यते तेत्राह --न चेति | 

न च फलं ५वेदयं संव्रित्तिकमै; तद्‌। हि तत्र संविष्यन्तरोपरन्धिः स्वान्‌ , 

न च सास्तीत्युक्तम्‌ । तथा करे फलान्तरे तत्राप्यवमिलनवस्था च स्वा- 
 दिद््थैः । उपसंहरति तस्मादिति । एवं फञ्वद्रिति यदुक्तं तत्‌ प्रप्य 


[ना कर 


इदानीं कप्रैवदिति यदुक्तं तन्‌ भपश्चयति--यथा चेति । कुतो न स्यादिह 


| ~न हीति । न तदास्रसंबन्धिल्ेनार्थो भायादिलयथैः । कृत इत्याह-- 


न हीति। ‹इदम्‌' इति विषये ‹ विदितम्‌ ' इति फले च नात्मानवमासमानो 


"मयाः इति वेत्ततेनानुंथाते शक्यत इल्थः ।. तत्र च को दोषः 
 स्यदिलयाह--भननुततंषान इति । खपरवेद्ययोः कोऽपिशवः १ न कोऽपी- 
र्थः । जस्तु तिं संवेयः; तदपि नेदाद--न चेति । कुन इलयाह-- 
 . कर्मत्वं इति । आत्मनः सेवित्तिकमतवे सरातसनि क्रियाविरोधात्‌ सेवेत्ता 
ततो व्यतिरिक्तः स्यात्‌; अत आतमा. त्वनास्मा स्यात्‌, सवेद्यत्दात्‌, ` 


[न्क 


= धटवत्‌; अनवस्था च स्यादिति मावः । नन्वात्मा नेदेतयार्थवद्वभाति, ` 





स्मानमेव वेततया वेत्ति 


तु “महम्‌ रत्ातमानमेव क्ति; अतः कुतो वेचृवे्ययोर्यिरेक- ` 
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[न क 


प्रसङ्गः! प्रतीतिसिडधतलवद्ेकस्य विरडोऽपि कर्मकठैमावो मावष्यति । ` 
स्यदिवे यद्यदंभलयय एवं तद स्यत्‌; सर एव ल्वात्नि संवेये दरुमः; 
तथा हि-षटादिवत्‌ “अयम्‌ ` इति प्रयः स्यत्‌, न “अहम्‌ ' इति; 
अतो ऽदंमत्ययपयन्त एवायमाक्षेषः; ततश्च न तद्कात्‌ वेत्तवेद्ययोरन्यति- 
रेकः, नाप्यविरोवः । नन्वसि तावत्‌ " अहम्‌ ` इयुः; नासावन्यथा 
कषु शक्यः । यदि न शक्यः, श्रृणु तहिं तस्य गतिम्‌-न खट 
"अहम्‌ > इति प्रल्ययः, किं तु अहंकार एव ` सतःतिद्धनियनैतन्येनाव- 
द्योतितस्तदुपदिते चात्मनि सखताऽवमात्यपि; तेनैव ‹ आत्मा प्रतीयते › इति 
बाछानां तत्र प्रत्ययभ्रमः । ततश्च न खत्मनि क्रियाविरोधः; न चाविरोे- 


नोपपत्तौ विरोधकल्पनोचिता । अहंकारश्च केवलकर्रक्तिः, न कमै 


मात्रयापि स्फुरति । अतः कुतस्तदवच्छिन्नस्य खसंवेद्यता? अतः खस- 
ब्रेद्यत्वे घटवदात्मनो न स्यात्‌, अपिं त॒ ततोऽन्यस्य तस्संवेततधैटेत । 
 एवमात्मनः संवेद्यले ऽदप्र्ययवेचत्वं बलादापतितम्‌; तत्र॒ च -वेततवे्ययो- 
 व्थेतिरेकं इति सूक्तम--व्यतिरेकप्रसङ्गादिति. । एवं संवित्तिकर्पत्वासंमव- 
 मुपजीव्यासनः खाभिमतं खभका!शत्वमाह -- तस्मादिति । खप्रकश्चतेव ` 
` तस्यास्मनः संवेद्या, न सेवित्तिकरमेतेयेवकाराथेः । वेदयतेत्यविवक्षितकमेत्व- 
निर्देशः । न चार्थतेवित्तावाला भासते, अतक्कमेखात्‌ । यत्‌ यत्र ` 
 संवित्तावकमे, तत्‌ तत्र न. भासत नीरुमिव पीतसंविदि एवं 
 -फर्वत्‌ कतवचेति दष्टन्तहयये खप्रकाद्यत्वसुपपद्य दान्ति योनवति-- 
तथेति । न तावदानन्दो न प्रतिमाति; प्रतिभानेऽपि न सेवित्तिकमतया 
 भ्रतिभाति, एल्वत्‌ कतुवत्‌ खभकाशत्वेनोपपत्तः । अतो नापुरुषाथत्वम; 
नापि कतुरन्यत्‌ कर्मेति हतप्रसङ्गः; न च क्रियाकरणाद्यपक्ेतिभाव 
ब्रह्मणश्च खपकाशत्वम्‌ ^“ आत्मज्योतिः सग्राट्‌“ “न हिं द्रष्ृष्टेश्िपरि 
लापो विधते "` इत्यादिश्रतिसिद्धम्‌ ।. ` खमावः: इत्यानन्दस्य खनरका- 
शत्व हेतुः;. सप्रकाशब्रह्मखभवत्वे तदव्यतिरेकादानन्द्‌ऽपि खपकाडा एव 
युक्त ईत भावः । नन्वानन्दो बक्षणो यणः, न सभावः । नैतत्‌; 
^“ आनन्दं बकच" इति सामानाधङरण्यत्‌ । ` नृनु गुणगुणिनोरपि डच्छ- 
 पटादिषु तदृष्टम; न, वैषम्यात्‌) शक्वाद्यो हिं गुणवचनाः; ते गुणमुक्तवा 


16 = ब्रक्षसिद्धिन्याख्या 


५. 


गुणिनि वर्षन्ताम ; आनन्दादयस्तु निष्ष्टगुणस्थाः, ते न गुणिनि उत्ति 
मर्हन्ति; न हि मवति (चन्दने गन्धः इति; तदुक्तम्‌--“न कदा- 
वियोगोऽपि चन्दनं गन्ध इत्ययम्‌” इति । न च गुणिन्यवृत्तस्य 
 गणदाब्दस्य गणिस्तामानाषिकरण्यमवकस्पते , यथा चास्मत्पक्षं तद्भवति 
तथा वक्ष्याम इत्युपरम्यते । ननु खप्रकाराश्रदासमा, सुषुप्तः फ न प्रका- 
शते? कस्य प्रफ़दताम्‌? यंदि सस्य, तदिष्टमेव नः; खस्य सयमात्मा 
निलयं प्रकाशत एव; “न हि द्र्टदष्टेविपरिरुपा विदयते” इति श्रुति 
अथ जीवानाम्‌, न; ते ह्यिधाकायेबुदधव्रायपाधिकर्पितभेदाः चापे ¦ 
 संहतासिरुकार्यायां तच्चमाच्छाद्य बीजमात्रतया स्थितायामविधायां संर 


मत्रशचेषाः कथमुपलमभन्ताम्‌ १ अतोऽयमदोषः । ननु खभकारत्वे निल 


 इषट्रहमणो दरीनपरतिषेषो नावकर्प इत्याश ङ्याह-- केनेति । “कम्‌ ' इति 
| * ० 


दशिकर्मणो दश्यजतिस्यायमाक्षेपः, न दशेरवेयथेः । एतदव श्रुतिपीवो- 
= पर्येण द्रढयति--तथा हीति । दृरिकमणो दुद्यजातस्य विख्यनिमित्तक 


एव प्रतिषेध उच्यत इयथः । यदा अस्य विदुषः सर्व दृश्वजातमा- 


क~ [५ 


 त्मैवामृत नात्मन्यतिरिक्तमस्ति तदा कं पश्येत्‌ १ न कमपीति वाक्यः; 
“ननु पश्येत्‌ ` इति तेन दृश्यदृष्टिरत्र निषिध्यते, नात्मदृष्टिरियथं 

तत्र केचित्‌ आनन्दशब्दस्य बरह्मणि दुःखाभावपर्लप्रतिपादनाय सुख 
वाविल्वं निषदं पुनः प्रत्यवतिष्ठन्ते -- अम्य इति । धर्मान्‌ विभजति-- 
भविति । तत्राभावरूपाणामदुष्टत्वमाह-- तत्रेति । तानुदाहरति-- यथेति । 
 दैतमाह--न हीति । नित्तिरवस्तुचात्‌ न द्वितमापादयति, अतो नदत 
 हन्तीलर्थः । ‹ एकम ` इत्यात्मनामनास्मनां चार्थानां भेदस्य नानात्वस्य 


` नित्तिः, “ अजम्‌ ' इस्युदयस्य जन्मनः, " जगृतम्‌ ' इति व्ययस्य विनश्च- ` 
` ` स्येति विवेक्तव्यम्‌ । आनन्दस्तु यादि भवरूपा.भ्युपगम्वत; ततो “दधत | । 


वितः स्पादिद्याह--आनन्दश्रेत्ति ! ननु पमर्षीमिणोभेदादद्धेतविषातः ` 


ष ॥ स्यत्‌ ; स एव तत्त नास्ति, तवादे गवाश्ववत्‌ पर्मधपित्वायोगात्‌ अतो ` 
| । | नदितविधात स्यास्ति चदयात -- स्यादेतदिति | तदू द्षयात-तदितिं ४ । ॥ 


धमबर्मिणोरल्यन्तमिदेऽपि धार्म इव सखयिक्तया अम्षित्वानुपपत्तरि्थैः । ` 
८ 4  यस्मदाव्यन्तिकमेदामदाम्यां व्यत्त धर्मध्भिमावः, तस्मात्‌ कथविद्धिन्नो ` 
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घर्माऽभ्युपगन्तव्थ इत्याहू-- तस्मदिति । ततः किमिल्याह--तथा चेति । 
आत्यन्तिकभेदामावपरत्वं च श्रतेरेकादितीयिवशब्दैः पुनः पुनरमिधानाव्‌ 
द्रष्टव्यम्‌ । नन चानन्दविन्ञानयेन षमेर्घामिभावः, किं त्वेकमेव न्क्ष 
विज्ञानानन्दरूपद्वयात्मकम्‌ ; अतो नद्धिश्रुतिवाघ इत्याराङचाह--एवमिति । 
योऽप्येकस्य बरह्मणो विज्ञानानन्दरूपट्यये प्रतिजानीते, तस्यापि रूपद्रयस्व 
मिथो रूपिणश्च सकशाद्रेदामेदाम्पुपगमादायन्तिकभेदामावश्रुतिने युज्यत 
इति पूर्वेण संबन्यः । एव इखवाचिन्यानन्दशब्दे दोषमुक्तसुषजीग्य परः 
सपक्षे प्रतिष्ठापयति-- तस्मारिति । विन्नानातमनइति । विज्ञानिकल्पत्वान्न 
विन्ञानानन्दाख्यदछपद्वयभेदशृठो दैतमरसङ्गो दोषो ऽस्तीदु क्तम्‌ । दःखा- 
माबवाोपाधिरिति चामावस्यावस्तुत्वात्‌ मावद्छपानन्दपक्ष इव न॒ धमघमिभेद- 
कृतोऽपि स दोषोऽस्तीत्यक्तमिति मन्तव्यम्‌ । ननु न विज्ञानानन्दयो- 





 र्धमेधर्मितवम्‌, नाप्यकमनेकात्मकं वस्तु, फं त्वेकमेवेदं तच्वं॑विज्ञाननन्द- 


 शब्दद्धयेनोच्यते; अतो न देतपरसङ्ग इति सिद्धान्तिमतमाशङ्याह-- 
न चेति । कृत इस्याह --शब्दति । एकाथत्वें हि प्योयत्वे स्थात्‌; 

च पयोवाणां सह प्रयोगो दष्टो युक्तश्रेपति भावः । किं च ककि 
विन्ञानानन्दशब्दयारपयोयलं भरसिद्धम्‌ ; न च तद्धाच्ययोरेकत्वं षघटपटयों 
` रिव युक्तमिलयाह ज्यं चेति । तदेवं विज्ञानानन्दयोरभेदो न घटते; 


मेदे च तवोरदवेतवापेति स्थिते परः खपक्षमुपसंहरति --तस्मादिति ! ` 


. . अन्यत्रास्त॒ नामानन्दशब्दस्य घुशखवाचित्वमर, बह्मीण तृक्तयानुपपच्या 


 - द्ःखाभाव एव लक्ष्यः ; अत एव ‹ ब्रह्म णे' इत्युक्तम्‌ । 


~. 


१ अत्र {सदन्तमाह्‌-जनत्रति | व्श्चष्टस्य >खक््यिषिरुक्णस्य जदा 
 त्मकस्य पुखल्लदूपस्य; न॒ त॒ तद्धर्मिणः, चन्द्रमकाशोपमस्य प्रकाश- . 


विषस्य विज्ञानानन्दशब्दद्दयेन भरतिपादनान्नादैतश्चुतिबाधदोष इत्यथ 


 एतदक्तं मवति--विज्ञानमेवानन्दम्‌ , न तद्मेः; नप्येकं द्िरूषम्‌; अतो 

नादैतबविति । यत्क्तमपयीयशब्दानमिकाथेत्वं न दृष्टमिति तद्टचमिवार- 

वितु दृष्टान्तमाह -- चथेति । अपयोयत्वममिषेयमेदात्‌ ,, अमेदाथत्वं च 

रक्ष्यमाणस्येकत्वादिव्यविरोषः ॥ कोऽसावित्याह-- प्रकाश .इति । ननु 
म 


यदीमावपयीयौ, ततो भिन्नार्ौ; अतो नीकोत्पकादिषद्विशेषणविशेष्यत्वं 


8  ब्मसिदिव्यास्या 

सात्‌; अतः प्रकर्षविचिष्ठः प्रकाशः प्रतिपाद्यः स्यात्‌; ततश्च विन्न 
नानन्दयोस्ततुद्थत्वे विशेषणविशेष्वमेदात्‌ द्वितार्पत्तरित्यारद्ुयाहं -- न दीति । 
शब्दह्मयोपायः भतीयते ' इल्यन्तगतेन सह संबन्धः । ततश्चायमर्थो मवति -- 
न प्रकाशा्धपाहिशेष्यात्‌ विशेषणषूपतयान्यो भिन्नः सवितरि परकर्षोऽसा- 
 च्छन्दद्टयात्‌ प्रतीयते, नापि विपर्यय इति । फ नाम प्रतरीयत्त इत्यत 
 आह-भपि वितति । अयमाश्यः--यदा कश्चित्‌ प्रच्छति ‹कः सविता? ' 
इति, तदा प्रश्रानुरूपत्वादुत्तरस्य प्रकाशविरोष एव सवितृस्लक्षणः मति 
पाद्यः; न प्रकशः प्रकषविशिष्ट विपस्यां वा, प्रश्राननुरूपत्वात्‌ ; अतः 
` सवितखरक्षण एव तदा तावर्यम्‌ ; यत्परश्च शब्दः स शब्दार्थः । ततश्च 
 ्ब्दद्रयेनाविवक्षितलार्थन चखार्थद्ारेण तदेवैकं रक्ष्यत इति प्िंदधमपर्याय- 
त्वमेकराथत्वं चेति । इममर्थ॑दार्छान्तिकेऽपि योजयति-- तथेति । अनन्द 
मेदः. आनन्दविशेषः सुरवम, सभकाशं विज्ञानमेव वा सुखरूपं ब्रह्मेति 


 शब्दहयेन गम्यते; न पुनविज्ञानानन्दयोगुणगुणिभाव इति भावः । ननु 4 


` विज्ञानानन्दयोरभेदे तच्छब्दयोः पयांयत्वात्‌ सद॒ प्रयोगो ने खात्‌; 
श्रकृषटपरकारादो पुनरमिषेयमेदादुपपद्यते सह प्रयोगः; खार्थदयहारेण च 
ठस्लणा; न चेह सार्थद्ययान्वयोऽसि ; न चासति खाथौन्वये लक्षणा मवति । 

न च रश्मेव रक्षणम्‌; तत्र चपर्याधयोरुक्षणवैकाथैत्वमुक्तम्‌ ; न च 
 विज्ञानानन्दयोरभेदे सलपयौयता ; ततः सर्वधा इष्टान्तवैषम्यम्‌। अयैतत्व- 

. वदोषनिहाप्तया विज्ञानानन्दशब्दयोराभिषेयमेद इष्यते ततो “ विज्ञान- 

` मनिन्द्‌ नह्य ” इति गुणगुणिल्ले बरद्‌पन्नम्‌ , दैतप्रतक्तिश्च स्यात्‌ । ` 
 अतरीन्यते--अनाप्यविद्याकरिपितोऽभिषेयभेदोऽस्ति । अविद्यामूमविव हि ` 


` लोकस्वाविद्यावतः शब्दाथेभेदव्युत्पत्तिरिष्यते, न॒ तच्वमूमावहितीयायाम्‌ ; 


कत्र ण विजञानानन्दो पृयक्‌ ्रतिद्धौ । सा चानयेोरविद्यात्मिका मेद्रसिहिः 
^ चकमेबाहितीयम्‌ ` इत्यनया शरुता बाघ्यते । अनयैव चं तच्वमृपदि- 
 शन्त्या श्रुत्या सामानाधिकरण्यं प्रयोगहरिण बोध्यते; यथा “' तच्वमति "` 


इति जीवपरमात्मनोः; न हि तत्र तद्थविशिष्टस््मथेः, ल्वम्थविचिष्ठो \ 







सामानाविकरण्यबङदरेदः कन रण्यबखद्रेदनाषेनामिन्ने तच्वम्‌ । तश्र थया तत्राविद्यामिद्धा 


किं ` लविधासिदधर्थमेदाम्यामेव तत्वंपदाभ्यां ` 


ब्रह्काण्डः = 19. 


धमेदात्‌ तध्वमोरपयायल्वम्‌ , अथ च ताभ्यामविदयासिडार्यभेदाम्यामेक- 
 मरोकिकं तच गम्यते --न ल्मिधीयते, अलोकेकत्वादवात्मनः कखब्दप्रर- 
त्तिनिमित्तजात्यादिचदुष्टयविरदाच -- एवमत्रापि ; ` ततश्र न ट्ठान्तवेषम्यम्‌ , 
न च सहप्रयोगदोषः, न च दैतप्रसक्तिः, अविवात्मकत्वादामिषेयमेदस्य ; 
न हयविधयात्मकों मेदो द्धिचन्द्रादौ दैतमास्ञयति । करिपतसय कथमुपाय- 
त्वमिति चेत्‌, अत्रोत्तरं वक्ष्यामः । नन्वेवं सति ` परधिद्धस्यार्थस्य वापे 
कथमसति खा्थ॑न्वये रक्षणा मवति १ मवतीति त्रमः, यया “ गाग वा 
 एतत्सत्रमासत " इत्यतति गवासने स्तुविंरक््यते ; तथा चाक्म्‌- 


^ गवां सत्रा्तनं यद्वदसत्‌ स्तुत्यङ्गतां मतम्‌ । 
 ज्ञानानन्दौ तथैवाङ्गं खख्यातदुखसेविद 


इति । ननु युक्तं तत्र; तच्वमथयारमदपरत्वाहयाक्यस्य ; इद तु बह्म- 
खरूपपरं वाक्यम्‌, नानन्दविज्ञानयोर मेद्परमपि, उभयपरत्वे वाक्यमेद- 
प्रसङ्ात्‌ ; अतः कथमत्र तयोर मदप्रतीतिः £ न, अर्थसिद्धत्वात्‌ ; यथा खड 
 क्रियाबिधिपरेऽपि वाक्ये द्रन्यगुणयोरेककायैनियमः, स्यादेवमत्राप्येकभति- 
बद्धत्वाद्‌ भयोरन्योन्यनियमः । स चानन्दशब्दस्य निष्छष्टगुणवानचिन 
सामनाधिकरण्यानुपपततरुक्तत्वान्न गुणिस्थारुणादिश्चन्दवद्रणगुणिमवेनोवकरपतं 
 इत्यथात्‌ तादास्येन व्यवतिष्ठते --विन्ञानमेवानन्दः, अनन्द एव विज्ञानमि- 
 ल्यनयोरभेदसिडिरिति सवेमदुष्टम्‌ । 


यद्वा ने प्रकर्षो नाम गुणः, गुणऽपि भावात्‌ ‹ पभरकृष्टगन्धं चन्दनम्‌ ' 


 _ इति; “द्रन्ाश्रय्यगुणवान्‌ गुणः “ इति द्युक्तम्‌ । अत एवे न द्रव्यान्तरम्‌ । 
न च कमै, कर्मणि भावाच्च ' पररृष्टगतिरश्वः ` इति। जातित्वादि तु तस्य 
 दृरनिरस्तावकाश्चम्‌ । तस्मात्‌ प्रकर्षो नाम तच्वतो व्यक्तिविशेष एव कित्‌ , 
कर्पनामात्रेण तु ` मद्यते ¦ स च व्यक्तेश्च विशेषः स्वत एष, न भरकर्बयो 


गात्‌ ; प्रकषस्येवाभकषात्‌ ,` मिथ श्चान्यथानवस्थानात्‌ । ननु चिरेण 
प्रकर्षापायेऽपि चन्दनगन्धस्यानुढृत्तेस्ततोऽन्यः भरकषेः ; मेवम्‌ ; -गन्वोऽपि 
तत्न न भ्रक्तनोपगत एव ; अन्य एव तुद्कादितंपकोत्‌ कुतश्निदधिप्स्य 
चन्दनस्य गन्धपरिणामश्चिरेण जात शतयवेहि । तदेवं कल्यनयार्भमेदाद्पवीय- 
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 त्वप्रसिद्धिः ; अथ च त्वतः प्रकाशविशेषं एवे सावतार्‌ त्कषः; सते 
ज्ाब्दद्वयेन तीयते, एकैकस्मादपरतीतेरिति न च प्रकृष्टलकाशचन्दयो 

इत्यादि सूक्तम्‌ । एवमानन्दशब्दस्य खाभावोपाधित्वं दुःखाभावाधत्वं च 
निरस्येदानीमानन्दस्य ““ एषोऽस्य परमानन्दः” इति वा परमता तरुता, 
तामपि ये “' सर्वं परवश दुःखम्‌ ' इति विषयघुखापायस्रकचन्द्नाद्‌- 
 पारतन्न्यषूपायास्तदुच्छेदरूपायाश्च दुःखिताया अभावाद।पचार्किमाहुः, तान्‌ 
निराकरवन्ाह- प्ररमतामिति । प्रमाणान्तरगोचरो हि तदनुसारेण वण्पते 
 शाब्दैकमोचरस्त शब्दशक्तचनसारेण प्रहीतुमुचत इति भावः ¦ कुत इयि 
--न्‌ हीति । विरोध्य्सगोदति; आनन्दविरोधिनां दुःखस्याभावादत्यथः । 
 प्रकरणा्ैुपसंहरति -. तस्मादिति ! आत्ममरकारेति लप्रकाशत्वेन विज्ञानः 
ख्पताम्‌, प्ररृष्टेति च मख्यां परमताम्‌ , आनन्दस्रमावाति च दु-श्वामावस्य 
मावत्वानुपपत्तरनन्दस्य भावरूपत्वममदं च सूचयतीति विवक्तन्यम्‌ । भव- 
रूपान वच्छिन्नानन्द ख मावत च बह्मणो यत्‌ “* एतस्यवानन्दस्यान्यान भूतानं 


 मात्रामुपजीवेन्ति ” इति लोकिकं घुख परमानन्दस्य मत्रल्युक्त तदपि घटत 


इत्याह - एवं चेति । मात्रा एकदेशः, अल्पो भाग इत्ति यावत्‌ । कुत 
इद्याह-- अवच्छेदादिति । मावो ह्ननवच्छिन्नो विषथेरवच्छियाल्पीकतुं शक्यते 

यथा आकाशं घटादिभिः, नामावः चपृष्पाद्यमाववत्‌ । तदुक्तम्‌-- 
५द्‌ रनिवृत्ताविति । भावेरूपानन्दस्य सखभाकव्त्व हेत्नन्तरमाह-- इतश्चेति । 
 परममरमविषयत्वं हेत श्त्या साधयति--भ्रूधत इति । न केवर शयतः 
 अनुमबासिधे च तदित्याह प्रतीयते चलि । अनुभवमाह --तथा दीति । ४ 
` आत्माशीरिति; आत्मन्वारासेत्य्ैः । तामाह--मति । ततः किमित्याह - 
सापीति । न कैवं श्रुतिः, जपि .तु साप्यात्माशची इत्यपिरन्दाथः । 
तथापि किमित्याह प्रेमा चेति । दुःखात्‌ द्वेषः, छलदु रवोमथरूपरहिते 





 दिपेक्षणमिति विवेकः । आत्मनः सुखात्मकत्वानुभवे मतन्तरमाह -- 


` पनरसात्‌ परामशोदनुभवसिद्धिरित्यत आट ~ न_दपि । अनुभवपूवकत्वात्‌ 





परारशंस्व ततः स कर्प्यत इत्यथैः । फ च सवेथाननुमवे * नलाप्तम्‌ 1 





1 इत्यभ्युपगमोऽपि न स्यादित्याह ---युषुप्तेति ! *न स्यत्‌ इत्यन्‌ वतेते । नन्वे 


` बऋह्यकाण्डः ष 21 


 वमस्त्वनुभवः; ‹ सुखवानुभवः _ ई विशेषः ` कृतः १ दुःखानुभव एव 
छि न स्यादित्यत आह-न चेति! ‹ स्यात्‌ ` इतति पूर्णान्वयः । दुखपराम- 
शद्विलिष्टानु मवति रिति मावः । नन्वस्तु सुलातुन तथापि कथमात्मनः 
सुखश्वभावखम्‌ £ पृथगेव सुखमनुभूधत ईते 1# स्यात्‌ £ इत्यत अद्द्‌ 
--न चेति । तत सुषुप्ते सवेकरणोपरमादात्मना<न्यत्नानु भूयत अतः ` 
स॒ एव सुखस्वमावः खतो सासत इति तख सुखात्मत्वसिदिरिति । 
इममे श्रत्वा द्रदयति--तया चेति । ““षएुवमवेमाः सवा प्रजा अहरद- 
गच्छन्ति, य एतं बह्मलकं न बिन्दति † इति तरतः । ताददसन्य ननु- 
मन्यन्ते : यत्तः परामद्चन्यथानुपपच्यानुभवः करप्यः ; स चं इःखाभाव- 
निमित्तो ऽप्युपपद्यत इति ; तदाह-- तत्राति । तन परामरलिङ्कसखानुमव- 
वादिन एवमाइः--ात्मनः सुखात्शत्वादन्यथात्वे असुखात्मल्वे प्रमाणन्ति- ि 
 रादथमते दःखामावनिमित्तः सुखशाब्दो गौणः करप्यत, जन्या अपुलातमल्व 


 त्वनवगते मुख्य एव यक्त इति ; तदाह --तातरिति । तदेतदषयति--- तत्रति ॥ 


जीवस्यैव दि प्रतिबुद्धस्य परामशोदनुभवः कर्य्या नान्यस्य । न च | 
तस्य तदानीमपसंहताविरोपषिः सेस्कारम्रशेषस्याविद्याच्छाउतत्मिनः चुञ्त | 
तलोपलम्भः संभवति । तस्मत्‌ ‹ सुखम्‌ इति परानरमातममदम्‌ । तच 
` सखे ्वदःखदिनिवृत्तं दुःखोपरमे चभियनाध्‌ दरतः) उपपद्यते च 
 सुखाविनाभावेन दु खोपरमोऽपि । ततश्च न ततः सुखान॒भवरूपस्या्थस्य 
` म्रसिदधिः । तदाद--तत्रेति । अथवा ` तखमहमखाप्तम्‌; न मया काच- 


 च्ेतितम्‌ ` इति चोमयथा व्यषदश्चत्‌ सान सर्वथा अज्ञानम्‌; सुखपराम- 


दु खोपरमानामत्त इलव व्यपदेश्चद्धयस्योपपत्तश्च न व्यपदरामत्रत्‌ 


 . सुखानुभवसिदधिरत्ययः । नन्‌ $ खोपरमोऽपि खपे न ज्ञतः; तद्म ; 
ध | प्रतिबुद्धस्त सुखम्‌नुंषाय दःरवोपरममवगच्छाते । ननु इ रवानन॒मवोऽपि 


तदा न ज्ञातः कथमनुधीयते १ चदि दुःखमन्वभवत्‌.› तता इ खमस्मरि- 
ष्यत्‌; न चवम्‌ ; अतो ° न वु खमन्वभवम्‌ ' इस्येव दुःलानुभवासावमनु 
सत इस्यदांपः. । 

 इदामीमेकपदं व्याख्यातुं तब्यावत्वमात्मनामास्मदशययोदेश्यानां चान्यो - 


(. न्यमेद्‌ पराजिमतं ताबदुपन्यस्यति-- जनेति । कश्चत्‌ सुल कश्चित्‌ 
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दुःखीति भोगन्यवस्था, कथिन्मुक्तः काश्चित्‌ संसारीति च विभाग आत्मनां 
मेदे धठते ; अन्यथैकस्मिन्‌ सुखिनि मक्त च सर्वे सखिना मृक्तश्च स्य॒रि 
 त्यात्मनां भेदे युक्तिः । द्ध्य विना चात्मनो दकृछक्तरफला स्यात्‌ । 
आत्मानं तया द्र्षवर्वीति चत्‌, तत्राह -- खात्मनीति । खन्योपारव्याप्यतया 
` खस्व कर्मत्वं विरुध्यत इत्यर्थः । किं च दशेतव्याप्यं हि दद्यम ; दशेनं 
च कायत्वात्‌ समवायिकारणे द्रष्टारमनुमापयतीस्येव दश्वेन द्रष्टरनुमानम्‌; ` 
अतोऽस्ति ब्रष्टन्रदश्यमिति आत्मदस्वयोरभदे युक्तिः । दश्य्थेत्वादि 
 इद्यानां मिथो मेदे युक्तिरिति विवेक्तन्यम्‌ । सुखादिभेदवच्च च शब्दादि. 
 स्िगुणनत्वात्‌; एवं च सुखादिंरक्षणाऽपि दश्यमदः कदाक्षित इति 
द्रष्टव्यम्‌ । यथा विरुद्धानां इखवादीनां मेदोपरब्धिः, एवै विरुद्धानाम 
शब्दादीनामित्यथंः । तद्व मेदं सति “ एक एवायमद्धितीयः '" हदया- 
सौकलश्रुतिमात्मत्रजतिरभदादे शकारभेदाश्च; जगदेकश्रतिमपि सत्तारूपे- 


` णैकलत्वतो गौणीम्‌ , “ जत्मिवेदम्‌ » इति च तादर्थ्यात्‌ तच्छब्दे ये मन्यन्ते 


तान्‌ प्रसयुच्यते --एकमिति । अत्र श्रतिमाद--इन्द्र इति । भीयतेऽनयेति ` 
माया बुद्धिः; अतश्रन्द्रियवुदचासमा दिपदादिरूषः प्रतीयत इवर्थः; अतः 
कयं नानालस्य मिथ्यात्वमिति वेत्‌; न, योगिकल्वात्‌ ; योगको हि ` 
मायाशब्दो बुद्धौ, दश्च मिथ्यामवे; रूडिश्र योगाद्रलीयसीति न्यायः ; 
तसादरूदिरेव ग्राहा । यद्यपि बुद्धिनमघु कचेत्ाठोऽस्ति, तथापीह न 
क्षा प्रमा; यदि प्रतीयते तद्‌ बुद्ध्यैव; अतो मायेति विशेषणं व्यर्थ 
स्थात्‌ । न च सवत्र वदे बुद्धिवाची मायाशब्दः, “मायां तु प्रकतं 


विदि” इति व्यभिचारादिति । ततः कमित्याह--ततरेति । नानाले 


 सत्येकलमुपचचरितम्‌; असत्वे तु तिन्‌ श्रु्ोक्तमेकत्वमेद सत्यमापदयते, 


 नोपचरितमित्ययेः । णकत्वोपचारे श्रु्न्तराेरायमाह-- तथेति । ‹ नोप- ` 


चरितं एकत्वेऽवकट्पत ' इति वकयमाणेन सवेन संबन्धः ¦ पूर्व॑ माया- ` 
 . भिषानेनाथानां नानात्वं गिषिद्धम्‌ , इह तु साक्षादिति व्यक्तसाभिधानम्‌ \ 


ष . अत्राहुः - जाङक्ृतः पदाधवतवान्नानाशब्दा नानाद्वमाह्‌; ततश्च “अक्ष 


४ ` देवेदम्‌ ” इत्यतः भृते 





[9 १ 


 जगंदितिं । अन ह्ूमः-- नानात्ववाच्यपि नानाशब्दो ‹षटान्नाना पटः' इति- ` 


ते जगक्कारणे नानात्वे निषिध्यते, न तु नानाभूतं 
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बत्‌ तदति जगति वर्तते । तत्र पटशब्दसामानाधिकरण्यात्‌ ४ शुह्ः पट 
इतिवद्यतैत इति चेत्‌, अत्रापि “किंचन इत्यनिर्घारितवियेषजमत्सामाना- 
धिकरण्यमविशिष्टम्‌ । तस्माच्ानाभूतजगरेव निषिध्यते, न नानात्वमिति 
सिद्धम्‌ । न च ' एकस्मिन्नायतने एक एवाद्धितीयो भोक्ता, न नाना ` इदयय- 
मस्याः कर्प्यः, अश्रुतकल्यनापभरसङ्गादिति । तत्रैव श्रुवयन्तरविरोष- 
 माह--नानात्त्रेति । एकत्वे उपचारेते नानात्वे परमार्थं॑स्यात्‌; न च. 
` तस्य निन्दा युक्तेति भावः । तत्रैव पुनः श्रुखन्तरविरोधमाह--ेदेति 
मेददर्चनादन्यस्मिन्‌ तदामसे इव शब्दो षरते, न तु तत्रवेत्यथः 
ने च "“भददृष्ठिरिव इति “अण्न्य ईवमा धानाः इतिवदवकवारणायं 
इवकारः, नासच्द्योतनाथे इति . वाच्यम्‌ ; ्रमादित्यनुपपत्तेः । यत एव 
च भेददृष्ठीन्तित्वे स्थिते मेदस्य मिथ्यात्वात्‌ " नाना ` ईत्ययमपीवक्रो मिथ्या- 
 तवयोतनार्थो नावधारणाथं इति सिद्धम्‌, अन्यथा तद्धिरुडार्यः स्यात्‌ ; 
“नेह नाना 2“ इति च नानाभतस्य निषिद्धत्वात्‌ कारणं विना प्रसिद्धः 
तरा्थत्यागायोगच्च । तन त॒ सखीलिङ्खनिर्देशात्‌ कारणान्तरादतिक्रम इति 
विओेषः । नानाप्वनिवत्तिश्रतेर्नैकत्वोपचार इति पूत्मकूम्‌ ; अघुना एकत्व- 
मुपचरितमभ्युपगम्य तदा नानात्वनिवेत्तिश्चतिने षरत इत्याह -- काभमिति। 
भाविकस्यति ; ताच्विक स्येत्यर्थः , ननु नानात्वानिवृत्तिरपि सत्तादिरूषा- ` 
 मेदेऽनानात्वाद्पचारद्भविष्यतीत्याज्चङ्कय दृषयति--सापीति । ननु मास्तु 
 भ्रयोजनम्‌ ; तदपचारनिमित्तं सत्तादिनात्यमेदो मवतु; #ं प्रयोजनेनेत्या- 
 शङ्कयाह-- सतीति । निमित्तवदुपचारे भ्रयोजनमयक्यम्‌ । न दि स्तुति 
 म्रयोजनमनपेक्य तेजखितानिमित्तमाजमावादादित्यशचब्दो यूप उपचर्यते । न 
` दि श्रुतिः सतो नानात्वस्यामावं निप्मयोजनमेव ददयेयतीति मावः । ततः 
` किमित्याह-- न चेति । न केवरं स निष्प्रयोजनः, कं तु प्रयोजन- 
विरोधी यावदित्याई--विपर्ययान्चेति । यत्‌ प्रयोजनं यया चोपचार- 
स्तद्धिरोधी, तदाह -- मभ्युदयेति । सा नानात्वनिवृत्तिः खमे: साध्यः, 
` चागः साधनम्‌, प्रयाजादीनीतिकतेन्यतेति च विभागं निवतेयन्ती तेन 


 विनानष्ठानामाकादम्युदयविरोषिनी; सर्वत्र विषये (“आत्मैवेदम्‌ " इत्य 


 मिरानमविभौवयन्ती निशरेयसंविरोधिनी स्थादित्ययैः । तयेिरोधिनीति 
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द्विवचनान्तेन समासः । अम्युदयविरोषिखं प्रसिद्धलवादुपक्ष्य निःश्रेयतविरो- 


{~ ५ 


पिते हेतुमाह --तथा हीति ॥ “ नान्यत्र सवक्तत्यागान्मा्ति वन्यत | 
मानवः ” इति सवत्यागान्पेक्षः श्रुतः । न च पुत्रकरत्रादवातमाः 


 भिमात क्षत त्यक्तं क्य इति मक्षा न स्यादत्यच । एकत्वाप्चरा- 


भ्युपगमममत्रिणाक्त न त श्रतेरभप्रेत इत्यामेप्रायणाह्‌-- तति । अव्‌ 


धाते ऽनेनेत्यवधारणमेवकारः, अहितीयश्चञ्द्श्र, ताभ्यां तस्ववा्रस्पाभद 


` रूपस्य पुनः पुनरभिवानत्‌ सर्वप्रकारं न केवरं जात्यात्मना अपि. तु 

 व्यकेस्यास्मनापि भदानवृत्तिपरता श्रुतख्त्वत इत्यथः । अत्र हतुमाह्‌ -- ` 

अभ्यासे हीति । भूयस्स्वं वेपुल्यमातिशायेतल्म्‌ , सवथा दस्यव गन्वा- पि. 

| प 

नास्तीति यावत्‌ । एव च भेदामेदवादिनोऽपि श्रुत्यव नरसता इति 
मन्तव्यम्‌ । | 


एवममदयपराङश्नायदात्माहत घ्रत्ताल्व अधुना मामव्यवस्थनिादस्या 


त्मनां भेदे देतु परेक्तमनुमाप्य दषयति-- यचितिं । अआत्मकत्वाप बुच्याः ८ 


यपाथिभेदेन कर्पिताद्धेदात्‌ खस्य करकाषवरकभदादरपत्वमहच्वन्यवह्यव्‌ र 
मोगन्यवस्थापि सेस्स्यतीत्यभः । न चेयमदृष्टकल्पना ; दुंरयत 1 कर्‌ + | 
ताद्वेदाद मोगव्यवस्थस्याह्‌ -- तथा दीति } एकस्मिन्‌ ; एकदहगते जच 


इव्यथः । न च पाद्थिरसारव तत वेदनेत्याह्‌--न ह्ार्पं । ननु चिभा- 


 रणार्वात्मनो ऽनवयवत्वादस्तु कलिपतनिबन्पना भागव्यवस्था ; दहसि । 


तंक्तेचविकासवच्येन सावयवत्वात तद्भेदात्‌ सत्यैव सेत्स्यति; अत 


भह शरीरेति । नत्मावयवा एव वदनामाजः, ।क तु आत्माचवव्यधि; 
अन्यया अ्तमावय्विनो वेदना न स्यात्‌ । अतश्च अत्मावयवय द ह 

 दन्योन्येेदनातुसंषानासेमवात्‌ पादरिरसेरव॑दनयारनुसवतिश न स्यात्‌ ; 
अत्ति चासौ । न चासौ परवेदनामेवानुरंघत्ते  ^मे वेदना ` इत्वस्मा- 
` - दसंभेदात्‌ । तस्मादात्मावयम्यपि बेदनामाक्‌ ¦ न च तस्य ङृत्लदहन्यािन 
` . ` सेतर वेदनामाक्त्वम्‌, जपि तु पादरतारिव ततश्च न स्यादनवयव- 





त्वात्‌ पादायपङक्षितस्वावयवमेदकर्पित भदृस्यव वेदनान्यनेश्थस्यश्ः ¦ अय 


श नद्मानाम्यनवयवात्मा तदायं  पादाद्यवयकामिघ्रायेण य्रन्थो येञ्यः । तथा 
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च पृथङ्निरदैशामिप्रायो वाच्यः । अत्र चोदयति--स्यदेतदिति । ययथे- 
कस्मिन्‌ देहे एक एवात्मा पादशिरसर्विदनामनुसधत्त, तथा देदहयेऽप्येक 
त्मा कि नानुसेधत्त इत्यथः । सिद्धान्ती तु सि्धान्तान्तरदूषणं नाम 

 निग्रहस्यानमाह--अन्वादति । आत्मेक्ये देहद्टयेःप्येकदेहवदन॒ तानं स्यात्‌, 
न च तदस्ति ; तस्मान्नातैक्यमिति मछृतरिद्धन्तदूषणमेवेदमित्यपरितोषात्‌ 
परिहरान्तरमाह-- अपि चेति । यथैकस्मिन्‌ ददे िरःपादकद्ितभेदो 
 जीवप्रदेशो नान्योन्यस्य वेदनामनुरतदधाति, तयैकस्य परमासर्नेशा बुद्या 
युपाधिकर्पितभेदा जीवा अपीत्वथः । परमात्मनसत्वनसंधानमतं मवानिरस्तम्‌ ; 
तच्यन्तःकरणधर्मः; न च तस्य तदस्तीति मावः ; करिपतमेदनिबन्धन- 
` व्यवस्थायां दृष्टन्तन्तरमाह-- तथेति । मुखादीनां मदामावेऽपि मणिर्पा- 
णादौ वणेस्व इयामदिः सेखानस्य चाबयवसनिवेशाविशेषस्य भेदेन व्यवस्थानं ` 

= सद्श्यते तथात्रापीत्यथैः ; एवं भोगन्यवस्थामुपपाद्य इममेव न्वायै मुक्तसे- 
सारिम्यवस्थायामप्यतिदिशक्नाह एवमिति । इमभेवा्थ दृष्टान्तेन द्रढयति 
-- तथा हीति । यथेक्रोऽपि जीवः शिरःपदादुपचिकल्पितमेदरदेशदयारेण 
` सुरवादिभिदुज्यमानो यत्र वैवुक्तः तत्र बद्धः ततोऽन्यत्र तैमुत इत्यवगम्यते | 


तथास्माकमपि भविष्यतीति भावः । त्रैव दष्टान्तान्तरमाह--तथति । ` 


था मलिनामरिनयोदपणयोरेकमपि मख मलिनिममठिन भादि तथा मखि- 
 नामलिनयारन्तःकरणयरकोऽप्यात्मा दुःखा म॒री चात द्ाविधस्तत्ताीरकयनम्‌; 
यथा वादर्पणे तदेव .मृख तदहोषम्‌क्तं तथानन्तःकरणत्मा तदोषदुःखादि- 
= मिर्मक्तो मवतीति व्यवस्थासिद्धिरिति मावः । अत्र चोदयति स्यादिति । 
कल्पनेति मावध्रानो. निर्देशः । कस्पनात्वमसदथत्वं॑प्रतिपत्तः प्रत्ययस्य ` 
` धेः, न वम्तधर्मः; अन्तो न वसत्‌ व्यवस्थाषयितुमह्मित्यथः । यद्वा परती- 
यते ऽननेत्यन्तःकरण भस्वयः, तस्य धर्मा पिथ्याज्ञानं कल्पना ; न सदिवित्यत्र 
त्‌ कल्पतैव प्रस्य इति | कत इत्याह--न खल्विति ¦ न हि यदथा 
` ज्ञातं तत्तथैव स्यात्‌; न रहि शक्ती हृप्यतया ज्ञाता रूप्यमेव स्यात्‌; 
ततश्च उपाधिमेदादात्मा भिन्नो विन्नातः, न तच्वतो भिन्नः स्यात्‌; अतो 
न . मोगादिन्यवस्थेति भावः कि च कटपतालीवात्कार्वमपि 
 दष्टमदष्टं च न स्वात्‌ कटिपतापिभावादिव माणवकादित्याह--न चति ॥ 


6 -  वक्षतिद्धिन्याख्या 


ननूक्ता रिरःपादादिमदन कस्ितादपि मदात्‌ भ्यवस्था; पत्यमृक्ता 
कि-तु भ्रान्तिः सा, न तच्त इत्याद--उदाहतेति। "सस्यम्‌" ईत्यम्युपगम 
सिद्धान्ती त्वाह ` अत्रापीति । असकमपि सप्र विभ्रम एव्रेयथः । उदा 
हता तु न्यवखल्यमेव तिद्धन्तः । तत्र ' सत्यम्‌ इति परण चोदिते, अत्रापं 
विभ्रमल्मिति पुनः परदार इति ब्रन्थो याज्यः । यथोक्तं कस्पितात्‌ कायै 
न दृष्टमिति तद्यमिचारयति -- कष्यितोऽपाति । कशपत्‌ ईति अतति दशे 
 भ्रान्तयाध्ववत्तित इयथः । न च ज्ञानं तत्र मतिदेतुः, न त्वतष्यमिति 
वाच्यम्‌; ज्ञानमात्र सर्वत्राविरोषात । अथाहिदशविरिष्ट मित्युच्यते 
श्रप्तं तिं यथा म॒तिदुल्ं तथा कर्पितत्वमित्यदोषः । दंशः सवया 
कल्पितः, जीवे तु भेदमात्रम्‌ ; अतो न प्तवेथा साम्यमिति तदय प्रति 
सुधमुदाहरति--रतिसू्ैक इति ; दर्पणादौ कर्पितभेदमा्र सूथघतिषिम्बं ` 
 प्रकाशङायोय कस्पत इयं 


तदेवमासममेदरेतु मोगादिव्यवस्यामात्मभिदेऽप्युपपाद्याधुना द्रषृद्श्ययाट = 
` श्वानं च मिथो मेददैतुं दूषयितुमनुभाषते--य॒द्वाति । ताथ तच्च्छ, | 


पयय ; वथा चेतनिर्ुहति तथोक्तम्‌ ४ यथा च करथसवेये ' शतरथः । 


` हितीयमपि देदुमसिडलेनैव दूषयति -- दृश्येति ; भरमाणस्य प्र्यक्षादेटेश्यभेद- ` 


 अरहणासामथ्वौदित्यथेः । वक्ष्यत, इति " अहुनिधातृ मल्यक्षम्‌, = दतयन्रल । 
योऽपि भिन्नदश्यसद्धवहेतुरेच्छक्तेरथवच्वणुक्तः, सारि दश्यामानता 
घटन द्याह -- इगिति ; अत्सानमेव तवा ब्र्टा द्रह्यतल्वय । न्च 
कः कर्त्वं विरुध्यत इत्युक्तमिरपाश इचाह --न चेति }) यथा दीपः | 
 भ्रदीपान्तरनिरपक्षः स्वत एव प्रकाङते तथासापि ; ततश्च न विराव इति ` 
भावः| यदि नाम प्रदीपः त्रदीपान्तरानिरपक्षः बुद्धवद्यस्तु भवत्येवेति ` 
८  मबुद्धिवेयकं स्वतःिद्ध परमाणफृल टृष्ठान्तथति --प्रमाणेति । * न च सवद्यम्‌ 
र ॥ _ इ्यत्रोक्तभिल्यथे । दामी सपक्षे गुणमाह --अपि चेति द्रष्टृदश्यसारकलं स्यथः 


क्रक कव्य 


` कुत इत्यत भाह-- ्रषटरिति । तेन तेन दृ्यषपेण विपारमसादति परमतम्‌। | 


५. ` षिवर्तनादिति; अतद्रूप्य. जान्त्वा तद पाध्वप्तादिति खमतम्‌ । किमन। त्र 


बह्मकाण्डः य 


` विशेषनिरूपणेन £ मतद्धयेऽपि दृक्खरूपेण द्रटसंबन्धादर्थानां दृश्यत 
घटत इति भावः । भेदे तु तथोस्तादात्म्वलक्षणपतबन्धरदितयेोरात्मानाससनो- 
रनवथवस्गदन्ययोरगोरकवच्च परस्परमतंसृष्टयोरत शवासंबद्ध योदय मावो 
न स्यादित्याह-- नानात्वे त्विति ! कुतो न स्यादित्याह--न हीति | खतो 


जडउत्वादयीनापिति भावः । नन्‌ स्फरिकोपमे चेतसि इन्द्रिवप्रणास्वा तकन्ता- 
नामथोनां ततेव संक्रान्तेनात्मचेतन्येन लब्धानां तदश्यत्वं घरिष्यत इत्याच 


इयति -एकतिः । तहषवाते- नति । एकान्तःकरणसक्रान्ताया आपं 


चितो नाथेसंसर्गकाडष्यमस्ति, विश्ुद्धलात्‌ । न च विशुद्धापि तत्र सक्रान्ता 
अथाकारेण परिणमते, कोरस्थ्येनापरेणामात्‌ । एतच सेक्रान्तिमपेश्षयोक्तम्‌ ; 
तच्वतस्तु सापि निष्कियत्वा्चितो नास्ति, अथस्य च ; अतः कुतोऽथेस्य ` 
तत्सेबन्धाच्चत्यत्वमिति मावः । अथोच्यते--न बाह्योऽर्थ इयः, क्रित 
बुदधिरेवाथोकारेणः परिणता अथोकारेण दरया ; ता चात्मचितः संनिधेः चिति 
च्छायां वहति ; अतो ऽर्थ दृश्यत इत्युच्यते ; न तु चितेरशुष्धसे परिणा- 
मितवै संकरन्तिर्देति ; तदाह --दृश्येति । तदूषवति--अयेति । अविति- 
रूपाया बुद्धश्रितिरूपता चेत्तच्छायता, मिथ्या तर्हि; न च मिथ्यामूतेन 
चितिसंबन्धेन परमार्थतो दृश्यं दृश्यते; न च परमार्थेनादृश्वमानं द्व 
द्रष्टु अतिरिक्तमस्तीति शक्यते भणितुम्‌ ; अतो द्रष्टेति द्िरिति मावः । 
योऽपि मरीमांसको मन्वते दृश्यतभव वाच्यवदृयस्य व्यवस्था, न सैबन्न; 
 वाच्यवाचकवद्ष्दृद्यभाव एवानधोः संवन्धः, नान्व इति यावत्‌ ; दर्शनं च 
‹ नीलमिदम्‌ ` इति व्यतिरिक्तं नीकमुपस्थापयति, न ‹ अहं नीलम्‌ ' इत्यव्य- 
 हिरिक्तम्‌ ; अतो द्रषुव्यतिरिक्तं दद्यामिति; स वक्तन्वः-- सत्यं दर्शनं 

` व्यतिरिक्तवसतविषयम्‌ , किं वेकस्यैवात्मनस्तेन पेन नखादिना व्यतिरि- 
` क्तरूपण ्रान्त्याध्यवसायादन्यतिरकेऽपि तब्यतिरेकदरेनमिति । तत्सर्वमाह - 
योऽपीति । अत्र दृष्ठान्तमाह-- दपणेति । आत्मन इति ; . आत्मीयस्य 





 दहस्येत्यथः । तदेवे प्रपश्चयति-- तथा हीति । यथा बिम्बात्‌ भरतिनिम्बम- 


वि भिन्नमपि भिन्नं प्रत्येति तद्वदित्यथः | नन तत्र बाधादस्त्वेवेम, इह त्‌ किं 
 : नोपपद्यते, येनैव केरप्यत्त इत्यत आह्‌ --चितोश्त्वति । चितेविविक्तमतदा- 
` स्मकतया वा असंभृष्टं तया चेत्यत इति दुरबगमम्‌ ; अतश्चत्यत्रानुपपच्यैव 


%  अह्मतिद्धिग्याख्या 


` कर्यत इति मावः ४ वाच्यवाचकयोरमिषानक्रियाग भः सबन्धः, चितेसतु न 
काचित्‌ क्रियास्तीति वैषम्वम्‌ । आतमान्वतिरक च दृश्यस्य श्रतिरप्यस्तीस्याह्‌ 
 --एवे वेति । आत्मन्यतिस्तस्य सर्बेस्वाभावादासेव सवस्य. तच्वम्‌ ; 
अत आत्मनि ज्ञति सर्वं ज्ञाते मवतीति श्तेरथः । न च तदव सवमात्मन। 
= भिन्नामि्म्‌, तेनामेदािनात्मनि ज्ञाति सक्च ज्ञातं भवत्तीति वाच्यम्‌ 
 अश्र॒तकरपनाप्रसङ्कात्‌ › भदान चाज्ञानाईकान्तिकन्नातसवानुपपत्तः, भेदाभ- 
दयोश्च निराकरिष्यमाणत्वादति । तसराच्छोभनम्‌ "एकम्‌ ' इत्यक्तामत्युपसं- 
। हरति-तस्मादिति ॥ ५. ॑ ६६ 


इदानीम्‌ “ अमृतम्‌ , अजम्‌ ' इति उाख्यातुं तकल वौदमतदयम्‌- 
 पृरन्यस्यन्‌ माध्यमिकमते तवः ह-क्षणिकरेति । तदुक्तम्‌“ प्रदीपस्येव 
निर्णे विमेक्षसतश्य तायिनः '' इति । विषयवा्तनया सहितस्याविचादिष्ेशस्य 
` सम्यगुच्छेदनादेत्यथः । विषयवासनाच्छेदात्‌ ग्रह्यामवः, तदमावच्च ग्राह 
 कामावः; नागराह्ं ग्रां संमवतीति विज्ञानोपरमहतुः । माध्यमिकस्य 
= श्ूल्यलक्षणे बह्म ; अतस्तस्नाततसव बरह्मप्रात्तिः । इमम श्रलया द्रदयति-- 


तथां चेति। सारात्‌ प्रेत्य ज्ञानं नास्तीत्यथः। योगचरमतमाह--अन्यं त्वाति; ॥ 





 स्म्यगच्छिन्ना सकला विषयादिवा्तना चस्य स तथाक्तः' तच्वादिसथं 

 विधूतो विगतो विषयाकारणापडवः सत्तग। वस्य; ऋत एव्‌ विशुद्धस्य 
 विज्ञानस्वोत्मादः, तदक्षणां बरहममरात्िमाहुरितिं पूर्वणान्वयः । नित्यात्मवादिनां 
ठ दोषमाह-- अनादीति । जन्मनाशरहितत्वे काटरथ्य इत्यथः । ततः को 
दोष इलयत आह--इतीति ; इिर्दत्वथ तद्थानीति; जपरनयपनयश्रयाजना 


` त्वर्ध: । अपनेयोपनेयाभावभेव परपश्यति ---तथा हीति । कुत इया ` 
अविद्याया इति । २ तावदविद्या निवस्य, विद्यासनि तस्या अभावात्‌; | 


न च वि्योपनेा, त्वा सभावचिद्धत्वात्‌ । न चाविच्ाञ्लमाव बह्म; 
८ ४ तत्रादिदयापनीयत टत ताच्यमू {नत्यर~ {६ वद्यण स्वभावन{श तनत्य 


 त्वभरसङ्कत्‌ ; पूषैस्वावियाल्लमावस्वात्यागात्‌ › वद्यालमवस्य चनारवा्तिः | 


 - शयलवेनानापततेः वि्विोभयलमवत्वं च भ्या जवात्रनानुपनं 
9 यत्वात्‌ , अवियावाश्च तत्छभाववेनानपनयल्वादिल्यः ` “न॒ [किचिततवत्य 


बक्षकराण्ड ४४ 
 मवक्षव्यं वा' इति पक्षद्वयेऽपि परतो ऽनुवर्तते । इति वे प्राहुः तान्याह -- 
अमृतमजमिति । तत परोक्तं तावद।षटयं परिहरति --न्‌ चेति । नन्वनादि- 
 रषरद्या ब्रह्मवत्‌ तदनुच्छेयेयत अआ - सर्वेति । स्ववादिभिदत्वाच्नेदं 
 वयमेवोपाङभ्याः ; द्यत च प्रागमावस्यानादेरप्युच्छेद इति भावः । पर 
 इदानीमाह - नेते ) नित्वब्रह्मख भावस्याविदयाद्ूपस्यानृच्छद्‌ इति त्रम इति 
पूर्वेणान्वयः । स एवाशङ्य दूषयति-- अथेति । ततश्च द्वितप्रसङ्क इतिं 
भावः } अथेतदूयादयथोन्तरमपि सा नेष्यते, ततोन सा खमावः, न 
 चाथान्तरामेति नास्त्येव ; किं निवत्यमियाहू--न वेति । पर्‌. 
 पनराशङ्कयति ~ अथेति ¦ नाविद्या ब्रह्मणः सखमावः, तथापि न द्वेतप्रसङ्गः, 
प्रहुणामावरूयाया जवस्तुतरेनानथौन्तरत्वात्‌ ; न॒ चं तत एवानिवत्यौ, 
सर्वप्रमाणानां प्रमेयाग्रहणनिष्च्यथलांदेयथः ! तदनिवतैकल्ले सत्यपि परमाये 
भ्रमेयाज्ञानमनवर्ेतेति मावः! एवमाशाङ्च दूषयति ~ तदपीति । कत इत्याद-- 
तच्चेति -। यस्मात्तचाग्रदणासिकराविदया तद्विरुद्वा त्छग्रहणासिकया 
विया निवल नान्येन ; सा च वक्षछ्ठमावत्वात्रिला ; अतो निल्यानिरत्तै- 
वाविदयेति न तचचिवरच्र्थतेन शाखादीनामर्थवततेति भावः । अथ ब्रह्मणो 
नाविद्या, कि त जीवानां ब्ह्मविषेया; स। च तेषां श्रवणादि प्रचत्नरम्यया 
ब्रह्मविषययागन्तुकया विद्या निवर्त्यते ; अतो न नित्यमवि्यानिदत्तिभरसङ््‌ 
इत्युच्यते ; तदपि न, बह्मव्यतिरिकजीवाम्यषगमे द्तप्रसङ्गात्‌ इत्यामिभायेणाद 
--न चेति । अस्तु तिं बक्षप्ठेवाविद्ये्यतं अ!द-- बद्मणीति । दूषणा 


 न्तरामिधित्सया पनरूपन्यास इतिं द्रव्यम्‌ } अयथेतद्यंषभयादविरोघस्तयां 


रिष्येत तत्राह-- अविभरपषेष इति । विरुद्धा हि सती विधा हां निवर्तैवेत्‌ , 
 नाविरु्धा, रस इव रूपमिति मावः । एवमग्रहणालिकामविदयां दृषधित्वा 
 विपयैवग्रहणात्मिकामिदानीं दृष ति--यस्व विति । बह्माल्लमावत्वेऽथीन्तर- ` 
 त्वादद्धितविषात इति मावः । दोषान्तरमाह--कस्य चेति ; निरा्रयवि ` 
 पथयग्रहणासं मबादिति भाव. । न तावत्तद्धिपययत्रहणं व्रह्मणोऽन्वस्य, 


[क क 





 तदमावान्‌; नापि त्ह्ण. एव, तस्य विद्याखदछपस्व विभरतिभिद्धाकिचाश्रय 


 स्वा्रोगादिलाह-- ब्रह्मण्‌ इति. । ` जयाविरोधस्तत्राह -- जावित्रत्तिषध इति । 


ॐ क  व्रह्मसिदिः्याख्या 
ढेन निवर्घ्येत १ न केनापीत्यथः । विचाया अविरु दत्वेनानिवतैकलादन्यस्य 
च तन्निवर्पकस्वादृष्टतवादिति भावः । | 


| - अत्र सिद्धन्तमाह--अत्रोच्यत इति । “न स्वभावो नाथान्तरम्‌ ' इति 
खमावाखमावपक्षोक्दोषावनभ्युपगमेनैव परिहरति । यदि बऋमणो न 
 स्लमावः, नाप्यर्थान्तरमविदया, नासत्यव तर्हत्यत्राह--नेति । यदि न नक्षणो 

| मित्रा, अभिन्ना वा, न सती, नाप्यप्तती, कोद्श्चं नाम सा इत्यत अह-- 
` एवमिति; शदद्येव सा, अनवखितैकरूपेस्व्थः । न चेयमटेक्षिकीत्याह--- ` 
अविद्येति ; रोक इति वाक्यशेषः । एवमादिभिः शन्धैरसी रूढा, न 
 सदसदादिशब्दैरिति दशेथितु विशिष्टपयोयनिशशः । तत्र॒ सच्वामवे 
` तावत्‌ -ममाणमाह-- खमवश्नेदिति ; तस्याः सच्वामावे ताबदविदयात्वा 
न्भथानुपपत्तिरव भरमाणमिति भावः । तथा त्रक्षस्वभावत्र सल्यत्वात्‌ हमव - 
 द्वाधानुपपत्तिरपि तत्र प्रमाणमूू्यम्‌ । भर्थान्तरत्वामावस्तुल्यदोषत्वात्‌. खमा. ` 
 वान्यत्वप्ततुल्यलाह्य न स पृथगुक्त इति । अत्यन्तासच्वामावे तु व्यवहा- 
राङ्गत्वानुपपत्तिः प्रमाणम्‌ ; न ह्यसता व्यवहार ङ्गत्वे दृष्टमित्याभेप्रायणाद-- ` 
 उत्मन्तेति । उपरक्षणं चेदम्‌ ; उपकम्मोऽप्यतततः खपुष्पवन्नोपपश्चेतत्रि | 


सोऽपि प्रमाणम्‌ । ननु व्यवहाराङ्गं वेद्‌ ततोऽथेक्रियाकारित्वात्‌ स्वस्य 





कथं न सती १ मैवम्‌ , देहात्मभावस्वागरेषव्यवहाराङ्ग्याप्यसचवात्‌ । तज्ज्ञानं ` 


तत्र सद्व व्यवहाराङ्गामेति चत्‌; तदपि न; यता न ज्ञानमात्रे ग्यवहा- 
` राङ्गम्‌ । नन्वविद्या प्रमाणेन चेत्‌ प्रतीयते, ततो बऋयवत्‌ सती ; नो चेत्‌, 
` खपुप्पवदसती ; कथमनिर्वैचनीया £ मेवम्‌ ; अवमाति हिसा; न तु 


माणेन , शुकतिरूष्वत्‌ ; अत एव खपु्पाशिष्यते । न च सदतती, = ` 


१ विरोधात्‌ ; अतो बरादापन्नमनिवंचनीये सदसच्वाम्यां राश्यन्तरम्‌ । नन्‌ न । 
तदन्यत्‌ किचिदृष्टम्‌ । मा नाम दृश्यताम्‌ , तथाप्युक्तपरमाणबलत्‌ सिदम- 





निवेचनीयत्वमवियाया नापरुपनीयम ; न हि भुवो गन्धवच्वमन्यत्रदृष्टमिति ` 


ततरे दृष्टप्यपलप्यत । नन्वनिवेचनीयेति निरुच्यते, कथमनिर्वचनीया २ 


 -मेवम्‌ , सदसच्याम्यामिति विसेषितत्वात्‌ । नन्वविद्या वेदुपेयते, अवश्यं 1 





# भिन्ना अभिन्ना वा स्यात्‌ , राश्यन्तरासेमवात्‌ । मेवम्‌ , शक्तिहप्य- ` 
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वदित्युक्तोत्तरत्वात्‌ ; शुक्तिरूप्थं हि न दुरतभक्षमभिन्नं भिन्नाभिन्नं वा घरते ; 
तस्मादस्ति प्रकारान्तरसंभव इति । तरवमूरीडस्येपसंहरति-- तस्मादिति । - 
इयं चेदृश्ची सर्वैरेव वादिभिरभ्युपेया ; तेन न वथमेवोपालभ्या इति युक्तिलेन 
 सवौनम्युपगमयति-- सर्वेति । एतदेव प्रपश्चयति--तथा हीति । सरव्यून्य- ` 
बादिनां माध्यमिकामां रदृ जगद्वते तादृशे चेत्‌ सत्‌ , ततः परमा्ै- 
 खान्नाविचा ; अथात्यन्तमसत्‌ , ततः खपुष्पवत्‌ व्यवहाराङ्गं न स्यत्‌; ` 
` नावमातेत । तथा ज्ञानमात्रवादिनो योगाचारस्य बाद्याथीवमासानपहवात्तथा ` 
सत्वे ना्थीपहवः स्यात्‌ ; अत्यन्तासच्वे खपुष्पवदन्यवहाराङ्गत्वम्‌ । बाद्या्थ- 
वादिनोऽपि पतज्ञकेः ““ अनित्यादुचिदुःखानात्मष्॒नित्यञुविुश्रात्मबुद्धि- 
रविद्या ” इतीयं नित्यादिबुदिमिथ्येष्टा ; सा भति मासमाननित्यत्वायर्थस्य ` 
सत्यत्वे न॒ मिथ्या स्यात्‌ ; असत्यत्वं न तन्निबन्धनो व्यवहारः स्यात्‌ ; 

अतः सरवरानिवैचनीयैवावि्याभ्युपेतव्येत्वथेः । ननु शुक्तिरजतादिविभ्रमे रजत- ` 
 मतत्‌, न तु तज्ज्ञानम्‌ ; तच्ाविद्या ; अतः सत्येव सा; कथमनिर्वचनी- 
यता १ इति चोदयति - स्यादेतदिति! सिद्धान्ती खाद- नैतदिति । अप्त्यव- ` 
माततमनेऽर्थे तदव मासोऽपि सव्यतवेन इुमिरूपः; किं खवमासमात्रे सत्ये ` 
स्यात्‌; तदवभास इत्यपि भ्रन्तिरेव ; तस्यैवामावात्‌ ; न केवलम्थैः, अपि 
` त्वथीमासो ऽपीत्यर्थः । एतदुक्तं स्यात्‌--- अथानुबन्धरहितमनुभवमातरं नो नित्यं 


सदेव; तस्य च भ्रन्तेनाथोनुजन्धेनाविवात्वम्‌ , न खतः; असत्याथनुबन्धूपेणन 


सतीति खतः सत्यपि "न सती ' इत्युच्यत इति। एवमनिवेचनीयत्वमाक्षिप्तं समा- _ 
` धाय पुनरुपसंहरति - तस्मादेति। तदेव द्रढयति -- अत इति । कृत इव्याह-- ` 
 समावाहानादिति : यद्यवि्या सत्छभावा स्यात्‌, न खमाव जह्यादभि- ` 
 रिवीप्ण्यम्‌ । न च तथामूतखान्यथामावः; जन्यथामूतस्य चान्यथामवेऽ- ` 


 नवस्था स्यात्‌; अतो न. बाधकज्ञानेनान्यथाक्रियेत । अथातती, ततः खत ` 
एव निषत्तवाच्च तेन निव्य॑तलथः । एवमनिवचनीयत्वमविदययायाः प्रतिष्ठाप्य 


` सच द्वैतापत्तिः, असप्वे ब्रह्मस्मावत्वे च निवर्तनीयाभावः ` इति परोक्त ` 
`  दोषट्र्यं पारहरति-- एवामंति । 


इदानीं कस्याविदयेति यदक्तं तदनभाध्य तत्रोत्तरमाह-- यच्विति ! अत्र 


5 `  बहमसिद्धिन्याख्या 


ङेन निवर्त न केनापीत्यथेः | विद्याया अविर इत्वेनानिवतेकलाद्न्यस्य 
च तननिव्ैकस्वादृष्टत्वादिति भावः । 


अत्र सिद्धान्तमाह--अन्रच्यत इति । “न सभावो नाथान्तरम्‌ ' इति 
2 खमावाल्ठमावपक्षोक्तदोषावनभ्युपगमेनेव परिहरति । यदि ब्रह्मणी न | 
सभावः, नाप्यथीन्तरमविद्या, नासत्यव तर्हीत्यत्राद--नेति । यदि न नक्षणा 
मिना, अभिन्ना वा, न सती, नाप्यतती, कीदृक्षी न॑म सा इत्यत आद-- 
एवमिति ; भददयेव सा, अनवखितैकषूपेसवर्यः । न वेमलोकिकीत्याह --- 


अविद्येति; ठोक इति वाक्यरोषः । एवमादिभिः श्न्दैरसी षढा, न 





[कन्वो | 


 प्षदसदादिशब्दैरिति ददोयितु विशिष्टपयोयनिैशः । तत्र॒ सच्वामवि ` 
तावत्‌ प्रमाणमाह-- खमावश्रेदिति ; तस्याः सचवाभावे तावदवि्यात्वा- ` 
= स्पथानुपपततिरेव भमाणमिति मावः । तथा ब्रक्षस्भावल्ल सत्वात्‌ ब्रह्मवं- 
` द्वाषानुपपत्तिरपि तत्र प्रमाणमूह्यम्‌ । अथान्तरत्वामावस्तुस्यदोषत्वात्‌ खमा. 


` वान्यत्वपक्ुल्यलदवा न स पृथगुक्त इति । अत्वन्तासच्वाभवि तु व्यवहा- = 
राङ्त्वानुपपत्तिः प्रमाणम्‌ ; न द्वसतो न्यवदारङ्गत्वं इष्टमित्यामेप्रयणाहद-- - 


ञत्यन्तेति | उपरश्क्षण चदम्‌; उपटठस्मा-प्वत्तत खेपुष्पवत्नोपपदेतेवि 
सोऽपि प्रमाणम्‌ । ननु व्यवहाराङ्गं चेद्‌ ततोऽथक्रियाकारत्वात्‌ स्वस्य 

कथं न सती ! मैवम्‌ , देदात्ममावस्याेषव्यवहाराङ्गस्याप्यस्वात्‌ ! तज्ज्ानं 
तत्र सदेव भ्यवहाराङ्गमिति चेत्‌, तदपि न; यता न ज्ञानमात्रे व्यवहा- 
रङ्गम्‌ । नन्वविद्या प्रमाणेन चेत्‌ प्रतीयते, ततो त्मवत्‌ सती ; नो चेत्‌, 
 खपुण्पवदसती ; कथमनिर्वचनीया £ मेवम्‌ ; अवभाति हिसा; नतु 
भ्रमणेन ,. शुक्तिङूभ्यवत्‌ ; अत एव खपुष्पाद्धिशिष्यते । न च सदसती, 
विरोषात्‌ ; अतो बलादाप्लमानिवेचनीये सदसच्वाम्यां राश्यन्तरम्‌ । ननु न 
तदन्यत्‌ फिचिदृ्टम्‌ । मा नाम वृ्यताम्‌ , तथाप्युक्तममाणवलात्‌ सिद्धम 





॥ , दृष्टमप्यपलप्यते । नन्वलिवेचनीयेति निरुच्यते, कथमनिर्वचनीया १ 





घनीयत्वमविद्याया नापरुपनीयम्‌ ; न हिं सुवो गन्यवच्वमन्यत्रदृष्टमिति ध 


मेवम्‌ ,. सदसच्याम्यामिति विशेषितत्वात्‌ । ` नन्वविद्या चेदुपेयते, अवश्य ` 


क्षणो भिन्ना जभिन्ना वा स्वात्‌, रायन्तरासंमवात्‌ । येवम्‌ , शृक्तिर्प्य- ` 
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 ववित्युक्तोत्तरत्वात्‌ ; शुक्तिरूप्यं हिं न शक्तभिचमभिन्नं भिन्नामिन्नं वा घरते ; 
तस्मादस्ति प्रकारान्तरसंभव इति । तर्वमूरीहृत्वोपसंहरति--तस्मादिति । ` 
इयं चेदृशी सर्वरेव वादिभिरभ्युपेया ; तेन न वयमेवोपालभ्या इति युक्तिवलेन 
सवोनभ्युपगममयति-- सर्वेति । एतदेव प्रपश्रयति--तथा हीति । सवेश्ल्य- 
वादिनां माध्यमिकानां यादृश जगद्यते तादृशे चेत्‌ सत्‌ , ततः परमायै- 
स्वान्नाविबा ; अथात्यन्तमसत्‌ , ततः खपुप्पकन्‌ व्यवहाराङ्गं न स्यात्‌; 
 नविमासेत । तथा ज्ञानमात्रवादिनो योगाचारस्य बाह्या्थीवमासानपहवात्तथा 





सत्वे नाथापहवः स्यात्‌ ; अस्यन्तासच्चे खपुष्पवदग्यवहाराङ्गत्वम्‌ । बाद्यार्थ- 


` वादिनोऽपि पतञ्ञरेः “ अनित्याद्चुचिदुःखानात्मु नित्युचिघुग्बात्मबुद्धि- 
रविद्या ” इतीयं नित्यादिवुदिर्मिथ्येष्टा ; सा प्रतिमासमाननित्यत्वायर्थस्य 
सत्यत्वे न मिथ्या स्यात्‌ ; असत्यत्वे न तन्निबन्धनो व्यवहारः स्यात्‌ ; 
अतः सरवैरनिवैचनीयैवाविदयाम्युपेतव्येत्वथेः । ननु शुक्तिरजतादिविभ्मे रजत- 
मतत्‌, न तु तज्ज्ञानम्‌ ; तचराविद्या; अतः सत्येव सा; कथमनिर्वचनी.- 
यता १ इति चोदयति - स्यादेतदिति। सिद्धान्ती त्वाह - नैतदिति । पत्यव- 
माप्तमनेऽ्े तदवमासोऽपि सस्थत्वेन दुर्मिरूपः; क्रि त्ववमासमात्रं सत्ये 
स्यात्‌; तदवभ्नासर इत्यपि भ्रन्तिरेव ; तस्यैवामावात्‌ ; न केवलमर्थः, अपिं 
 त्वथीमासोऽपीत्व्थः । एतदुक्तं स्यात्‌-- अथानुबन्धरहितमनुभवमातरं नो नित्यं 
सदेव; तस्य च भ्रन्तेनाथानुबन्धेनाविचयात्वम्‌ + न खतः; असत्याथौनुबन्धरूपेण न 
सतीति खतः सत्यपि (न सती ' इत्युच्यत इतति। एवमनिवचनीयत्वमाक्षि तं समा- 
धाय पुनरुपसंहरति - तस्मादिति तदेव द्रटयति -- अत इति । कृत इत्याह-- 
 सवमावाहानादित्ति ; यद्यविचा सत्सरभावा स्यात्‌, न खभाव जघ्यादभि- 
 रिवौप्ण्यम्‌ । न च तथामूतस्यान्यथामावः; अन्यथामूतस्य चान्यथामपेऽ- 
 नवस्था स्यात्‌; अतो न. बाधकन्ञनेनान्यथाक्रियेत । अथासती, ततः खत 


एव निदृत्ततवान्च तेन निवर्यतेल्यथः ¦ एवमनिवैचनीयत्वमविद्यायाः प्रतिष्ठाप्य 
 , "सचे द्वैतापत्तिः, अस्वे ब्रह्मखमावत्वे च निवर्तनीयाभावः' इति परोक्त 


दोषद्वयं परिहरति-- एवमिति । 1 
. इदानीं कस्याविदयेति यदुक्तं तदनुभा्य तत्रोत्तरमाह -- यचिति । जत्र 
 परश्रोदयति-- नन्विति । बह्मणश्च ` नाविद्या, विद्याखभावलादिति मावः । 


3 बह्मपिदिन्याख्या 
कृत इत्याह--एवं दीति) ° जीवेनात्मना ' इत्यात्मशन्दन बरह्मवादिना सामाना = 
विकरण्यं श्रयते; न च तयोभद्‌  घटपट्यारेव तत्‌ स्यादति भावः । 
तथा “सषेत्रज्चं चापि मां विद्धि" इत्यादिषिरोधः, डैतापत्तिश्च तयेर्भदे 
स्यादित्यूहनीयम्‌। सिडान्तवादौ . लाह--सत्यमिति ; न भद्यत इत्यनु- 
वकते । कथं नाम भिद्यत इत्याद--कल्पनयेति; अथथारथबुदधेरित्यधैः ¦ 
परमयनामित्रा अपि बह्मणो जीवाः कल्पनया मिथ्याबुद्धयो विभ्बप्रति- 
 बिम्बवचन्द्रवच्च ततो भिद्यन्ते; एवं च मेदमात्रमन्न कार्पनिकम्‌ , न 
जीववस्तेवेतयुक्तं भवति । अत एव “ तच्वमसि ” इति भेद एव बाध्यते, 
न तु "तमसि ` इति जीव इति) पनश्रोद्यीत-- कस्येति , कस्य कर्पना 
 जीवपरयेरिविकेत्यर्थः । तद मतभेदेन ` परिहारहयं विवक्षुरकं त्वदाह-- 
अत्रेति । यद्यविद्या नाम वस्तु स्यात्‌ ततो नासिदधा जीववस्तुपिदधयेऽ- 
छम्‌, जीवं च विना न तत्सिद्धिः इतीतरेतराश्रयदोषः स्यात्‌; मायामात्रं 


ता; अतो न दोष इत्यर्थः ! कृत इत्याह--न हीति ¦ कत इत्याह-- ` 


अनुपपल्ञभिव हति । अनुपपन्नविषयेव सा माधा; उपपच्नथेते तु तस्या - 


यथार्थत्वात्‌ खरूपहानरव स्यात्‌; जता<नुपपन्नायत्व तस्या मषणम्‌, न 


तु दूषणमित्यथः । परिदारान्तरमाद -- अन्ये त्विति। अरहकारदिकल्यनादत- 
स्तदवच्छिन्नस्तद्ुणतारो बषटाका्न इवं जीवः,  ततस्तक्करपनेति 
 बीजाङरबदनादित्वं मन्तव्यम्‌ । कारणाविद्या त्वनादिः । अनादि- ` 


त्वमेव यूथ्योक्स्या द्रढयति-- तथा चेति । भवेया उपादानकषा- ` 


रणं यस्य॒ भेदप्रपस्य तद्वादिभिरित्यथैः । तत्रानारित्वस्य फछ- ` ` 
 माहू--तुत्रेति । तथा प्रसङ्धक्तस्यायोजनत्वस्य फलमाह--अभरयोजनल्रा- ` 
ज्ञेति ; ` मिद्यमानश्य प्रपशवस्य सष्टो किं प्रवोजनम्‌ १ इति घः 
 पयेनुयोगः तस्यावकायो न मवतीत्य्थः । त्र पथनुयोगं ताक 


 दाइ--यदेक इति । यद्यपि खुषटैः परागप्यनुभा्याः सवीनावस्था जीवाः = . 
सन्ति, अन्यथा पुनः च्टचमावभसङ्गात्‌ ; तथाप्युपाषिल्ये बकणि रीना = ` 
इवेति वथादृष्टपृथगूतानुग्राह्याभावञक्तः । इतश्च न परानुग्रहः प्रयाजेन- ` ` 





मित्याह---दुःखोत्तरत्वाच्चेति । अनुग्रहाद्धि संखिनमेव 


व त्न दु-स्विनम्‌ त ॥ 


 ब्ह्मकाण्डः  . ` ॐ 


दुःखबहुला च खष्टिरित्यथैः; तदुक्तम्‌--“ खजेच्च छममेवेकमनुकम्पा- 
प्रयोजितः” ईति । न च खोपयागि किंविल्रयोजनमस्तीसयाह-- नंति । 
आप्तकामत्वादिति ; “आप्तटामः आत्मकामः ` इति श्रुतराप्तारषकाम्व- 
लिन छृताथैत्वदित्यथः ¦ तदुक्तम--“ क्रीडा्थांवां प्रदत्त च विहन्येत 
छताथैता इति! क्रीडादिरित्यादिजचब्देन कुतृहलयुच्यते । एवं पयेनु ` 
योयमुक्त्वा॒तस्यानवकाशत्वमाह- तस्येति । त इत्याद न हीति 

तदेव लैकिकदृष्ानैद्ैढयति- नेति , प्रकृतिविकारपकषोक्तोऽपि दोषो 
नास्मत्पक्षमास्कन्दतीत्याह-- तथेति ; विमरस्यापि त्वीज्ञस्तर्मलिनाद्ज्नम- 
रश्चनादिति भावः ।! अविद्याक्ता संष्टिरपरयाजनेत्युक्तम्‌; इदानीमभ्युप 
गम्येद क्रीडा्थी प्रि पर्वोक्तदोषामावमाह- आपि चेति । क्रीडायै 
्रबुत्तिः : क्रीडा मवतीत्यध्याहार्यम्‌ । उलछछासादिति ; भोत्शहादित्यधे 

सार्थनेति; कामभा्थनावत कता्भप्रवत्तिरि कऋडोच्यते, न कायौथ्ति मावः । 
मनु सुखिदुःचिदृषटे रागद्वेषहेतुत्वेन व्रष्टत्वादीन्वरस्य तच्वेन वेषम् 
स्यत; तथा दुःखिनः खनतो नैधृण्यं च स्यादित्यत अहनं चेति । 
कृत इत्याह--न हीति । मायां करोतीति मायाकरः राग्नारकः, तस्य 
सपर्णमतसंपणीङ्ग च स्यादि दरेयते यथा न रागद्धषों तथेति 
खपे दृष्टन्तः। सत्यप्रपश्चवादिपक्षेऽपि तमाद्‌ - एतत्‌ । पुर॑ छल्यम्‌ ; 
५ छताम्‌ ' इति कमः क्िवन्तात्‌ षष्ठीबडुवचनम्‌ । विककाविकर्त्व- | 
= मसपरणसेपृणोङ्गत्वम्‌ । चित्राणीत्युपरक्षणम्‌, रेख्यमपि द्रष्टव्यम्‌ । 
 श्रतितिः भतिरूपकम्‌ । परिहारान्तरमाह--करमति ` पलेन्यस्थानीयो 
` हीश्वरः साधारणं कारणम्‌ । सुखिदुपतिमेदस्तु खकमेमेदाीजमदावेवङ्कर- 
मेदः । तान्न तस्य वैषम्वादिदोष इदयथैः । नन्वेवं कमोश्यणरतन्ब्यत्‌ 
` खातन्यसक्षणतरेशचद॑न स्यादित्यत जाह--न चेति । पतदुक्ते मवति 
नान्यपिठित्वमात्रेणानीश्वरत्वं स्यात्‌; न हि रके सेवाविरेषपल्लः फल 
प्रयच्छन्‌ भरथुरभमुः; अतश्च तदपेक्षोऽपि यथा फक दातुं भमवतीति | 
स॒ प्रभुः, नेतरः; तेथा कर्मपेक्षोऽपि स पव फट दातुमीष्टे नेतर इति ` 





शवरत्वमितिः । ^ परुषस्य च शुद्धस्य नाञुद्धा विकृतिः” इति चयि 


४ ि 


84 ` बक्षपिदिन्याख्या 


मायिकीं सष्टिमा्रित्य विकारपक्षानभ्युपगमेन पूर्वं परिहतम्‌; अघुना तद्‌- . ` 


 म्युपगमेऽपि नैष दोषः, किमुतास्माकं मायावादिनामित्थमिग्रायेणाह्‌ -- ` 
तथेति । प्रकृतििकारयोरत्यन्तमवेरक्षण्ये प्ररतिमात्रवत्‌ प्रकतिविकारमाव- 
मेदो न स्यात; अतोऽस्ति तयेर्विरक्षण्यम्‌; एवे च दृद्धादप्यञ्चुद्धा 
` विरूतिभविष्यतीलर्थः । दृष्टं ॒च॑न्यत्रापि प्रकृतिविकारयर्वैलक्षण्यम्‌, तद- 
` दिहापि स्यादित्यमिनयेणाह --द्रवाणामिति । अचेतनवचेतन चतनानधिष्ठिता- 
विष्ठितां द्रष्टव्या । ए + 


इदानीमेतिमते पुनश्रोदयनि -- नन्विति । विडल्रमावाः; विमल- ` 
विद्या माग इत्यथः । सिद्धन्ती त॒ श्ुदादमिन्नमप्यशुदधं भात्येवेति द्ै- 
यज्ञाह-- वतेमिति ; असारमित्यर्थः ; वातीत मागतं वातम्‌; निष््माणकर- 
मित्यथः । कृत इत्याह--न ताविति । कर्थं पुनर्बिम्बात्मतिनिम्बं न भिन्न ए 
 सावयवस्यावयवसंयागमन्तरणानपप्ततेः । न = तस्यावयवा द्यन्त 


च कर्प्या, अन्यथापि तत्मतिपद्युपपत्तः । सावयवस्य च निरन्तरे दर्षे ` 


` ित्यनपपत्तः; बिग्बषपभत्यभिन्ञानाच्च; स्पशमेन चान्‌पलन्येः; सावय 


कि 


` , व्य अवयवतत्सयागनाशमन्तरेणानाशत्‌; अस्य च बिम्बसंनिषिमत्रेणा- ` 


मासात्‌; तसराद्धेम्बमेव भ्रनन्त्या मिन्ने भातीति सितम्‌ । नन्‌ शद्धा 
` दमिन्नस्याश्दधित्वतो न घटते ; प्रतिबिम्बे तु भ्रान्तिः त्याशङच इहापि 
 आन्तिरित्यह विभ्रम इति । भ्रान्तित्वमेव द्रदवत्ति-- अन्येति । तच. ` 
तस्त जीवानामञुदखमावत्वे शुने स्यादिति ` खमावाहनात्‌ ? इत्यत्रोक्त- ` 
` मित्यथैः। अत्र॒ पनश्रोदयनि--स्यादिति । रेकाल्म्यवादिनसब्यतिरिक्त ` 


आगन्तुको हेतुनीस्तीति भावः । सिद्धान्ती त्वाहद--किमत्रागन्तुकेनन्यिन 
 देतुना? अागन्तुके हि मतिविम्बदिन्रमे सोऽपेक्षयेत; अनादिस्वयं जीव- ` 
भ्रमः; अतश्चानादिस्तच्वाग्रहणदेवोपपत्तयागन्तुकबाद्यदेचन्वेषणमयक्तपिद्यभि - 


 प्रायेणाह - अनादाविति । अनादित्वाचाविचयाभवृततिहेत्वमावचोदयमपि परि- 


 इतमित्याद- तथ चेति । जत्र चोदयति-- नन्विति ।. देतृच्छेदाडि हेतु ` = 
 मदुच्छदा दृष्टः; अविद्या  त्वनादित्वात्‌ खामाविकीति निर्हेतुः; अतः कथ- 


कयः । दल दु रागु; नयथ ` 


` वेक्षकाण्डः ` 8. 
 तत्निडष्यथानि शाखाणि व्ययीनि स्युरित्यमि भयिणाह-- सर्वेति । दृश्यते च ` 
` खाभाविकस्वाप्युच्छेद इत्याह-- अपि चेति । परस्तु इयामतादिकैषम्य- 
मापादयन्‌ चोदयति- - नन्विति ! प्रत्ययः; हैतुरित्यथं नविद्यते 
आगन्तुको द्विीयोऽर्थो यस्य स तथोक्तः । तङभावात्‌ ; विलक्षणप्रत्ययोष 
निपातामावादित्यथेः । कृतो निदत्त ! अविद्याया इव्यध्यहायेम्‌ । ननु 
मा मूदागन्तुको हेतुः ; आत्मनो विद्यात्मकत्वात्‌ तत्र मावमूतैव विद्या 
अविद्यां निवर्तैयिष्वतीत्यत जाह न खल्विति । विावियये चेदेकतात्म- 
नीच्छामे, ततस्तयोः खभावावखानादविरोधे ` न॒ निवत्येनिवतेकभावः; विरोधे 
वा विवयात्मन्यविद्या नित्यानिरसतेति ततननिबन्वनत्वाभावाक्नित्यमुक्तं जमत्‌ ` 
स्यादिव्य्थः । अविचाया इति काकाक्षिवदमयत्र सेवध्यते \ तयेति; 
 विद्ययेत्वथैः । श्रवणादिजन्यमागन्तुक विव्यान्तरमविघां निवर्तयिप्यतीति 

चेदत आह॒ न चेति । आगन्तुकस्यापि विद्यान्तरस्य बह्मखमभावत्वात्‌ 
नैकास्यहानिरिति चेदत आह -आगन्तुकेति । नानिस्यस्य ॒नित्यस्लमा- 


वत्वं घटत इत्यथः । अ्रैवा्थै परोक्तं पठति-- तदुक्तमिति । 
' अत्र॒ सिद्धान्तमाह - अत्रेति ¦ मनिनिम्बदृष्टान्तेनोक्तमित्यथः । क- ` 


स्मात्न बह्षण इत्याह-- तद्धीति । भअविद्यानिवतेक आगन्तक)ऽरथेऽस्व 
 नास्तीत्यथैः । यह। अनागन्तृकाथंमनाधेयातिशायमित्यथेः । तत्र॒ नित्य 


प्रकाशत्वेन सखामाविक्यविधा नास्तीत्युक्तम्‌ ; अलानागन्तुकाथेत्वेन चागन्तु- 


क्यपि स्ता नास्ती्युक्तमिति विवेकः । विद्याखमवे बद्मण्यविदयाकटषित्त्वे 
नास्तीत्युक्तम्‌ ; यदि च स्यात्ततो महान्‌ दाषः स्यादित्याह -- अन्ययैति । 
क्षमय गतस्यति; जह्ममावे प्राप्तस्येत्यथेः। ततः किमित्यत आह - तत्रेति । 
ब्रह्मेव संसरति मुच्यते च, न जीवा इति च तेषां मतम्‌ ; तदनुमाष्य ` 


दृषयति--जयेति । ब्रहैव; न जीरा इत्यथैः । कुत इत्याह -यत इति। ` 


समेददशीनाद्रद्यणि मुक्ते, अन्यस्य मेद दर ्टबेद्धस्यामावत्सवेमेदत्यस्तमये युम- ` 
पत्‌ सवेमोक्षनसङ्ग इत्यथैः । स्वपक्षमुपसंहरति -- तस्मादिति. । ` नन्वस्तु 
। जीवानामविद्या; तथाप्यैकात्म्य विलक्षणेत्वमावात्‌ कथमविद्यानिवृत्तिरिति ` 
पृर्वाक्तमाश्ङ्न्य परिहरति -- तेषामिति । विंरक्ष णसत्यहेत्वमा३ेऽपि जीव्राना 


3.4 


8 वबरह्मसिदिव्याख्वा 


 मविदयाक्रटुषाणामविद्याकलिपितश्रवणादिरक्षणहेतुकविद्योदयाद विद्यानिवृ्तिैरत 
इत्यथः ¡ विलक्षणः प्रत्ययः कारणं यस्य स तथोक्तः, विलक्षणप्रत्यय- 
श्वासौ विद्योदयश्रेति कर्मेधाश्यः; विलक्षणश्रासौ प्रत्ययवि्योदयश्रेति वा । 


ननु जीवानामपि व्यि नेर्पागिकथरिति, सेवाविचानिवर्तिका, 
` नागन्तुकी तलक्षणेत्यत आह--न _ हीति । विद्यामय एते जीव 
` इत्युच्यत इत्यथः । ननु विद्यालभावाद्‌ शह्मणो जीवानाममेदात्‌ कथ. 
 मविद्यामयत्वमित्यत भह --अव्यतिरेकरेऽपीति । यथा बिम्बं मुखाचयवद।तं 
तत्मतिनिम्बं च ऊपाणादावनवदष्तमेवे ब्रश्षणो विद्यात्मत्वेऽपि जीवाना- 
` मविद्येति व्यवस्थेत्यथः } ननु न तावद्भू्माविद्यनिवतकम्‌, नित्थनिवृनि- 

प्रसङ्गात्‌; न चाविद्यान्तरम, अविंद्यात्वाविशेपरेणानरतियोगित्वात्‌ , निवतेका- 

 निवृत्तिनसङ्गाच्च, निवतेकन्तरकस्पनायां चानवत्थानात्‌ ; न च ब्ह्या- 
 विदयाम्यामन्यननिवतंकं तवास्तीत्यभिनरायेण पृच्छति-केनेति । सिद्धान्ती तु ` 


कको 


 रजस्ताविशेषेऽपि यथ। कतकरज रजोऽन्तरप्रतियोगि तच्धिवर्तकं च मवति ` 
तथा अविद्यात्वाविशेषेऽपि श्रवणःदयविया प्रपच्ाविद्यायाः भ्रतियोगिनी निव 
नि च भविष्यतीत्यमभिायेणाह--श्रवणेति ।- तत्र श्रवणमननयोः शाब्द- | 
विचयात्पत्तिक्रमेण, बह्मचयीदेश्च कल्पषक्षयक्रमेण, व्यानादेश्चद्यात्मतका- ` 


शामिग्यक्तिक्रमेणाविद्यानिव्च्युपायत्व्िति विवेकः । श्रवणे वेदान्तस्य, 
, मनने तर्केण तदथोनुतन्धानम्‌ , ध्यानाम्यासस्तदथोनुचिन्तनारत्तिः । परश्च 
तुल्यजातीयस्य श्रवणादेः प्रतियोगिखासंमवामिप्रायेण पुनः पच्छनि-- 


कथमिति । सिद्धान्ती तु किमत्र वक्तव्यम्‌ ? अविद्यात्वाविशेषेऽपि श्रवणम- 


ननपूैको न कणमूलोपदेशयूर्वको वोऽयं “स एष नेति नेति इति 


वीप्सया प्रतिषिद्धरिविकभिधमानन्पवे ध्यानाभ्य्तः सोऽत एव प्रपदेन ` 
प्रतियोगी ; अतस्तन्निव्तेयतीत्याह--योऽयमिति मेति । प्रतिषिद्धोऽखिकमेदभपन्ो 9 
यस्मिन्‌ प्त तथोक्तः । देहादीनामात्मलघतिषेधोऽयम्‌ , नाखिलमपश्च्रतिषेष ` 
इति चेद्‌, न ; देहदिरशरुतत्वाद शरतकल्यनापमाणाभावाच्च । तसमाब्रतिषेध्या- ` 
 पेक्तावामगृ्यमाणविरषलत्वाद्विरमपन्मतिषेष एवायमिति सूक्तम मतिषि- ` 


 ासिठमदपरपश्च इति । नन्वेवमपि श्रवणदेभेदद्ैननिवरतैकस्व निवर्तका 





 स्त्रानुपपत्तरनिवृत्तावनिमक्षप्रसङ्ग इतिं पराभिग्रायमाशद्ुय परिहराते-- 

चेति । सामान्येनेति ; अदिशेषेणेत्य्थः। "सः इति श्रवणादिपूर्वो ध्यानाभ्यास 
परामृश्यते । एतदेवान्वयन्यतिरेकाभ्यां प्रपश्चयति--_ हीएि । यदि 
= श्रोपृश्रवमादिभेदं विहाय भदान्तरप्रविखापकाः श्रवणादयः स्थुः, ततः 
` स्यादेष दौषः; ते विशेषेण सवैभेदान्‌ प्रविखपयन्तस्तदन्तमेतत्वादत्मान- 


मपि भविल्रपयन्ति ; ततश्च न तेषाभनिढत्तिः; नापि निवतैकान्तरापेक्षेवि ` 


भावः; ततश्च नानिर्मोक्षदोष इ्याह--तया चेति । सखच्छ इति सभाव ` 
निमेकल्लमाह । परिशुद्ध इति ; अपगतागन्तुकाविद्याकाप्य इत्यथैः । अन 
दष्टान्तमाह--ययेति ; वथा द्रम्यविशचेषस्य कतकादेश्चृणेष्प रजः कवर 
नक्षिं सत्‌. रजोऽन्तराभे संहरत्‌ खये च रंदियमाणं ` रजःसपश्कडष- 
~ मदं कमभूतं खरूपावस्थां नयतीत्यथः । इष्टान्तमुक्त्वा दाष्टन्तिकेऽवि 
 यौजयति--वमिति । मेद दरीनत्वेन रिञेषामावधात्‌ तद्रते श्रवणादिगते च 
भेदे भ्रविरीयमाने जीवः चच्छे खरूपऽवतिष्ठत इत्यर्थः ¦! ननु बरह्मणो ` 
विमक्तो जीवोऽविद्याविख्ये खरूपस्थोऽपि तंथेवावतिष्ठते ; अतो न बही- ` 
मावोऽस्य स्यात्‌ ; श्रूयते चासौ --““ बह्म वैद नक्चैव भवति ” इत्याश्चङ् चाह 
 --अविव्ययेति । यदि बरह्मणो जीवस्तच्वतो भिन्नः स्यात्‌ ततः स्यादेवम्‌ ; 
कि त्वविद्या ; अतो विद्ययाविद्यानिंढत्तौ वथानक्षरूपमेव भवतीत्यर्थः 

सत्र दृष्टान्तमाह--यथेति । भेदे ; विदारण इत्ययेः । तदाकाश इति ; षटा- 
काश इव्यथः । पर इदानीं विजातीयत्वप्युक्तमुष्णशीतादिषु निवतकत्वे 
 दृष्टमित्यमिमानेन पुनः प्रत्यवतिष्ठते स्यादेति । श्रधणादिभेदेन मपश्च ` 

कृं निवतैत £ अविदाघ्वाविरेषादिति मावः । तिदान्ती तु सजातीयस्यापि ` 


` रजसः प्रतियोगिनो रजोन्तरनिवतेकल्वे दृष्टम ; विजातीधस्यापि द्परसादे- | 


रप्रतियोगिनो न दष्टम्‌ ; अतः शीतोष्णादावपि प्रतियोगित्वप्रयुक्तमेव निवत 


कत्वम्‌ ; तच्च श्रवणादिभेदस्याविद्याकतत्वेऽपि व्यक्तमस्तीलाह - भेदति । 
 प्रतिपक्षत्वपाह--व्यक्तमिति । श्रवणादः ख्यं नित्त सजतीयस्य च 


। निवतैकत्वे दृष्टान्तद्यमपरमाह- यथा चेति. । यद्यापि पयो जादरेणाप्निना = ` 


 नीर्यति, तथापि पयोन्तरमनपेक््य जीधतीयेतावता साम्येन स्वयमित्युत्कम्‌ ; ` 
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न हि दृष्टन्तेन सवेथा साम्यं भवतीति मावः । शवणाद्यविवैवावियां 
निवक्षयतीर्तीमं श्रवा द्रढयति-- यथोक्तमिति. । मन्त्रा सष्टयति -- 
एतदिति । विद्या विंद्यदडविन्नानं निलयम्‌ ; अविद्या श्रवणादि ; ते ्यपायोपेय 
भावेन सहिते सेबद्ध इति यथाक्रममभिसंबन्ध इति । ननूपया चेवा, 
साध्या तर्हि; न: ह्यसाध्यस्योपेयत्वं घटते; अतश्रानित्यत्वामेत्याश्चङ्कच 
 मन्तस्योत्तरार्थं योजयति-- साध्येति । तद्याचष्टे--एष इति । नाविद्या 
वचां जनयति, कि त्वविद्यानिदेत्तिम्‌ ; विद्यां तु व्यनक्ति, तेन व्यङ्गचतथा- 
पेयत्वं विद्यायाः, न जन्यतया ; अतो. नानिल्यतमिदर्थः । एतच्ात्मख- 
` मावमृतनिलयविद्यामिप्रायेणोक्तम । ननु “मत्युं तीत्वा '" इति मत्युनिढत्तिः 


श्रूयते, नाविद्यीनन्रात्तैः ; कथमविद्या निवद्यत इत्युच्येत ! इत्याशङ्कयाह-- 


मत्युरिति । चतुर्थ मन्त्रपदं योजयति---तस्यामिति । "विद्यया" इति इत्थंभूत- ` 





लक्षणे तृतीया ¦ सरूपावस्थानमलमृतविवरणम्‌ । नन्वविद्या ` चेदविद्यां 


नि्वर्वयति न ततः खरूपलाभाय भ्रयतितव्यमिलाश डु्याह--स्फरिकेति; 
` यथा स्फटिक्रमणेजपाचुपाध्यपनयाय प्रयज्ञादेव त्निबन्धनरागत्यागात्‌ प्रयज्ञा- ` 
` न्तरमन्तरेण खशूपेऽवस्थानं तद्वदिदहापीतयथ 


| अत्र केचिदाहुः--““ कुर्वन्नेवेह कमणि ” इत्यतो मन्त्रात्‌ करम प्रकरत- 
मविद्याशब्देन विद्यापर्बुदासेनोच्यते ; तस्मात्‌ ज्ञानकमेससुचयपरोऽयं मन्त्र 


इति । तदसत्‌ ; " अविचयाः इति हि नन्श्रतिरव्मबत्‌ खशक्त्या वि्याविरुडम- ` 


 सम्यन्ञानमन्ञानं चाह, नान्यमात्रम्‌ । अत्त श्रुतिश्च भ्ररणाद्लीयसी । तस्मान्न ` 
 ज्ञानकमेसमु्यपरोऽय मन्त इति । | 


मन्तरस्याधोन्तरमाह -- अन्य इति । अविद्या भ्रपशवदश्शनं न विधया ` 


 कटस्थात्मभकाशेन रदितमसतीत्य्थः । एतदेव ददयेयति--तथा हीति । न॒ 


` जडस्य स्तः प्रका्चः संभवति ; न च प्रतः, खभावाहानात्‌ ; न चात्म- ` र 
 :.: स्थेन प्रकाशान्तरेण स्प्रकाशेन, जविकारित्वादत्मनः। न च प्रकाशेनासं- 


बद्धस्य. भ्रकारा इति भावः । उपसंहरति-- तस्मादिति । तथा तथेति; तैन ` 


वेन प्रपञरूपेणेयथेः । एतदेव श्त्या द्रढयति--यभेति । भत्र द्श्निदाह--- ` 
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` तुल्ये को विशेषः, ये" सा जगतो मेददश्चैनमविद्यां भपेतत्याशकय विशेष ` 
उक्तः - विणाप्रत्यासन्नयेति । रेकत्म्बश्रवणादिविदयायां तत्सहभावेन नित्य 
` अ्काशरूपायां चमिव्यजञकत्वेन श्रोतृश्रवणदि मेदाविद्या प्रत्यासन्नेति विशेषः| 


 विव्यालक्षण इति ; नित्य्रकाद्चलक्षण इत्यथः । ` तन्निवृत्ताविति; काडष्याने- 





 वृ्वावित्यथैः । अत्रेदानीतकात्म्ये मेदस्यासत्यत्वात्‌ श्रोत्रादिभेदाश्रयाः श्रव- 


 णादयोऽप्यसत्याः ; ततश्च कयमविद्यानिवत्तिकार्यं कुः १ इति परश्चोदयति -- 
स्यादिति । मरुमरीविकानरदौ ल्लानादिकायीद्शनादिति भावः ! श्रवणा- 
 देरक्याञ्च नक्षभतिपत्तिरसत्या स्यादित्याह--असत्याच्चेति. । वदहरित्यध्या- 
इत्य प्रतिपत्तिपदेनानुषञ्नीयम्‌ । सिद्धान्ती त्वसत्यादपि संत्य कार्यं सत्या- 
धैमतिपत्तिश्च वृष्टेत्याह--उच्यत इति । शाम्बरिकदश्चिता रुयादिमाया 
भीतेः, व्याघ्रादिमाया च भवत्य निमित्तमिति विवेकः । सत्यप्रतिपततेरित्यत्र 


 निमित्मित्यनुषञ्ननीय९ ; इदुदाहतम्‌ । रेखा गवयादिरूपेणासत्यापि ` 


रेखखरूपेण तावत्‌ तत्या ; श्रवणाद्यपायास्तु खरूपेणाप्यसत्या ` इति 
विशेषं ददयेयन्‌ परः पुनः प्रत्यवतिष्ठते --- स्यदेतदिति । सिद्धान्ती तु 
रेखाल्ररूपेण सत्या भपि रेखगवयादयो येन गवादि पेण सत्यगवयादि- 
मरतिपादकास्तदूपमसत्यमेव ; रेखारूपसत्यत्वे तु सत्यगवयादिभरतिपत्तिकायोनु- 

` पयोभ्यकिंचित्कृरमेवेत्यविरोषमाह--उच्यत इति । यदि तु केनचिद्रूपेण 

 सत्यत्वमन्तरेण न तुष्यति. मवान्‌ , तदप्यस्तीत्याह - अपि चेति । नशेवा- 
 विद्यवा श्रवणादिरूपेण गृहीतं शुदधनक्षनाप्ताबुपाय इत्ययः । रेखादयोऽपि 
` चखरूपेण सन्तोऽपि बणौदिनाक्षिद्यादिदूपेणैव वणीदीनां गमकाः, न खरूपे- | 


णेति सकषया साम्बं भकटयति --ययेति । अत्र प्रमतयुपन्यस्य दृषयति-- 
` योऽपीति । लकविरेधं प्रकटयति तथा हीति । जसत्याच सत्यायैर्रति- 
 पत्ताबुदादरणन्तरमाह- तथेति । बहिः प्रतिबिम्बलान्छितमादर्शमुपलम्य 
गृहे बिमबालुमानं न पृषेत्यथैः । उगनेवोदाहरणन्तरमाई --शब्दाच्चेति । 
नित्यत्वं सवेदा सत्वम्‌ ; तच्च दीधैतवारदेिकारत्वादिलक्षणस्यासत्यत्वयो- 
तनथिञ्चुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । एवमसत्वात्सत्यकायथभतिपत्तेभैदेनोदाहरणानि 
त्वा अघुनोमयत्रप्ेकमुदाहरणमित्याह- तयेति । . सत्यप्यदिदशे कस्य 


बह्यकाण्डः | 41 ` 


 चिन्मरणम्‌रच्छयोरदशनादनेकान्तत्वं॑हेतेराशङ्च विशिनष्टि कालादीति ¦ ` 
 तैनेदुरामिदमनुमानम्‌ ‹ मरिष्यत्यय मृच्छ वापत्स्यते, रासे: पङ्कोवी काले 
 वल्मीकादौ देशे द्ठत्वात्‌ पूवैद्टदष्टवदिति दृष्टन्तविरोषणत्वे हेतुत्व 


` मुन्नेयम्‌ । 


एवं परोक्तं दाषं सपक्षे परिहत्य परस्वे चापागयन्नाह्‌ - यस्थैवेति । ` 
ननु ज्ञानमेवेताभिरपनेष्यते; अतः कथमपनेयामाद इत्वाशंङ्बाह-- ` 
प्षणिक्स्येति । ज्ञानापनयो हि तद्िनाञ्चः) स च तस्य क्षणिकस्य समान 
तिङ एप्त्ययैः । ननु पर्वमश्द्धस्य ज्ञानस्य विशुद्धिरतिरायस्तामिरुपनेष्यते ; 
अतः कथमुपनेयामावः £ इत्याश छूचाह--जनयेयेति । द्ितीये क्षणे. 
ज्ञानस्य शुद्धिनेन्या, न च तदस्तीति मावः । यद्या द्ितोये क्षणे किवि- ` 
 दपनेयमुपनेयं वा; न च क्षणिकस्य सोऽस्ति, सरतेन विनाशात्‌ । किं ` 
` च तथाभूतस्येवासंमवात्‌ ; कंचिदतिकथ विकारमाधाय किचिदुपनेयमपनेवं ` 
वा; न च क्षणिकस्य क्षणिकत्वदिवातिश्चयाधानमस्तीत्यथेः । न चैकरिमन्‌ 
` क्षणेऽतिश्चयानतिरायो संभवतः, विरोधात्‌ इत्याद--एकसिन्निति । न चैक- 
स्मिन्नेव क्षणे पृवौपरार्धमेदेन तयोरविरोधः, एकस्मिन्‌ क्षणे पवपराेभेदा- 
 सभवादित्याह--क्षणस्येति । यस्त॒ ॒विशुद्धात्‌ क्षणात्‌ विशद्धस्यैव क्षणन्त- 
` रस्वो्दयमाह तस्यान्यो बद्धोऽन्यो मुच्यत इति दघंटमापद्यते । वं 
संतानिन्युपनेयासं मवमुक्ला ० भरति सेततावाशङ्कयति--यदीति । स्थायिनी ` 
हि सेततिरिति मावः । तद्षयति -- तदसदिति । संषार्णो मोक्षेऽधि" ` 


कारः; स च कर्ृत्वमोकवृत्वलक्षणः; न च संतति्तादृश्ची, अवस्तुत्वात्‌; 
अतोऽस्या मोक्षेऽनधिकारादुपनेवापनेवार्वकिवित्कराविति भावः । अवत्तुत्वं 


क, + 


च सेचानस्य सतानिम्यां व्यतिर्‌कानस्युपगमादति द्रष्टव्यम्‌ । दूषमान्तर- 


 माह-कथं चेति; खपुष्पादावदशेनादिति भावः 1 अत्रेव परमतमाशङ्- 
 यति--जथेति । एत दृषयति - कसिपितस्तहाति । सोक्तमाद--उक्तीमति ! 
 परस्मादात्मनो भिन्नतया करिपिते। जीवः, तहिषथौ बन्धमेोक्षो, न परस्तिन्‌ ` 


। १  परभात्मनि सत्य इति त्स्मारावच्षा जीवाः इत्व्दानु क्रम्य थः | एव ५ 


` संसारमोक्षावपि कल्ितविषयत्वात्‌ कल्ितावित्यक्तं भवति । फ चाना- ` 


2 | नक्षसिडिन्यार्या 


 दिनिषनस्यात्मनो मुक्तितेसारौ न संभवत इति क्षिकपक्षोऽभ्युष्यतः; तं 
 चाभ्युपगम्यापि चेदनादिनिधनायाः संततेरेव तविष्टौ, तत ` सात्मना कि 
 अपराद्धम, येन तस्य तौ नेष्टो? इत्यमिप्रयिणाह -- अपि चेति । अनादि 
 निधनत्वमेव संततेरपपादयति- तथा हीति । संततेनात्पादः, ससारस्या- 
 नादित्वात्‌; उत्पादे हि न सोऽनादिः स्यात्‌ । अवस्तुत्वाच्च संततेर्नात्पादः; 
न चोच्छेदः, अवस्तत्वादेव; न द्यदस्त॒नो जन्मोच्छेदौ स्त॒ इत्यथे 
इतश्च नोच्छेद इत्याह--अन्तयेति । अनपपत्तिमाह-- स हीति । अपर ` 


 आह-- आरमत इति । योगिनो ऽन्त्यक्षणस्य सवैविषयत्वेन सवैज्ञञानाथे 


 क्रियाकासत्वान्रासच्वम्‌; अतो न तदस्तच्वात्‌ पृवेक्षणानामसच्वम्‌; अतो न्‌ 
 सेतानामावः । न च तस्यानुच्छेदः, ततानान्तरे सति स्॑तत्युच्छेदादिति 
 भावः। सिद्धान्ती तु पूवेमपि हेठफरभाबानुदृत्तावेकसंततिरासीत्‌; इदानी 
मपि वेघयोगिनोऽन्यक्षणस्य सर्वज्ञानस्य च हेतुफलमावोऽस्ति; न तर्हिं 
संतानान्तरलम्‌ ; न दहि हेतफरुपरंपरामन्तरेणान्यदेकसंततेरहेतुः; अतो न 
 संतत्युच्छेदः ; सतश्च न रक्षणो मोक्न इत्यभिप्रायेणाह - सतीति । पर 


` पुनर्बिशेषमाह- नेति । ततः किमिल्याह--न चेति । योगिज्ञानसंतती 
चरम इत्ययः । यदि नोपादानं किं तर्द प इलाह आरम्बनेति । 


म्रल्ययः कारणम्‌ ; विषयषूपे कारणमिल्थः । उपादानं तु समनन्तरपूवभावि . ` 


कारणमुच्यत इत्याह-- समनन्तरेति । तत्र भर्वजज्ञनेऽन्य एव खसंतान- 


वर्तीं पृवक्षणः,  चरमस्तु सवेश््ञानग्राह्यलात्‌ विषयरूपं कारणमिवाह-- ` 


सखेति । सिदडान्ती तुन तावबदात्मकं कां तदुपादानमेव, नापि यदा. 


श्रयः; क्षणानां परस्परमनात्ल्रादनाश्रयताच; यदि तुल्यजातीयमुपा 


दानम्‌, मरा ताई योगिज्ञान सवेज्ञन्ञानस्य ज्ञानमात्रपतया तुल्यत्वं ४ 
नोपादानम्‌; अतो न. संतानान्तरलमिलयमिनयेणाह-- यदीति । यदि तु 
1 योगिसवेजञज्ञानयोरसवसर्वैविषयद्देन विषयभेदादतल्यजातीयत्वम्‌, अतोन 
।  . योगिज्ञानमुपादानम्‌ › अतो विरक्षणसवेजञज्ञानोस्पत्तो योगिज्ञानसेतानोच्छेद ` 
` शुच्य प ; जतो रपज्ञानपरवाहे सति यदा रसज्ञानं मत्त तदापि पूवैः 





द्पवगभ्रसङ्गः स्यादिल्याह--योऽपीति । अथ तन्न कर्थचि- . 


ब्रह्मकाण्ड: | | 4 


द धरूपतया तुस्यत्वमृच्यतं, तद्विशिष्ट वोगिस्तवन्ञज्ञानयोरपि; ततश्वोपा- 
 दानोपादेयमावादेकक्ततानल्व पूर्वसेतानानुच्छेदात्पुनरष्यनिवीणं स्यादित्याह - 
केचिदिति ॥ 


इदानी क्रमप्राप्तं विज्ञानपदं व्याख्यातुं तद यावल्यं परमतमुषन्यस्यति-- 
केचिदिति । आत्ममनःतंयोगजं विज्ञानं गुणो यस्येति विग्रहः ¦ अविज्ञान 
` खमावमिति ; सतो जडमित्यर्थः । सम्यगुत्खाता उन्मूलिता तकख बुद्धि. ` 
युखदु-खेच्छाद्रषप्यन्ञमाधमसंरकारास्या विशेषगुणा यस्मिन्निति विग्रह 
तस्याति ; अत्मतच्वस्वत्ययः । ज्ञानस्लमावाऽपिं चेन्मनःसंयोगसपिसलो 
जानाति तत एव तहिं ज्ञानमुत्पत्स्यते, तेन॒ टखथा तत्तमावत्वकर्पनेति ` 
 कणञुजो भतम्‌ । कथं खरूपावस्था ब्रह्मशब्देनोच्यत इत्याशङ्य तस्य ` 
 प्रटत्तिनिमित्तमाह-- सा हीति । देहादिभिरनवच्छिनत्वं वृहषवे हेतुः ; बृह- 
 च्वाच्च बहति गीत; "वृह वृहि वृद्धौ" इत्यस्मात्‌ बह्मशान्दव्वत्पत्ते- 
रिति भावः । पतच्च श्रौतललेशदयोतनाथेसुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । ज्ञान 
 खमावात्मपक्षे तु दोषमाह--ज्ञानखमावलेति ; चरशब्दस्तृशब्दार्थे । न 
 तावदंसनिधानत्‌ सवे न बुध्यते, तवगतस्य सवेत्न संनिधानात्‌ । न च ` 
 सर्वेगतोऽप्यसवेगतदेहेनद्रियादिसपिक्षः सवै न बुध्यते, नित्यला्ज्ञान- ` 
 ष्पस्य ; ज्ञानोत्पस्यर्थ हि देहाद्यपेषयते ; नित्यत्वादात्मने ज्ञानूपं नित्यम्‌ । १ 
अतश्च सनिदहितविविधन्ञेयविशेषत्वात्‌ सवेमात्मा वध्येत; ततश्च बद्धस्य ` | 
मुक्तस्य च यथादृष्टनिधतार्थगोचरात्‌ संसारात्‌ सर्वदशचित्वेन वहत्तरः ` 
संसारः स्यादित्यर्थः । अथेतददोषमयात्‌ न किचिलानावीतयुच्यते, पां ताहि 


जडत्वम्‌; गतेरिव गम्यमन्तरेण जानात्ययेस्य ज्ञेय विनानुत्प्तेः । न 


 चाल्नेव ज्ञेयः, कतरकमेत्वविरोधात्‌ । तदेतत्‌ साशङ्माह--अथेति । तदेव 

` परमतमुषन्यस्य तज्निडृत्तये विज्ञानपदं योजयति- तानिति । परः पूर्वोक्त | 
दषदृष्टिः ए्च्छति-- कुत इति । सिद्धान्ती तु न बयं प्रयोजनवरात्‌ ` 
 चित्लमावत्वे ब्रमः, किं तु श्रुतिवलादिति मन्यमान आह - शयत इति । ` 
ननु परागुक्तदोषबलाच्छरूतेरथान्तरत्वं कट्पयिष्याम्‌ इत्यत आह--न उति । ` 
 \दथौन्तरकल्पना श्रुते, यययुक्तो दोषः स्यात्‌; स तु नास्तीत्य्थ 


 % | | बद्मतिहिन्याख्या 

दिनिधनस्यात्मनो मुकितिसितारौ न संभवत इति क्षणकपक्षोऽभ्युपगतः; तं 
चाभ्युपगस्यापि चेदनदिनिषनायाः संततेरेव तविषी, तत ` सात्मना क 
मपरद्धम, येन तस्य तौ नेष्टो? इत्यमिप्रिणाह -- भीपि चेति । अनादिः 
 निषनत्वमेव संततेरुपयादयति-तथा हीति । संततेनात्पादः, सेसारस्या- 
` नादित्वात्‌; उत्पादे हि न सोऽनादिः स्यात्‌ । अवस्तुत्वा्च संततेर्नात्पावः; 
न चोच्छेदः, अवस्तत्वादेव; न इयवस्तृनो जन्मोच्छेदौ स्त॒ इत्यथे 
इतश्च नोच्छेद इत्याह-- अन्त्येति । अनुपपत्तिमाह-- स हीति । अपर 
 आह-- आरमत इति । योगिनो ऽनत्यक्षणस्य सवैविषयत्वेन सवेज्ञहञानाथं 
करियाकासित्वा्रासच्वम्‌; अतो न तदसच्वात्‌ पूवक्षणानामसच्वस्‌; अतो न | 


 पतानामावः । न च तस्यानुच्छेदः, सेतानान्तरे सति खसतत्युच्छेदारितिं 


मावः! सिद्धान्ती ठु पू्वैमपि देतुफलमाबानुदृत्तवेकसंततिरासीत्‌; इदानी 
मपि चेधोगिनोऽन्वक्षणस्य सर्वज्ञानस्य च हेतुफरमावोऽस्ति, न तर्हिं 
सतानान्तरत्म्‌ ; हि हेतफलपरंपरामन्तरेणान्यदेकसंततेरहुः ; अतो न | | 
सतवुच्छेदः ; मतश्र न तहक्षणो मोक्ष इत्यभिमरायेणाद--सतीति । परः ` 
पुनविलेषमाह - नेति ¦ ततः किमिलाह--न चेति । योगिज्ञानसंतती 
चरम हव्यैः । यदि नोपादानं किं ताद स इलाह--आठम्बनेति । ` 


प्रत्ययः कारणम्‌ ; विंषयङूप कारणमिदयथः । उपादानं ठ समनन्तरपूवभावि 


कारणमुच्यत इत्यद- समनन्तरेति । तत्र सर्वज्ञज्ञनिऽन्य एव चखसंतान- ` 


वर्ती पवेक्षणः, -चरमस्तु सवेक्ञ्ञानग्राह्यलात्‌. विषयरूपं कारणमिलाह-- ` 


। सेति । सिद्धान्ती ठु. न तावचदात्मकं कार्यं तहुपादानमेव, नापि यदा. ` 
` श्रयः; क्षणानां परस्परमनासल्वादनाश्रयत्वाच्च; यदि तुस्यजात्तीयञुपा 
| दनम्‌, तात ताह योगिज्ञान सवेज््ञानस्य ज्ञानमावद्पतया तुल्यत्वे | 
` नोपादानम्‌ ; सतो न. सेतानान्तरल्रमिखमित्रयेणाह- यदीति । यरि त॒ 
 . वोगिसवजञज्ञानयोरसरवैस्ेविषयत्वेन विषयभेदादतुस्वजातीयत्वम्‌, अतो न ` 
` योगिन्ञानमुपादानम्‌ , अतो विकक्षणसवजञ्ञानोत्पत्तो योगिज्ञानसंतानोच्छेद ` 
इत्युच्यते व जतो सपज्ञानप्रवाहे सति यदा रसन्ञानं॑मवरति तदापि पुवै- 
` अतानोच्छरदादपवग भसङ्गः स्यादिलयाह--योऽपीति । अथ तत्र कथंचि- 
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द्वोषरूपतया तुल्यत्वमुच्यते, तदविरिष्ट योगिसर्ब्ञज्ञानयोरपि; ततश्रोपा- 
 दानोपादेय मविदेकक्ततानल्वे पूर्वसेतानानुच्छेदात्पुनरष्वनिवणं स्यादित्याह - 
कर्थचिदिति ॥ 


इदानी कमप्रापतं विज्ञानप्दं व्याख्यातुं तद्वचावर््यं परमतमुपन्यस्यति-- 
केचिदिति ! भत्ममनःसंयोगजं विज्ञानं गुणो यस्येति विग्रहः । मविज्ञान- 
- स्वमावमिति; खतो जडमित्यथः । सम्यगुत्खाता उन्मलिताः तकरा बुदि- 
घुखदुःखेच्छदविषमयतघमीय्सेस्कारास्या विशषयुणा यरिमिन्निति विग्रह 
तस्येति ; आत्मतच्वस्येत्य्यः । ज्ञानखमावोऽपि चेन्मनःसंयोगसपिक्षो 
जानाति तत एव ताहि ज्ञानमुत्पत्स्यते, तेन॒ ठथा तत्लमावल्कल्पनेति 
 कणञुजो मतम्‌ । कथं खरूपावस्था वह्मशब्दनोच्यत इत्याशङ्य तस्य 
 प्रटत्तिनिमित्तमाद - सा दीति । देदादिमिरनवच्छितनत्वं वहस्व हेतुः; वृह- 
 च्वाचच नदयेति गीते; ^ वृह वृहि वृद्धौ" इत्यस्मात्‌ ब्रहमराब्दच्यतपतते- 
रिति मावः । एतच्च श्रौतत्वलेशद्योतनाथेमुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । ज्ञान 
खमावात्मपक्षे तु दोषमाद--ज्ञानस्वभाववेति ; चराब्दस्तृशब्दार्थे । न 
तावदसंनिधानात्‌ सर्वं न बुध्यते, सवेगतस्य सर्म सेनिधानाव्‌ । न च 
 सर्वगतोऽप्यसवगतदेहेन्द्रियादिसपिक्षः सक्च न बुध्यते, नित्यलाज्ज्ान- 


`. सूपस्य ; ज्ञानोत्पप्यरथ॒हि देहादयपे्षयते ; नित्यत्वादात्मने ज्ञानरूपे नित्यम्‌ 
अतश्च सेनिहितविविधज्ञयविशेषत्वात्‌ सवेमात्मा बुध्येत; ततश्च बद्धस्य 
- मुक्तस्य च यथादृष्टनियता्थंगोचरात्‌ संसारात्‌ सर्वदशित्वेन बहत्तरः 


संसारः स्यादित्यथेः। अथेतदोषभयात्‌ न किंचिलनानार्वात्युच्यते, प्राप तर्हि 

जडत्वम्‌ ; गतेरिव गम्यमन्तरेण जानात्य्स्य ज्ञेथ विनानुत्पत्त न 

चात्मैव ज्ञेयः, क्कमैत्वविरोधात्‌ । तदेतत्‌ साशङ्ुमाद--अथेति । तदेव 

। प्रमतमुनयस्य तनिङततये विज्ञानपदं योजयति-- तानिति । परः पूर्वोक्त 

दोषदृष्टिः एच्छति-- कृत इति. । सिद्धान्ती तु न बयं प्रयोजनबात्‌ 

 - चित्छमावतय किं तु श्रुतिबरलादिति मन्यमान आइ - शयत इति । 
- 


ननु मागुक्तदोषबलच्छतेरर्थान्तरत्वं कल्पयिष्याम इत्यत आह-न चेति | 


`  \दभोन्तरकल्पना श्रुतेः, यदुक्तो दोषः स्यात्‌; त तु नास्तीत्यथं 
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 -कत इत्याह - यथयैति । बथा दाहको ऽप्यभनिम सर्व दहति, यथा चै 
 दुपेणादियैदपनीयते तच्छाथामपद्य तद्व ददी्यति, उपनायकाभावे श्ुदध- 
। मबतिष्ते; तथा आलमाषीन्द्रयाद्यपनति बुध्छतः न स्वेम्‌ । मुक्तश्चोपनायका- 

` मावात्न बाह्यं बुध्यत इति । अदाष्चमिति ; अयोम्यमित्यथेः । भोगावतनशरीरस्थ 
इति, अन्यत्र सतोऽपि मोगनिदच्यरथ विशेषणम्‌; मुछ च भोगामावे 


उपनायक्ामवां हेतरिति मन्तव्यम्‌ । नु वह्वचादेरसवेगतस्यासेनिदितदा- 


 ह्ादापनयमयेक्षा युक्ता; नत सर्वगतस्वात्मनो नित्यसनिहितसवेविषयस्य; 
अत सर्वदरित्वे मुक्तस्य. च न्‌ाह्यविषयापलान्धः स्यादते चदचति--- ` 


स्यदिति । सिद्धान्ती तु तेवाप्यष दोषोऽपि; अतो . यस्ते परिहार 


तोऽपि मविष्यतीत्यामिपरयिण परस्यापि तदीषमाप्तजञयाति-- उच्यत इति । 
 आत्ममनःसंयोगेनात्मना च ज्ञानमुपजन्यते ; स चात्ममनःत्याग सवे 


` मनोभिः सवीत्मनां -सर्वगतत्वेनातिरिष्ट इति सवेपरम्भनस् इत्यथैः 


नन स्वात्मनां सवैमनोभिः संयोगाविरेषेऽपि यो विषया यस्व 1वषयत्वं 
वतैते स एव तभेवावनु्यत इति नन्विवस्था स्वाद्तवाराङ्कचट ` 
मन इति। न हि विषयाणामतत्मनः प्रति खतो विषयत्वम्‌» अआ तु 





 मनःसेयोगुेन; अतः सवसंयुकौौः सवेमनोमि सयोगाविशेषात्‌ स्वै 
विषया विषयत्वेऽस्य वर्तन्त इत्यर्थः । अथ सवेमनोमि संयोगाविरेषेऽपि ` ` 


` ` सकमनिमित्तत्वादुषमोगस्य सकर्मोपनीतमेव भोग्यमुपरमत इति व्यवस्था त 


` च्यते; ततोऽस्माकृमपि ज्ञानरूपोऽप्यतमी कभेपाशवशीकतोऽखतन्तरस्तदुप- 
 नीतमेवा् बुध्यते, न स्मिति ग्ववस्था सेत्स्यतीत्याह--अयेति । ननु 


क कम, भ 


ज्यज्ञानवादिनः कमेवशात्‌ कचिज्ान जन्यते कचिन्नेति युक्ता व्यवस्था; 
` नित्यज्ञानल्लभावास्मवादिनस्तु कर्थ कमेनिमित्ता व्यवस्थति वाच्यम्‌} न हि 
तस्य कममितियताथेनिषयं ज्ञानं जन्यते, नित्यत्वात्‌ ¡ तजन्मनि च 
तत्छमावात्मजन्मम्रसङ्गात्‌ । न च विषयान्तरं॑मरतिभास्यत, . अनित्यत्वा- ` ¦ 


५. 


द्त्मनाद्ापत्त ् तेश्च । तदा च सवोनुपरुन्धिः प्रसज्यते, न तु व्यवस्था; 








न चाय एव 








(4 # कममिः; यतोऽव्यवस्या स्यात्‌ । अपि च कमेनिमित्ता चेद्रचवस्था, ततौ 


व कश्िदात्मनः स्गतादपसार्यैते, -पटादिभिरिवात्रियते वा 


बरह्यकाण्डः ` | 4 


मुक्तय॒क्तीणाशेषकमेणः सवेदरित्वं दर्भिवारम्‌ । उच्यते -- ज्ञानमात्मा, 
ज्ञाता; ज्ञातृता च तस्य कतृशाक्त्यहकारोपरागनिवन्धना ; अहंकारश्च 
भागायतनस्यस्तत्रेव ज्ञातरृतमवभासयति; तेन॒ विभारप्यात्मनो ज्ञातृत्वं 
` म्रादेशिकमेच, न सावित्रिकम्‌ ; अतो मोगायततनस्य एवात्मा ज्ञाता, नान्यत्र 
सन्नपि; ततश्च यदेव मोगसाषनेः कमेमिर्मोगायतनं प्रत्युपनीते तदेव 
ज्ञातुः संनिहितमिति तदव वेत्ति, नेतरदिति व्यव्रप्थापतिद्धिः । ननु ज्ञान- 
 छपम्यास्मनो विभुत्वात्‌ सवेन्नेयसंबन्धोऽस्ि । बाढम्‌ । किमिति ताह 
‹सर्वमिदं जाने" इति न . परामृशति £ अज्ञातुत्वात्‌, ज्ञातुद्येयै॑ परामर्शो 
‹ अने" इति; ज्ञातृत्वं च भोगायतनस्थम्‌ ; न सवेत्रिकभित्युक्तम्‌ । अत 
एव मुक्तस्यापिं न बाह्यविषयन्ञातृतता; सा हि शरीरस्थेत्युक्तम्‌ । अतो ना- 
शरीरस्य मवितुमर्हति । ततश्च मुक्तौ ज्ञानमात्रतयावतिष्ठते, न ज्ञातृतया; 
अतस्तेन संबद्धमपि जगत्त्वं न ज्ञेयतया संबद्धम्‌; कति कर्मणा 
सबन्धः । ननु न इानमपि ज्ञेयं विनास्ति; सकमेको हि ज्ञाना इत्युक्तम्‌ ; 
अतः कथं ज्ञेये विना मुक्तन्ञानमवतिष्ठते - द्यत चन्‌, न; भादित्यभकाश- 
वदपपत्तेः; यथा सखवस्वादित्यप्रकाशः. भक्राश्यानपेक्षसिद्धिः; श्वं ज्ञानमपि 
ज्ञेयानपक्षतिद्धिः ! ननु सक्को जानात्यधैः । सत्यम्‌; बुद्धिवृत्तं तु तत्‌; 
तद्धि सकर्मका क्रिया, सा कर्मीपिश्चति युक्तम्‌; `नित्यं च ज्ञानम्‌, न 
क्रिया; क्षणिका हि सा । ` कथ ताह तस्याध्यस्तज्ञातुमावस्यापिं ज्ञेयेन 
` संबन्धः१ न; क्रियागर्मो हिसः। सा च वृद्धेरि्युक्तम्‌ ¦ न चान्य 
 क्रियागर्मोऽन्ययोः कमेक मावो मवति 1. सत्यम्‌, अन्वत्वावगतौ ; अवि- 
 - वैके तु तयोरन्यक्रियाया अपि तत्कमेण्यस्य कतेता स्यादेव; यथा दे 
गतया गत्या तद्िविक्तस्यास्मदथभ्यात्मनो ' राममहं गच्छामि ` इति । तत्कि- 
मिदानीं द्व ज्ञाने? चिदेव खमप्रकाशा ज्ञानम्‌ ; तदविवेकातु लोको बुहि- 
वृत्तौ ज्ञानपदं प्रयुङ्क्त । ननु लोकपरयोगगसम्यः शब्दाः; सअतस्तत्र 
 प्रयोगात्तदेव ज्ञानप्दाधैः स्यात्‌; न ठु चित्खधरकाशा । न) ख्ंभकाद 
| |  ज्ञनध्यासंनेव बुदिकृत्तौ भया्मगत्‌ ; यदध्यासेन यः राब्द्ा यत्र नशदयुञ्यत 


त एव तस्व मुख्योऽभः, शुक्ताविव रजतशब्दस्य रनतम्‌ । कर्थं पुन- 


र वगम्यते -- अध्यस्तखप्रकाशाज्ञाने बुदधिडत्तौ रुके ज्ञानपद्श्यांग इति? 


मक्षास्षादन्याख्या 


 "षटमहं -जाने ` इति ज्ञानावभात्त्‌ । न च तदवभासोऽन्यतोऽवकल्पत 
इत्युक्तम्‌ । न च बुदधिदत्तमेव सतोऽवभाति, जडत्वात्‌ । न च जुद्धि- 
` इत्तस्य खतो जडस्य षटादिवदधेतरकाशत्वम्‌ । इन्द्रियं तु प्रकाश्चकम्‌ , 
प्रकाश्च इति विशेषः । अस्ति च निलयज्ञाने ज्ञानरब्दो वेदे यथा-- 
५ सलं ज्ञानमनन्तम्‌” इति । न हि बुद्धित्तस्य क्षणिकस्यानन्यमवकशपते 


 योग्वतलक्षणो वा दशो दृश्येन सेवन्धो नान्यः; "असङ्गो छवयं पुरुषः” 


इति श्रुतेः। दशेनयोग्यता चाथस्व वृद्ध पारूढदस्येवेति नान्यत्रोपलन्धिप्रसङ्गः । 
तमात्‌ छखपरकाशमेव ज्ञानं शरम्‌ ; नान्यत्‌ । वद्धिं त॒ आन्तममृख्म- 

^ । | । मिति सिद्धम्‌ । तदेतत्‌ खमतेऽप्युपुञ्यत इति ताख्तमतनत्रस्तावनाक्ताम- 
 . द्युपरम्यते । | 1 


एवं परमतेन व्यवद्थामुक्लला अधुना खमतेनाह-- जपि चेति । भेद 
 दशनमविद्या; तस्याम्‌ ‹ अत्मेवेदं सवम्‌ इलमेदद्शनेन विद्या निर्वा 
तायामत्ममत्राकशेषे जगति दर्वमेव नास्ति, कतो मुक्तस्य सर्वदशिल. ` 
` मिलयथः । बद्धस्य तु “ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः इत्यादिश्रते- ए 


 रणुवच्यवाच्छन्नतनाणुलान्नियताथोपनेतविदयोपनीताश्मात्रद्रष्टतला् तर्वगत- ४ ॑ । 


` पक्षोक्तसवदर्शिसवदोषो दृत एवेति मावः । अतैव दृष्टनतद्वयमाह--दश्बुः 
शिवेति । तमेवार्थं श्रतेन द्रढयति-- तदुक्तमिति । द्रश्ुरात्मनो दग्रप- 


लाया इति धिकरणे षष्ठो । एव सपक्षपपाय परपकते दोषमाह -- 


विक्ञान इति । कत इयाह--न हीति; बुदधचादिगुणरहितस्य निल्म- ` 


`  चवबुध्यमानस्य न सच्वमतच्वाद्विशिष्यत इत्यथः । न चात्मामाव एव 
` पुर्मार्थः, पुरुषैरनथ्यैमानत्वादिल्याह-- कश्चेति ॥ 2 


1 मतान्तरमर द्य दृषयात-- स्यादति उद्हन्त इत्यत ॒ सखाच्छदाय ^ 


यतमाना इद्यन्त इति पूर्वेणान्दवः । संसारिणस्तु नेवविषाः, येन खेच्छे. ` 


 : दाय यतेरत्नित्याह . न त्विति अनेवविधत्वदययातनार्थ विविधेत्यादिविशे ` 
` ष्मम्‌ 1 ततः किमि्याह--तठति 1. सपक्ष तु माक्षस्यनिष्टनिश्त्तीष्ठ- 


भ्तिम्याभकान्तिकं भुरुषार्थत्वमाह - -यस्य त्विति । 1 
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इदानीं कमागतमक्षरपदं व्याचष्टे - अक्षरमिति 1. शब्दत्मतामिति { 
यदागमेकसमधिगभ्यं येनाकारादिवर्णविशेषाछिलश्ञ्दार्थविरेषानुस्यूतमोंका - 
रस्य क्चब्दतन्मात्ररूपं तदात्मतामागतरैकगम्यामात्मन जाहेय्थैः । नन्वक्षर- 
शब्दोऽकारादिवणेपितं विशेष य्मोकारमाह ; तत्कथमदेतवर्णविमागमखिल- 
 शब्दा्यौनुस्यूतत्वेन सामान्यरूपे कार्महेत्यत आह ---विरेषेणेति । भक्षर- ` 
 शब्दवव्येनाकारादिविशेषशूपेण श्रत्रेण सवात्मत्वे श्रतिविरोषात्‌ अती 
न्द्रियमांकारस्य पूर्वोक्तं सामाम्यष्पं रक््यत इत्यथैः । यद्वा--भक्षरखन्दो 
 वणात्मकं शाच्दविशेषमाह ; तत्कथमपेतविरोषशब्दमात्ररूपतीच्यत इ्यास- 
 दुन्याह्‌ - विदेषणति । व्याख्यान्तरमपाह--अपरिणामित्वं वेति; अक्षरमि- ` 
 स्याहित्यनुवतेते ! कथमक्षरशग्देन तदुच्यत इव्याह--पीरणाम इति । परि- ¦ 
 णामे पूवेधरमनिदत्तिरूपस्य क्षरणस्य भावात्‌, नस्ति क्षरणं च्यवनसस्य 
 पूर्ववमीदिति क्षरणब्युदातेनापरिणाम्युच्यत इव्यथः । तत्र व्ह्मणः न्दा 
तत्वे प्रलक्षादेरमावं वक्ष्यमाणश्चुतीनां प्रतीकोपसनापरह्वं च सन्वानः 
पच्छति - कथमिति । सिद्धान्ती ठु नेमाः प्रतीकोपा्नपराः श्रुतयः, अपि 
तु बह्मछदूपपरा इति मन्वानः श्तिमेव पमाणत्वेनोदादरति-- परं चापर- 
मिति । नन्वोकारामिषेयं ब्रह; तदुक्तम्‌-- “ तस्य वाचकः प्रणवः" इति। 
तेन तदमिषयस्य ब्रमणः परापररूपतानोच्यते, रनोकारस्येलयाशङ््याह-- ` 
न चेति । ननु ““ वर्णात्‌ कारः" इति विवक्षितैक्स्यत्वात्‌ कथं दण 
समुदायात्‌ ' ओम्‌! इति नज्ञः कारम्रत्यय इयत आह--अवगदितति ; ` 
 एकयणीदन्यस्माद पीत्य्थेः ; तस्मात्‌ 'वणीत्‌' श्यकत्वमविवक्षितःमेति भावः] अत्र 


चोदयति - नन्विति । प्रतीकमालम्बने विषय उपातनानुदधेः; ` मोकारक्रिषये ` 
जरह्मबुदधिः कर्मेलयर्थः । अत्र दृ्टान्तमाह--यथेति । देवताया मन्यक्त- ` 
त्वेन साक्तात्‌ पूजाया असंभवात्‌ तष्ठाञ्छने तस्या देवताया खन्छनोनि 
 चिद्धानि शङ्खचक्रादीनि यस्मिन्‌. दारुणि शिलायां बा तत्र देवताबृद्धया 


 पृज्धविधानम्‌, तथा सा पुजिता प्रतीदतीति कत्वा यथा तथे्यर्थ 


यद्वा ओमिति वर्णभेदेन नाज्ना ब्रहैव ष्येयम; तथा रत्परतीदतीयाह-- ` 





अनेन वेति ! एं मतद्वयमुपन्यस्य दूषयति ~ उच्यत इति । यत्र 
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ध्यानाङ्गतोंकारस्य श्रयते, तत्र॒ मवतु प्रतीकाधुपस्तनापदेशः; यत्र तु 
५ युङ्ञीत ` इयदिरश्रवणादश्चतकरषनाप्रमाणामावाच्च ब्रह्मणः सवस्य चोका 
रात्पत्वे वाक्यं पर्यवस्यति तत्र न प्रतीकादुपदेश्च इत्यथः । तदुदाहरति-- 
यथेति । “ तद्यथा शष्ुलेकेन सवीणि पणीनि संतृण्णानि, पएवमोकरिण ` 
सवां वाक्‌ सतृण्णा '; “जकार एवेदं सवम्‌ ' इति सोपक्रमापतहारं वाक्यं _ 
पठितम्‌ ; वथा खङ्कना पृत्रमध्यवर्तिना वैशकेनैकेन सवेतः प्रघताभिः 
 सिराभिः प्रयेकं सर्वपत्राणि संतृण्णानि ग्याप्तानि तथेर्थः । ननु यद्य ` 
 प्योकारेम सकी वाचोऽनुगताः, तथापि कथं तासां तदात्सत्वम्‌ , तादास्ये 
ऽपि च तासामयथेमागस्यतादार्म्यात्‌ कथमकारस्य सवात्सत्वम्‌--इत्याशङ्च 
द्वं संपादयति--अत्र दीति; सर्ववाचोऽनुगमेनोकारस्य सवेवाचां तद्रा 
 ल्ागादव्यमिचातवम्‌; अव्यमभिच।रि वस्तुमस्ठच्वम्‌, न व्यभिचारि शुक्ते ` 
प्यम्‌; अन्योन्यव्यमिचाररेणश्च बवादां विशेषाः, स स्वीकार इ्योकारो 
 वाचस्तत्वे सलयद्पम्‌ , न तद्धिेषा इति “सवौ वाचः संतण्णा$” इल्य- 
न्तेन दरितत्वात्‌ सवांथानां च सविकर्पकषन्ञानेवांगनुविद्धानसुपरब्धेः पूवेव- 
 द्वा्रपत्वं सत्यम्‌; ततश्वाथीनां बाक्‌ तस्म, वाचश्रोकार ईइलभिनेय 
“जकार एवेदं सवम्‌” इत्युपसंहरति । सवै च बूल; अत भकारे 
 व्क्षेति माव ४ 


एवमोकररसवासत्वमविवेकवाक्यगम्यमुक्त्वा इदार्गी सविकेकेऽपि 


तद्रम्वत इल्याह--यत्ापीति ¦ एतेन पूर्वोक्तसर्वातमत्वेनोंकरिणेत्य्थः । ` 
। ॥  नन्वर्थवाद्त्वात्‌ स्तुयथेऽयमुपचार इत्याशदबाह-- न वेत्ति । कुत ४ 
इत्याद मृख्याथत्व इति । अथवादा अपि गुणामिधानरुक्षणत्वात्‌ स्तुतः 
 कैचिदथममिवदन्तः स्तुवन्ति, एवमेव स्तुल्वगमात्‌ ; त्त चस्तुते ` 
रवेरिव “नक्त इतिवत्‌ प्रमाणान्तरविरोधो निमित्तम; त 
चेन्नास्ति ततः भतीयमानस्वार्थस्यावयितस्वपिक्षि्तस्य मुख्यस्य च 
: ` द्यागेन नाश्चतगोणार्थकर्मना युक्तेति मष्वः । ननु सर्वस्य चेदौकारात्म- 
लवम्‌, ततः प्रलक्षादिना `गृद्चेत; नचैवम्‌; अतः नलक्नायनुष- ` 


५  सखन्धिविरुद्धत्वात्‌ कथमविरोध ` इत्याशङ्कयाह-- सवस्य हीति हि 


 बहमकाण्डः = # | 
वर्णात्मना श्रौत्रेण सर्वस्योकारात्मतवम्‌, छि तु प्रत्यक्ताद्यनवतेयेनागमगन्ये- ` 
` नात्मनां; अतो. न पत्यक्षाचनुपरन्धिविरोष इत्वर्थः । ननु शाखंकगम्येऽपि 
म्रत्यक्नाद्यनुपरन्िविरोभोऽ सत्येव, कथमविरोध इत्याश्चङ्गयाह - न हीति । 
प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षादिना, अनवगमः अनुपर्न्िः, प्रमाणान्तरस्य शाकस्य, ` 
विषयं स्वस्य ओंकारात्मत्वे घर्मादिकमिव नाप्डरति न बाधते । न दहि. 
 शाछगम्यं धमीदि प्रतयक्षाचनुपकन्वितोऽसत्‌ मवतीत्यथेः । इतश्चाथवादो- 
` क्तमपि सं्वत्मत्वमेकरेस्य विवक्षितमित्याह तस्मादिति । “ तस्मादिद्याने- ` 
तेन परं पुरुषम्‌ ” इति ज्ञानिनोऽषिकारः श्रतः; ज्ञानी च भत्यासत्त- 
सकारतर्कात्मत्वज्ञानी ; तच्यास्य नान्यतः प्रमाणात्‌, अनुपरढ्चेः; अतः 
 प्रत्यासत्तर्थवादालनातं ग्राह्यम्‌; तस्मादनम्तरमेषाथेवादवाक्यर्मोकारसवोस्मत्वे 
` पषवपितम्‌; न तदतिक्रमेण गौणप्वसानम्‌ ; तत्‌ पुत्ध्योनविष्येकवाक्यतां 
नयति ¦ ततोऽथव्रादाजातोकारसौत्मत्वन्ञानस्य पसो व्यानोपदेशोऽयमिति 
तिदमोकारस्य सवत्मत्वमिति भावः । पक्षान्तरमाह --अथवेति ` । विश्वा 
. इति “ पेदछन्दाे बहुलम्‌ " इति सेषः; सर्वाणीत्यर्थः । तत्र “विश्वा 
सुवनानि जन्ते” इति मोग्यवरगस्य वागुपादनत्वेन वागात्मसवमुक्तम्‌ ; उत्तरत्र 
तु वागमेदात्‌ भोक्तृवगस्येति विवेकः । वागभेदश्च वाचः सवोत्मखवैन 
 बह्मतवात्‌; ब्रह्मणश्च जौवानामभेदो द्रष्टव्यः ! तथा वाचैव स्वथमात्मन 
` सवत्मत्वमुक्तमिति सदृष्टन्तमाद-- तयेति ; वसुरुद्रादिभेः सह चरामि, 


५. | तेष्वनुगतास्मीत्यथेः । पवेमोकारस्य सतरात्मत्वमुक्तम्‌; अघुना तु वाक्च्चन्द- 


वाच्यस्य शाब्दतच्वस्य सवेनामरूपविकल्पविशेषारपद््य सवौत्मत्वमुक्तमिति 
मेदः |` तदुक्तम्‌- “अनादिनिधनं ह्च शब्दत्वं यद्ययम्‌ । इति । 


एवमागमबलेन वाचः सवोत्मत्वमुक्त्वा संप्रत्यतुमानबरेनाह---अपि 


ऋति । त्रकृतिषपान्विता विकारा इति स्याप्तिकथनम्‌ ; वाम्रपान्विनमिति च 


` पक्षधर्मौपनयः; अत इति निगमनम्‌ । तदये प्रवोगाथेः-- जगद्धि, वाच 
परिणामो विवर्तो वेति साध्यो षेः; तदजातिगुणमूतेन वायपेणान्वितत्वात्‌ 
य्दजातिगणमृतयद्रषानििततं तत्तत्परिणामस्तदिवर्त वा; यथा--घटादयो 
दूोन्विता मृदः परिणामाः, यथा वा बिम्बरूपान्वितं भतिविम्बं बिम्ब 
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 विवते इति । व्यक्तयस्तु तजाति भूतेन गोत्वादिनान्विता इति न तामिन्यभिचारः; 
तथा. गुणेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । शब्दोऽथांवगमेऽभ्युपायमात्रम्‌ ; अतोऽर्थे छब्दद्- ` 

पानुगतत्वमसिद्धां हेतुरित्यमिप्रायेण परः प्रच्छति--कथमिति । तदनुगमः वाच्रू- 

पन्वितत्वमित्व्ैः। अत्रोत्तरमाह --तदिति । वागपानुरागेण यद्विज्ञानं तद्रेवत्वा 
 दथानाम्‌ ; शान्दानुरकतार्थन्ञानाच्छग्दरूपल्रमथानाम्‌ , यथा शदनुरक्तघरादि- 


 ज्ञानान्म्पतवं घटदेरित्वर्शः । पराभिग्रायं परिहरति-- तया हीति । यदि चश्चु- 


 वैदुपायसात्रं शब्दः स्यत्‌, ततश्च्वषीवाप्रतिभाति शब्देऽथसेवेदनं स्यात्‌ ; 
न च शब्दानु षगधर्थिखोऽस्तीत्यर्थः । ननु धूमवत्तिं ज्ञातस्यो- 
पायत्वं भविष्यतीत्याशङ्कच तद्धेषम्वमाह -- नापीति । धूमवदुपायत्वे शब्दस्य 


यथा 'धूमादग्निः' इति भ्यधिकरणतवा प्रतीतिः न तु "धूमोऽभिःः इति, ` 


तथा शब्देऽपि स्यात्‌; न च सास्ति, "घटोऽयम्‌ इति शब्दामेदेनाथं- 


नाधिकरण्येन विरेषणविशषेष्यभावः; किं त॒ अर्थगतोऽसो शब्दयोः "नीर 
मृतम्‌ ' इति द्यते; स च चब्दस्याथामेदे घरते, नोपायत्वे; अन्यथा 
 काकवत्वोध्वैत्वयोरिव स्तो भिन्न स्थाणुं गमयतर्ब स्यात्‌; कि त॒ “ऊ्पैतव 
सति काकवत्‌ खागुः' इतिवद्यविकरणाभ्वां नीरोत्परडब्दाभ्यामर्था- 
न्तरमूतस्याथंस्यं प्रतीतिः स्वादित्वथः । किं च अन्यत्र पूमादाबुपायमात्रे ` 


| न केवलं प्र॑माणन्तरोपाये, धुमोपायेऽपि वदभ धूमरूपेण निश्चयो 
न भवति; इह तु प्रमाणान्तरोपायेऽपि शब्दरूपेण निश्चयो भवति; तस्मा- 


 . दितोऽपि न पूमादिवदुपायलवेनारथे रब्दूपप्रत्यवः, किं त्‌ शब्दरूपत्वा- ` 
 दर्थस्वेत्याह--अपि चेति । ननु तर्हिं शब्दोपाय एवार्यपरत्यवः, न प्रमा 


गान्तरोपायः; तत्र तदानन्तयोत्‌ तद्द्िरर्थे अन्ता. क्रि न स्यादित्या 


ह, 


9 |  इव्याह-- तदरशंनादिति । भ्रमाणान्तरोपाये ऽथे सब्दषपतदर्शनात शब्देऽपि 
त्या रान्दख्प एवाथ इति श्रठीतौ नोपाचमृतराब्डनन्तर्यात्‌ शब्दात्मकार्थ- 


अरन्तिरित्यथेः । नन्वस्तु सविकर्पकन्ञाने शब्दानुरक्ताथज्ञानादर्यस्व ` 
शब्दात्मत्वम्‌, बाखादिज्ञाने तु निविकल्पके कथमित्यत भाद-- बालनामिति। ` 
 बाखप्दृ्तिधरभिणी, रब्दानुविद्धेति साध्यो धर्म निश्चयपूवंतात्‌ अस्मदादि- ` 


नह्मकण्डः 91 


` भटृत्तिवत्‌. । बाखर्दूनां निश्चयो धमी शब्दानुविद्धः, अस्मदादिसविंकरक- 
 निश्रयवत्‌ । तेषां चेह जन्मनि शाब्दन्ुतपत्तिविरदेऽपि पूवेनन्मव्युत्न्न- 
 शब्दसंस्कारभाजां समवति हृदयस्थशब्दानुषेधः; अनुचारणं तु .करणपाटवा- 
भावादिति परान॒परम्भोऽपि न दोष इति मावः । ततः किमित्याद-- 
तथा चेति । तच्छब्दाभ्यां वाच परामशः । यद्यपि विपरिणामोऽपि 
= पूवैमृक्तः, तथापि कविते एवास्य खमतमिति स॒ एवोपसंहतः । इतश्च ` 
 श्चब्दविवर्ता जगदित्याह --अपि चेति । व्यावहारिक इति; व्यवहाराय 
प्रभवन्ति, व्यवहारमात्रसिद्धा इत्यथैः । तेषामेव तदि शब्दविवतेत्वमस्तु, ` 
तेतरेषापित्यत आह--तदिति । अन्येऽपि शब्दायीः शब्दविवतीः, 
 शन्दार्भत्वात्‌ विध्यादिवदिति भयोगः । तानदाहरति-- ययेति । वाक्याथ 
संसर्मः, समूहो वनादिः, असन्तश्च प्रसिद्धा एव । तत्र विधिनिषेयोस्ताव- 
चछब्दविवतौत्मत्वमाह - तत्रेति । ‹ ्रवृत्तिनिवृत्ती ' इतिषदेन प्रवतैकनिवतेको ` 

लक्षयति; ते एव परूषनव्यापारख्येण कायेतयावगते विधिनिषेधाविति मावः। 
ननु कायै भततिनिवृत्ती विधिनिषेधौ, न॒ काररूपावच्छिन्ने; अतो.न 
त्रिधा प्रयोगस्याविशेष इत्यभिम्रायेणाशङ््यति- कर्ये इति । तदुषयवि-- 


नेति । काठ्तरयातिरेकेण कावैत्वं नाम चतुर्थं गत्यन्तर न निरूप्यत इत्ययः 


काित्वमपि मरतं भविष्यहतेमानं वा स्वादिति भावः । उपसहरति- 


कनि, क, (ध, 


तस्मादिति । अवस्तुकंमिति; अविद्यमानबाद्यविधिनिषेधवस्तुकमित्यथे 
ततः क्रिमित्याह--न चेति । तथापि किमिदयाह --न चेति। प्ररूतमुपसहरति-- 
तस्माक्षति । यदापि पदृत्तितिदृत्त विपिनिषघावति व्याख्यानम्‌ , तदापि 
 कनत्वधमेपिते प्ररत्तिनिवृत्ती विधिनिषेषी, न खशूपेण; तेन कायेत्वमेव 
प्रयोजकमिति मन्वानः प्वृत्तिनिदृच्यनुगुणमिति कायेत्वमेव मेदेनदिय- 
. विेषः । तथा *नीलमुत्यखम्‌ इति वाक्यार्थोऽपि तंसमेः तदिथिष्टो 
वा स्यात्‌; तत्र न तावत्तंसगेः, संसमिन्यतिरिक्तस्य तस्यामवात्‌ । कयम्‌ई ` 
दयतिरेके तस्य घटपटयोरिव सेसर्गान्तरापत्तरनवस्थानात्‌; ` ग्यतिरेका- 
व्यतिरेकौ तु न संभवत इति वक्यामः। अव्यतिरेके तु पदाथौ एव, न संसगे 


अत एव न. संसर्गी भ्ंसमिरूपात्पदाथोत्‌ भिन्नो ऽस्ति, यो वाक्यार्थः स्पात्‌। 
तस्मात्‌ ्रतिमामात्रमिदम। न च ता निरालम्बना सभवति} न च खब्दोपरामरहितः ` 


8 = बर्मसिडिन्याख्या 

, सविकल्पकः पत्ययो ऽस्ति ; तसाहाक्तच्चमेव तथा तया चकास्तीत्याह-- एव- 
पिति । तथा वनादावप्यसति वस्तनि वस्तबुद्धि भवन्ती वाक्तच्वमेवालम्बत इत्यते 
 दिचति--एवमिति । इदानीं गनस्चाखानमिन्चस्य षडजादिषु गपादिषु च 
निर्विकल्पकं शब्दानुवेषश्न्यं ये ज्ञानमिच्छन्ति, तान्‌ प्रति--यदयापे षड्‌- 


 जादिष षड्जादिश्ाव्दामावेऽ ¦ गानमिदम्‌' इत्यादेसामान्यरान्दानु- 
 रोधोऽस्तिः यद्यपि च निर्विकल्पकेऽपि क्ष्मां वागस्ति इत्युत्तरमास्त 


तथापि तन्मतमेवोपजीन्य -- सवैज्ञनिषु प्रकारान्तरेण शब्दानुवेधमुपपादवति-- ` 


अपि चेति । अतादुक्छमवाह- अविविक्ता हीति । तथा चोक्तम्‌ 


क 


८८ गरानमातं विजानन्ति तत्रानपिकतास्वु य । 


विवेकं प्रतिपद्यन्ते यषां तत्सस्रता मतिः ॥ 


इति । शब्दानुविदा प्रतिपत्तिविवेकवतीत्येतछ्छाकन्यवदहारण द्रदयति-- ` 


त्या चेति । ततः किमित आह्--एवै चेति । शब्दसंस्प्ये सति 
विवेकवतो ८थबोधस्य ग्यवहारोपयुक्तविवेकृवत्तयोत्कषदशनात्‌, तत्मतिः 
संहरे चब्दाभावे सचतितानामप्यसं चतितकल्पत्वात्‌ ; कुतः £ पथि 


गच्छतः पुंसः पच्या स्पश्यमानानामपि गुच्छतृणादीनामपकषात्‌ ; अतोऽ- 
` न्वयव्वतिरेकाभ्यां वाग्रपाधीनमेव चितेश्रितिचमिति बलदपद्यत्त इलर्थः । 
 अर्भप्रकाशा।समकलवं हि चितेश्चितित्वम्‌ , न वस्तुमात्रत्मम ; तच्च शन्दसेस्प्ै 


 स्द्युत्कृष्यते, तदमावे चापकृप्यते ; तस्माद्र पाधीन वितेश्रितितवं नामरूपम्‌ । 
मतान्तरमाह--वाक्शक्तिरिति ; बाचोऽथभकाशशक्तिवक्शाक्तिः । वाक्श 
किभश्रेचिति, कथं तदि वागुपसंह्यरेऽधश्चेयत श्यत आह -- तञतीति । 


तत्रापि वितिशेदस्ि, अस्ति सृष््मा वाक्‌, चितेवोक्शक्तित्वात्‌ 
किमित आह- सर्वथेति; सर्वथा वाग्रपाधीनत्वे वाक्शाक्तिवे चेय 


जः कयः ७ > 


हेतौ “इति"शब्दः । 'ग्रदः' इति विकारे, “चन्द्रमस. इति विव 


क 


(  इष्टान्तः । सतश्र वागासकं सर्वम्‌ ; वाक्व “यथा शकुना” इति श्रते 
ओ  स्रात्मिका; तेनोकारः सवेः; सर्वं च ब्रह्म; अत. कारो बऋेति ` 
सिद्धम । स 
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इदानीमक्षरपदस्याथान्तरं वक्त तब्यावर्त्यं परमतं वक्तमुपक्रमते--अन्य 
इति । “मृदादिदष्टन्तदरनात्‌ ' इयकदलञन छऊल्लोऽचुमानभयोगः सूतितः ; 


. - सोऽव॑ प्रयोगः-- बरह्म का्षूपेण परिणमते, मकतितति मदादीव घटादि 
. रूपेणेति; प्रकृतित च “यतो वा इमानि भूतानि इत्यादिश्रतित्तिदम्‌ 


श्तौ बा मदादिदृषठान्तदर्शनादिर्थः । एवं परमतमुषन्यस्य तत्िराकरणा- 
. यललनाक्षरपदं योजयति--तदिति; तत्‌ बक्षणः परिणामिलरम्‌ , अपाकौेते 
 । ` निरस्यते; अक्षरमितयनेनेत्य्थः । परस्तु पुवोक्तानुमानबलेन प्रच्छति कृत 
इति 1 सिद्धान्ती तु श्रुतिविरुद्धमनुमानमनमाणं मन्यमानः श्रुतिमाह-- 
 श्रुव इति । अत्र परमतमाशङ्कयति --अथेति ! प्रिणाभित्वेऽप्वासमनो ` 
नियता न व्याहन्यते मृद इव षटादौ, तच्वाविघात।व्‌ तत्खछरूपत्वाविनाशात्‌ ; ` 
अतो नित्यता .तिः परिणामित्वेऽप्युपपन्नत्वा्न परिणामितवानुमानं बाषत 
इति भावः । एतदेवाभिधुक्तवचनेन द्रटयति-- यथोक्तमिति । यक्षिन्‌ 
कायौत्मना परिणतेऽपि त्वं कर्येषु भर रभिन्ञानात्‌ कायख्पेण न भ्याक्तैते 
तदपि नित्यम्‌; न केवलं दूटखमेवेल्यथेः । एवमाशच दृषयति-- 


 सद्यमिति । तत्य परिणामिनि निलयत्वमप्यस्ति, # त्वानि तन्न संमवति; 


= स्र हि सवौ्मना परिणमेत्‌, एकदेशेन वा; तत्र सर्वात्मना परिणतावात्म- 
` खरूपस्व विनाश्ादनिलयत्व स्यात्‌ , एकदेशपरिणतौ च सावयवत्वाननि 
 ल्यल्वस्य व्याघातः स्यात्‌; यद्धि सावयवम्‌, तदवयवसेयोगजव्वात्‌ कार्य 
` दृष्टम; यच्च कायम्‌, तदनित्यं॑दृष्टम्‌ ; तथा चात्मनः सावयवत्वे 


अवयवानां मिथोऽवयविनश्र मददिकत्वमद्धयत्व व्याहन्यत्यथः । एव 


परिणामपक्षो ऽनुपपत्तिमुक्त्वा विवतेपक्षे उपपत्तिमाद-- तदेतदिति । तदेतत्छ- 
श्पेण विड्ुद्धत्वै प्रपश्चात्मना चाविङ्द्धत्वम्‌ , तथा प्रपश्चनाशेऽपि खतो 
नित्यत्वम्‌ , ` प्रपच्मेदे.<प्येकत्वं चाकाशकल्पे विशुदत्वानवयवत्वादिभि- 
` राकाशोपमे अविद्याकल्पितेन प्रपञ्चेन कल्पितावच्छेदे नक्मणि षट्ते 
 नान्ययेल्यथैः । कथं घटते £ इत्याह - कच्ितेति । . यथा कर्ितावच्छे- 


` दमप्याकाद्यं वस्तुषृत्तेनानवच्छन्नमस्त्येव, अवच्छेद नाश॥दनित्यमपि कल्पनया 


तत्वतो नित्यम्‌, अवच्छेदमेदार्कल्पितमेदमपि वस्तुवृत्तेनेकम , तदविद्युच्या 


&& - ब्रह्माैद्िन्याल्या 
 वा्दधमपि त्वतः शम्‌; तथा ब्रह्मापि; न हि कल्पना वस्तु अन्व. 
थाभवं नयतीति भावः । अथोच्यते-- यदि कल्पितावच्छेदं ब्रह्म, तत 
कल्ितानामककदेचानां परिणामाम्स्तु ; तथा सति च निद्यत्वमेकृत्वे च न 

` ठ्य्ाहनिप्यतं ; परिणामस्तु सेत्स्वतीत्याशङ्य दषयति-- अथेति ¦ कृट्पि- 
` तस्य अक्नम्यश्बुद्याध्यवामेतस्य एकदृरस्य यः परिणामः, स कलपनरैव 
अपम्यशबुध्यैव स्यात्‌ ; न चासम्यग्बुदधचाध्यवसितस्य सत्यत्वम्‌; अतोऽ 
परिणामित्वमेव बक्षण ईति सिद्धो नः पक्ष इति सुक्तम्‌ “अक्षरम्‌ इति । 
इदं चाक्षरपदस्य व्याख्यान्तरं न पर्ैत्रापरितोषेण, पर्मत्त दरूषणानभिषानात्‌ ; ` 
 तस्मादावृत्यां वृत्यन्तरेण वा मिषयन्याप्यथैमिति मन्तव्यम्‌ । 


हदागीमसर्वपदं व्याल्यातुं तयाव सलपरपश्चवादिमतं तावदुषन्वस्यति-- ` 
 केचिदिति। केचित्‌ “सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वकामः सर्बकमी » इत्यदिश्रुतेः ` 
स्नपशरात्मतां बह्मणोऽभ्युपगतवन्त इत्यथैः । न केवलं श्रतिः, अथौ- 
पर्तितोऽप्ययमर्थो लभ्यत इत्याह-- एवमिति । सर्वात्मते सति च पिषया- ` 
 गणाघुपमोगः भकाञ्चो षठत इल्यः । कथमिव्याह--भकाशेति । सवोत्मके 
म्षणि पकार सलमावस्य ब्रह्मात्मनः समावमूता विषयाः मरकाशात्मकल्वात्‌ - 
युक्तं मकारेरन्नित्ययैः । नक्षणोऽन्यतवे तु भकाासंघष्टस्य खतो जडस्य 


च विष्य प्रकाशो नावकर्पत । तदेवे विषवप्रकाशोऽसवीतमत्वे जह्णोऽ- ` 


युप्पद्धमानां व्यभ; स्वात्सत्व गमचत्त्यामपायणाह-- अन्यत्व इति |. 


 निष्मपवनहमश्रतयश्च ४ अस्थूलम्‌ इत्याद्याः निप्मपशमिति सम्प द 


 ब्र्षपास्यम्‌--इलर्वपराः, न तु मपञ्चालत्वप्रत्याख्यानपरा इति भावः । 


४ मतर सिद्धान्तमाह तानिति । न सबालकं ब, कं त॒ निष्कैव- 
 स्मद्वयमिनि याबत्‌ । परस्तु तेनैव श्रुल््यापच्यवष्टम्मेन प्रच्छति - 


। | इति । उत्तरमाह अस्थूलामितिं ॥ उपर गस्तादात्म्यम्‌ | नेयमुपास्तनापरा । १ 1 | | 
` शरुतिः, उपास्त श्चतत्वात्‌ ; अनरतत्वादध्याहारममाणामावात्‌; उपनिषदां ` 
तु सिद्धे प्रामाण्यात्‌;  अतोऽस्थूलादिश्चतेनं सर्वात्म ` बच तनु 


सर्वगन्धादिश्रतिरप्यसति; तस्यास्तदिं का गतिः? उच्यते- सर्वगन्धादिवि- 


 केरपारपदल्वात्‌ ' सवेगन्धः' इत्याुक्तमित्यविरोधः । .विषयोपरभोगोपपसिश्र ` ध 
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 विवतेपकेऽप्यक्तेति न पुनरूका । एवे प्रमाणाभावेन विपयैयप्रमणिन च 
भपश्चस्वमावत्वं बद्मणः प्रतिषिध्य, इदानीं तदभ्युपगमे दोषमाह-- सर्वेति । ` 
स्वेगन्धादिविरेषरवियोगादात्मन इत्यथः । क्त इत्याह--न हीति । 


ननु. सभावादपिं किचिद्धियोञ्यत; कथमिव १? षट इव पाकनेत्यारङ््चाह 
 -अजथापीति । वियोगोऽपि भवन्‌ कतिपयरेव प्रपधैः स्यात्‌, न 





सरवैलैरोक्यविभिः; प्रपच्चभवन्धस्य कृत्लस्य प्रपवस्यानुच्छेदात्‌; अतश्च 
निव्यतंसारिता स्वादित्यर्थः । ननु प्रल्ये सर्वोच्छेदो वृष्टः; नैवस्‌ , 
 आत्यन्तिकलछ्यामिप्रायत्वादश्य ; स हि मुक्स्युपयोगी ; नेतरः, पनः खष्टेः। 
 भ्रपश्पराबल्यस्यानुच्छेदं प्रकटयति सर्वथेति । समावस्यावियोगे विवोगे 
च, बुक्षादिप्रपशचोऽस्यात्मन आत्मा खमावसतवलक्षे; न च बुसुक्षादि- 
प्रबन्यस्य सर्ैजन्तुगतस्य हुभुलादेरुच्छेदः केनचिदिष्यते, एकमुक्तौ तवैगक्ति- ` 
` भङ्गादित्ययैः । बुभक्तादेराध्यासिकस्य पुरुषवि्ठावकस्य प्रत्यासन्चमति- 
शयितं बन्धहेतत्वमिति विशेषतः परिग्रहः । तत्र सवोौत्मकेकात्वादिनस्तव 
 मोप्तो न स्यादिलाह-- तत्रेति । एतेन कल्पितभेदस्य जीवस्यापि अक्ष ` 
 श्राप्तस्य मुक्तिः प्रत्युक्ता । कस्य नाम निर्मोक्षः स्यादित्यत आह--आत्मेति । 
 आत्ममेदवादिनस्त॒ कस्यचिदात्मरो बुधक्षादिप्रपन्ोच्छदान्पयुक्तसारस्य 
विभागः स्वात्‌; न त्वस्य सवीप्मत्वमिष्टमित्यथैः 1 भक्रतमुपरेहरति-- ` 
तस्मादिह । यदि न ब्रह्मखमावमूतः प्रपथः, कीदृश्तहीत्यत आह-- 
ध अवियेति । अयमाशयः --तच्चतः प्रपश्ात्मत्वे क्षणः परप्स्य बहुदोष- 
दुष्टत्वात्‌ तदोषकरिपतत्वादमेध्यादीनां दु्ंन्धदिपरपन्रन . नित्यदुःचित्व 
 दुमिवार स्यात्‌; भकटषमानन्देकरसं च तच्छरूयते, तथ्याहन्येत । विकार 
दोषास्ते न भ्रति स्पृशन्तीति चत, तकिममेध्यादेदुष्ट॑ घटे मृदमदुष्टं _ 
मन्यसे १ येतैवस्‌ ! मय मिन्नामिन्नतात्‌ प्रपश्चस्य मेदमिदेन न तदोषडेप 
इति चत्‌, न; मेदामेदेन तदापत्तईष्टमदुषट च बहम स्यात्‌ ; अलन्तविशुदध ` 
च तच्छूतम्‌ । अविद्यक्रीडिते तु प्रप नेष दोषः; न छस्वविदयाक्रीडितेन 
 -देषेण तत्लमपरप्वते गमनमिव मकिनतादिना । तस्मादयन्तविश्ुद्धं ` 
नद्यच्छता अविद्यापक्ष एवोपास्य इति । ४ 
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` अत्रेदानीं शुल्यवादौ म्रत्वतिषठते--यदीतै । यदि परमा तत्‌ 


ब्रह्म ““ तस्ल्यम † ईति श्रुत अविव्यक्रीडिते च प्रप तच्छन्यतव सत्या; | 


अतः चेवा ब्रह्यथैः । पतै शया द्रब्यति--तथा. ५ । 5१ व 


` तिडान्तमाह--तत्रेति । पूर्वोकसिवत्वभिरू सरवत्वमपि भ्रमापनृत्तये विवृणोति 
` ~~ एतदिति । ब्र स्वीसकं न मवतीलुक्तम्‌ ; इदानी तु सव नक्षत्मकम्‌, 
तेनात्मना सत्‌, न तु श्ल्यमिलयाकराच इत्यथः । तत्र हेतुमाह -- नियति । 
सर्वश्लयत्वे , निप्पधरक्षणस्य मोक्षस्यायलसिद्धस्वान्मोक्षाथयेसूपदेश मच्यो | 
 रानर्थक्वं स्यादिलर्यः । परमतमाशङ्कवति--नित्यत । = तव निल्य- ` 
` मुक्तसात्मनोऽविद्यानिबन्वनः संसारः, त मम श्यून्यताया भविभ्यतीलयथैः । 
उत्तरमाह--यदीति । कृत इत्य ` मक्तावपीति । मक्तावपि ग्रहणामावस्य 
 तल्यत्वात्‌ तद्धदव ससरिऽपि न किचित्‌ प्रकाशेत, तस्पवस्तुत्वाद्त 
भावः । अथ विपयेयत्रहणमविदया, ततस्तस्य सत्ताभ्युपगमान्न सवेद्यूल्य- ` 
तेत्याह-- जयेति .। श्वतिविराघश्च स्या्दलार ` तेनेति। "न स्वात्‌! इत्यध्या 


हाथम्‌ । श्रुलैदरायै पक्षः सय नाच इत्याह-- कथमिति । श्रुतिविरोधश्र 
 खावष्टम्भेनोकः; न तु बादधस्य श्रतिप्रामाण्यं सिद्धम्‌ । सवेशयन्यतायां छ 
तपशचविभरमस्य निरविष्ठानत्ेन निप्कारणता स्यात्‌; न ॒चाकारण का 
मवतीलखमिभायेण श्रुलसमेकोपपादयति--मावो हीति । रज्वादिरषिष्ठाने 


 यथावलरूपेणानवमासमानमभ्यस्ताविद्यमानतपीदिरूप परकाशते; शून्य 
= त्वचिषठानाभावात्‌ क कस्याघ्यासोऽध्यारोपः ˆ तदभाव च किं प्रकाशताम्‌ १ 


 अकारते च प्रप; अस्थ निम्करारणतेव सवदित्थैः ; न हि निरषिषठानो 


: भरमा दृष्ठ इति मावः । इतश्च न शुल्यलमित्याह-- विज्ञानमिति । न दि ` 


शल्यस्य विज्ञानानन्दरूपता तमवति ; तसान्न शून्यखूपं ह; कि हु 
स््यत्रिद्यकिपतस्यात् निजखरूपमित्ययं | ५५ 


इदानी कऋरमागतमभयपदं व्याख्यतुं ` तब्यावत्य। मयाराङ्माह-- 0 


च के चिदिति । सुखस्य इ तेनाविनामावान्नास्ति काप्यवखा दुःतंस्पशैरदिता; 
तो मुक्तावपि दुःखभवमस्सेति क चिन्मन्यन्ते । कथमविनामाव इत्याद-- ` 
केवर्ति; दु खरहितस्येल्थे । अकं वल्यमुपपादचति-- न हीति । ननु ` ॥ 
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ऋ, 


सुखस्य दुःखाविनाभावो वाच्चः--'न [ई कश्चित्‌ सुख्येव: इति ; ‹ दुःख्येव › 
इति तु भर्ृतानुपयोगि; न हि दुःषवस्यं सुखेनाधिनापावो<त्र प्रतः ¦ 
उच्यते- - सिद्धस्य साध्यत्वेनोपन्यासो दृष्ान्तायैः । वाशब्दो ऽवमिवा्थः ; 
तदुक्तम्‌“ इववाशब्दावुपमानार्थौ " इति । तेनायम्ैः-- यथा सुसं 
विना न कश्चित्‌ दुःख्येवापलम्यते, तथा दुःखेनापि विना न. कश्चित्‌ 
सुखीति । इतश्च न दुःवरहितावस्थाप्तीलाह --दुःखवत इति । अत्र 
दृष्टान्तमाह-- तापवत इति । तेन मुक्त सखव दुःखसहचरिम्‌ , सुखत्वात्‌ 
असदादिसुखवदिति । तेत्र सिद्धान्तमाह --तत्रेति । अभयं विदणाति-- 
सर्वेति । हतमाह-- असकृदिति । श्रा माह -- अभयरिति । अनुमानमेत- 
दागमविरुदधमिति मावः । श्रुलयै युक्ता द्रटयति-- तथा हीति । 
भयमिति ; दुःख मयमित्यथः । दुःखवत एव सुषवे सुखतर :वतिष्ठत इत्यप्यु- 
क्तमयुक्तमिल्याट-- न चेति । यदि दुःखामावः सुखे स्मात्‌ , ततः स्यादेवम्‌ ; 
भावान्तरे तु सुखे दुःखामावेऽपि तत्‌ स्यारवेत्यर्थः । 


अमयपदस्वाथोन्तरमाह--अपर इति । तत्र मयं तावद्‌ भवपदपरयद्‌- 
स्यमाह--इहेति । तद्पपाद्चितुमनकविषरसंसारभदशशंनमुखेन सैसारपरकारमेदं 
तावदाह---इदेति । इह संसारे विज्ञानात्मानो जीवा ब्रह्मणः सकाशाद 
भक्ता वा स्युः, अविभक्ता वा । यदा च विभक्तास्तदापि यी गतिः-- 
आत्मनः सकाशात्‌ ब्रह्मणैव वा विभज्येरन्‌ ; किमर्थमित्यत आह-- 
मोगायैमिव्यादि ; यद्वा न भोगादर्थम्‌ , किं तु सभावात्‌; खभावोऽवे 
 बक्षणो यल्लीवान्‌ विभजतत्यिका गतिः| गत्यन्तरमाह- अविदेतिं ; अवि- 
द्यानिबन्धनो वा बिभ्नप्रतिनिम्बवद्धिमागः । पक्षान्तरमाह--विक्लानात्मान 
इति । तत्रापि मतिद्टयमाह- तेषामिति । देदहादिकमेणः "अह करोमि ' 
इत्यात्मन्यध्यासः कमाँविद्या । तत्रानन्तरपक्षे तावदादरत्तिभवप्रसक्तिमाह- 
तत्रेति । ब्रषुरात्मनो दृश्यस्य च विषवाकारपरिणतायासिगुणासिकाय। 


 - प्रकृतेः या द्रषटदृश्वोम्यता तया दृश्यान्‌ पश्यन्‌ विज्ञानात्मा जीवो बध्यत 


इति यञ्चच्यते, ततस्तयोर्मित्ययोम्यताय नित्यचेनानपायात्‌ पुनरादतिमयमस्त्येवे 
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त्यर्थः ।! अथ प्रतिः पुरुषस्य मागकायाय विषयाकरेण परिणमते; तश्च तया 


ससारवस्थायामेव कृतमिति मुक्तस्य पुन सं कृरोति; अतो नास्ति पनराश्टत्ति 
भयमित्याशङ्क्यति--अथेति । अत्र दाषमाह - सक्कदिति ! सक्च्छन्दाि 


मपनीय ऊृतङल्या प्रतिमे पुनरासनस्तदुपनयेत्‌ ; अत संसारिणोऽपि 
सक्कच्छग्दायुपटम्मः स्वादिलर्थः । अथानन्तविकारा प्रकृति सर्वविकार- 
हपेणात्मनोपरन्धा सती पुनः शब्दादिविषयाकारण न पारणमते ; चद 

युपरग्यौ विकृतशब्दादिरूपान्तरोपलब्धय पुन शाब्दाद्याशरेण 
परिणमत एव; अतश्च पुन शृब्दाचपलन्धिघेटत इत्युच्यत ; तताऽचन्त 
` विक्ारत्वादिव भ्रकतिुरुषेवियेकवतता मुक्तेन सवोसनोपमुक्तंति ते परत 
` पनधिषयाकरिण परिणमेत्‌ ; अतस्तस्यापि पुनविषयापभगलक्षणत्तसारमय 


स्यादेव ; तदैतदाह--अभथेति अथ पू्वाक्ता या अविद्या त्त्पर्वतया 


आत्मन्यध्यस्तं कर्मबन्हेत्रित्युच्यते, ततः संसारस्यानादल्वेन कमणामानः 
त्यात्‌ बहुतरकर्मकषयेऽपि कर्मरेषाणां मुक्तस्यापि सभवात्‌ पनरावृ्तिभियम | 
स्येव । अनन्तरफल्दानि कमणि फरुमनन्तरं दत्वा निवृत्तानि; जतः 
कतस्तेषां मुक्तौ पेमव इति चेत्‌, न; तेषामनियतवपाककारङ्त्वाक) 
अनियतविपाकस्य फरूदानस्य कारो येषामिति विग्रहः; ततश्च बहुतरः , 
 कालातिक्रमेऽपि सखसहकारिण काकं राप्य कदाचिन्मृक्तममि बधीयुः; ` 

ततश्च प्रख्यावस्थात इव म॒क्लयवस्थाताऽपि पुनरत्रत्तः स्यात्‌; तद्तदह-- 


अविद्येति । अविव्यानिवन्धनेऽपि बन्धे पुनरावत्तभयमाह अविद्येति 





न तावन्मुक्तस्य हेत्वभावात्‌ प्रयोजनामावाद्वा नाविद्या भवतत, यतो ` 
`  निहेतुका निष्प्वोजना च सा; न त्त्वा हेतुप्रयोजनापिक्षास्ति; ततश्च 
$^ ¶ कृद्‌]विन्मृक्तमपि पुनबेधीवादित्यथः । न चदमसं मावनीयम्‌, सुष्॒त बक्षः 


राध्यं ततः पुनरावृषिदशेनदियाह-- तथा चति । मतराविद्यास्तीति ` 
चेत्‌, मुक्तावपि तया मान्यमितयुक्तम ; अतः साम्वम्‌ । ब्रहमत्ातिश्च ुषु- 


स्य “सति सेप् न विदुः “टत संसपस्यामं इत्यादिश्वयोक्तेति 
द्रष्टव्यम्‌ । तया खतन्तरऽपि ब्रह्माण लता भिन्नानाममिन्नानां वा जीवानां 
। विभज्य मोगद्धीडाविमूतिख्यापनखभावाख्यैदतुमिरदहन्द्रिय भोगानां हेतावभ्यप- ` 
॥ गम्यमान पुनदहादिसंबन्यभयमस्तीतयाद--खतन्ते त्विति । छत इव्याद-- | 
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सवतन्नो दीति । अत्र दृष्टान्तमाह -- लोकिकं इति { अथ ईश्वरः कमै- 
सापेक्षः न॒ खस्य बन्धने खातन््यम्‌ ; कमसु वा नास्य सखातन्ञ्यम्‌, येन 
तान्याहय पुनवघ्रीयात्‌ ; अतो न स्वातन्यरूयापनाय मुक्तौ पुनबेधाती- 
त्युच्यते ; तथाप्यनादौ तेसारे कर्मणामानन्त्यात्‌ अनिवतप्परिणतिकाल- 
स्वा करपशतातिक्रभेऽपि सफरुपरिणःमकाकं भाप्ये कदाचित्‌ तानि मुक्तं 
बक्नीयुरित्यस्छयवावृत्तिभयमिल्याद श अथेति | ननु एदेपुवेजन्मानि कतः कृमौ- 
शयः कमैतद्खातो मरणेनाभिन्यक्तेः समनन्तरजन्मनि ` फलानि दत्वा 
क्स्यिन निवतेते ; ततश्च मतिजन्म समाप्तत्वान्च कमैणामानन्यम्‌ ; अतः 
समनन्तर पूर्वैजन्मकृतस्य कमौशयस्यान्लदेह एव कत्ल्येन नाशान्न पुन- 
बैन्धसंमावनेल्याशाङ्कयानन्त्ये हतमाह--यत इति । एको भव एकजन्म, 
तत्र भवतीयेकमविकः । कृत इत्याह--न हीति । न हि मरणमात्र- 
मेवामिग्यज्ञकम फलं दातुमृदबयोतकम्‌, किं तु देशकालाद्यपि; तेन 
सत्यप्यनन्तरं मरणे सखदेश्कालावपेक्षमाणानि कमणि चिरतरमप्यनुवतेन्त 
इति तैकमविकत्वमिलभेः । कर्थं पुननै मरणमातममिन्यञ्जकमित्याह -- 
तथा हीति 1. मरणमात्रे इभिव्यज्चके तदनन्तरमेव सवैक्मीगि युगपत्‌ 
फलानि ददुः; न नेवम्‌, यत एकप्मिन्नपि देहे तानि खं खं देशं कालं 
वापक्षय क्रमेण फलानि ददति; अतो न तेषां मरणसात्रमभिव्यज्ञकम्‌ , 
अपितु देशाद्यपीति मावः । किं च मरणमात्रेऽभिन्यज्के पूर्वनन्म- 


त्‌ 
<> 
९ 
५111 


कृतानि विरुद देवनरतनियैक्खावरजातिमोगनिमित्तानि कमोणि मरणानन्तरं 


| युगपत्‌ सखकरानिं दुः ; तत्र युगपद्धिरुद्धानकरदहापादानातसतमवादकर्णकस्िन्‌ 
देहे कृतेऽन्येषामावापगमनं--तत्रानुभविश्य॒खणलनननं-- स्यात्‌; तदपि 
नास्ति ; विरुद्धजन्मभागानामेकन्र जन्मनि समवायासंमवादिलयाह-- विरू 
दति । .मावापापगमनासमवादिति वा पाठः; तत्र चोपनयापनवासंमवा- 
दित्यर्थः । गममृत्यूना च तत्र जन्मन्यृतकमेणां न मरणाभिव्यङ्ग्ं देहा- 
दिकारणं करमीस्तीति मुक्तिः स्यादिव्याद--गरभति । तेन नेकमाविकः कंमौ 

शयः ; अतश्चानादौ संसारे कर्मणामानन्दान्मुकतस्यावृत्तिफकमस्तीत्याश ङ 
` वकिवृ्य्थमभयपदं योजयति---तत्ोच्यत इति । कुत इलाद-- परा दीति । 
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प्रा प्रकृष्टेप्य्थैः । किमिति नास्तीत्याह न्‌_ तावति । ननु कमंणामन- 
न्तात्‌ खफकरेकविनाश्यत्वाच्ारुतमोगानां विनाशासंमवात्‌ किमिति केम- 
तिमिः ससार न स्यादियत आह--विधयति । न तावत्फेनेव 
कसर्णां नाच इति नियमः, परायश्चित्तेनापि तक्नाशचात्‌ ;  नाप्यानन्त्यादनाशः, 
विद्याया आरन्त्यदग्धृत्वादेति भावः | न चे भरावाश्रत्त त॑मित्तिकमात्रम्‌ +, 
एतदपि भोगेनैव क्षीयत इति वाच्यम्‌; ^ द्वादश्ाब्द्न गिति तस्मा 
 त्पापास्सुच्यते'' इ स्मतिविरोधत्‌ ; नन्वागमतिडत्वादसतु त्रावाश्चत्तस्व 
पापक्षवहेतुत्वम्‌ , विद्यायास्तु कथमनन्तकमंक्षयहेतुर्वामित्याशाद्यात्राप्वागम- 
-माह--उक्तं दीति । एवमदष्टशक्त्या प्रायश्चित्तवद्धिबाय। सवैकमेक्षय- 
हेत्व परमतेनोक्त्वा अधुना खमतेन दष्टशक्त्या तदाह--अथ्‌ वीत्‌ । 
अनिचहितुकः कैकमादिविमागः, तस्य विद्यया निवृत्त कृतस्तस्य पुन- 


रावात्तिमयं स्यादिति भावः । अविद्यानिबन्धनेऽपि बन्धे मुक्तस्य पुनः 
 प्सारमयं नास्तीत्याह- नापीति; पनः संसार इति पूर्वेणान्वयः । कुत 


(क 


इत्याह -- तादेति ; ^ तत्‌ ` इत्यविद्यां परामृशति । ` किमिति तत्नवृत्तिहतु 
नस्तीत्याह---भनादिरिति । कस्मास्पुनरनादिहतुं नपिक्षत इत्याह-- 
प्रागिति । वदि नामाविधानादित्वाददेतुका, ततः किमित्याह - विद्ययेति । 
पर्वा तावदनादिरविदया मुक्तस्य विद्यया हता; इतरा च निर्हतुकलान देतु- 
मन्तमोत्यततई्यर्थः । ननु सुपु्वदुच्छिननापि पुनरुतपरस्यत इत्यत 
माह सुपु विति । सु परपचास्मना विस्तारमात्रमविधाया नि- 
` वृत्तम्‌; खये ठ सा आत्मतचाग्रहणात्मना बिक्षपसस्कारलना चवरथितेव; 
अतः प्रबोधे पनः भपश्वमादेशेयति; मुक्तस्य तु तवेथोच्च्छि्नेति विशेषः | 





यदि तु पुपुतेऽपि सवैथोच्छिहता स्याद्‌, न मोक्षात्‌ पुतं विभज्येते 


त्ययः । सुषुप्ते चेदविचा नोच्छिन्ना, कथं तहिं “ तत्राहरहरिमाः प्रजा 
ब्रह्मलोकम्‌” ई्याद बक्ममाप्त्याभवान मित्यत आह-- विक्षेप इति । यद्यपि 


तत्र कारणाविद्यास्ति तथापि कायाविधयानिवृत्तिसामन्याद्‌ गौणं ब्रह्मप्राप्त्यमि- 
` धनमिति मावः । स्वातच्ययोग्यतापक्षयास्तु पुनरावृच्यारङ्गा तयोरनम्युप- 





गमेमैव प्तयुक्तेति पननं प्रव्यक्ता । प्रकतमुपसंदरति- तस्मादति । 
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` केन पनः प्रमाणेनास्य प्रथम्टोकोक्तस्वाद्रयात्मतचवरूपरयारथस्यावगमः६ ` 
न तावत्‌ प्रवयक्षेण, तस्यामेदविपरीतनीरूपीतादविभेद विषयत्वात्‌ । नाप्यन्‌- 
मानेन, तस्य लिङ्किलिङ्कादिमेदग्राहकेप्रलक्षपु्कत्वात्‌ ; तदमावि चामावत्‌ 
अमेदभ्रत्यनीकत्वान्‌. } नाप्युपमानिन, तस्य मेदाधिष्ठानसाचद्यविषयल्लेन 
मेदसापेक्षत्वात्‌ । अनमानापमाने भ्रदप्तपिक्ष, न तु मेदं साक्षान्‌ गृह्णीत 
प्रत्यक्षं तु गृहदापे बस्तृपसजने गृह्णाति, न तु तमेव सक्षात्‌ ¦ अथां 
पत्तिः पुनरमेदविपयये भेद एव साक्षात्‌ प्रमाणे इतरां प्रतिपक्षभूता; 
यतो न मेदमन्तरेण प्रमातृप्रमेयादिभेदग्यवहारः कविदुपपद्यते ; अपेक्षित- 
श्वासी; अन्यथा ते विना निभेदब्रह्मावगमोऽपि न स्यात्‌ । अभावोऽपि 
न भावद्पे ब्रह्मणि तावत्‌ प्रमाणम्‌ ! न च प्रपद्वामवे, तस्य प्रमाण 
पञ्चकाभावरूपस्य प्रत्यक्षादिष सत्छसभवात्‌ । आगमस्य बहुवक्तव्यत्वात्‌ 
पवेमपमानाद्यमाव उक्त इति द्रष्टव्यम्‌ । एवमागमस्यापि; यस्य तावदात्त 
= प्रणेता, स प्रमाणन्ताधिगतवस्तुविषवल्वात्‌ तद्गोचरे बज्लणि न भरमाणम्‌ । 
नापि वेदः, तस्य विभिनिषधालस्कत्वात्‌ ; रिधिनिषधयोश्च पिद्धे बह्मतच्चे ऽ- 
 समवात्‌ । न च विधिनिषेधावनपेक््य सिद्धे वस्तुनि शब्दस्य प्रामाण्यं 
युक्तम्‌; तथा हि-- घटोऽगमिततिवत्‌ सिद्धानुवदत्वे प्रमाणान्तरापेक्षा स्थात्‌; 
न च तदलैकिके बरह्मणि समवतीत्यनामाण्टमेव स्यात्‌ । इतश्च सिद्ध्यै 
न वेदस्य प्राण्यम्‌; यतो लोके राब्दस्य वाचकसामथ्यावगमः, तत्र च 
 कायैपरतयैव कायान्वयिलार्थे पदानि प्रवुञ्यन्ते, तथा प्रयोजनवच्ात्‌; 
अन्यथा निष्परयोजननि स्थुः । कि च न सिद्धान॒वादात्‌ राब्दस्य 
वाच्यवाचकतवन्धावगमः, किं तु भवतकाद्वाक्यात्‌; यतः ' पिकमानय 
इत्युक्ते परेष्श्य॒पवृच्यर्थ्रत्ययं॒विनानुपपद्यमानया तस्वन्त्यममनुमाय 
हब्दानन्तयात्‌ तज्निमित्तान्तरादश्ेनाच 'शब्दन्यं इतः इति तस्य तत्न 
 साम्यमवगम्यते ; ततश्च प्रवृत्तिसंनन्यन न्युत्पन्चशृक्तयः शब्दा न सिद्धं 
 ब्रह्मावगमयितुमरूमिति मन तत्र प्रमाणम्‌ । कं च ब्रह्मणः प्रमाणान्तरेण 
तिद्धते शढ्दस्यानवादकत्व(दपरामाध्यम्‌ , असिद्धत्वे नतराम्‌ ; . अन्ञातस्य 
हि बरह्मणः पदेन सबन्धाज्ञानादपदार्थत्वे वाक्याथत्वाद्यागात्‌ । कथम्‌ ? 
पदं एव पदाथीन्तरविशिष्टो वाक्यार्थो भवति ; ब्क्मपदार्थ॑त्वन्येन प्रमा. 


62 ब्रह्मसिदिन्याख्या 


मेनात्यन्तमद्टोऽनवगतसंबन्यतया पदादनवयम्यमानः पदाथसेसगौत्यके ` 
वाक्यार्थे गुणतेन प्रधानत्वेन वा नानुप्रवेशमति । तस्मान्न शब्दप्रमाणकं 
रह्म । अपि च निरस्तसमस्तविश्ञेषणे त्रकषतस्वं प्रतीतिगोचर एव न भवति । 
कथम्‌ ? सवी हि प्रतीतिः ` एवेपकारमिदम्‌ , नान्यमरकारम्‌* इत्येव वस्तु ` 
व्यवच्छिन्दती प्रवर्त, अन्यथा प्रतीतिरेव न स्थात्‌; निरसतसमस्तप्रकारे 
तु हमणि कथं परवीतिः स्यादित्येवं प्नमाणामाबेनादययं॑ब्रह्मक्तिप्व . तन 

8, प्रमाणंमाह--आ्नायत इति । ` निखूपणाम्‌ › इत्यत्र प्रचक्षत इत्यनु | 
वतेते । 


यत्तावदक्तम--सिद्धानवादि्वे वेदस्य परभाणान्तरसापश्चस्वं स्यादिति, 
तत्ताव्नास्तीति नियोगकाण्डे वक्ष्यामः ¦ यच्चोक्तम्‌ -कायनिष्ठान्येव रकि 
वाक्यानीति, तदपि तैकान्तिकम्‌ ; अकायनिष्ठन्यपि हहे प्रियाूयानानि भरियमा- 
स्यायते येस्तानि “पुत्रस्ते जातः ° इत्यादीनि वाक्यानि प्रवुत्तिनिवृत्तिप्रयजन- ` 
शूल्यानि रोके सन्ति; न च तावता निष्रयोजनान्येव, 1 पतृतुखोत्पाद- ` 
प्रयोजनत्वात्‌ । न च तत्र. “दुर्वी भवः इति प्रवृच्युपदेश्चः करप्यः, ` 
ज्ञातत्रजन्भवस्तसामथ्वौदेव सुखित्वसिद्धेरपदेश्चानपे्षत्वात्‌ । अथ मतम्‌-- 
अस्ति तावत्तत्र पितुः सुखे प्रवृत्तिः; तत्रैव वचसस्तात्प्यम्‌; अतस्तदपि 
प्रवृत्तिनिष्ठमेव । सत्यम्‌; ' पितुः सुखसुत्पद्चताम्‌ इत्यमिसंघानेन प्रयुक्तत्वा- 
दवक्यस्योदयत्तिखूपेणास्ति तत्र तात्पथम्‌; न तु ततो वाक्यासधानतया 
 ‹ सुखन्नवृत्तिः प्रतीयताम्‌ ' इत्यवे परतीतिषूपेण, तद्ाचकपदाभावात्‌) अपः 
दारस्य चावाक्यार्थत्वात्‌ ; यतः प्रतीतिः लिद्धा्थनिदठैव । एतच्वाम्युपे- 
त्योक्तम्‌; न तु सखे प्र्वत्तरस्तीते वक्ष्यति । न च पितुसुखात्वादप्रयी- 
जनवच्चे सति सिद्धाेपयैवसितस्यैव शाब्दस्य “ पूषा प्रपिष्टमागः” इति- 
वत्‌ प्रवत्तिपयन्तो व्यापारः शक्यः कर्पायंतुम्‌ ; तन तिद्ार्थनिषटमेव 


तद्वाक्यम्‌, न परवृत्तिनिष्ठम्‌ । अपि च भवृक्तिनिष्ठस्वेऽपि न तावत्‌ पृत्र- 
जन्मनि सुग्वोपाये पुरुषाऽप्रवत्तः मवत्येः, तस्य सिद्धत्वाव्‌; नाप्युपेये 
स॒ते उपाथाज्ञानेन पुैमघवुत्त उपायज्ञापनद्धारेण प्रवस्येः; वाक्यथंज्ञानोत्तर- ` 
कालीने हि खन्यापरि पुरुषः प्रवत्यैः; न च सुखस्य तिदय व्यापा 
 इन्तरमस्ति, “पुत्रस नातः' इति वाक्थार्थक्ञानदेव. तदुत्पत्तेः । एवेन 
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दु्जनवचांस्यपि व्याख्यातानि । तथा भ्रममीतस्य भ्नमधनुत्तये ' रञ्जुरियम्‌ १. 
न स्पैःः इति त्वाख्यने सखूपनिष्ठमेव दश्यते । न च तत्रापि (मा 
षीः, इप्ते नियोगः कडर्प्यः; तत्र हि नियोगो मवति; यत्र॒ तज्ज्ञात्वा 
तत्सामथ्यीत्‌ तत्प्वया चेच्छया पुरुषः भ्रवतेते निवतेते च; अत्रे रज्जु- 
तच्ज्ञानमात्रादभवहेतो रऽजुसधसत्यत्वामिमानस्यामावादेव नियोगमिच्छां 
वानयेक्षमाणस्वैव भयनिवत्तेनीर्थो नियोगेन ¦ क च पुरुषो निवोज्यः१ न 
तावद्भयनिवक्ती, नियोगस्यावृत्तमवतेकखात्‌, मयनिवृततौ स्वत एवं 
सखगीदिवत्‌ प्रवृत्तत्वात्‌ ; नापि तदुपाये; रज्जुतष्व्ञनन तस्य रज्जुरियम्‌ 
इति ` शब्दादेवोत्पततेः; शब्दाथन्ञानोत्तरकालीनस्य चे व्वापारस्यान्यत्र विधिः 
निबन्धनेन इष्टत्वात्‌ । एवमतिविदृरत्वेनासं मवद्धानोपाद्‌ानमत्वन्तद्रदेश- 
वत्तान्ताख्यानवकेयमपि खरूपनिष्ठमव । नं चनिर्थकम्‌ कुतूहुलिनागोत्ुक्य- 
` निव्यथेत्वात्‌ । 
यत्रापि हानोपादानसमवः, यथा /एष प्रतिरोधकवानध्वा ' “ निषि 
मानेष भूमागः' इति? तत्रापि निधेः प्रमाणान्तरावगतमूपकारकल स्मृल 
च्छया भरवेते, परतिरोषकसय चापकारकल्वं स्मृत्वा द्वेषेण निवतते; शब्दस्तु 
भूभागस्वरूपमातरपक्षाण एव, न हानापाडन वदिं । नयु बुद्पवेकारी 
वक्ता प्रद्धत्तिनिवृच्यथेप्रव वाक्यं प्रयुङ्खं; नवमवादृष्टाय वा; ततश्च हदं 
श्रदृत्तिनिदटत्तिनिष्ठमेव ; केवलमिदं तत्र प्रयोगाहेमप्वार्खादिना न प्रयुज्यते; 
वत्‌-- ‹ गृहणिनो निम्‌ ` “मा वानेनाच्वना गच्छ" इति; सरखूपपरत्वे ऽ- 
 न्धकमेतद्दाक्यं खात्‌ । मैवम्‌ ; यद्यानर्थक्ये खरूपे, तेनाश्रतभेत्तिनिढत्त 
पर्यन्तं वाक्यव्यापारं कल्पयतीति, मा तहिं करपय, खरूपनिषठस्ाप्यख 
प्र्यक्तादिवव्‌ खरूपसमपेणद्यरेण प्रत्तिनिव्रच्यङ्गलपपतत परलयक्षादयो हि 
 तिद्धाशपरिच्छेदोपरतभ्यापारा ठेशतोऽपि भरत्तिनिवृत्ती न गाचरयान्त्‌, जथ | 
च तदङ्कलं न जहति; तथा शब्दोऽपीति न दाषः । ्र्यक्ञाद्‌। चस्तु 
 मात्रममिसंहितमं , न भवृत्तिनिवृत्ती; इदं तु प्व॒त्तिनिवत्ती अभिसन्धाय 
वाक्यै प्रयुक्तम्‌ ; तेन ते एवात्र शब्दाथाविति चेत्‌ › मेवम्‌ ; न दिं यद्‌- 


ण भिसंहिते तच्छब्दं कितु यत्र॒ शब्दस्य वाचकठामथ्यम्‌ । न च 
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‹निधिमान्‌ ' इतिं शब्दस्य ` गृहाण ' इदयत्र तामध्येम्‌ । याद त्वात्तन्वान- 
मतम शाब्दासत्वं स्यात्‌ , तदा निषिसाध्यमुपभोगाद्यपि तस्य वक्तुरभिसं- 
हितमिति तदपि चब्दा्थः स्यात्‌ । किंच यदा घटे प्रवतिष्ये, सपीमि 
वर्हष्ये' इति चाभिसन्धाय तद्वस्तु प्रयक्षादिमि्िज्ञास्यतेः तदाभिसंहिते 
अपिते न शब्दार्थः । यदि वा अमिसन्धानमात्रेण निधिवाक्ये प्रवृत्ति 
= रथः स्यात्‌, ततः शब्दशक्तरेकरूपत्वात्‌ सर्वेषां प्रवृत्तबुदधिरेव स्वाव्‌ ; ` 
नोपरक्षाबुद्धिः ; असिति च सा कस्यचित्‌ ; अतो न प्रवृत्तिः शब्दार्थः । 
तेन सिद्ार्थनिष्ठमेव तद्वाक्यमिति न रेके सर्वं वाक्यं काधेनिष्ठम्‌ । 


यदयप्यक्तम्‌ -- प्रव्कवाक्याद्धि पिकानयनादिव्यवहारः, ततो लोके 
वाच्यवाचकसंबन्धावगमः, तेन प्रवृ्तिनिष्ठतेव सर्वरब्दानामिति ; तदपि न, 
वतमानापदेशादपि संबन्धावगमददैनात्‌ ; तथा हि--' देवदत्तः कष्टेरोदनं 
पचतिः इत्यक्त व्यत्पन्नौदनादिपदायैस्तभा ्युतपन्नतृतीयाथेश्राग्ुत्पन्नका्ठपदार्था 
यत्पाके करणं पश्यति तत्का्टपदार्थं इति ध्यत्पद्यते । तथा दर्षादिभयो- ` 
जनेभ्यः “पुत्रस्ते जातः ` इत्यादिम्यस्त्वाख्यायकवाक्यम्यः सिद्धर्थभ्यो 
ऽपि प्रवक्तैकवाक्यादिव दषादिनिमित्तेषु पुत्रादिषु भवति पुत्रादिशब्दवा- 
च्यत्वे व्युत्पत्तिः । यथेव हि पिकानयनादिन्यवहारविषयं॑प्रवृत्तिविशेषं 
ष्टु तदम्यथानुपपस्या प्रवृत्तिविश षज्ञानं तन्निमित्तनियोगज्ञानं वा बालन ` 
 ब्रभ्यस्यानुमीयते-- शब्दानन्तरभावात्‌ , कारणान्तरस्य चादर्शनात्‌, इष्टत्या- 


 मेनादष्टकल्पनानुपपत्तेः, शब्दस्यैव तत्र ज्ञाने साम्य कर्प्यत इति काये- 


= वाकयार्त्यतत्तिः, तथा पित्रदिमखनषादादिना लिङ्गेन दषीद्यपलम्याकारणक- 


कार्यानिपपस्या हर्षादिनिमित्तज्ञानमनुमीयते ; तच्च रब्दानन्तयात्‌ , अन्यस्य ` 


 हेतोरदशनात्‌, शब्देन हतमिति शब्दस्य तत्र॒ हषोदिनिमित्तज्ञने जनन- 


सामथ्यैकल्पना मवति । तदेवं हर्षनिमित्तं किंविदस्यानेन शब्दैनोक्तम्‌ ` 
` इति सामान्यतोऽवगते, अथ करि तद्धषनिमित्तमिति विशेषवाग्छायां 
` खतन्तान्ञातदरषनिमित्तमावस्याव्युत्पन्नपुत्रशन्द वाच्छत्वत्य व्य॒त्प्तशब्दान्त- ` 
` रस्य पुत्रजन्मनस्तस्य वाक्योपात्तस्यैव पितुः सेवन्धितयावगतत्वात्‌ , अन्वस्य ` 
` च हषेनिपित्तस्यानुपरुन्धेरभावात्‌ , दष्टहानेनादृष्टकल्पनानुपपत्ते् ' पुत्र- ` 


` जन्मन्येयेदे वाक्यमाप्तेन प्रयुक्तम्‌; अनेन च पित्रा तदेवाप्माहाक्याव्‌ पती- ` 
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तम ` इति पश्वस्थोऽवधारयति । तदेवं भ्रापुक्तप्रकारेणाप्तरुतवाक्यप्रयोग- 
ुत्रजन्मगोचरपितृप्र्वाम्यामसिन्‌ पूतरजन्माल्वा्थे वाक्यस्य भरतिषादनसा- 
मयै पार्वखः प्रतिपद्यते ¡ ततश्राप्ति सिद्धा्थादपि वाक्वात्‌ व्युखनिः ; 
अतो न काथवाक्यादेव व्युत्पत्तिः; अतो न तद्वखेन कर्वैकनिष्ठता सवे- 
शब्दानामिति सिङेऽप्यर्थ न प्रामाण्यं व्याहन्यते । यद्यपि पदानि व्युत्पत्ति 
मपेक्षन्ते, न वाक्यम्‌, सभिनवविरवितादपि वाक्यादयेप्रतीतिः; तथा 
वाकयन्रयागाद्चुत्पत्तिः, न पदमाततरयोगादिति पद्मेवामिभेत्य तत्र वाक्य 


साम्यं प्रतिपद्यत इत्यक्तम्‌ । 


अधुनाभ्युपेत्योच्यते-- भवतु वा सववचतां भ्रवतेकता, तत एव वाच्य- 
वाचकसम्बन्धावगमः, तथापि व्युत्पत्तिवाक्य एव प्रवतेके विधायकपदमपो- ` 
द्र्य ॒तव्यतिरिक्तानी पदानां क तात्पयम्‌ ? श्चक्तिः कि पदाथिमत्रे? कि 
वा का्यसंसर्गेः कि वा कार्येणाकार्येणं चाकाङ्क्षितयोग्यस्नन्निहितेन पदा 
यन्तरमत्रेण संसर्गे ? इतीदं विवार्यम्‌ । तत्र तेषु पक्षेषु मध्ये षदानां 
खाभ्रमात्रपरलेऽङ्क्रियमागेऽयःशलाकाकर्पाः सर्वेऽपि पदाथौः परसर- 
मसंसपृष्ठाः स्युः; ततश्च ससथैरूपवाक्यायेमत्ययामावः स्यात्‌ ;- सस्ति 
चासौ । किं च पदाथेमात्रतरतिपत्तेरिष्रयोजनत्वात्‌ पदप्रयोगवेयर्थ्यं च स्यात्‌ । 
 यस्मदेतदोषद्धयमासिन्‌ पक्षं भवतति तस्मीदेतदोषद यपरिहारायान्योन्याकाङ््‌- 
कषितयोग्यसन्निहितेन .कर्येणाकार्थेण वार्थमत्रेण व्यषङ्गः भन्योन्यतसमेः 
कस्पनीयः ; तावता चान्यार्थमाजत्यतिषङ्गण पदभयोगवाक्यायेभ्रत्यययोरुप 
पत्तो सत्यां प्रयोकभतिपन्रोनराकाङु्या् कारयरूपपदाथविशेषव्यतिषङक प्रमाण- 
मस्ति ; खा्थमात्रपर्ववतस्ाने हि पदानां प्रयोगप्रल्यावनुपपव्यमानौ तदति- ` 
क्रम्य पदाथमात्रसेसर्भपरन्ततात्परथशचक्ि गमयतः ; तौ च तावतेवोपपन्नौ न 
कार्यात्मकाथोन्तरसंसगेपयेन्ततां गमयितुमलमिति भावः । -इतश्र--यो हि 
कायात्मकफाथौन्तरब्यतिषदङ्ग कर्पयति, कार्यस्याध्यथान्तरत्वात्‌ कर्पयत्यसा- 
वथान्तरब्यतिषज्गम्‌ ; तेनोभयवादिसिद्धत्वादथान्तरमा्नग्यतिषङ्ग एवाश्रापि ` 
 तन्यः, न कार्यव्यतिषङ्गः ; विमत्ययिकस्वादिति, मावः । किं च कर्यसं- 
सर्गो व्यभिचरति, काय॑स्याकर्येण संसत्‌ ; अथोन्तरमात्रतं सगं स्त्वन्वामि 
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दारी; तस्माद्‌ स एवाश्रवितव्यः । एवं चेत्कायीकायौलमकायान्तरमात- 
तम पदानां तासर्वशकिरवधृता, तथा सति यत्र छा व्यवहाराय पद्‌ 
` श्रयज्यते वेदे च, तन तेन संगः; यत्र दु वेदान्ते कार्य न श्रूयते, तत्र 
= विनापि तेन पदार्थानां परस्परतपर्मादन्योन्यविरि्टतिद्धा्थप्रययसिड रिति 
सिद सिद्धेऽप्यर्थे शब्दस्य प्रामाण्यम्‌ । अतश्च रकि व्युसपत्तिवर्वय चष्ट 

पि का्व्यतिषङ्गो न कारयमात्रान्वय शब्दतायवशक्तेनियामकल्वनाश्रावि- 

ठन्यः । एतच्चादश्यं स्वयाप्यङ्कतेन्यम्‌ , अन्यथा यह्छके दष्ट त -सव 
- पदशचक्तिनियामकत्वेनाश्रीयेत, ततो रके व्ुस्पत्तिवाक्ये केकृविवक्षापरत्व 
 पदार्यन्विवस्य इष्टमिति वेदे वक्रभावेन विवक्षमाभात्‌ ` विधायकंभ्याऽध- 
प्रतीति. स्वात्‌ ; अस्ति च सा। तस्मात्‌ कथयिन्यतिषङ्गो व्युत्पत्तावतन्त्र- | 
मित्यकिणापि पदाथानां संसर्गात्‌ सिद्धं सिदेऽप्य्थं शब्दस्य प्रामाण्यम्‌ । 


अपि च स्वेषां पदानां पदा्थीनां कर्येणेव संसगेऽङ्गीक्रियमाणररुणादीनां 


परस्पर. क्रणातना च क्रियकारकरक्षणः सपमगो न स्यात्‌; तत्रारुणाद्‌ 
 कारक्षविदिष्टक्रयविषयो नियोगो न मरतीयेत, किं तु क्रवमात्रेकषदारथ 


साध्य एव स स्वात्‌ । अथ मतम्‌-- कारकविशिष्टधात्वथविषय। हि नियोग 


ग्रदीयते, न धात्वर्थमत्राविषयः; न च कारकरसंसगमन्तरेण धात्वर्थो. 

विशिष्टो मवति; तेन विनियोगं प्रति न प्रत्यथी, अपि त्वथी नियागः; 
ततश्च नियोगान्वयेऽपि पदार्थानां न परस्परान्वयन्याधातः । तत्रोच्यते-- 
नियोगाच्च यावूर्वभावी तर्हिं विनियोगः । परस्तु मवतु पूवेभावीं तिनि 


योगः, तथाप्यस्ति तावन्नियोगान्वय इति पृच्छति--किमता यद्येवमिति ॥ ` 


 हिद्धान्ती त॒ साभिप्रायं मकटयति-- एव सति अस्ति नियोगातिरिक्तपदा- ` 
 ौन्वयेऽपि पदस्य तात्प्यसामथ्यम्‌ ; अतः सिद्धो द्धो नः पक्षः। ननु नियो 
 - मान्वयानामन्योन्यमन्वयः, न तु तन्निरपक्षाणाम; अतो नियोगनिनन्धन , 


एवासाविति न तेन विनोपनिषत्छु. पदानामन्वयशक्तिरिति ; तत्राद-- 


 तियोगनिरपेक्षमेव पदानामन्योन्यान्वयप्तामथ्येम्‌ । कुतः £ पूवे परस्परान्वि- 


तानां सतां पदानां पश्रा्नियोगेनान्वयात्‌, । जयमाशवः--विरिष्ेन हि ` 
विषमेण निवोगस्थान्वयस्तनयेष्टः ; न चासौ कारकैरनन्वितो विशिष्टो मवति 


न चानिशिष्टो नियोगेनान्वीयते ; अविरिषटस्याविषयत्वात्‌ , अविषयस्य च ५ 


। ब्रह्मकाण्ड; ` | | प्र 


 नियोगेनानयेक्षणाम्‌ , अपेक्षानिबन्वनत्वाच्चास्य ; तस्माद्नियोगान्वयात्पर्ः 

` पदानामन्वय इति । नियोमान्ववनिरपेक्न एव चेत्‌, विनापि तैनोपनिषत्घु 
सिदधेऽप्यर्थेऽन्वयः सिद्ध इति । ननु यद्वि नाम ॒नियोगान्वयपूर्ः पदाथीन्वो | 
न भवति, तथापि नियोमाकाङक्षानिबन्धनोऽरौ ; स हि पिंशिष्टाविषयतिद्धये- 
पद(थानामन्योन्यान्वयमाकाइक्षते ; अन्यथा कायोन्वयश्ुन्यः पदायौन्वयोऽपि 
व्यथः स्वात्‌, एकवाक्यताच नस्यात्‌ । एवं चेद्ुपनिषत्सु न वियोगेन 
 विनान्वयतिद्धिरित्याह- न च नियोगादाहक्षानिबन्धनः पदार्थानां परस्परतंसगे' 
` इतीममर्थं वक््यति नियोगजाण्डे । वचोकछम्‌ --ब्रह्मणः प्रमाणान्तरासि डत्वे 
पवन्धाग्रहादपरर्थत्वे सलयवाक्यत्वमिति, तत्रोच्यते -- प्रमाणान्तरेणानधिगतमपि 
यद्य तत एव बह्मन्तयाम्यादिखरब्देनातधिमतरवाच्यव्वसंबन्धमपि शक्यम्‌ 
““ अस्थूरुमनण्वह्‌ खम्‌ '" इत्यादिशब्देन निरूपयितुम्‌ । कथम्‌ ! उच््यते-- 
स्थूलो ऽहम्‌ ` “अणुरदहम्‌ › ' इखऽहम्‌  इत्यविद्याध्वस्तसथ्ादिविशचेषप्रति- 
वेषदहरिण ¦ न च येन राब्देन तथा प्रहिपायते तस्याप्यतेगतिदोषस्तुल्य इति 
वाच्यम्‌ , स्थूरादिविरोषरब्दानां नजश्र सेन सनार्थेन विदिठ्तवन्धत्वात्‌ । 
न च ब्रह्मान्त्याम्यागिशब्दवदतेगतिदोषोऽस्ति। तेन ससिद्धस्य जीवस्य 
स्थूलादिविशेषनिषधमुखेनास्थूखादिशब्दानामस्ति = विगतनिःतरेषद)षतच्वामि- 
घानशक्तिरिति मावः। तथा च श्रलयापरि ˆ अस्थुलमनष्वह्लरमदीर्षमलोहितम्‌ " 
इत्याद्या, इत्थमेव स्थूलादिविशेषनिभधमुखेनेव तद्वच सर्वविशेषापिगे सवोन्‌ 
स्थूरत्वादिविशेषानतिक्रान्तमु पदिश्यते ; नास्मामिः सोसेक्षयेदमुक्तमिति 
भावः । उक्तऽ काथ योजयति --रएतक्कथयतीति । एतच्च चतुर्थे काण्डे 
वक्ष्यत इतीह न प्रपदितम्‌ । इतीति समात्ती । 

असेव छकस्यान्योऽथं उच्यते-- यदप्युक्तं पूवेपक्षे मरत्यस्तामितंसकल- 
विशेषं ब्रह्म भनिपत्तरेवाविषय इति, तत्रोच्यते -- विशेषनिवृच्येव तनिर्विशेषं 
वस्तु शब्देन प्रतिपाद्यते † इदमुक्तं स्यात्‌-- द्विविध हि प्रतिपादनं दृष्टम्‌ ; 
एकं विशं षमुखेन, यधा ‹ अवं कुण्डली, स क्टकी' इति; एकं च 
 विशेषनिवेषमुखेन, यथा " चाङ्गदी न मकुटी, स न कट्की ` इति । ` ततश 
यदि नाम विर्धिरोषं तत्वम्‌ ' इर्थमूतम्‌ ` इति विशेषमुखेन वक्तु न शक्यते, 
तथप्यविदयाध्यस्तविरेषनिषेधमुरखेन प्रतिपादयिष्यते प्रतिपत्स्यते चति । अट 
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दष्टान्तमाह-सुवणे तच्ववादेति । तस्पचयति- न हीति । पुवणेतच्च !पेण्डरू- 
 चकादितैखनविशेषेयं उपडवः--उपरागः, तमेश्रत्वम्‌ › अयुथ्मविः तन 
रहितं रचकदिविक्षणविशेषशारि तेभ्यः पृथक्‌ न हर्यत ईति । न च चक 
इय एव सुवणेतच्ामिति वाच्यम्‌ , रुचकल्यागन सस्थानान्तर्‌ स्वस्तिके ऽपि 
भावात्‌ ; घुवर्मतच्वस्व हि रुचकामेदे च रुचकवत्‌ तदपि स्वस्तिक न 
भवेत्‌; अस्ति च; तस्मात्‌ ततः पृथक्‌ । एवं सतक जप ब्रहन्यम्‌ 
एवै सुवणंतच्वं रुचकफादिभ्योऽन्यद्पि पृथक्‌ न इश्यते ; अथ च ताराः 
मपि तत्र लस्तिकः, रुचके. मावात्‌ ; न रचक्रः, घखसिकं भावात्‌ ; जता- 
 उन्यदिति विवेकबुद्या * न तद्रवको न स्रा्तकः' इति रुवक्रादनदपहहारण 
रचकादिविशेषनिषधे तेभ्यः सवान्तरं सुवणेतच्वं खयं प्रतीयते परस्मं च 
प्रतिपा्यते, तथा ब्रह्माषील्यथंः । न दष्टः संखानभदापडवात्‌ विवेको यस्येति 
विग्रहः । एतच्च गोत्वादाव्रः तुल्यम्‌ ; उदाहरणमात्रं घुवणेम्‌ । इममर्थं 
श्रल्या द्रदयति--स एष इत्ति । अस्मिन्नवार्थऽियुक्तवाक्यद्वय पठात-- 
तथेति । उक्तमिति वाक्यशेषः । स्थूखाद्याकाराणां विश्षाणासपसहार्‌ 
विलये अन्ते -अवस्ताने यत्‌ व्यवतिष्ठते तत्सलमिलयथः । तथा पर्र्यु 
्म-- परमार्थतो निष्मपच्मेव ब्रह्म ; तदविद्यया प्रपवस्याध्याधपम तदप. 
वादन तर्निफेधेन च भपञ्च्यते भ्याखूपायत हथ | 


 : एव" बरह्मणः परपवव्रलयदारेणान्नायगम्त्वमूकत्वा आन्नायविशोषनि- ` 
करणाय इदमिदानीं विचार्यते-- कं छत्तर एव खरूपकायेनिष्ठ अक्नायो 
` मेदनिषधदवारणाद्ये तरह गमयति, उत॒ कश्चिदस्यश्ायस्य वेदानतास्व ` 
एकदेश इति । तत्र तस्मिन्‌. संदेहे केचिदाहुः--सवतरान्नाये कवित्‌ 
 कस्वविद्वेदस्य प्रविख्यो गम्यते । तेन तदद्ारेण कत्ल एवाघ्रायो बह्म 
 ममयतत्ि मावः। तद्‌ दशेयति--यथा_“ खग कामा यज॑त” इान्नायात्‌ ` 
 श्षरीरस्यात्मत्वमरविलयो गस्यत इति ` पूर्वेणन्वयः । कथम्‌ १ उच्यते-- ` 
सत्र हि वाक्ये देहस्य रोकन्तरमननुवतेमानस्य जडस्य च जन्भान्तरीय- ' 


` सवेमोगसामध्यीमावात्‌ तव्यतिरिक्तो जन्मान्तरानुवती चेतनश्च खगेपमो- ` 


 अतमथःऽपिकारी मम्वते; सर एव चत्मेतिः देहामविख्यो गम्यत शति 
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पूर्वेणैवान्वयः । तथा «५ गोदोहनेन पशुक्नामस्व ” इत्यत्र गोदोदनस्या- 
्रियात्मनोऽनन्योत्पादनखमावस्य साक्षादयञ्चसाधनतासेमवात्‌ क्रियां खाश्र- 
यमपक्षमाणस्थ प्रकरणात्‌ दार्यपेोर्भमासिकीं प्रणयनक्रिवामाश्रिय पड्साधन- 
लमिलयथोत्‌ दशेपूणिमा्तायिृतस्येवाधिकारादधिकारी भिन्नो .निषिध्यते । 
नन्वेवमादिषु मवतु भेदविल्वः, विधिनिषेधचोदनासु त॒ प्रटेत्तिनिदत्तिमात्र- 
फलतु तदसेमवान्न कऊत्ल्लाम्नायो मेदप्रविल्यपर इत्यास्य तत्रापि 
भेदप्रविरयमाह-- तथेति । तथा विधिभिषेचेोदनास्वपि साभाविकोनां 
रागद्धषनिबन्धनानां बाद्यमदृत्त।नां निषेधो गम्यत इत्यन्वयः ! तत्र निषधेषु 
साक्षादेव "नेद कुरु'- इति प्रृच्यन्तरनिषेवोऽवगम्यत इत्याह -- ` 
निषषेष्विति । नन्वेवमस्तु निषधेषु ; विधिषु तु प्रवरत्तिमत्रफठेषु कथमित्यत 
आह--विषिष्विति । विषिषु तु ५ सन्ध्वारररासीत " इति प्रद्रच्यन्तरनियोगेन 
तत्कार्बाह्यनवृत्तिनिपेधो ऽवगम्वते । एतदुक्तं मवति- उभयत्रापि बाह्यनद- 
त्तिविर्यों न -विशिष्वते; अयं तु विशेषः-- यन्निषेधेषु साक्षात्‌ , विधिषु 
पुनरथीदिति । कोके चेदं प्रकारद्यमिलाह-- कोक इति । रोकेऽप्यन- 
भिमेतात्‌ पथः काश्चत्‌. ' अनेनाध्वना मा गच्छ' इति साक्षाद्वा निवारणं 
दश्यते, मागोन्तरोपदेश्चेन वा विवक्षितानभिमतमार्मनिषेषेनाथौत्‌ । तदेवं 
 विधिनिषधचोदनाच्ेपि रागादिनिबन्धनप्रत्तिविरयो गम्यत इति स्थितम्‌ । 
एवे चैष गुणों मवति-रागादिनिबन्धननेसभिकभवृत्तिरूपभेदविलयद्वरेण 
मुमुक्षोः शान्तताधधिकारिविरेषणमुपपादयन्तो दृष्टेनैवोपकारेणावधातादिकत्‌ 
 सश्चिपल्योपकारितया कमेविधयः “ आत्मा ज्ञातभ्यः " इ्यासज्ञानाधिकारे- 
पयोगिनः स्युरिव्यदृष्ठकल्पनागोरेवं न भवतीति भावः । श्रुत्यापि रागादि. 
 निबन्धनाक्ञेषवाह्यमवृतिनिवृत्तिरधिकारिविशेषणं दशितमित्याह - तथा हीति । 
शान्तस्य समाहितस्य चात्मनि विषये दशनमुपदिश्यते--“ तस्माच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तितिश्चः समाहितो मूत्वा आस्मन्येवात्मानं पर्येत्‌ ' इत्यादि- 
श्रुल्या । तत्र शान्त इत्यन्तःकरणपूवकरागादिजनवृत्तिनिवृचिरधिकारि- 
विशोषणमुक्तम ; दान्त इति वब्रहिःकरणपूर्वकरागादिजमेवृत्तिनिवृत्तिः । 
अन्ये तु विपयैयमाहुः-- सवश्व चैतदधिकरारिविदयेषणमास्थेयम्‌, यतः 
 समर्थोऽविकारी भवति; तच्वात्मन्ञानं शान्तदान्तसमाहितस्यैव शक्यम्‌ ५ 
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 तेतरस्य; तेन त एवाधिकारी; न्तर इति भावः । कृतः पुनरितरस्यात्म- 
जलानमरशक्यमिदयत आह्‌ - न हीति । विषवं रमभायत सिमखमारृष्यमाणो 
त्रिषथ्स्योपाये ५ प्रवत्तिः तत्र कते चेता यन तत्नसक्तमना चः त 
यस्मान्न शृक्तोदयास्मनि विषये समाधानं कठम्‌ , न वासमाहतः राक्ता 
लानं वे्तम्‌, अतोऽसमर्थव्वान्नासावधिकारीति मादः । यः पुना रागनिबन्ध- 
नाम्यो तैसर्मिीभ्यः प्रवत्तिम्य उपरतः शान्ता दान्तात एव नयतमा- 
नसो निर सवाद्यन्तरविक्षिषः स शक्रोत्यासनि समाधातुमलयसिन्ञानसमर्थत्वा 
 दातसदशने<धिक्रियते। तस्मान्नेसा्कप्रवृत्तिनिषंषपरल्तं कमाकधतया चष्नव 
 ज्ञानाधिकारोपयोगिनो भवन्तीति तत्परा एव ते युक्ता ईति केचत्‌ 
मन्वन्ते । 

अन्ये लन्यथा आल्न्ञानाधिकारोपयोगितां कमेविधीनां मन्यन्ते; कथं | 
तत्‌ १ उच्यत ~ अनवाप्तकापः, काम्यन्त इति कामाः समदय, अनवाप्त 
कामा येन सोऽनवाष्ठकामः; कायोपहतमनाः, कामिना कामः विषयसुखाः 
भिलाषः, तेनेपहतमसखस्थीकत मनो यस्व. स परमादतदशानयम्यो न भवतीति 
तन तन्ाधिक्रियते; न खल्वयोग्योऽधिकारं प्रतिपद्यते । यः पुनराणनादारम्य 
सहखसवत्सराल्यसत्रप्न्तेः कर्मूमिरुपनीतोषश्नम्येरवाप्ठाशेषकाम्बतया कृत ` 


कामनिगहणः, कतः कामस्य 1वषयत्रुखाग्कक्स्व ननच्ह्ण वनाशा 
यस्य स प्राजापद्यत्‌ प्रजापतार्दं प्राजापत्य पद्‌ ततः परमवाप्ताशष 


काम्यतया अनुपहतमनां सन्नट्रेतमत्पान प्रतिपद्यत । एव काममवहण- 


 द्वीरेण कऊमविधीनामालज्ञानाधिकारोपयोग इयन्य मन्यन्ते । एवं वैष 
 स्वत्राक्चये वाक्यार्था ज्ञातः -- सहसरसवत्सरान्तं केमेजातमासमनि जिकक्षना 
 कायेमिति । उभयोरपि चानन्तरयाः कमविधीनामात्मन्ञानाधिकरारोपयोगित 


पक्षयोः छतत आघ्राय आल्मज्ञनेककायपर्यवतायी, आत्मज्ञाने एकस्मिन्‌ ` 
: कर्थ पयवस्यातं समाप्यं ; तत्पर्‌ इति यावत्‌ । भावान्तरकायेपयेव 
` सायीदयकम्रहणम्‌ । तत्राये पक्षे विववाक्षितावान्तरानेयोगफलटानां कमनियो 


 , गानामात्मज्ञानपरपनियोगान्वयः, हितीये ल्ववान्तरकमेनिवोगफलद्रेणेति ` 


[केक 
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मतान्तरमाह -- अन्येषां ददोनमिति । पृथक्षाय एव, मोक्षफछत्‌ 
ज्ञानात्‌ पथक्तवौः पथकृफलाः ; पृथक्तरणा वा, करणं कार्यं येषां ते 
तथाक्ताः; खप्रधाना इति यावत्‌; ते पथक्षायों एव सन्तो ममु पुरूषः 
मात्मक्ञानाधिकारमवतारयन्ति ; अधिकारयोम्ये कुवन्तीति य्त्‌ । दिक्रम- 
कोऽयं निर्देशः अजां भ्राम. नयतिः इतिं वदत्‌ । कुतः £ अनपाङ्त्‌- 
ऋणत्रयस्य, अनपाद्तमृणत्रय येन, तस्य तत्र तमज्ञानेऽनश्वकारात्‌ । कत- | 
स्तस्यानधिकारः ? “ ऋणानि व्रीण्यपादछृलय मनो मोन निवेशयेत्‌ इति 
मनुवचनात्‌ । ऋणत्रयं च श्रुलैवोक्तम--“ जातलिमे ऋणै ऋणदान 
जायते ब्रह्वचर्येणार्विभ्यो यज्ञेन दवेभ्यः प्रजया पितुम्यः' उत्ति । ननु 
कामनिव्ेणपक्षेऽपि पृथक्षायेन्वं कमेविधीनामस्त्येव ; अतः कोऽस्य पक्षस्य 
= विष्धेषः? अयं विद्येषः- तत हि न फलं फलगोक्तम्‌ , क्रि तु कामावा- 
प्त्या तत्कामनिवृत्तावकामस्यात्सन्ञानाधिकारलामाय ; तेन तत्रावान्तरकायेम- 
विवक्षितम्‌; इह तु विवक्षितावान्तरणौपाकरणकावः एव कर्मविधयः 
५ बृहस्पतिसवेनेष्टू वाजपेयेन यजेत" इतिवदृत्मनज्ञानामिकारोपयोगिने 
इतिं न दाषः । 

मतान्तरं चाह -- अन्ये छित ¦; श्ुतखरगोदिफलसंभ्रयुक्तानामत एव 
प्रयोजनान्तरनिरपेक्षाणामपि ““तमेते यज्ञेन दानेन तपसानाशकन विवि. 
दिषन्ति ” इतिं विदिना सयोगपथक्त्वेन ज्ञानेनापि पथक्‌ सम्बन्पान्तरश्रते 
५५ एकस्य तूभयत्वे सयोगद्ठथक्त्वम्‌ ?' इति न्यायेन ^“ स्गदिसे यूपी मवति "° ` 


 भयूप पञ्च बघ्ाते'' “खादिरं वायेकामस्व इतिवत्‌ नियनेमित्तिकका- 


 भ्यानां सवेकमेमामेवात्पन्ञानाधेकारानुभवशे विनि योगादेवान्ये  त्हुर्त 
सम्बन्धः । तुशब्दो विश्चषाथः । विशेषश्चात्र पक्षे ज्ञाने कर्मान्वस्य 
` विनियोगित्वम्‌ । तथा मनोविक्षपनिवृत्तिद्रारेण कमणामालन्ञानधिकारानु- 
भवेशिल्लपर श्रतयन्त्रमाह-- येन केनेति । | | 


+ (~. 


मतान्तरमाह अन्ये लिति । संस्कृतो ¡हं . पुरुष भत्मज्ञानाधिकार 
` याभ्यो भवतीत्यर्थः । अत्रार्थे स्पतिद्ययमाह-- महायज्ञेरिति । महावन्ञ 


अहमदेवपितृमनुष्यमूतयक्तैः इतरयैरिथे तनु; बाह्मी बह्मण्यधिकता, पे चा 


984, 


ष ~. बह्मसिदहिग्याख्या 


 ब्रह्मविधायाम्‌ ^“ तदधीते तद्वेद" इल्यणो विधानात्‌) क्रियत इथं 


तनुरिति तत्स्य उपचारादात्मोच्यते । स हि ब्रहम्ञानअधकारा भ्ह्लतचः; 
न तनुः, जडत्वात्‌ । यस्य पुंसो गमाधानपुसवनस्त।मन्तात्नवनजातकमना- 
मकरणान्नत्ाशनचौलोपनयनवदयव्रतचतुष्टयस्लानतह चाररिणास्यागपचमहाचन्ञा - 


 छकापर्घणश्रादधभावण्याग्रहायणीनैेत्राश्वयुज्याख्यसप्तपाकयज्ञसस्थाग्न्याधया - 
होत्रदर्च पशमासचातमीस्वाप्रयगंष्टनरूढपश्ुनन्धसोत्रामण्याल्यत तहविधचतं - 


स्थाश्चिष्टोमायभ्चषटोमोक्थ्यषोडशिवाजपेयातिरात्रात्तोयोमारु परसप्सामतंस्था ईइ- 
यते चलारिशत्सस्कायः; अष्टो च दया्तान्त्वनपूयाश्चानायासमङ्गल- 
कपेण्यास्पहाख्याश्वात्मगुणाः; सं नह्मणः सायुज्य ॒ ब्रह्मणां हरण्वगभग 
सहेकृलरं सारोक्य समानलोकतां च गच्छति ; तने प्रख्व पर्‌ ब्रह्मणि 


लीयत इति क्रममुक्ति दशयति 1 तदुक्तम्‌- 


५ ब्रह्मणा सह ते सवे सेनापति प्रतितवरे । 
परस्यान्ते कृतात्मनः म्रविकश्लन्ति परं पदम्‌ ॥: इति । 


मतान्तरमाद- अन्यं लति । एतदव पुरूषतस्कारकत्व कपर 


य्कक्णामासन्ञानाधिकारं पदयुक्तम, तदात्मज्ञानस्येव कम॑भिकारं नति वणै- ` 


यन्ति । तदेवाह -- भात्मज्ञानमिलादिना । देहव्यतिरिक्तनिलकःपोक्त्रा- ` 
त्मविद एव खकर्मखयिकारः, नेतरस्य । तथा चोक्तम्‌--““न हनध्या- 
त्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमुपाश्नुपते इति । तेन कमंसूपयेक्षयमाणस्य | 


 कभुरयं संस्कार इति मावः । 


मतान्तरं च--अन्ये त्विति । साध्यप्ताधनादिद्तविषयं कर्म, “ एक- 


 मेवाद्धितीयम्‌ " इति चद्धितविषवमासन्ञानम्‌ ; अतोऽनयोः परस्परविरोषादत- 
५ वन्ध पएतस्यरन्य मन्यन्ते | 


एवं सप्तपक्षानुपन्यस्याचे पक्षं दृषवति-- ततैति । करप इति कस्पने- 


दर्थः । कत इत्याह--न हीति । कमौदीलादिशब्देन गोदोश्नादिद्रव्य- | 


विधयोऽभिमताः; यद्ध कभ॑ङव्देन प्रदेत्लक्षणां धम उक्तः आ्ररन्दन 


तु निडत्तिरक्षणे तपः; तद्विषयः; त खवाक्वस्मधिगतस्वगादिकायाः, 
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सखवाक्यसमयिगतं सखर्यादि कार्यं फलं येषां ते तथोक्ताः: अत एव काया 
न्तरम्‌ अआत्मज्ञनाख्यं कवि नापेक्षन्ते, खवाक्वश्रतफञ्मराकःडश्ष्यादति 
भावः । नन्वेवमस्तु कम विवीन।मनपेश्चत्वम्‌ ; आत्मन्नारविधिस्तु साधनत्वेन 
तानपेक्षिप्यते; भवति चैकपेक्षयापि सेबन्थ इलयाश इयाह-- नापीति । 
तत्रैवं सत्युमयोनिराकाडक्षयोराकाङक्षालक्षणपररपरसंवन्धामाबात्‌ कुत 
एक कार्यत्वेनैकाधिकारकत्वं कम॑ज्ञानविश्योरियथैः । अत्र परमतमाश ङ्वति -- 
अथेति । सवक्येऽनवगतफलाः कमेविधवः फरक द्नायामात्मज्ञान्रेष्य- 
धिकारमनुभवेक््वन्तीति भावः । ननु “' खैकामो चजेत इति श्रयते, 
ततः कथमनवगतफ़कत्वमिलयाशङ्याह-- लरगोदी नामिति ।` सलं सखगगीदि 
श्रूयते ; किं तु प्रीतिङतचन्दनादिद्रव्यं तत्‌; चच द्रव्यं, तत्‌ ' मूततमन्य- 


 स्मुच्चारण भूत भव्यायपादश्वतं इतत कमाण गुगत्वनाप्रधू{च्वन साधन 


तयेति यावत्‌, अभिसंबध्यत; न प्रधानतया फकर्प्वेनेति भावः । यद्ध 
 ख्ेकाम इति परुषविशेषणत्वेन खर्गदीनां गुण्त्वनामिसम्बन्धात्‌ न 
फरुत्वमित्यथः । तिङ्न्त तु सोपदासमाह-- र्गत । तत्र हिं प्रीतिः 
सर्गः, न द्रव्यम्‌; प्रीत्य च स्थम्‌, न प्रीतिरन्यार्थ; अत्तः ता 
` फरत्वेन धानतया संबध्यते, न॒ साधनत्वाद्‌ गुणत्वेन पविशेषणम्‌ । 
अपि च स्वगोदि काम्यमानतया भधानमित्येवं स्थितम्‌ ; तदप्यनेन खगोदि- 
 गुणत्ववादिना नावबुदम्‌ ; अतोऽस्मे तदधिकरणं व्वाचक्षीतेदर्थः । अपि 
च सवैर्विधिनिषेधानां नाम शब्दः, पम्‌ सथः, तदुभयात्वकम्रप्विलग् 
एव कार्य तद पवरगत्वे तत्पयेवसरायित्वे ऽभ्युपगम्यमाने विषिनिेधानामन्यपर- 
। स्वेन निष्माणकत्वात्‌ , विदितनतिषिडयोरथनथताधनत्वै न स्यात्‌; त्‌ 
श्र प्राणिनां च इमे छखगेदयः अभ्युदयाः, ये च नरकादिष्वपि विनिपाताः, 
` ते विहितप्रतिषिदधकमेनिमित्ता न स्युः ; अतश्चाकमेनिमित्ताः सन्त आक 
सिका -अक्रारणकाः स्वः; न चाकारणे कार युक्तमिति मादः ¦ 
यदि त्वम्यदयनिपाता जाफ़स्मिका भवयुः; ततोऽपवर्गोऽपि तथा तददेब्रा 
 कासमकः स्यात्‌; ततश्च तदुपयोपदेशकस्य शास्रस्य वैयर्थ्यं स्यात्‌; 


४  तद्याद-- तथेति । इतिशब्दो हेत्वथं 


स  अक्ष।ताटडन्याख्वा 


अथ मतम-- यद्रा कदाचित्‌ कश्चित्‌ कविद्टक्ति "नगर गच्छः तन 
तावदमुकं ग्रामं मच्छ, ततोऽमुकम्‌ ' इति ; अन्र वथा ततद्सप्राततिकाया- 
णामपि तदद्धेम मा्गग्रामगमनोषदेशानां नगरगमनोपदेशानुप्रवेित्तम्‌ , 
एवं कर्मविधीनां रूवक्यसमधिगतस्वगादिकराय)णामपि स्वगाद्कायद्धारण 
जानाधिकारानभषेित्वात्‌ मिन्नकास्त्वऽप्ठेकाधिकाच्तव मविप्याते; तद] 
--अधति । स्वर्गादिलौमात्‌ कर्मवधिपु प्रदुतती ब्त्रवृत्तिविरयात्‌ 
षम्च॑ण दूषयति 

(मयामन्राप्निः; 
२।न्‌नवेरित्वपि- 


0 =| 


स्वगादिकायस्य द्वारस्य मन्तव्यम्‌ । तत्‌ दृष्टान्त 
-- तदसदिति | तत्र हि नगरप्रा्निधैकतुरमिरषिता, न 
अतो<वीहितम्रामत्राप्त्युपददयानां युक्ते नाहितनगरन्प्तयु 

यथः । कस्मासुनमागग्रागप्रा्तिरनीहितेयत आह--न दीति । नगरभरापतौ 


हि परामिमतपरुषाथमरातनिर्मवति, न सागध्रामन्रापतौ; तेन नगरपरा्तिरेव 
+ 


वकत्रोहिता, न मार्मव्रामपराप्तिसििधैः । अतो मागिग्रामोपदश्नाः पुरुषाधस- 
कडवा यत्र सगरगसरोप्दशये पर्याथनपिः; तमनध्रविशन्ति; तदह. 


, 01 
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^ 


--अत इति | कर्मिषु तवमिद्याद--न त्ववमिति । सखगादीनां 





सखवाक्येषु श्रतत्वादिति मावः ) ˆ मं च ्रृतानानप्यपुरूपाधत्वम्‌ , तत्‌ 
कुत. कर्तरिविषु पुरुषाशलाम इति वा्यमियाह ~. खगंद्वीनामिति | न 


ग्ट म 


हि परुषा साम जास्छा कऋ{% प्ति, फ्रि त चत्‌ पुरुपेणाथ्यते रस 


५.५ 


परूपाशः ; सखगौदयश्च पथा; अतस्ते परूषाधा इति न कमविधिष पुरूपा- । 


 शौलाभः | तथापि किमिव्याह-- तत्र चेति | तेत्र तस्मिन्‌ खगादिपुरुषा- 


थलाम साति करम्धा- गदह्हत्पक परूपाभरान्तर्‌ त्रात नर्‌ करगदूल्यषत्‌ कथम 


न्यस्मित्तासन्ञानविधावनपरेद्य इयथः ! एव प्रुपाथरकाधवच्चेन दानिक ` 


 दृष्टान्तयोर्विषम्ब उक्ते परः एनः साम्वमपपाद्‌वति -- अधेति। (इमं प्राम 

गच्छ, तत्रायं गणो चते मृष्छ्नोदधि सम्पतस्यने" इत्युपदिष्तत्र तो : 

` छव्धगेष्ट्श्रनिरैव कमणातरोत्तप्रानगुणत्रद्नेनामिमतनगरनरद्ं प्रलोभ्य 
: यदा कश्चित नीतः तदा पत्रमामोप्देशाः प्राप्ताभिमतकानोः, प्राह स्वध. 


` मभिमतं परुषाथद्पं मृ्ठाद्नादि काय यस्ते तथाचाः, खवाक्य रव्परमृष्ठाच्ा- 


 दविपृरुषायनिरकाङ्क्षा इति यावत्‌; ते यथा ताच्नराकाङ्क्षाश्च नगरगमन- ` 


विध्वनरानुम्रवेशिनश्च, तथा करमषिधयो-पि खयंदिकाशनिरकाड्क्ना अपि ` 
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्ञानविपिमनुप्रवयन्लीति भावः } तदृषयति-- युक्तपरिति । एतदेव विवृणोति 
-- प्रमाणान्तरेति । एतदुक्तं भवति-- यद्यपि पूवैग्रमिपदेशाः फलटवदूवे- 
ग्रामप्रात्निपराः शब्दवृत्तानुसदेण प्रतिभान्ति, तथापि *नगरप्रात्तावस्य 
-वक्तुरिदमाभिमते फलम्‌ ; अननेव चाभिप्राय तत्तद्धामनमरगमनमुपदिष्ट्वान्‌ ` 
इति प्रमाणान्तरेण प्रतिपद्य पूवेग्रामोपदे्चानां नगरोपदेशानुप्रवेक्षं भ्रति 
पद्यते ; तेन म्रमाणान्तरे सति मावात्‌ तस्यायं प्रसादः; न अञ्ददत्तस्येति । 
न केवलं प्रमाणान्तरे सति भावात्‌, असति चामावादष्टेवमित्यह-- 
इतश्रेति । प्रतिग्रामं - वक्तुः श्रोदुश्च सत्यां मृ्टान्नादिजयोजनमपराप्तौ यदा 
वक्तुमेगरामगमनामिभरायः प्रमाणान्तरेण नावगम्यते, तदा पूर्रामोष्देश्ान्‌ 
पूवौरथान्‌ पूर्वोऽर्यो मृष्टान्नादि प्रयोजनं येषं ते तथोक्ताः तान्‌ पृौथीतेव 
 पाश्वस्था उदाशतीनाः प्रतिपत्तारश्र मन्यन्ते; न तु नगरभमप्राप्त्यथीन्‌ ; 
नगरोपदेशं च खनिष्ठे मन्यन्ते । नेषामकाथलम्‌ । यदे तु शब्दवृत्तान्‌- 
सारेण पू्वोपदेशानारृत्तराथलं स्यात्‌, ततस्तस्य नियत पत्वात्‌ तत्न!पि 
स्यात्‌ ; न त्वेवमस्ति ; तस्मात्‌ प्रमाणान्तरपरसादः स इति मावः । ननु 
पूवेप्वेग्रामप्राप्ति विनेत्तरोत्तरनगरघ्राप्त्यमादात्‌ तद्यो अपि क्रि न स्युरि 
त्याशङ्खयाह-- वेद्यपीति; नोपकारमात्रेण शाब्देदमर्थ्यं मवति भावः । 
अत्र न्यायसिदङ्‌दष्टान्तमाह-- दध्याजनादोनाति | यया यजनादिद्रव्याजेन्‌- 
नियमविधेरद्रव्यस्य क्रतोरसिडेः करतुविध्युप्कारं सत्यपि न शाब्दं कलि. 
 मथ्यैम्‌ , तद्वदित्यथः । आदिशब्देनाधानादिवियेग्रूहणम्‌ । एव इ्न्ते 
शब्दतो निराकाइक्षाणामपि प्रमाणान्तराधीनं विध्वन्तरानुमवेशित्वसपपाद्य 
कमेविधिषु तदसेमवमाह-- शब्दवृत्तेति । शब्दध्यापारानुसारेणेह कमविषिषु 
 तात्पर्वं युक्तम्‌; न प्रमाणान्तरबेलन, वेदिकेऽथं तदसं मनात्‌ । रब्दवृतत 
च ध्रतिविध्वर्थं पयाप्तम , न ज्ञान विपिपरैन्तं याति; अतो न तद्नुप्रवेश 
इति भावः । किं च मामेगम्रामोष्देशनामपि न परदेशप्र्तिपरता; अतो 
दृष्टान्ताः ; यतोऽवमतेऽपि परदेशगमनामिप्राये * तच्चेद्‌ चास्याभिप्रेतम्‌ ' 
इति मागग्रामप्रात्तिपरत्वामिमनिनव मागेग्रामगमनमषटान्नादिफएलप्रा्श्च वति 
नगरपराप्िपरत्वे त तेषां मामेश्मप्रपतेरविवक्षितत्वात्‌ नगरज्नाततेरेव विवक्षि 
तत्वान्मागोन्तरेणापि मच्छेत्‌ । न च नियोगतः कलमषठिः स्यात्‌ 
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अन्यप्रेष फलश्चतेः " द्र्वधसंस्कारकर्मषु पराथेतवात्‌ फलश्रुतिरथेवादः स्यात्‌" 
इत्य थवा त्वादिति । तदतत्सवेमाह-- आपं चति ¦ इममव न्यायमपनीन्यह्‌ 
-- तदिति । यदि विधिनिषेधानां ज्ञानकायेमोक्षपरत्वं स्यान्‌; ततोन तें 
खगीदिका्यीः स्वुः; अनश्च जन्तूनामभ्युदयविनिपाता निर्निमित्ताः स्युरिति 
मावः; खगीदिः कार्यो येषामिति विग्रहः । यद्यपि कमविधीनामुत्तरो 
` विचाोऽनुवर्ते, तथापि तुस्यदोषत्वादुपक्रमे चोपन्यास्तादिहं निषेधानां निक्षेपः 
ऊतः । सगोदीत्यादिशब्देन नरकाद्यपि आह्यम्‌ । ननु प्रानोपकःरलक्षणं ` 
 प्रयाजादिकादं यथा प्रधानका्ंल्गादिपरमपि नाविवक्षेतम्‌, वथा खगो. 
द्यपि का््रमासनज्ञानकार्यमोक्षपरमपि नारिवक्षितं भविष्यति; ततश्च विधि. 
निषेधा ज्ञानका्वपरा अपरि सगोदिकायाः किं न स्युरित्यारद्ु्या€-- 
एवदिति । प्रयाजादेः कावेस्व॒खयमपुरुषा्थल्ात्‌ परुषाधेकायानुभरवेशो 
युक्तः ; तु गोदिकायेस्य, खयं पुरुषाथत्वादिति भावः । एवं 


तावच्छरतस्वगादिनिराकाडक्षाः कमंविधयो नात्मज्ञानाधिकारमनुपरविशन्तीति 
सितम्‌ । 





इदानीं वदुक्तम्‌-- टष्टेनैव कर्मविधय आत्मज्ञानाधिकारोपयोगिन इति, ` 
तदषयति-- कथं चति । अत्र परामिप्रायमाशज््यति-- यदीति । याद | 
तावद्रागद्धेषादिभयुक्तदष्टाथप्रृततिप्रतिवन्धद्रारण समादितत्रमापादयन्तः कर्ष- 
विधयो दुष्टनात्मज्ञानाभधिकारेपयागिन इत्युच्यत इत्यथैः । तदूषयति-- 
` भवदिति । प्रतिषेधानां  रागादिप्राप्तप्वृत्तिनिवृच्यथेत्वद्भवतु ज्ञानापिकारं ` 
भरति "दृषटोपकारित्वम्‌, न च कमविवीनामिल्य्थः । अत्र हेतुमाह-- ` 
न हीति । परिसख्यायां हि रागतस्तत्र चान्यत्र च्‌ प्राप ". पन्च पनसा 
मह्याः ` “ चञ्चकः शास्यकः ' इते शश कादिग्यतिरिक्तमनुप्यादिप्नर्व- ` 





। > छद अ 


मक्षणनिवृत्तिपरं वाक्यम्‌ । तथा “ब्रीहेभियजेत '" इति यागपिक्षद्रन्य- 
 मात्रभ्ाप्तौ तदन्तगेतत्वेन ब्रीहेरमि माप्तत्वाद्रव्यान्तरनिवृत्तिपरं वाक्यम्‌ । 


कमेविधयस्तु न निवामकाः, न परिसंख्यायकाः; क त विधायका एव; ` 


अतो नान्यनेवत्तिपरा इत्ययं कुतं इत्यत ओह -- अत्यन्तमिति । 


बह्मकृण्डः (| 


प्राप्तोऽयं विषयो रागादिना येषां ते तथोक्ताः, क्मविधयो ऽन्यपद्‌ःथैः । 
न षम्निहोतादौ रागारिमिः प्रवृत्तिः प्रापेति भावः । कस्मात्पुनरलयन्तम- 
्राप्ताथो अपि कर्मविघयो नियामकाः परिसंर्यायका वा न स्युस्त 
 हेतुमाह- प्राप्तार्थो हीति । रागादिभिः प्राप्तो विषयो यस्य विपैः स 
प्राप्तप्रापकत्वे वैचर्यादन्यनिवृत्तिफलो विज्ञायते; कर्मविधयस्तवल्यन्तमपरप्तं 
प्रापयन्त एव्र सप्रयोजना इति न वैयथ्यैदोषादन्यनिवत्तिभयोजना न्ायन्त 
इत्यथैः । तदुक्तम्‌- 


५५ विधिरयन्तमग्रापषे नियमः पाक्षिके सति । ` 
तत्र चान्यत्र च प्रात परिसंख्येति कीलेते ” ॥ इति । 


यद्यपि नाम कमेविघयो न॒ रागादिजप्रडत्तिनिष्टत्तिफएलाः, तथापि रागां 
दिजवैषप्रदच्यास्तुल्यकायतरक्षणेन विरोधेन वैधभबृच्या रामादिननडत्त- 
निवृ्तिमविष्यति; तथा दि-- यदेव रागादिजमवृत्तेः सुखम्‌, तच्यो- 
तिष्टामादिवेषमदत्तरपि ; -तच्च वैधमवत्तित एव सिद्धमिति रऊतकार्यल्ा- 
द्रागादिजपनवृत्तेनिवृत्तिरिति ` यद्युच्येत तदपि नेल्याह-- न चेति । कृत 
इत्याह -अनियतेति । अनियतेकालं फरं यासामिति विग्रहः ! अनियत- 
काफला त्ैयोगिक्यः प्रवृत्तय इह वामत्र वा फलम्रदाः; अतोऽदष्टाथौ- 
स्ताः; रागादिभ्रयुक्तस्तु खामाविक्यो रागददेः पुरुषख मावालाताः प्रव- 
तयो इष्टाथोः । इष्टाथत्वगेदिकफर्तवं रक्षयन्ति; रेहिकफला इत्यर्थ 
ततश्च भिन्नकाक्कायेल्लात्‌ तयोरविरोघ इति न चैयोगिक्य। भवृत्या 
 रागादिजप्वृत्तेवाधः । यद्वा अभ्यर्हितलाद्‌ इष्टार्यैवाद्टायाया बाधः स्या- 
दिति भावः । ननु सखगारिफलमामुष्मिकमेव; तत्कथमविरोपेणोक्तम- 
अनियतकाछफला इति ? विर्िश्चकिमपेद्येदभुक्तम, न वस्तुनः शक्तिम्‌ : 
नहि विषिरिह वा अमुत्र वा सग इ्याह, कारवि्चेषानिरदेशात्‌ ; वस्तु- 
शक्तिस्तेषा-- यदिह सगां भक्तं न चक्यत इत्यसुत्रेव स्यादिति 1 यद्वा 
उपरक्षणमनियतकारुत्वम्‌, भआमष्मिकफ़करत्वर्माप दष्टज्यम्‌ ; इतापि काल- 
मेदादविरोष एव । विपरीतो वा बाधः ! कि. च यदि इष्टादृष्टार्थपवृ 
-्योसवुल्यकायैत्वे विरोधः स्यात्‌, ततः सेवासाङ्दण्योरपि स्यात्‌ ; न चैव- 
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मस्तीत्यह-- न चेति ! साङ्हण्या आमज्रामेषटरदृष्टाथाया दष्टाथावाश्वश्वर- 
सेवापरा एकग्रामकार्योपवत्वेऽपि सति न कश्चिद्धिराधः, फरूमूमायिन 
उभयत्र प्रवत्तिसंमवादितिं मावः । विरुन्ध्यद्ध साङ्गटगा स्वाम्‌ › चाष 
तद्विषिशासमन्यनिवृत्तौ प्रमाणं मवेत्‌; ' साङ्दणीं काया * इलतनवति उ 
तसरमाणम्‌, नान्यनिवृत्तो; अतो न तयाविरध इत्याह-- एतावति । 
 तत्रैवमविरोधे इति युगपत्‌ क्रमेण वा फलरमूरार्थिनः फलकहत्वायिनः पेवा- 
= साङ्दण्यावनुतिष्ठतः को विरोध इल्याह--ततेति । ततश्च यथा तत्र 
 ठुल्यकापव्वेऽप्यविरोधः, तथेह ईयोगिकरागाक्िषभवृच्योरपि बल्यकायस्वे+ 
प्यविसेधान्न मिथो वाध्यवाधकभाव इति मावः । क्र च नेवोगिकनवृ- ` 
तिभ्यो रगाद्याप्ि घ्रवत्तिनिरोषेऽम्युपगम्यमाने निवोगनिष्ठा अपिं प्रवृत्तयो 
निरुष्येरन्‌; अतश्र इष्टत्रिपातकायेयं पक्ष इलभित्रायेणाह --अपि चनि । 
अत्र हतुमाह--अनार्जितघनस्वपि } न उपानिततं धनाख्यं साधनं येन | 
तस्यानाजितधनस्य, अतत एत्र यागादिसाधनपश्वादिद्रव्येण विकलस्य 
हीनस्य पुंरोऽशकूतवेनानधिकारात्‌ तासां नियौगनिषटमवृत्तीनं द्रव्यस्ाघ्या- 
` नामत्तभवात्‌. जवश्च धनाजने कायम्‌ ; तच्च रागप्क्तम्‌, न तु क्रतु- 
मुक्तमिति कर्मकाण्ड सिद्धम; त्त्र नेयेोगिकप्रवृत्तीनां रागाक्षिप्प्रवृत्ति- 


| क 


[चदयधकत्व धताजनमपि [नरुष्यत ; अतश्रात्तावनस्व चयागकतत्रलुत्यत्तमवात्‌ 


# क 


ता अपि विरुष्येरल्निति मावः | 


टूषणान्तरायोपक्रमते--जपि वेत्ति । दृष्टाथयाः छीसंमोगाद्िप्वत्े- 


र्दष्टा्थायाश्र उयातिष्टोमाद्विभवदचेस्नल्ये ( स खे;पायत्वे राग भरयुक्तत्व न 
कश्िद्धेशेषः; उभे अपि मखरागप्रयुकते इयथः । तंस्यत्वमेव द्रायति-- 


तथाहीति । इतिशब्दः छरूपनिदेशर्भ खगकामरव्दन ^ तस्य ` 
 किप्ताधल्क्षणा' इति न्वयेन सरग रागतः प्रातं प्रदृत्तिमनृ्य तत्र | 





 उ्यानिष्टोमादिसश्नयिखषा विषीयत इष्यर्थः । यदि नाम दछाद्टाथ- . 
प्रदत्तानां रोगन्रयुक्तत्व तुरम्‌, तथापि किमित. अआह--तया चति | 
तथा तुर्व रागश्रयुक्छत्व सति च रागाह्षप्तपुलतघनादिमपवाभिनिवेशे ` 


` ` तखे को विङषः, यत नेय(यिकी आत्मज्ञानं : रत्यनुगुणा मवति, अपरा ` 


~ 3 


4, 


ब्षक्रण्डः 


नकि 


तु टंष्टाथां आल्मज्ञानविरोषिनीति; न को<प्यस्तीटः | अविशेषे टे 
माह कामेति । कामः सुखाभिखष्ठे रागः तेनष्कष्ण सनतः द 
यौयमच्छाधीयां च तरवृत्तावविशिष्टम्‌; दष्टाधनवरतिवददष्टःायामःः 
खगादिपुखकामारुषटं मनोऽसमाहितं नप्मक्तानक्षमम्‌ ; अरः सापि तषट. 
रोषिनीति भावः ¦ अथ समस्य गुणत्वेनान्वयाह्न स्वनि्ोमदैः काम्य. 
 खर्गोपाधत्यम्‌ ; अत न ठन्न कागृक्षपो मनम इत्यस्ति वरेण हव्यःशृट 
यति--अभति । तेत्र दूषणमाह --वर्णितमिति ¦ ज्यातिष्टाम दरकरामःपः- 
यत्वे जन्तुनामम्बुद्यविनिपात। माकरिमकाः सुरेति वभितामिलय 
दोषान्तरमाह-- उक्तशचेति । स्गं्य साध्यत्वेनान्वय इदि षष्टे जंमिनि- 
नोक्तश्च न्यायः म्रत्युद्धियेत; उच्छब्द उद्धारायेः; पतिश्चव्दश्च त्मा 
पल्ला्थः; अधः क्रिवेतेद्थंः। पवापरविरुद्धश्रायं पक्त इत्याह -तुच्येति 
टष्टाुषटामरवृच्योसतुल्यकायत्वेन विरोधात्‌ उा पू्दं॒॑दृ दृ्ार्थमवृततयोह 
रोधालङ्का छता, सापि उयोतिष्टोगदेरकामोपायत्वे तुल्यक्रार्यत्वामावात्‌ कूः 
निरस्तावकाशा स्यादिव्यथैः; दूरनिरस्तोऽवकारो यस्य इति विग्रहः 
भ्रकासन्तरेण क्दिधीनामासन्ञानानुगुण्य दष्टेनाश्चङ्यति -- जथेदि \ कार्‌- 
स्वाप्त कामानङ्लः पुरुषोऽसमादितत्वान्नात्मन्नानक्षमः; कर्मविधिः 
काम्येषु प्राप्तिषु कामनाः प्रविलीयन्ते; तेन काम्यनाप्िद्वारेण क्मीविधय 
कामान्‌ कामनाः परवरिरापयन्त आत्सन्ञानाधिकारानुगुण्यं भजन्त इल 
विलनिकामस्य ज्ञानोत्पत्तिद्धारेण सुक्छिरियत्रेव श्रतिमःह--यथोक्ूमिति : 
तद्‌ दृषर्थाति - तदप्यसदिति । कुत इत्याद-- यत इति ¦ सु ब्रूते भवान्‌; 
यदि कामभ्राप्टया तत्कामनाः प्रविरधिन्ने; न तु तत्प्राप्य ताः भरविलीयन्त 
इयः । केन तहि तत्‌ प्रविरीयन्त इत्यत अ!ह--अपि त्विति ¦ दिष- 
 यांणामनिलयतादिदोषपरिभावन। अनुचिन्तनम्‌, ततो भवतीति द¡षपरि मावनो- 
दूतेन भसंख्यानेन विवेकेन विरूप इष्यथे । काम्यसस्पर्शस्वु मनसः 
विपयैयकारीत्याह-- कख्येति । मात्रयापि चेत्काम्यमेनः संस्पृश्यते ततः 
ह्वियत एव तदत्यम्तमाृप्यत एव तैरहारिभिः मनोहरणशीकैः; न दु तेभ्यो 


निष्कामं मनो . भवतीव्यथः । . तदेवार्भियुक्तवाङ्याम्यां दरयति --- 


६0  बह्मसिदध्यस्या 

उक्तमिति । न देवरं घमेविधयः काम्थतिलयहेतवाो न भवन्ति, प्रत्युत 
` विपर्ययकारिण इ्याह-- अनुपायल्वादिति । करमविधिष्वसत्सु कामोपायमूत- 
यागाद्यज्ञानादनुणयत्वादपि तावदयं पुमान्‌ कामेभ्यो निवर्तेत; उपशाम्य- 
तनेनेत्युपशमः, निविरस्वाविदयादेः छशस्योपशमः, तहूं चात्मज्ञानमश्र- | 
पेत्‌; करमविधिषु ठु सत्सु तैदेश्चितो विविधो यागदानादिरूपायो यस्य स्र 
तथाविधः पमान्‌ तानेव काम्वान्‌ प्रकृरिहारिणः प्रकृत्या सखभावेन मनो 
हर्त शछीलान्‌, प्रतिं - च खभवं पुसो हर्तु शौलान्‌, अपितु तं बिरुतं 
कतु शीरनभिनिविरेत तेप्वेव सुतरं बद्धग्रहा भवेत्‌; तेषां कामानां च 
प्रविखुयः, प्रविदीयते ऽनेनेति प्रविलयः, तद्रपाचात्मन्ञानादिष्टविघातकत्वेनो- 
 द्िजेतेलयथैः । 


नमु विषयस॒खमनित्यमस्पं दुःखानुषङ्कि.च ; ज्ञानफलं च परमानन्द 
स्तद्धिपरीतः, “ परमो ह्येष आनन्दः इति श्रतेः; तेन तत्रैवामिलाषः 
 प्राप्ठः; स च विषयानन्दाभिलाषशुच्छेतस्यति; तेन सत्छपि कमेवेधिषु 
तत्फल्कामेभ्यो निवर्तेत, न ॒तेष्वभिनिविरोत; न॒ चात्मन्ञानादुद्धिजतेत्या- 


[9 


शङ्कचाह -- श्रतोऽपीति । विषयानन्दो हयसक्ृदनुमूतः; यश्रानुमूतः स ` 





एव चित्तमाकर्षति; न लु श्रुतिमात्रगम्बः, अननुभूतत्वादिति मावः । 


परगेवेति ; किस॒तेलर्भः । उपसंहरति-- तस्मादिति । अतो न कामन 
प्रविलयद्वारेण दृष्टेव कमेविधीनां ज्ञानविध्यधिकारानुमवेश इति सिद्धम्‌ । 


[क 


यद्यापि कामप्रविख्यपक्षो द्वत तः, तयार्प कमविधाना दष्टनतापयाग 


र  ईत्यतत्पक्षदृप्रण्रसङ्गनहा क्ते इत्यद्मष 


यदप्युक्तं सदेत्र वेदे कचित्‌ कस्यचिद्धेदस्य विख्यो गम्यत इति, 


` तदप्वनुमाप्य दृषयति--यदपीति । “उक्तम्‌. इति वाक्यशेषः । कथ 


मसदल्याह्‌ - अआनद(मठि; “ सखगकामा यजत )2 इति वाक्यस्येति दोषः | 


, तदेव विवृणोति--न हीति । यत्परः शब्दः स शब्दार्थः; इदं तु खश 


> ई 


 कामवाक्यं न देहातिरिक्तत्मतच्वावरेधपरम्‌ , श्रुतहन्यश्चुतकरपनव्रसङ्गात्‌ ; 


म्पि त॒ चागनियोगपरम्‌; अतोतरैव तत्‌ प्रमाणम्‌; न पुत्रि मावः} 


ननु यद्यपि देहातिरिकमात्मतचं न श्रतम, तथापि देहस्यानिलक्य 
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जडस्य च. जन्मान्तरीयसर्गोपमोगाशक्तेरथाौरिदं देहातिरिक्तमात्तच्वमृवग 
म्यते; भवति चान्यपरादथेगम्योऽपि वेदाथैः; यथा “उपरि हि देवेभ्यो 
धारयति इति दैतुपरादुपरिषारणविधिः; ततश्च ॒देहात्मविर्यो ज्योति 
छोमादिविधेर्थ इत्यकिपरविणाशङ््यति--अयेति ¦ दूषयति- तदपीति । 
तदपि हस्तिनि प्रयक्षेण दृष्टे इस्तिपदेन हस्िनोऽनुमानं यथा व्यर्थत्वाद- 
 नपेक्ितम्‌, तादृशमिस्यर्थः । ननु तत्र प्रत्यक्षततिद्धो हस्ती, न विह तथा 
देहात्मविञ्य इत्यादादुःयाह-- साक्षादिति सत्यमातमन्ञानवि्िर्देहात्पव्लिय- 
पेक्षते, त तु . भत्यक्षश्रुतिरुब्ध इति न॒ तमथेम्यमयेक्षते ; 
"्यश्रायीदर्थो न त शब्दायैःः इति च न्यायः; ततश्राथेगम्यो 

` देहात्माव्िलयो न जवोतिष्टोमादिविषिषु वेदार्यः; धारणे पुनरमाप्तस्यानुबादा- 
 संमवात्‌ तद्िषिरिति वैषम्यमिति भावः । कि च जथेतिद्धमपि चे- ` 
`  देदार्थैः स्यात्‌, ततो देहात्मत्वे देहस्यानित्यस्य जन्मान्तरीयफरमोक्तृत्वा- 
सभवं मन्वानस्य तत्कामनयां मोक्तृत्वाभिमनेन च यां मनसो ग्रन्थिः स 
` शिधिखीमवेदपि; देहातिरिक्तेऽप्यासनि वेदार्थे यथा सोऽथेमम्यो वेदायै 
स्तथा तस्यं नित्यस्य `जन्मान्तरीयफरमोगं॑मन्वानस्य पुंसः तत्कामादि- 
ग्रन्येः काठिन्यं दृढत्व यदथोत्‌ सिध्यति तदपि वैदिकं स्यात्‌; ठउवश्र 
ज्योातिष्टोमादिविषयो ` विरक्तातमन्ञानविधिपरतिङ्लत्वान्न तदेक्वाक्यतां यायु- 
रित्यमिपरयेणाह-- जयाति । वेदद्चितविवियोपायत्वेन बा यत्‌, कामादि- 
-अन्थेः काठिन्यं तददिकं स्यादित्यथेः । चकारो दूषणसमुये । 

ˆ एवमाचपक्षं॒दषयित्वा कामनिबहंणद्यरेण कमेविधीनामात्मज्ञानानु 
म्रवेशपक्षं द्वितीयं दृषप्रति- द्वितीयोऽपीति । “न नातु कमः कामा- 
नाम्‌ ” इत्यादिना वणितदेव काम्यानां कामनाविच्छेदसामथ्यीमावात्‌ 
त्वाक्योपात्तखगीदिकायैनिराकाङ्क्षाणां  करमेविधीनामात्मज्ञानविष्यनुभवेे 
 बणितदिव प्रमाणामावाव्‌ द्विठीयोऽपि प््षोऽस्मञ्चस इति व्यवहितेनान्वयः। 
छि च कभेवि्धीनां सहस्तसंवत्सरान्तानां ज्ञानविषिद्ेषत्वे अङ्परधानयेरिका- 
विकारत्व सति ज्ञानाधिक्तेनेकेनेव मुमुश्चणा छऊत्तरकर्मोपसेदारः कम्य 
 ततश्र सर्व्मेणां जनिन समृश्चयः, एकेन च कर््रोपसंहारः स्यात्‌; स चा- 
शक्य इस्याह--पकाविकारेत्व- इति । एकस्याधिकारो येष्विति विग्रहः । 

इतिः समाप्तौ । ` 


82 व्रह्मपिदिव्याश्या 
इदानीमदेशक्रमपराप्ताननन्तरपक्षाननादृत्य बहुवक्तव्यत्वादासन्ञानस्य ` 
कर्वससकारतवा कमौङ्गत्वपक्षं दृषयितुमनुभाषयति - येऽपीति । प्व कम 
ज्ञानाङ्गमित्युक्तम, भधुना त॒ ज्ञाने कमोङ्गमिति विपयेषार्थैः। त द्षवति-- 
तैरिति । तैरपि ज्ञानस्य कभैमिः संबन्धे श्रुत्वादीनामन्यतमं पमाणे 
वाच्यम्‌, तच दुवैचमिति मावः ।- ननु त्रीहिपरोक्षणादिसंस्कारक्त्‌ कत 
सैस्कारपयातमज्ञानं कमेभिः संबध्यत इत्याशङ्य तद्वेषम्यमाह--न ताव 
दिति । यथा तत्र कमेमिः संबन्धे प्रमाणमस्ति न तथातेति शेषः । 
तत्र परोक्षणादौ तावत्‌ कर्मसवन्धे प्रमाणमाह--तत् हति } तत्र 
हि तब्रीहिखरूपध्य कमेण्यनुपयोक्ष्यमाणस्वासाधनीभृतस्य प्रोक्षणेन न 
क्निद्थं॑इति त्रीहिखरूपपोक्तणस्यानथैक्यादन्वत्र साधनीमूतं त्री- 
हिशब्दो रक्षयति; तत्रापि प्रकरणगरृहीतस्य मोक्षणस्थाप्रकतकमी- 
पूवेसाधनसंवन्धे प्करणबाधः स्यादिति तरकरणात्‌ प्रक्तक्रमेपूर्वसाध- 
नाति गम्यते; तदेवं प्रङृतकमपूविसाधनवलक्षणद्रारेण त्रीहि- 
शब्दः भो्षणस्य प्रूतकर्मापृतेसवन्धं बोधयतीसयथेः । ननु पणेमयील- 
वदात्पन्ञानमत्तलपि प्रकरणे कर्मणा किमिति न स्वध्यत हइत्याह-- 
नापीति ६ यथा “यस्य पणमयी नुहूमेवति '' इलयत्र कर्मसंबन्धः, तथा- ` 
वेति वाक्यद्चषः । छत इव्याह-- तत्रापीति । तत्रापि जुद्वादिद्रव्यमव्यभि- 
 चरितकमंतवन्धं न व्यभिचरितः कमसंबन्धो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌; कमं 
 सम्वेतमेव हि जुहषादिद्रव्यम्‌, नान्यत्र तत्‌; अत एवासत्यपि भकरणे 
 कमापस्थापयतदथेः । ननु यदिः नामव तयापि ` पणेमयीतस्य केन 
प्रमाणेन कमेसंबन्ध हत्यत आह-- तत्रेति ! तत्र तस्मिन्‌ सति, तत्र वा 


(१) 


 पर्णमयीवाक्ये वाक्यनेव कमंसंबन्धः; पणभमयीलस्येतिं शेषः । तद्धि वाक्यं 


न 


 क्रलव्यभिचरितसंबन्धनुहृनुवादेन पं्णमर्यात्वं विदधत्‌ क्रतुमनुपभरवेशयतीति 


` भवः । एव दष्टान्तदयं कर्मसवन्यहुदुसक्त्वा द्टान्तकं तदतमवयह-- 


 आम्मन्नानं विति । नात्मानं प्रकरणे श्रतम्‌+ कर्मकाण्डबहिर्मावाज्ज्ञान ` 


काण्डस्य; नाप्यन्यभिचरितक्रवुतंचन्म्‌ + लोकेऽपि कमेण्वात्मनः कवै- ` 
` ` लवस्येष्टत्वादिति भावः 4 तेन भमाणामावादत्सज्ञानस्य कर्तृसंस्कारतया कमै- 


सबन्धौ वकं न शक्यत इलयाह--तेनेति । भतमज्ञानस्य क्रमसवन्धामावे 
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यदभिमतं सिद्धं मवति, तदाह --तथा चेति । आलन्ञानस्य कर्मसबन्वा- 
मव सति भन्नाते पारार्थ्ये “द्रव्यसंस्कारकमसु फरश्रुतिरथवादः स्थात्‌ ” 
इति न्यायेन “न च पुनरावतेते” इ्यादिफलश्रुतिर्थवादिनी न मव 
तीत्यतः प्रथक्फलत्वात्‌ प्रथगधिकारत्वमिति ` ज्ञानकमेभोिपर्ययेणेकावि- 
कारत्वम्‌, इति यदुक्तं तन्निरस्तं भवतीति मावः | ननु स्यदेवं यदीयं 
फलश्रुतिः स्याद्‌; इयं तु ५ धृतङुस्याः क्षरन्ति ” इतिवत्‌ वतेमानापदे्- 
त्वात्‌ . खैकामादिवत्कःमोपबन्धामावाच्च खरसतः फलश्रातिने मवति; 
ततश्च यथा राजिसत्रे “' प्रतिति्ठन्ते”” इति `ग्रतितिष्ठेरन्‌ इति 
` विपरिणमस्य फर कल्पितम्‌, तया कर्पनीयम्‌ ; तच्च ॒फलाकाङ्क्षायां 
सत्यां रात्रिसत्रवत्‌ कल्पनीयः; न च. दुष्ट फे सति फराकाद्ना 
भवति; अस्ति चात्मन्ञानस्य देहान्तरमोम्यफटेषु कमसु प्रवृत्तिदु्टप्रयो- 
जनम्‌; न हि नित्यात्मज्ञानं विना मा स्यात्‌; अती न विपरिणमय्य 
फटँ कचर्प्यभित्यमिग्रवेणाक्ङ्यति--अयेति । तस्मात्‌ यथाध्ययनविधि 
दृष्टार्थो नाथेवादादिकं फलं ` भ्रार्थयते, तथातमज्ञानविषिरपीत्याह--तस्मा- 
दिति । अतः पृथक्फकामावान्न कमाधिकारादात्मज्ञानविधावयिकारान्तरमिति 
तिडधमेकाषिकारत्वं ज्ञानकमणोरित्याह-- तथेति । इतिर्हसथः । तदेतद्ष- 


कि दनि 


यति-तदण्यसरदिति । कथमसदित्याह-- य॒त इति । यस्मात्‌. कमेदिध्य- 
 पक्षितात्‌ कतः मोक्तुश्रात्मनोऽन्यः एवाकमभोक्तृरूप जओपनिषद उप 

निषदेकगम्यः पुरुषो वेदान्तेषु ` जिज्ञास्यते । न च तस्य ज्ञानं कमणि 
्वृत्तिदेतुरत्म्थैः । कुतवस्तदधेतुनै भवतीत्याह -- न हीति । कतौ मोक्ता 
च कमस प्रवेते ; तेन तञ्ज्ञानं क्मप्रवृत्तिदेतः, न पनरोपनिंषदात्मन्ञानम्‌ 

न हि तस्यीपनिषदात्मनेः कर्तत्वभोक्तृत्वे स्व इत्यथैः । कुतः पुनस्तस्य 
कतृत्वमोक्तृत्वे न स्व इत्यत आह--एवमरिति । †नानिति" न मुहः 
‹ अनश्नन्‌, अयुज्ञान इवि च मक्तृत्वनिषेषः । उपलक्षणमिदम्‌ ; ` 
५५ निष्कलं निष्कियम्‌ ” इति “५ नायं हन्ति न हन्यते” इति च कर्तृत्व 
निषेधो द्रष्टव्यः । एवं वेदान्तवेदयस्थात्मनः कमेण्यप्रवृत्तिमुक्त्वा यस्तु 
कमेणि प्रवते कतौ भोक्ता च, न स वेदान्तवेद्य इत्याह--यस्तिति । 


९। हसिद्धि्वाख्या 


एवशन्दोऽवधारणार्थः ! यस्तु कती भोक्ता जीवः, स॒ एव प्रदक्ष्सिष्ठः 
` “अहम्‌ इत्यपरोक्षतया व्यवहारे खतः सिद्धः+. न परमाला; तेन सोऽ- 
= विगतत्वात्‌ न वेदान्तश्चब्दगम्य इत्यषेः । अत्र॒ चोदयति-- नन्विति । 
` जीवपरमात्मनोरभेदे परमात्मनि शब्दगम्ये जीवोऽपि शान्द एव; अतः 
कथं त्‌ रब्दगम्य इट्युक्तमिंति ` भवः । एकत्वमेव श्त्या द्रढयति -- 
एवमिति । “ अनेन अीदेनात्मनानुप्रविदय नामरूप व्याकरवाणि ” इति 
श्रुतिः ‹ जीवेनस्मना' इति सामानाधिकरण्यात्‌ “ग्याकरबाणिः इति 
चोत्तमपरुषपवोगानीवास्नोरभेदमाह ; तत्कथमनयोर्भेद इत्यर्थः । सिद्धान्ती 
 तयोस्ताखिकममेदमम्युपगम्य श्ब्दगम्यागम्यस्वे व्यवस्थामाह-सत्यमिति । 
तस्येव तु जीवस्यकत्वेनामिन्नस्य बिम्बभतिनिम्बादिवत्‌ कल्पितमेदस्य कर्व 
शक्त्यहङ्काराविद्यानु विद्धं बिम्बस्येव दर्पणाद्यनुविदधं. श्यामादिरूपं जीवाख्य- 
¦ मेकरूपमस्ति ; तच्च कतृत्वात्‌ कमणां प्रवृत्तिहेतुः, प्रतयक्षसिडत्वान्न 
षेदान्तमपेक्ते ; तैन तच्छब्दगम्यं न मवति । यत्तु तस्येवाविद्याननुबड 
दपं सखयभका्चं सर्वकेवैत्वादिविभागश्ून्यम्‌ , तत्‌ तादृशं रोकन्यवहरेष्व- 
: तिद्धत्वाच्छञदराज््ञतुमिष्यते; ततश्च सिद्धं जीवपरयोरमेदेऽपिं परः शब्द- 

 भ्रमेयः, न नीव इत्ययः । न च॒ प्रन्ञानस्येव वेदान्तजस्य 
 -कर्मेसु प्रढत्तिदष्टभ्रयोजनमित्याह-तद्वेति । तच्च वेदान्तवेद्यं 
` सूपं कमंप्वृतर्विरोधि; कर्थं तज्ज्ञानस्य कममरत्तिृष्ट प्रयोजनं 
स्यादित्यर्थः । विरोधित्वं भरकटयति--तथा दीति । बनक्लानन्दादि- 
` हृपमात्मानं जानतः पुसः प्रवृत्तौ प्रयोजनं साम्यं च नासी- 
 ल्य्थः। बश्ब्दृश्ार्थे । कुतः पुनर्बक्षालविदः प्रयोजनसाम्ये न ` 
स्त हत्यत आह--आप्तकामत्वादति । तत्रापतकामत्वं निष््रयोजनवे हतुः । ` 


 साषनादुपायामावश्च परवृत्तावसामर््ये हेतुः । आतकामतवे -च ूरवाक्त 
` प्रमानन्दरूपल्वं हेतुः, सर्वानन्दानां तत्ान्तमीवात्‌ । अद्वयत्वं च कर्म 


` सताधनेतिकर्तभ्यतादुपायामावे देतुरिति विवेकः । एवमविदयानुबदं ङपं कम ` 
प्रदततिदेतुः+ न ल्वौपनिषद्म्‌ ; अतो न तञ्ज्ञानं कमोङ्गमिति स्थितम्‌+ 
 बन्वीपनिषदात्मज्ञानमेव कमोङ्गलेन श्रुत्या चोदितम्‌, तत्छययुच्यते ज ` 
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तत्कम ङ्गिमितीति प्रश्चोदयति- स्यादेतदिति । यदि नामौपनिषदालन्ञानं 
दृष्टन न कमाङ्गम्‌ , तथापि प्रयोजनादिवददृष्टेन मविष्यतीतिं भावः। ननु 
मररत्ती सलयां प्रयोजनादिवददृष्टाथे्वं स्यत्‌ ; ओपन षदात्मविदस्तु॒निष्प- 
योजनल्वाननिरुपायत्वाच कर्मणि प्रडकिरेव नासरीप्युक्तम्‌ ; अतः कुलीपनिष- 
दात्मज्ञानमदृष्टेनाङ्ग भविष्यतीस्युच्यते ? एताभ्य एव॒ वक्ष्माणश्चुतिम्यः 
परपानन्दाद्वयश्रतिरुपचरितार्थ फस्प्येतेति परो मन्यते; ताः श्रतीरुदा- 
हरति -यदेवेति । “विदयः इत्यासकषयोक्तेति पराभिन्ायः । तथा 
«यो वा एतदक्षरमविदिलला मार्ग्सिन्‌ खेके जुति ददाति तपस्तप्यति 
बहनि वषसहखाण्यन्तवानिवास्य स रोको मवति ” इतिश्रया ब्रह्मविद्या- 
रहिततया यागादिकरमफलन्तवचपरदशैनददारेण केवलकर्भनिन्दया “न हि निन्दा 
 निन्यं निन्दुम्‌ , अपि तु निन्दितादितरत्‌ प्रशंतितुम " इति विद्याप्तहितकम- 
भरशंसा कता! प्रेस च विधानायेति बह्वविद्यायः यागाङ्गत्वं दशितम्‌ । 
तथा ५ तं विद्याकमेणी समन्वारभेते ” इति सशब्दस्य सहायेत्वात्‌ व्रह्म 
विद्याकम॑णोः समारम्भे सहभावो द्हितः । एकभयोगे च कार्यारम्भे 
सहभावो भवत्रि । न चासौ दशेपू्णमासवत्‌ , समप्रधानयोः समुदाये 
फलाश्रवणात्‌ , यागादिभ्यश्च फश्चुतेः ; यागादयः प्रधानम्‌ , सामर्थ्यात्‌ ; 
विद्या अङ्गम्‌ , ^“ फलवत्सन्निषावफलं तदङ्गम्‌ ” इति न्यायादेति मावः । 
सिद्धान्ती त्वाह--पूवेमिति 1 पूष यत्मथमदपन्यस्तं ““ यदेव विध्या करोति "" 
इकति वचनम्‌, तत्तावत्‌ प्रकृता या उद्रीथविचा उद्रीये साममक्तवक्षरोषा- 
 सनरक्चणा तदहिषयम्‌ , न ब्रह्मविद्याविषयम्‌ ; अतो न तस्याः कर्माङ्गत्वं 

` बोधयतीलयथैः । "विद्या" इति सामान्यशब्दोऽपि प्रकमविशेषात्‌ विशेषे 
वतेत इति वदितुं प्रकतग्रहणम्‌ । तावच्छब्दः क्रमाः । कथुद्रीधक्चा 
मरकतेत्यत अाह-- ओमिति । तथा “ यदेव विद्यया ' इत्यतः परेणापि 
“यो वा एतदक्षरमवरिदित्वा'" इनन क्षविफरत्वेन कमेनिन्द्था अक्षर- 
जञानस्तुतिः क्रियते, न तु बक्षविद्यायाः कमीङ्गत्वन्तापनम्‌ । ननु केवर- 
 केमनिन्दया विघयाताहियय विधित्सितमिर्तिं गम्यते । मवम्‌ ; एवं हि पर 
स्तात्‌ विदयास्षहितं कम संस्तुयात्‌ ; इह तु “ वदेतदक्षरं मागि विदित्वा 
स्माछ्छाकत्‌ प्रेति स वक्षणः '' इत्यादिना केवलाक्षरज्ञानं स्तृपते ; तस्मा- 
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दक्षरज्ानसतुतावेवास्य तात्परयम्‌, न विद्याकमेणोः सहिलयविधाविलयदोषः । 
तथा विद्याकरमैणोरन्वारभ्नेऽपि सादियं नास्तीत्याह विद्येति । भेदेनेति 
विमागेनेल्थैः 1 विभागमेवाह-- विदयवन्तमिति । ननु संशब्दे सार्य 
जीवति कथमेवं व्याख्यायते ! विद्याकमणोरकत्वसाहिलासमवादिति बूमः । ` 
कथमसंमवः £ उच्यते---न तावद्परविद्याकमणोरन्वारम्भे साहित्यम्‌ , 

अन्योन्यनिरपक्षत्वात्‌ । अन्योन्यनिरपेक्षत्वं तु एक्‌ फलश्रतेः, ज्योतिष्टो- | 
माभिहोत्रादिवत्‌ ; एकफर्त्वे हि कायारम्भं सहित्य स्यात्‌ यथा दपूणे- 
मासयोः । परविधा तु कमेपरिपन्थिनी कथं कमेणा समुच्चीयत? न च 
सा जन्मान्तरारम्मिका, अपवगंफलत्वात्‌ । तस्म्धिभज्येवापरविद्याकमणो- 
 रन्वारम्भकत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--“ विमागः शतवत्‌ ” इति । संशब्दश्रा- 
 विवक्षितसदहाथः सम्बगथायुवादः । भवः सुक्तम्‌ --मदेनेति । प्रकरणथेमुप- 

 संहरति-- तस्मादिति । एवमपीति ; विपयेयेणापीत्यथः । य्दा न केवल- 
 मात्मन्ञानस्य दृष्टाथत्वेन, अपि त्वेवमपि श्रुतिचोदितस्य तस्वादृष्टाथेतया- 
पालय 
 , एवं ज्ञानं कमोङ्गमिति विपयैयपक्षं निरस्य पक्षान्तरं दृषयितुमनुमा- ` 
षते-- ये ऽपीति । भसंबन्धमेव मन्यन्त इत्यनन्तरेण संबन्धः । कथं 
` त्यो्विरोव इत आह-दधेतेति ¦! साधनादिदितविषयं करम, दतरहितातस- 
` विषय त्वात्मन्ञानमिति हेतोविरोषादनन्वयः । इरशब्दो हेत्वर्थः । 
< दुषणमाह- तेषामिति । कृत इलयाह-- भमाणादीति । यदि देतविषयं 
कर्ति विरोषादहतज्ञानेन सह न ` संबध्यते, ततः प्रमाणप्रमेयममात्रादिद्धैत- 
न तेन संबध्येत; न च प्रमाणादयुपायतबन्धमन्तरेण ज्ञानम॒त्पदयते ; 
रतश्वाहतज्ञानस्यानुत्पाद्‌ एवं स्याद्द्यर्थः । अथच्यते-- भरमाणौदिविभाग 
५ उपेयं ॑चतज्ञानम्‌ , तयोश्च पोंवापर्यादयौगपदम्‌ ; अन्यथा 









न्योन्यसंबन्धे नदितज्ञानस्यानुत्पाददोष इति; तदाह--अयेति । ` 


४ अमाणादिविमागाद्तमतिपत्योरविरोध ततो जातायामपि तस्यां प्रमा- 





्दिभायेन तयेवानुवतितन्यम्‌ ; अतो न्विताः; अतश्वानिमोकषपरसङ्ग 
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इतयारङ्याह-मविखीयत एतेति । उद्धैतप्रतिपत्तौ सलयां प्रविलीयत एव 
सवेप्रमाणादिविभागः, अतो नानिर्मक्षमरसङ्ग इति भावः । यदद्वैज्ञाने 
सति प्रमागादिहितं रविलीयते, पराप्तं तहिं तयोदछायातपादिवदिरोषः अतु 
पायत्वं च प्रमाणादिविभागस्व; न हि प्रविरीपमानस्य कचिदुपायत्वं 
दृष्टम्‌ ; अतो नाविरोधः, नाप्युपायत्वे भ्रमाणादिविभायस्येलारङ्गयाह-- 
न _चेति ! तत्राविरोध तवद्धेतुमाद- उपायस्येति । न भविलाप्यपरविलाप- ` 
कत्वमात्रेण ॒विरोषः, किंतु कारमेदेन च, तादृशवोरपि छायातप्योरभिन्न- ` 
कार्योरविरोधात्‌ । इह च तयो. कालभेदः ; तस्मादविरोध इति भावः । 
उपायत्ते हेतुमाद--ठदा चेति । जति श्ैतन्ञाने प्रमाणादिद्तं भ्रविली- 
यते, न पूर्वमेव ; पू च तस्योपायत्वम्‌, तदा च तदभविटीनमेवेदर्थः । 
इतश्च नानुपायत्वमियाह - मेद इतिं । भदैतज्नानस्य तावत्‌ कायेत्वादवश्वं 
कारणेन मान्यम्‌ ; न चाद्धैतमेव वक्ष तस्य कारणम्‌, तस्याकारकत्वात्‌ , 
नित्ये च कार्योतत्तिपरसङ्गत्‌ ; जतः पारिशेष्यात्‌ भमाणाङिदधितेन भाग्यमिति 
मावः । यद्वा भेद एवान्योऽपीति सामान्याचभेदप्रतिपत्तावुपायो इष्टः, 
` . तद्वत्‌ प्रमागादिभेदोऽपि मविप्यतीति भावः । एवं प्रमतमाशङ्कय तदे- 
बोपजीन्य कर्ज्ञानयोरसंबन्धहेतं परोक्तं विरोधं परिहरति -नेति | यदि 
भरमाणादिद्ते तूपायत्वा्वि ्वकारमिति न तेनाद्ैतज्ञानस्य विरोधः, एवं तर्हि 
 कमेभिरप्युपायसवादेव मिन्नकलिने तस्य विरोधः; ततश्च न तस्य तैरसेबन्ध 
इति भावः । पर इदानीं कर्मणामतुपयोगेनोपावत्वमेवाक्षिषन्‌ संबन्यमाक्षि. 
पति--स्यादिति । मवेदेतत्कम॑णाडुपायत्वं तेन च संबन्धः, यदि तेषा- 
मुपयोगः स्यात्‌ ; स एव तु ब्रह्मणो निलयत्वेनासाध्वखान्च वियते । न च 
, कायेसिदधावनुपयुक्तस्योपायत्वमस्ति ; न चानुपायेऽपेक्षा ; न चानपेक्षितस्य 
= संबन्ध इति मावः । कर्मेणाभनुपयोगे श्रुतिमृदादरति--श्रूयत इवि । 
` . अस्याथैः--अङतोऽकार्यो मेके अ्ह्मलूपं छेवेन कमणा नास्ति न 
भवति न सिध्यतीति । ननु मा मवतु ब्रह्मण्यसाध्ये कमेणामुपवोगः, तज्ज्ञ 
नेत्यत तु प्रमाणदिविभागस्येव फेन वायैत इत्याशङ्क्याह-न चेति । 
हेतुमाह ्ञानस्येति । ज्ञानं नाम ममाणाधीनम्‌ + न कमोधीनम ;- अन्यया ` 
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कर्मापि सप्तमे परमाणं स्यात्‌ ; अतः प्रमाणस्यैव ज्ञानोतपत्तावुपयोगः, न 
` कर्मैणापमिलर्थः । ननु यदि नाम कर्मणां ज्ञानोत्पत्तावुपयोगो नास्ति, ज्ञान- 
. कायत्पत्तौ तु तहकारित्वेनोपयोगो मविष्यतीत्याशङ्कचाह--न वेति । 
कुतं इत्याह - ज्ञानस्येति । काय हि तभूय कृवेतः तहकारित्विम , यय 
क्षि्यदिरङ्रम्‌ } न चालन्ञानस्य खविषयषरिच्छेदादन्यत्‌ कार्ममस्तीय्थः | 
नन्वस््येव ज्ञानस्य कायान्तरं मोक्षः; तथा च ज्ञानान्मोक्षः श्रूयत इत्या. 
दचाह- न तस्येति । मोक्षो नाम बह्मस्रूपम्‌ , तच्च ॒निद्यमिष्टम्‌ 

 तच्ेत्काये स्याद्‌; तताऽनित्यं स्यात्‌ । अथवा मोक्षश्रेत्‌ः कायेः स्यात्‌, 
ततस्तस्यानिलयत्वान्मुक्तस्य पुनराटत्तिः स्यादिति भावः । नन्‌ यदि नाम 
मोक्षः सा्षत्साध्यो न मवति, तथापि जन्धहेतुमध्वंनो ज्ञानस्य साध्यो 

भविष्यति ; सतस्तत्र कर्मणां सदकारितवेनोपयोम उपपत्स्यते ; प्रभ्वंसस्व 
च कायेस्यापि निलत्वादनिवयत्वदोषोऽपि न संपत्स्यत हृत्यभिप्रायेण पर 
माह --बन्धदेलिति । ननु मोक्षः पुरुषार्थः, न बन्पहेतुविच्छेदः; स चेत 
ज्ञानसाध्यः स्यात्‌, ततो ज्ञानमपुरुषाथफलमतुपदेवं स्यात्‌ ; कृतश्च तद 
मोक्षः स्यात्‌ १ न हि तस्य ज्ञानादुपायान्तरं श्रूयत इत्याशङ्कय स एवाह-- 

इतीति । इतिशब्दो हेतौ ; यस्मात्‌ बन्धहेतुविच्छेदो ज्ञानस्य साध्यः, 
` तस्मात्‌ तस्मिन्‌ बन्धहेतौ ज्ञानाद्विच्छिनने तस्य वन्धदेतोरमाबान्धुच्यते ; ततश्च 
ज्ञानस्य मोक्षफरत्वान्नापुरुपराथेफर्त्वम्‌, न॒ च निरुपायत्वान्पोक्षासंभव ` 


१ इत्यभिप्रायः । तदेतद्‌ दूषयितुं प्रच्छति - कं इति । इतर आद--अविदयेति । 


 तदूषयति-न तर्हिति । विधायाः थक्‌ ग्यतिरिक्तो नाविदयाविच्छेदो 
 विधासाध्योऽस्ति, यत्र कर्मणां सदकासित्िमिति भावः । किमिति नासती. ` 


द्याह यत इति। जग्रहणमविद्या, तद्ध अ्रहणप्रागभावः, तस्य च निति 


`:  अहणात्मकविद्योत्पाद एव, खमरागभावविमदात्मकत्वाव्‌ भावोत्पादस्य ; भतो 
- नाविधानित्तिषिद्यया एयक्‌ सान्या, यत्र कर्मणां सहकारित्वं स्यादिति ` 


गदः । 


` अत्र चोदयति-- स्यादिति । मवत्वग्रहणलक्षणावामविद्यायां बियो ` 
तपाद एवाविधानित्तिरिति प्रयक्‌ साध्यामावः, विपयज्ञानरक्षणायां न 
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 विद्यात्पाद्‌ एव वेपस्यनिटत्तिः; सतस्तन्निदत्तिर्विद्यायाः पथक्‌ सध््रा; 
अतश्च तत्र कमणां सहकरित्वेनां पयोगो ऽस्तीति मावः | किमिति पनर 
ग्रहणानवृत्ततत्‌ ।वपवयन्ञान बद त्तिरप विद्यात्पाद एव न स्यादिदयशङ्य 
वेषम्यसाह-- न एवस्विति । अग्रहणं हि प्रागभावः, तस्य मावोत्पाद्‌ श्व 
नेवृरत्तयुज्यते ; विपथयज्ञानं तु विद्यतो मावान्तरम्‌ ; न च भावान्तरं 
वद्या विपययन्ञानस्य मावान्तरस्य॒निवृत्तिरित्ययेः । कत इवाह-- न 
हीति । यदि परस्परामावा मावा भवेयुः, ततो मावान्तरं भावान्तरस्याभावः 
स्यात्‌ ; न लेवमस्ति ; ततश्च मावाद्भावान्तरामावः पृथक्‌ साध्योऽस्ति; तत्र 
च कमणामनुभवेशो घटत इति भावः । कुत इत्याह--अमावत्वेति । 
अमावस्रमावत्वे हि भावानां भावलभावत्वामावादमाव्यः स्यात्‌ ; ततश्र 
सवेशन्यता स्यादिति भावः चीदक एवाञ्चद््यति- यदीति । न खड 
= तत्व गृहतो विपर्ययज्ञानं भवति ; तेन तच्वाहणं विपवयज्ञानस्य निभि- ` 
ततम्‌ ; जतस्तचवज्ञानात्मिकया विद्यया निवृत्तं निमित्तनिवृच्चव वेपचयज्ञान 
स्वयमेव निवरतिभ्यते । अतो मावान्तरत्वेऽपि न तन्निवृत्तिविंयया पृथक्‌ 
साध्या, यत्र कर्मेणामनुप्रवेश्ः स्यादिति मावः । एवमाशङ्कय दृषयति-- 
 तच्वेति । स्यादेवम्‌ , यद्यग्रहणं कस्य चित्निमित्तं स्यात्‌ ; न त्वेतदस्ति); 
अमावो हयग्रहः, तन्न कस्य चिन्निमित्तम्‌ ; अतो न विपर्ययस्यापील्यथ 
कुत इत्याह- मृच्छोदीति । यद्यग्महणं विपर्ययनिमित्तं स्यात्‌, ततो 
 मूच्छादिषु तदस्तीति विपययज्ञानं प्रसज्येत ; न चैवमस्तीत्यथंः । यद्चग्रह- 
णननिमित्त विपययस्य, किं तहि तस्य निमित्तमिति पच्छति---# तर्हाति। 
 उत्तरमाह-- अनादीति । अनादिरभयोजना या अनिंवेचनीयाविद्या, सा विष- 
 अयाविद्याया निमित्तमित्यक्तम. ° अमतमजम्‌ ` इव्येतव्याख्यानावसर इत्यर्थः । 


[ क्व भ्‌ 


न च तस्यामपि को हेतुरिति वक्तव्यम्‌, भनादित्वादियाह-- तत्र चति। 


यद्य तत्र च तस्यामनादयविद्यायां सत्यं विपयेयस्य को हैत्रिति य 


` पयेनुयोगः स निरवकाश, इत्यथः । यदि त्वनाद्यवियातिरि क्तं ॒विपययल्य 
 मिमित्तमिच्छसि, तदपि शक्यं दशेयितुमित्याह--विप्यामेति । प्रपञ्च 
 पआक्िणि विपयेयज्ञानस्य प्रपशरसंस्कारो निमित्तम । तस्य तहिं किं निमित्त 
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` मित्युच्यते! तस्यापि विपर्ययज्ञानमेव निमित्तम्‌ । एवसुमयोरनादित्वेन 
` वीजादरादिवद्‌ कायेकारणभावेन व्यवखानान्न निर्निमित्तत्वादिदोष इत्ययं 


` तदेवं नाग्रहणनिवृष्या विपयंयस्य खयं निवृत्तिः ; अतो विद्यया सोच्यते $ 
तेन तन्न साध्यस्य सम्यगज्ञानख सहका्पेक्षा स्यात्‌ ; सयां च तस्यां 
कर्मणामभिसबन्व इति फलमुपसंहरति । तदेतदसंबन्धवादीं दूषयति-- 
एतेति ; तदध्यतारमिव्यथः । कथमसारमिवयाह --न खर्वित । खड- 
सव्व प्रसिदियोतनार्यः । परसिद्धमिदं लेके, यत्‌ शुक्तिकादौ मिथ्या- 
ज्ञानपु्वकसम्यगजञाने जाते मिथ्याज्ञाननिवृत्तये म्बन््ञानोत्पादात्‌ पृथक्‌ 
यत न कुवन्ति; न च सदकारि .बो सम्यश््ानादम्यत्‌ किचित्‌ कमाये 
न्ते, येन क्मेणां सहकारित्विनानुपवेशः स्यादित्यथः । ननु दात्रेणेव ल्व- 
नाय सम्यग्ज्ञानेन विपर्ययनिवृत्तये किमिति न प्रयतन्ते, किमिति वा तद्ध 
देव सहकारि नपक्षन्ते इ्याशाङ्कयाह । यदि हि दावादिव लवनं सम्य- 
 श्तानात्‌ विपधयन्ञाननिवृत्तिः पृथक्‌ कायां स्यात्‌ ततो द्रेणव छवनाय 
म्यग्जञानेन विपयेयनिवृत्तये पथक्‌ प्रयतेरन्‌, सहकारं बान्यदपक्षरन्‌ ; 
न. वेतदस्ति; न हि दात्रमिव सम्यग्ज्ञानमुत्पाद्य पश्रान्मिथ्याज्ञानानवृत्तय 
घ्वापारते । कि तर्हि ? तदुसाद एव मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः ; यतोऽविदया- 


क्क को 





 विंसेधिनो भावान्तरस्योत्पाद एव पूवेप्र्वेसः, अनः कि पृथक्‌ प्रयज्ञेने- 


त्यः । भवान्तरमात्रस्य पूवैपरध्वंसत्वे घटमवे मृदः प्रध्वंसः स्यादिति 
` वितेधिग्रहणम्‌ । माबो द्यन्याभावः, अन्याभावो न॒ माव इति पृक्तिः 


 स्वीभावमसङ्दोषोऽपि नास्तीति मावः। ननु न विरोिभावान्तरात्याद एव 


 पूै्रभ्वसः, किं तु शून्य तदित्याशद्ुत्याह--न शुन्यमिति । शृन्यव्तु 


॥ न किविदित्य् । कुत इत्याह-- अन्यथेति | यदि म्रन्वस शून्य स्यत्‌ 


ततस्तस्य शशविषाणवदकायेत्वा्न ततर हैतुकृत्यमस्तीत्यहेतुमान्‌ स्यात्‌ ; 


प्रादिहेतुकश्च स प्रसिद्ध इति भावः । ननु मवतु दिरोधिभवान्तरे- 
`  त्पादं एव पूरभष्वेसः, विद्या तु ज्ञानत्वेन जातित्वान्न मिथ्याज्ञानविगे 

=  भिनीत्याशङ्कयाह--- विरोधिनी चेति । अयमाश्चयः--न विजातिलतना- 
५ ८ तिले  विरोधाविरोधयोगिबन्धनम्‌ , तत्र विजात्योरपि रूपरतयरेकत्राविरोः 


धात्‌ ; सनप्योरपि च विरात्‌ , यथा विवे विषे शमयति, पयः पया 


क, 
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क, जनः 


जरयतीति ; तस्मात्‌ व्यस्य निवत॑कं तत्‌ तस्य विरोधि ; निवर्तिका च 
विचा मिथ्याज्ञानस्य ; तस्माद्विरोधिनीति । ततः किमित्याह-- तदिति । 


यदा विरोधिभावोत्पत्तिरेव पूवमध्वेसः विद्या च वितेषिनी, तदा विद्यो 
त्पत्तिरेव मिथ्याज्ञानपरष्वंस इति विदयोत्पत्तौ मिथ्याज्ञाने नष्टमेव भवति ; 


अतो दात्रेणेव ख्वनाय विद्यया मिथ्याज्ञाननिवत्तये न प्रथक्‌ प्रयतन्ते, 


न सहकारि चपेक्षन्त इति न विपर्यवज्ञाननिवच्यर्यं॒ज्चानस्य कर्मसवन्ध 
इति भावः । 


डअयोच्यते- स्यादेतत्‌, यचविद्या बन्षहेतुः स्यात्‌ ; कि तु कमणि 
बन्धहतवः ! न च तद्विरोधिनी विद्या, % लदिद्याविरोभिनी ; अतोन विशो 


 त्पत्तिेव कमेध्वेस्त इत्ति एथण्वियाताध्यः ; अतस्तत्र सहकारित्वेन कमी- 


पक्षया कमानुभवे इत्यमिम्रायेणाञ यति --अथाच्येतेति । तदुषयति-- 


त्वेति । एतदुक्तं भवति--कमीण्यविद्ाविछसितान्यवि्याश निवत्तौ 


निमित्तनिवच्या सखयमेव निवतेन्ते , न तु तन्निवृत्तिः प्रथक्‌ साध्या, यत्र 
कमौणि सदकारितवापेश्त्येरन्‌ । सवियाया मूलल्रायावददिद्या तात्‌ ‹ कर्वम्‌ , 


` इदं च फरम्‌› इति विमागव्यवहारमात्रम्‌ ; तस्य व्यवहारस्य भमृ्ाः 
निरस्ताः अशेषाः भपश्चभेदा व्मिस्तव्‌ तयोक्तम्‌ ; अत एव शिं च 


तव्‌ विज्ञानं च तस्योदये कुतः संमव हत्यर्थः । मातग्रहणमपरमार्यस्वषोत- 


नाम्‌ । इममर्थं श्त्या व्रढयति--तया चेति ! विष्येयसेश्षगम्यां कमो 
 नपेक्षतम्यम्त्ञाननिवर््याम्यां सह॒ कमणः सम्यमञाननिवर््यत्वेन तुल्यवत्‌ 

 षाटात्‌ कमीनेक्षसम्यम्त्मननिवत्यैत्वमवक्तीयत इत्यर्थः । हदयमन्थिः विप- 
यसो मतः। भ्रकारान्तरेण ज्ञाने कर्मणामन्वयमाशङ््य दृषयति--अथेपति । 
ज्ञान रहि संशयविपयोतावेव मले, नान्यत्‌ ; ते च प्रमाणजनिते ज्ञातेऽसं- 
 मवनिरस्ते ; तैन तद्निवृत्यय॑मपि कमोपेक्षा वृभेत्यथः । 


पुनरपि प्रकारान्तरेण ज्ञाने कर्मान्वयमाश्च््यति--अथ मतमिति 


 शन्दजनिताद्रह्यज्ञानादन्यदपि विगकितो< पञ्चषा विभायाोद्राहः प्रपथभेदाव- 
भासो यसिस्तंच्‌, अत एव सवेविकरपातीतं वियदादिजग दधिकस्परहिते तस 
ब्रह्मत्वं यिरतत्‌, तादृशं प्रत्यक्षं ज्ञानमिष्यते ; तस्यैव च द्म मोच 
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` विषयः, न वेदान्तशम्दजनितस्य विभक्तानां नानामूतानां पद्यानमन्यान्यः 
तंस्ग॑सतपदुग्रहीतुं शीर यस्य तस्यत्यथः । एतदुक्त भवति---अहत बह्म इ 
दिगलितदतविकलयेतैव रत्यक्षन्ञानेन ज्ञातुं शक्यते, न व॒ शाब्दज्ञानेन ; ठद्धि ` 
 नागपदा्संसशसूपवाक्यार्थविषयत्वेन दंतविंषयत्वान्नाहत बन्न गमयतीति । 
ततः किमिद्याह--तदुरपत्ताविति; निमित्तसप्तमी “चमणि द्वीपिन हन्ति 
इतिवत्‌ । कमान्ववपरस्तवि तु्यन्यायतवेन पसङ्गादुपासनायन्वयोऽपि दयित 
इति द्र्टन्यम्‌ । उपानमनुदिनमनुचिन्तनम्‌ । आदिरान्देन बह्मचयोदि 
 श्रहणम्‌ । एवमाशाङ्कचच दूषयति --क _इति। अस्य प्रयक्षज्ञानस्य शब्द्‌ 
ज्ञानात्‌ को विरोषः, येन हेतुना जतिऽपि शाब्दज्ञाने तत्‌ प्त्यक्षन्ञानं प्राथ्यते 


तद्य च कमण्येदयनते; ५ स एष नेति नेद्यात्मा” "* एक एवायमदितीयः ” 
 इलयादिशाव्ज्ञानस्याप्वद्तािषयलाविशोषान्न कोऽपि विशेषसतस्यस्तीति 


भावः । इतरः शाग्दन्तानात्‌ भयक्षस्य विशेषमाह -- खष्टामलमिति । तत्‌ 
दूषयति-- नेति । अस्तु भक्षस्य सष्टामलरम ; तथापि न तदथेनीयम्‌ । 
 सष्टामलसेवानुपयोगदियर्थः । अनुपयोगमाह--ज्ञानं हीति । ज्ञेयप्राप्तये 
 क्ानमपेकष्यते, न च सा राढ्दज्ञानातै भवतात्यतः कि सष्टनलन १ अतो 
न तदर्थं प्रक्ष परानीथमिति मावः । नन्वेवं तरि सवस्याः मरमाणान्तर- ` 
जायाः भरमितेः रयक्षपरतवेन प्रदक्षमथ्यताम्‌ ; तदेतदशाद््यति--भमितेरिति। 
श्रव्यं प भधानं यस्या इति विग्रहः; परयक्षपयैवसायिल्रादियथेः ; तदथ्येत ` 


इति वक्ष्यमाणेनान्वयः । कुतः भमितेः प्रयक्षपरत्वामित्यत जाह -- तत्रेति। 
ततर तस्मिन्‌ मक्षे सति परमातु नेर््छुक्यादिल्थैः । तया दहि-धूमा- ` 
दिना अन्न्यादि द्रे ममितमपि- घरमाता पूनः प्रत्यक्षेण प्रमित्सति; एवमा- 


क ' 6 


शङ्क्य दृषयति--नेतदिति। न हि सवां भमिति; प्रत्यक्षपराः वैदिक्या ` 
 षरमौदिपमित्या व्यभिचाराद्‌; अग्न्यादावपि व्यवहाराय संनिधाने प्रमाता- ¦ 
। पेक्षते, न तु ्रत्यक्षप्रमितिम्‌ ; देवात्‌ तत्सषीहितस्य ता भवतीति मावः । ` 
 . तथा इनिहिते सूवेगत्यादौ न सा भवति, भवति च परमातुर्रुतुक्यम्‌ ; ॥ 
( सतो न प्रत्यक्षपरा प्रमिति किं तु प्रमेयािगममात्रपरा। तत्राधिगते प्रमेये ` 
॥ | किपपरमाकाङ्श्यते १ न किंचिदित्वर्थः । नन्वधिगतेऽपि प्रमेये  प्रमाणान्तर- | 


 माकाननिप्यत इदयाशङ्कय दषयति--परमाणान्तरमिति । भमाणान्तरं हि ` 
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भमेयारिद्ध्यथंमाकाइ्क्षयते, नादृष्टाय ; प्रमेयं च पवैभमाणादेव सिद्धमिति 
प्माणान्तराकाङक्षा व्यर्थवेत्यथः | न व्यर्था, सिद्धस्यापि हि प्रमेयस्य 
पुनः सिडचथेमयेक्षा मविष्यतीति चेत्‌; मैवम्‌; सिद्धस्यापि पुनः सिद्धा 
 चेलयोजनम्‌ , तदा पवेनमाणदेव सा सेत्स्यति ; तथापि परमाणान्तरा- 
काक्षा व्यति \ तदेतत्साशद्माह -- पुनरिति । एतच्च पुनः तिच्यका- 
 क्षामम्युपगम्धोक्छम्‌ ; परमाथतस्त्‌ सङत्सिद्यैद प्रमातुराकाङ्क्षचात्‌ 
पुनः सिदध चाकादक्षायां न कथ्चिद्धतुरस्तीत्याह-- सिद्धस्येत्ति । नन्वागम- 
पदस्यापि प्रमेयस्वागमादुपायान्तरं प्रयक्षमस्तीति ततः पनः तिदधच्चपक्षा 
भवति । ततश्च कथमुच्यते हेतुनीस्तीति? यावदुपायान्तरसद्धावो हेतुरि 
` द्याश्चङ््य दूषयति--उपायान्तरमिति । प्रमाणान्तरं तश्चनुग्राह्मतयपेकषयताम्‌ ; 
भमेये तु पुवेसिद्धत्वात्‌ प्रमतुर्नैराकाद्क्षचमेव । न च भमेये सिडे भमा- 
 णान्तरं खतोऽपेक्षयम्‌ ; भमेय्िख्ययेतात्‌ तदपेक्षाया इति मावः । गय 
सिद्धस्यापि भरियस्य पुनः पिडधी भ्रीतिविशेषो मवति ; नियश्रात्म-“' तदेतत्‌ 
भ्रयः पुत्रात्‌ ” इति श्रुतेः; तेन प्रीपिविशेषः पुनः सिद चपक्षाहेतुरियासद्भच 
निरस्यति -- प्रीतीति । यदि ज्ञातस्यापीषटस्य पुनज्ञीनात्‌ पीतिविशेषो मवति, 
तथापि पूक्नमाणजादपि पुनदैशेनात्‌ स सिध्यतीति न भ्रीतिविशेषतिदडधरयं 
 भरमाणान्तरमपेक्षणीयमिदयर्थः। किं च यद्यागमनज्ञातमपि ग्रीतिविशचेषा्य प्रय 
क्षेण पुनर्जिज्ञास्येत, ततः भलक्षदृष्टमप्यन्येरनुमानादिभििज्ञास्येत, तत्रापि 
 श्रीतिविशेषसंमवादेव. तेषां विरोषामावादिलयाह- प्रत्यक्षदृष्टमिति । न च 
` तेषामनिश्रायकत्वात्‌ तैने जिन्ञास्यत इत्याह-- निश्चायकत्वमिति। शनिश्चायकववे' 
इति पठे तु निश्चायकत्वे विशेषामावमुक्त्वा तत्र हेतुरुरूः--इत्रेषामिति । 
निश्चायकं हि प्रमाणं भवति; तन्यपि च प्रमाणम्‌; अतो निश्वायकानी 
` व्यैः । प्रमाणभावादिवि ; प्रमाणत्वादियैः । बथोच्येत--तंनिङृष्टवि- 
"ष्यं प्रयक्षम्‌ , संनिकृष्टं च हानोपादानयोग्यम्‌ ; अनुमानादि तु विपरकृष्ट- ` 
विषयम्‌ , न तेन व्यब शक्यम्‌ ; तेनेतरेः भरमितमपि प्रत्यक्षेण भमित्स्यते 
न प्रत्यक्षप्रमितमितरैरिति; तदाच्ङ््यति--हानादीति ! हानादैथोम्यो विषयो 
यस्य तत्‌ तयोक्तम्‌ । संनिरृष्टोऽर्यो विषयो यस्य तत्‌ ; संनिरुष्ार्यत्वा 
दिति हानादियोग्यविषयत्वे हेतुः । तच्निरस्यति; यदि सेनिकर्षोऽपेप्षिव 
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सवष तदधेतरेव प्रमेयस्य समीपानयनं भमातुवां तत्समीपगमनमपक्यताम्‌ , ` 
न तु प्रमाणम्‌; तद्धि मरमितयेऽपेदष्यते ; सा च पूतेमाणदेव सिद्धेत्थं 


क्ते चात्मनि प्रमेये नैव संनिकृष्टातंनिरृष्टरक्षणो विशेषोऽस्ति, येन ` 


संनिकषीरथं परत्यक्षमपे्येत ; आत्मनो नित्यसंनि षृ ्टतमत्वादित्पमित्रायंणाह-- 


प्रकते चेति । अथ मतम्‌--सामान्यविषयाः शब्दादयः, विशेषविषयं ` 


प्रत्यक्षम्‌ ; तेन ` शन्दात्‌ सामान्यतः भमितमपि विशेषतः प्रमातुं प्रतयक्षमपे- | 


 क्ष्यत इति । तदयुक्तम्‌; एवं तरिं शब्देन हेतुनानधिगतमेव विशेषरूपं ` 
 प्र्यक्षविषयः स्यात्‌ ; ततश्च सिडो नः प्तः; न सिडस्व पुनः सिदच- 
 पेक्षायां हेतरस्ति; तदेतत्सर्वं साशङ्माह - सामान्येति । इतर इदानीं 


तैव प्रस्यवातिष्ठते-- बाढमिति ! अस्माकमप्यभिमतमेतत्‌, यच्छब्दनानव- 


 गतविषयं प्रत्यक्षमिति; अतस्तदथं कर्मापासनादयपेक्षा धरिप्यत इत्याशयः 
उक्तमिति । (तस्य च व्रह्म गोचरः, न शब्दस्य ` इत्यत्रोक्तमित्यर्थ 


तदेतत्‌ इषयति - यदीति । यदि शब्देन हेतुना विशेषतोऽनपिगते नक्ष, ` 


कथं तर्हि तसिमिन्‌ बक्षाणि विरोषूपेणोपातना प्रवतेताम्‌ ? न बमज्ञातमुपा्ितु , 


[क्र्वा (क 


शक्यमिति भावः। न च शब्दाधिगतं सामान्यदूपमुपातिष्यते, विदोषर्पं ` 


चापरोक्षं मविष्यतीति वाच्यम्‌ ; अन्यसिन्रपासितेऽन्यस्य साक्षा्करणासंमवा- ` 
दिलयाह--न चेति | किं च सामान्यमात्रविषयाः शब्दा इत्यप्यतिद्धम्‌, ` 


अपहतपाप्मानन्दादिविरेषस्यापि ततः मतीतेः; यदि त्वपहतपाप्मानन्दादि- 

 . पृरुषाधरूपे शब्दान्त गम्येत, ततः कस्य पस्य साक्ष्करणाय “यज्ञेन 
दानिन" इति श्रुत्या वज्ञादिविधानं स्वात्‌ £ अपि.तु न स्यदिवेत्यमिम्रायिणाह-- 
, कस्य वेति। यथा शब्दाद्विशेषरूपे ज्ञते यन्ञादिविधानं घटते, यथा चाज्ञाते ` 
ब घटते तदुभवमाह--शढदेति। अयमर्थः-यदि शब्देनानन्दादिरूपतक्ष- 
| |  -स्वमाव अत्मा दरश्चितः स्यात्‌, तत आनन्दादिपरुषाथोवाप्तये साधना- | | 
` ` पेक्षायां यज्ञादीनां  विधानमवकल्पते ; शब्दतस्ानन्दादौ परुषार्थख्पेऽन- 

। भिगत, द्धिपरीतिऽपुरुषार्थख्ये चास्मन्यधिगते यज्ञादिविधिरसदर्थोऽविद्य- ` 


कि ह 


मानार्थौ व्यधेः स्वात्‌; तस्मादानन्दादििपरूपमपि शब्दाद्वगम्यत इति ` 
भावः । रब्देनोपदरितं निरतिरायानन्दापहतपाप्मादिरूपं चस्य ब्रह्मणः 
~ त्त्स्वमाव्स्यात्मन इत्यथः। ततर निरतिशयानन्द इवीष्टपपिरूपपुरुषाथे उक्तः । 
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अपहतपाप्मेतिं चानिष्टनिशृत्तिहप इति भिवेकः । अविदितं पुरूषा्थरूपं 
यस्येत्यात्मान्यपदाथंः । उपसंहरति- तस्मादिति । अपदतपाप्मादियुणक- 
नक्षस्ठभवे आत्मनि निधिचिक्रित्तात्‌ निःसंशचयान्‌ शब्दात्‌ नमाणात्‌ 
प्रकटतां गते नापरं प्रत्यक्षमपेक्षणीयमस्ति; अतः शान्दमेव ज्ञानमपवर्ग- 
हेपुरित्यमिपायः । 


ननु. शाब्दमेव ज्ञानं चदपवेर्गहेतुः, ततस्तस्मिन्नत्पन्ने संसारम 
 ्षुतिपासादिभिनिवक्तितन्यम्‌ ; ते त्ववगतेऽपि ““ तच्वमधि " इति शब्दात्‌ 
 " बह्यवाहम्‌ " इति बह्मासत्वे, अन्ञावसायामिव श्यन्ते ; अतस्तह्ि- 
. छत्तयेऽन्यत्‌ साक्षाक्तारि ज्ञानमपेक्ष्यमिति चोदयति-- नन्विति । यद्यपि 
^° तत्त्वमसि "वाक्यमत्मनां व्ह्ममाव वदति, न तु ब्रह्मण आल्मिजावम्‌; 
: तथाप्यथात्‌ सोऽप्यक्त इति बरह्मत्ममाव इ्युक्तम्‌ । दूषयति-- नेति 
 देहेन्द्रियधमोस्ते रक्षाधमौ इव मणौ मिथ्याज्ञनिनात्मन्यध्यस्ताः+, न 
तच्चतः । अतस्तसिन्‌ सम्यग्दरोनपराहते कतसतन्निमित्तानां घमोणामात्मनि 
सेभव इत्यर्थः । अवगतो ब्रह्मण आत्मभावो येनेति विग्रहः । अत एव 
` विदितात्मयायातथ्यो विदितमात्मनो चाथातथ्वं परमार्थप येन॒ सं 
तथोक्तः । न केवलमुपपत्तिः, श्रुतिरप्यत्रारयेऽतल्याइ --श्रुयते चेति । 
व हि संसारवमाुटत्तौ बक्षविदो ब्षीमावः श्ुलयुक्तो घटत इति मावः । 
नच ते क्षण एव षमः, येन ब्रक्षविदोऽप्वनुवरतैरन्नि्याह --न चेति, 
 पुण्यपापनिषित्ताखेऽपहतपाप्मनि बक्षणि न संमवन्तीय्थः पाप्मेति 
 पुण्यमप्युच्यते । भत्रवार्थे श्रलन्तरं चाद-तयति । परमानन्दमद्रयमा- 
त्मानं चेत्‌ विजानीयात्‌, ततः किमिच्छन्‌ कस्य च पुताद्‌ः कामाय 


 शरीरोपाधिकेन दुःखेन शरीरमनंज्वरेत्‌ संतप्येदिति विदुषः संसारम 
 तिक्रममाह । श्रुलन्तरं चाह-- तथेति । वाश्चब्द एवकारार्थं । नन्वियं 


श्रुतिः शरीरपातादृरध्वमशरीरसख प्रिवाप्रेयास्पर्शीमाहः न तु जीवतः; 
 नीवतत एवालमविदः तेसारमनसङ्गश्रादेदः, स तु सशरीर एव; कथम 
 शरीरश्रुत्योच्यत इतयाश्ुयाह - मिथ्येति । न श्वल्वात्मनः कर्मनिमित्तः 


ध  सेतारशरीरसंबन्धः, “ निष्कं निष्कियम्‌ " इति श्रतेर्निष्करियल्वात्‌, 


४0... ब्रह्मसिड्धिव्याख्य) 


पत्रादिष्विव बचेदेपभत्ययप्रसङ्गात्‌ ; करि तु योऽयमनात्मनि शरीरे 
 ' अहम्‌ ` इति मिथ्यासकल्लाममनि सत्यलेनामिमतः, तन्निमित्तः । 
तस्मिन्‌. शरीरतबन्धे देहातिरिक्तासतच्दर्शनात्‌ निमित्तनिड्च्या निवृत्ते 
= संख्कारमत्रेण सत्यामपि शरीराभातानुवृत्ता जीवत एवाशरीरत्वमिदथ 
 एवमशरीरलं व्याख्याय तत्र श्रुलर्थं योजयति तत्रेति । तत्र ताश्व 
शरीरत्वं मरिय्ेष्टखापियस्य चानिषठसास्परौ जत्मन्यारूयायते ; अनया | ५६ 
 श्ुलेति वाक्यशेषः । उपसंहरति-- तसात. । व्यतिरेकमाह-- यस्त्विति । 
` वयेति, सांसारिकषमेमागिलथः । इति ूर्वपक्षसमाप्तौ । 


! सखारेतत्‌--अताध्यतात्‌ ब्रषणो न॒ कर्मणा्पयोगः' इलारभ्य ध 
नानाभकारकमज्ञानपंबन्धं निरय पुनः परतयक्षानुमवतिद्यर्य ` कर्मा ` 
पातनादिरसंबन्धमाश्य शाब्दन्ञानादेव निःश्रेयसम्‌ 2 न प्रदयक्नानुभवत्‌ ; (५ 
सतो न तदर्थमपि क्मोपासनापेकषा' इति िदधान्तमाह--अवराच्यत_इति । 
सत्र इष्टान्तमादह--ययेति । आप्तवचनेन विनिश्चित दिक्चन्द्रयास्तच्वं 
येषां तेषां पंसा द्विचन्दरदिग्विपयौसादयो यथानुवतेन्त इति पूर्वणान्वय | 


~ दी 


दाछन्तिके योजयति--तयेति । निविचिकित्सादान्नायादवगतमात्मतच्वं येन॒ 


तस्य पुंसोऽनादिमिथ्यदशेनखाम्यासेन पानःपन्येनीपदितख सहितस खत 


। द्व्‌ ४ भवतं सस्करस समथ्याम्मथ्वाव भासस्यानन्रात्तरस्न ; अतस. | 
चित्तयेऽलि शाच्दन्ञानादन्यदपेक्षणीयम्‌ । यदपेक्ष्य तदाह--तचवेति । ` 


` मिथ्यादशैननाधकस्य तच्वद्ेनस्वाम्वास्ः संस्कारदाव्यकरत्वेन रोक 1 
एवान्वयव्यतिरेकापिद्धः । यज्चादयश्र ५८ तमेतं यज्ञेन ” इत्यादिशब्दप्रमाणका ` ५: 
1 दय तद्वाम्यासस्योपासनापरपयीयस्योपयोगमाद--अम्यासों दीति । ` 
। व्वदशेनाम्यासः सकारं द्रढयति ; दृढीमूतः संस्कारः पन 
।  चैसकारं मतिवध्य सक्थ तध्वदशोनारूयं संतनोति प्रवाहयति ; ततश्रात्म- 
क सङूपाविमोव इति भाव कर्मणां चोपयोगमाह -यन्ञादयश्चेति । ` 
। `  चत्रैव मतान्तरमाह-शरेय इति । उपयुभ्यत इयष्यदप्रम्‌ । अत्र ` 
व 9 देतुमाह--नित्यानाभिति # 4 
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तदेवं मिथ्यावमासनिडव्य्ये कर्मोपासनानुपवेशे दुर्शिते शाब्दज्ञान. 
मातवादी पुनः प्रल्यवतिष्ठते-- स्यादतदिति । मोक्तृत्वामिमानात्‌ मोगोप- 
करणेषु खकृचन्दनादिषु रायः; ततः छमा ज्यातिष्टोमादिरक्षणा अशुभा 
च बक्षहलयादिलक्षणा ग्रत्तिः ; ततः पुनः शरीरभहणमित्येवं भोक्तृत्वा- 
दयभिमानो बेोषात्पुवै प्रमाणत्वेन गृहीतः नवृरिहठुः; स॒ शाब्देनामोक्त- 
 त्वादिरूपात्मतच्वावनोभेन नापितो ऽनुदतेमानोऽपि न पूर्ववत्यद्ातं भसूे; न 
हि सूर्योद्रयावगतपाचीदिक्तच्वो दिस्मूढोऽप्युदीवीं . व्यवहरति, किं तु 
परामाणिकृतखनिश्चयानुङपमेव; . तेनोत्यत्नात्मतच्ववोधस्व कर्मोपासनादौ प्रटे- 
 सिरेव नास्ति ; यतो. न पिथ्यावमासानुव्तििवृत्तये कर्मोपामनाचपेकष्यमिति 
भावः । तदेतदहूषयपरि--उच्यत इति । मिथ्या अर्यो येषां ते मिथ्याथौः, 
 पिथ्यार्या इव मिथ्याथोः; न तु भिथ्यायो एवः तच्चनिश्रयानां मिथ्पार्- 
त्वानुपपत्तेः ; मिथ्याविषयज्ञानवत्‌ खानुद्पं भ्यवहारं न पभरवर्तेयन्ति ; 
मिथ्याज्ञानमेव तु बाधितमपि खानुरूप व्यवहारं भरक्तयतीलर्थः । अत्र 
टष्टान्तमाह - ययति । यथा दिङ्मूप्यापतबोषितदिक्तसस्याप्यननुसेदिताघ- 
वचसस्तत्र निश्रया अपि मिथ्या भवन्तीति पूर्वेणान्वयः ! कुत इत्याह-- 
भरागिवेति । दष्टान्तान्तरमाह - तथेति । उपसंहरति--तस्मादिति । 
तस्करस्य हेतोरमिभवोच्छेदमृखन हेतुमता मिथ्यावमासस्य निवृत्तिरमिभेता । 
 इममर्यं श्रला द्रढयति--तथा चेति । ^ श्रोतव्यः ” इति वेदान्तश्रवणा- 
दुत्पक्चशाब्दतच्वदशनस्यापि ““ निदिध्यात्तितव्यः ° इत्यत्तरकालमम्यापत उच्यत 
इत्ययैः ।. तथा दमादि विधीयत इत्याह--दमेति । व्यतिरेकमाह 
अन्यथेति । शाब्दक्ञानदिव सांसारिकषर्मनिृत्तौ ध्यानायुप्देशो व्यथ एव 
 स्यादिदयैः । पुनः परमतमाशङ्यति -- स्यादेतदिति । वक्षचयायुपकरणा- 
 दाम्नायात्‌ तज्ञानं - मवति ; तेन शाब्दज्ञानसिच्यथं एव गद्मवयीदि 
साधनोपदेशः, न व्यथं इयथः । तदूषयति-- तदसदिति । शब्दमात्र दव 
 हामादिनिरपेन्षात्‌ शाब्याः प्रतिपत्तरुत्पत्तिः; अतो न तदुत्पत्तय शमा- 
दयपेक्षा; न चानपरक्षितमुपकरणे भवतीति भावः । एतदव युक््याप- 
पादयाति-- न हीति \ साधनंविरेषेम्यः शमादिभ्यः प्रागाश्रायो नावाचकः, 
शब्दारथसंबन्धस्यौरत्तिकत्वात्‌ । न च संबन्धज्ञानवद्वाचकस्यापि रमाय- 
श | | 
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 पेक्षोचिता; न हि संबन्धज्ञातेनेव रशमबक्षचयीदिमिर्विना शब्दाद्थपरतीरपन 
जायत इति भावः । न च वाच्यम्‌-यदिं नाम प्रोक्‌ साधनविशेषेभ्यो 
नावाचक अआन्नायःः तथापि पुरूषमत्रवाक्यवदनिश्चायकः ; तेन निश्रया्थं 
 शमाद्यपेक्षिष्यत इति ; यतः पुरुषाश्रयाणां दोषशद्मनामपौरुषेयवेदे नास्ति 
सभव इत्याह -- नापीति । यदं पुनरपौरुषयोऽप्याम्नावा न ` निश्चायक 
स्यात्‌ तदाम्नायोपदिष्टेष॒ शमादिसाधनेष्वपि निश्वयामावाव्‌ प्रवाक्त$छभा 


स्यादित्याह--अन्ययेति । ननु यद्यास्नायो निश्रायकः, ततो ' बह्माहम्‌ ? 


इयपि ततो निश्रयो जातः ; तथा सति च कुतः संसारधर्मानुचत्तिः? न 
हि तच्वनिश्चये जाते मिथ्याधर्मानुदतिर्युक्ता । यत्तु दिङ्मूा्यदण्हलम्‌, 
तत्रं विस्पृततच्वस्य पागिव प्रवृ्र्ुक्ता ; न विह तथे्याशङकबोदाहरणा- 
` न्तरमाह-- अपरि चेति । रङ्ग नात्यस्थाने भरता नटा रामादयो भूत्वा 
. प्रविष्टाः सीतादिषियोगात्‌ दुःखेन रुदन्तः ‹ नेमे रामादयः, $ त नटाः, ` 

` इति तल जानतामपि परे्तकाणां शोक महजननयन्ति; तथा व्याधीमूव ` 
भयम्‌ , कचिद्धषेम्‌ ; एवमात्मतच्वनिश्चवेऽपि सांसारिक षरमानुडृतिरपि भव~ ` 
। तीत्यथेः । उदाहरणान्तरमाह-- निश्रिते चेति । उपहरति तस्मादिति । ` 
` वत्मादात्मतच्ं जानतामेमि  मिथ्यावभाताः शोकमयादीनु तेसारधमननु- ` 


बतौयन्ति, तस्मात्तननृत्तये निश्रितो नह्षण॒ आत्मभावः आस्मच्व॑ येन ` 
 . तेनामि पुंसा शोकादिसंतारपर्मनिवतकतक्षात्कारज्ञानसाधनानि शमादी- ` 
न्वपेक्षितव्यानीलयथः । विदितत्मयाथातथ्यस्यापि _ दृष्टाय इवादृ्र्येऽपि ` 
` कमो प्रवृत्तितिद्धेरिति भावः 


न चैवे संति यज्ञादिकारणसपक्षत्वात्‌ मुक्तेः कायैता स्यादिति वाच्य- ` 


`  पिलाह--यथेति । न खल्‌ यत्तादिभिः साकषान्धुकतिः क्रियते, कि लव- 


` स्थाविशेषोऽमिन्यज्यते ; ततश्वाम्नायात्‌ भ्रमाणादासतत्वामिव्वक्ती यथा ` 


मुक्तेन कायेता, तथा वज्ञादिसाधनेम्य भानन्दावस्थामिन्यक्तिकिशेषेऽपि ` 
 : . खरल्षत्कारङ्पे । ननु शान्दज्ञानाचे्न मुक्तिः # तु यज्ञाद्य्षत्‌, कथं ` 


तहि जञाना्मुकतगुपदिः 






श्रुतयो व्यर्था इत्ब्हयाह-- श्ुतयलिति.। ` मथमे राब्वाद्विाबासि- ` 


पदिरान्त्यः. “मह्य. वेद्‌ बह्व मवति” इलाद्याः 
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तच्च तस्वानुचिन्तनमभ्यासः, तस्य परिनिष्पत्तो सत्यां या पिगङितिसकठ- 
` शोकादितेसारधर्मसान्नात्कारिज्ञानावस्था तद्विषया इत्यथैः । एतदुक्तं 
मवति --*' ब्रह्म वेद ' इति विदिना न शब्द्ञानमभिधीयते, कि तु 
सा्षत्कारि ज्ञानमेवेति । यद्वा शाब्दमेव नानं वरिदिनोच्यते इत्येतदाह-- 
. शब्दसाघनेति । शब्दः साधनं यस्यति तथोक्तम्‌ । शब्दसाधनं च तत्‌ 
ज्ञानं चेति विग्रहः । तत्‌ ज्ञानं विषग्रलेनपेक्षन्त इति तदवेक्ताः श्रुतयो 
भवन्त्वित्यैः । नयु शाब्दज्ञानमात्ान्न मुक्तिरिव्युक्तम्‌ , सृक्ल्यनुयुणं च 
ज्ञानं विदिनोच्यते ; तत्कथं शाब्दज्ञानमुच्यत इत्याशङ्क्याह -- तद्धतुखा- 
दिति ! शाब्दज्ञानदेतुर्वादुत्तरस्य साक्षाकारिज्नानस्येत्यथेः । यद्यपि 
चाब्दज्ञानं न साक्षन्मृक्तिसाधनम्‌; तथापि मुक्यात्मक्रसाक्तात्कारिज्ञान- 
हेतुरवात्‌ परंपर्येण मुरिहेतुतया विदि नोच्परत इतिं मावः । 


एवं कर्मसक्षातकागन्ञानयोरुपायोपेयनक्षणसंबन्धमदर्शनेन ज्ञानकर्मणो- 
रस॑बन्धपकषं दूषयित्वा ऋणापाकरणपक्षमिदानी दूषयितुमनुवदति--यदपीति । 
इत्युक्तमिति वाक्यशेषः । तदषयति - तदपीति ! अपारूतक्णस्य मोक्षा- 
धिकार इति यदृक्तं तदपि न नियोगतो नियमेनेद्थः । कृत इलाह -- 
 आश्रमेति । यदयपाङतऋणस्यैव मेतेऽधिकारः, ततो गस्थयं विना कण्‌- 
` त्रयापाकरणासंमवात्‌ गरहस्थाश्रममत्रगपदिशेत्‌ ; ततश्चाश्रमविकर्पश्रवणमन्थकं 
स्याव; अतो नायं नियमः--यदपाक्तऋणस्वेव मोक्षेऽधिकार इति । 
किं पनस्तदाश्रमविकल्यस्मरणामितिं तदाह - तस्यति । न केवलं स्मृतिः, 
अपि तु श्रुतिरप्याश्रमान्तरस्थस्यापि मोक्ेऽधिकारमादेत्याह-- यद वेति । 
तथा श्र्न्तराण्याह--एतदिति । अथिहोतादिनित्यकभ॑मिरदैवसणं प्रजया 





चैत्यं खाध्यायेनाषेमपाक्रियते | तदद्यपाकृतच्ऋणत्रयख मोक्षेऽधिकारः ख्यत्‌ , 


ततो मुमृक्षोरभिहोतादिकमघ्रनाखाध्यायानां लाग्यो न घटेरक्निति 
भावः । एवं च कमेव्यागददेनादित्छुर्षणम्‌ + भजाखाष्यायल्यागावपिं 
द्रष्टव्यौ । यद्यनपाङृतक्रणत्रयस्यापि मोक्षेऽधिकारः, का तहिं “ करणानि 


। ४ = ब्ीण्यपाङृल्य मनो मोप्ने निवेशयत्‌ ” इत्यादिस्पृतेगतिरित्याशङ्क्य पूवा- 
` इाहतश्रू्विरोभेन ता. व्याचष्टे प्रतिपन्नेति । प्रतिपन्न प्राप्ति कायत्वे 


2 - 


100 = : ब्रहमसिडिज्याख्या 


नाङ्गीकतं गार्ईस्थ्यं येन तश्यात्मविद्यामुपादाय तयेव छतकल्यो भविष्या- 
` मीति मन्वानस्यात एव ऋणापाकरणं प्रयनाहतसेति संबन्धे षष्ठी, 
 तत्तंबन्धिलवेनात्मविद्ोत्पत्तिभतिनन्धृतलं दशंयतीयं वक्ष्यमाणा स्मृतिः । 
कस परतिबन्धृमित्यपेक्षायामाह--अवदयकतेग्यतय्ा यद्िहितमृणापाकरणं 
 पेतस्थ यद्करणं तदेव निमित्तं यस्य पाप्मनः तखेति कतेरि षष्ठी 
विद्योदयस्वेति च कमणि; तेनाय॑स्यृ्यथः- गृहः सन्‌ ऋणानि 
तरीण्यपाङ्लय मना मोक्षे निवेशयेत्‌, अनपाकृतण॑स्तु मोक्षमिच्छन्‌ विहि 
ताकरणनिमित्तपापप्रतिव्धाविदयत्वात्‌ न मोक्षं विन्दति; छि दु तेन पपे 


नाषो गच्छतीलयथेः । यपि स्मृताववश्वं गृहख इति विशेषो नलति, ` 


तथापि पर्वाक्तश्रतिविरोधात्‌ कल्प्यः; अन्यथा स्मृतिरप्रमाणं स्यात्‌ । 
तदुक्तम्‌--“ विरोधे त्वनपेक्षं -स्यात्‌ ” इति । 


एवमूृणापाकरणपक्षं दूषयिला सयोगएटथक्लपक्षं कर्मणां साक्नात्कारि- 
जञानोपथोगित्वेन सिडधान्तानुगुणमुपपन्नमम्युपगच्छति- इदं त्विति । स-- 


=व्राक्योपात्तसखगीदिकारयान्तरनिराकाङ्क्षाणामपि कर्मणां “ तमेतं वेदानुक्चनेन ` 


नाक्चणा विविदिषन्ति ” इति विधाप्रेयोगस्य प्रथक्ललात्‌ विघाङ्गमावो | 
विदाङ्गल्वं यदुक्तमिदं युक्तमित्यथः । त्‌ शब्दः पूवक्तप्कषेम्यो विशेषं 

द्शचेयति । एवमङ्गमावें प्रसाध्योत्पत्तौ कार्ये चोमयथापि ` द्रव्यादिप्रयाजा- 
दिवदङ्गभावश् दशेनात्‌ विरिनष्टि- सोऽपि कर्मणां विदां प्रत्यङ्गमाव 
 यथोक्तप्रकररेण विदयोसपस्यथेतया, न तु यथा दुदपृणमासादिकायै सगां 


दिकं परत्युपयोगेन प्रयाजादीनां तथेयथेः । उत्पत्तिरजामिर्व्यक्तरमित्रेता । 


कस्मात्पुनः कार्वोपयोगेनेव कर्मणां विद्याङ्गस्वं न भवतीयाह - विद्याया इति। ` 


`  दशोदौ हि खगौदि कायम, तेन युक्तं तदुपयेगेन भ्रयाजादीनामङ्गत्वम्‌ ; ` 
इद तु विद्यायाः सा्नात्करणरक्षणाया न कायान्तरमस्ति । मोक्षः काय 
। ` शति चेन्न; तस्या एव मोक्षल्लात्‌ ; कायेत्वे चानिदयत्वात्‌ । नन्वविद्या 
निकृत्त काये भविष्यति । मैवम्‌ ¦ विद्योदय एव ततनिदत्तिः, न 
` थक्‌; तदुक्तम्‌“ बिरोषिमावान्तरोत्पाद्‌ एव ` पुवेध्वसः " इति । 
` णवे प्रथकूपयोगपक्षं खसिद्ान्तानुगुत्वेन युक्तेन -चम्युपगम्येदानी 
“कमभि सेस्ठतस्य ज्ञानाषिकारः इतीममपि पक्षं सखसिद्धान्तानुगुणं 
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युक्तमेव मन्यमान आह--सर्कारप्तो वेनि । युक्तमिति लिङ्गव्यत्ययेनानु- 
` वतेते । कुतः पुनः प्रमाणादयं पक्षः सिध्यति, येन युक्तमित्युच्यत इत्या- ` 
क्दकाह - स्पतेरिति । “ यस्यैते चत्वारिशात्संस्काराः ” इवयादिस्पते- 
 रिव्यर्थः । ननु यदि पुरुषसंस्काराथानि कर्माणि, न तर्हि विद्योपयोमित्वम्‌ ; 
` तश्च पूर्वमुक्तम्‌ ; तत्कथमित्याशङयाह -- सैरकृतस्येति । न दि तेस्कारः 
 सस्कार्याथेः । कं तरि  सस्तस्य का्यान्तरोत्पच्ययैः ; तच्वात्मसाक्चात्कार- ` 
रक्षणा विद्येलयथः । पक्षद्वयमपि सूतरकारवचनेन द्रढयति-- तदुक्तमिति । 
न केवलं खार्यं त्रिया शामादपेक्षते, सपि तु नक्षचयायाश्रमचतुष्य- ` 
सबद्धं यथाक्रममभिस्मिन्धनागिहोत्रतपश्ररणध्यानादिकमापि वि्पिक्षते, ` 
विहितत्वादिति पूत्राथं | 


अनर पक्षघटयेऽपि चोदयति--नन्विति । टदष्टख्योऽभ्यस उपायो ` 
वस्य स इृष्टोपायः स्षात्करणलक्षणविद्योत्यादः ; अत्र दष्टैव दष्टोष- 
करिवेतिकतंन्यता चित्तविक्षेपहन्री शमदमादिकपिक्षयताम्‌ ; दष्टोषये हि 
कर्यै दष्वेतिकतेव्यता इष्टा ; यथा अन्नयुपाये पाकेऽभिसमिन्धनादिका 
दष्टरूपा; यज्ञादयस्त्वदृष्टाथोः, तेन विद्योत्यदेन नपय इदर्थः । 
 वित्तविक्षेपटन््रीति चमदिदेष्टोपकारितामाह ।- ननु यदि नाम शमादि 
 रितिकतेन्यतां चित्तविश्ेषहन्ती, तथाम विद्योत्दे कथं तस्या इष्टोप- 
 कारिवमित्याराङ्याह-- समाहितस्येति । एतदुक्तं मवति- शमादिभि- 
~ | श्चित्तविक्षेपवेवतावच्‌ समाहितावेत्तः परुषां भवति ; समाहितदचित्तस्याम्य- ` 
` स्यतो ज्ञानस्य प्रसादः प्रशन्तिविश्दधता मवतीत्यर्थः । करमात्ुनर्यज्ञा- 
दयो नपिश्षयन्त इत्याशङ्कयाह- तैरिति । यज्ञादिभिर्विनाप्यभ्यासेनैव 
 ज्ञानभसादसेभवादिलय्थः । सम्युपगमेनेवोत्तरमाह--सल्यमित्ते 1 एतदेव ` 
 दढथति- तथाचेति । तैरिति; य्ञादिमिरियर्थः । ननु पूर्वं यज्ञ्दिपिधा- 
 ङइत्वमक्तम्‌ , अधुना वि्यायास्तदनपेक्षल्रमभ्युपगच्छतः पवौपरविरोध 
इत्याशङ्याह--किंविवत्ति । मुक्तेरेकषूपत्वात्‌ सगीदिवत्‌ साधनविशेषात्‌ 
 खरूप्विशेषो न तभवतीत्यतः काल्ढत एवत्र विशेषो यक्त इतिं भावः 
तमेव विशेषमाह--साषनेति । यथा यथा कारणे विरोषः प्रकर्षो मवति, 


1092  व्रक्षतिद्धिग्याख्ये। 
तथातथा स विद्या श्र शीघ्रतरं च व्यज्यते; यथा यथा च 
तदमावो विरेषामावः साध्नापचया भवतति, तया तथा चिरेण चिरतरेण 


च तसा ग्वज्यत इवर्थः । एतदुक्तं मवति --केवरम्ाताश्ररतरण 
 विचयाममिव्यनक्ति, वनज्ञादिष्वेकेकत्तहितः श।घ्रम्‌ ; सर्वसहितः शीश्रप्तरमिति। ` 


पतदेव सूथकारवचनेन द्रढयति तदुक्तमिति । सूत्राथमाह- एष्‌ इति । 


£ ९ ^ 


 कर्ममिर्धिनाप्वभ्यासलम्यायामपि कपाण्यप्यन्त व्वयाचाम› ८4 प्रज्ञेन + हापि 
श्रवणदिलर्यः । यथान्तरेणेति निगदन्याख्पाति इष्टान्ता्थः । 


| अनर चेदयति-- नन्विति । “ सत्यं॑ज्ञानमनन्तम्‌ ” इति श्रते-- ` 
 ंशदज्ञानसलमायं बह, विद्यापि चाभ्यासलभ्या वेखदज्ञानस्मक्व ; 
अ ब्रशचैव सता, न ब्रह्मणेोऽन्या ; दैततङ्गाच । नह्य च नियम्‌ ; जत 
एवाकराधम ; तत्र तस्मिन्‌ सति तत्र च निलयाकाथसवभावे जक्ष कथ 
किचित्‌ यन्ञायपेदयेत £ काय हिं साधनं तदनुग्राहक वचाङ्गमक्षत, 


श क 


-माकायेमिति भाव परिहरति-- उच्यत इति । उप समाप श्यत. श 


` कराते इत्यपथानं जपाकुसुमादि, तेन॒तिरोदिते शष्के यस्य स स्टिक- 


प्रणिरकार्यऽप्युपवानस्य जपरदिरपकरषेणमपनयनमपेक्षते शङ्करूपस्य व्यक्ये ` 
यया, तया- जका्मयि बह्म अविदयातिरोदितखरूपाभिन्यये यज्ञादी- 
नपेक्षत इत्यपः । यद्यपि स्फटिकिमणिः कायः, तथापि तद्चापारकाया न 


` कष्टस्य जपाचुपाधिसंनिषानात्‌ स्फटिकस्य पृथहूपं नष्टम्‌ 3 जन्यदत्वज्म्‌ } । 
उपाधेसपममे च पनरन्यद्व श्च ख्पमत्पन्नम्‌ ; त्च कयमेव शद्ध 


सूपमुपाव्यपकषैणमपे्षते, नाकरयमिति विषमं इ्टान्त इयर याद-- ॥ 
न हीति । कस्मासुनरेवं न भवतीह न दीति उनिकर्धे्तमभै- ` 
`  विसदतै्ोदितसफटिक्षणेव्येवदितस्य लोदितक्षणम्यः पो यः शुच 
क्षणः ठन्तमागस्य तत्तद्शस्यः शुष्कक्षणस्य पुनरुत्पत्तिरकस्मात्‌ 
कारणं विना न सेमवतीत्वर्थः । ननु पूरव्षण एवोत्तरत्य हेतुः ; तत्क- ` 


 यम्कस्ातयुच्यत १ .उच्यवे-- यस्तावदनन्तरो रदहितक्षमः स न शृङ्क 
` ` क्षणमारमतः व््दरत्वात्‌ ; ` सडशारस्नर। हि पवक्षणः; तथा दि-- 
 षरक्षणो घट्मारमते, न पटम्‌ । ननु वित्तश्चमप्यारभते, यथा कष्ठ 
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पषणोऽङ्कारक्षणम्‌ । सत्यं विसदशदेतुपपते ; विसो दि तत्र ॒हेतुरमि- 
रुपदितः; तेन वि्तदशमारभते ; न चह तथास्ति, विसदृशस्य जपादेरप- 
 नीतत्वात्‌ । नन्वस्तु तर्द पूव॑तरथुहक्षणो ऽन्त्यस्य शुष्णस्य हेतुः । 
तदपि न शाक्यते ; बहुभिरोहिवक्षणैव्येवदितभ्रिरविनष्टो नोत्तरस्य हेतु- 
भेवितुमहति । तदिदमुक्तम्‌ -- अनेकविसभागक्षणन्यवाहितस्येत्ि । तवैव 
इ ्टान्तमाह -न ईषि । तदेव स्फरटिकदष्टान्तमपपा् . दाष्टन्तिके योज- 
यति-- तस्मादिति ¦ नन्‌ स्फटिकस्य निजं दपं स्थितमेव; न तदथे- 
मपकर्षणे पुरुषः प्रयतते, किंतु तज्ज्ञानाय; तड कार्यम्‌; अतः 
कायेमेव ज्ञानं तत्रान्यपेक्षम्‌ › . नाकार्यं स्कटिकर्ूपमिफि पुनश्रोदयति-- 
 स्यादेतदिति । तदेतत्‌ विकरप्य परिहरति--्ि पुनरिति । व्यवहाराय 
| हि परुषः भवतेते ; स वार्थेन; न ज्ञानमात्रेण, मिश्यान्ञानेऽपि प्रसङ्गात्‌ ; 
` तेनार्यङूपाय ज्ञानमथ्यते, न तु खतः; ततश्च ज्ञानार्यो व्यापारोऽर्थायै 

अतश्च _ यद्यपि ज्ञनं कायम्‌, तयापि ज्ञानार्थो व्यापारो ऽर्थनवापेक्षितो 
भवति, न ज्ञानिन ; तस्वाभमघानत्वादित्यर्यः । इदमुक्तं मवति--अर्थ- 
` स्थवेयमयेश्ा ज्ानद्वरेणोपनाता ‹ जानीहि, ततो स्यवहर इति । तेना- 
 कायेस्याप्यन्ययिक्षास्ि, तया आत्मनोऽपि मविष्यतीति । ननु ज्ञाने 
` चेदयोयेम्‌ , ततो ` नूनमथ कंचिद्धिकारमप्तते; नं र्ये किंचिदकुर्वत- ` 
स्तादथ्येमवकल्यते; विकारश्च कयैः; तेन कायेमेव सपक्षम्‌; नाभ 
` इत्याश्ङ्याद--न चेति । स्यदिवं यदि ज्ञानेन विकारोऽथे जन्येव, न 
` त्वेवमस्तीत्यसैः । यद्वा ज्ञानेन वेदर्योऽभिव्यन्यते, नूनं ज्ञानादय क्रि- ` 
द्विकरः स्यात्‌, भकिवित्करस्यानमिव्यञ्चकत्वात्‌ $ अतश्च बह्षण्याभे- ` 
व्यज्यमाने तथैव विकारापत्तरनित्यत्वदोषः स्यादित्या्चङ्य आतां ताचत्‌ 
 .क्षणि, अर्थेऽपि न ज्ञानात्‌ विकारो मवतीत्याह--न चेति । यद्वा ननु 
 ज्ञानमर्थं विङृत्यामिन्यनक्ति+ इतरथा सर्वेयानन्ययारृतस्य भगिवाभिन्यक्त्य- ` 
` चोगात्‌ ; ततश्च युक्ता तत्रामिव्यक्षयेऽन्यपिक्षा ; ब्रह्म त्वविकल्वादमि- 
 व्यद्क्तुमशक्यम्‌ ; अतः कथमयवद्मिन्यरूचेऽन्यदयपक््यतामिति इष्टान्त- ¦ 
= देवम्यमाशङ्ूय साम्यप्रदश्चंनायेमाद- न चेति । यद्धा नन्वर्थो जडइत्वाद्‌- 
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 नभिष्यक्तल्लमावस्तञ्ज्ञानेन प्राकय्यमुपजनय्याभिव्यज्यताम्‌; भमि- 


व्यक्तय चान्यद्पेक्षयम्‌ ; बह्म पुनरात्मज्योर्तिनयामिन्यक्तखभावं कथममि- 


` व्यज्यते, अमिव्यक्तये चान्यद्ेह्यते इत्याशङ्कच स््त्रैवामिव्यक्तिम 
| ताच्िकी, क्रित मायामयीति दशेयितुमाह--न चेति यदि ज्ञानादर्थ | 
 प्राकय्यादिविकारः कश्चिद्धवेत्‌ , ततस्तत्राभिव्यक्तिस्ताचिक। स्यात्‌ ; यदा | 

तु नैवम्‌, तदाः सर्वत्व सा मायामयी; तथा नह्षण्यपि किं न स्यात्‌१. 
ने हि मायायां पूर्मोकतानुपपततिदोषः ; अनुपयन्नाथैव हि मयेत्युच्यत इति 


भावः । ज्ञानादर्स्य विकारामावे देतुमाह-- तयारिति । नासंबद्धं दैन्धन- 


ममिरविकरोति ; असंबद्धं च ज्ञानमान्तरं बहिरभेन ; अतो नार्थं वकरो. 
तीत्यथः । अयेतरसंबन्धामावेऽपि योग्यदेशतालक्षणोऽयेस्य ज्ञानेन 
सेबन्धो भविष्यतीति चेदत आह-- योग्येति । वोग्वदेशता भर्थस्याजवे- ` 
` नाबस्यानम , त्च रूपरसादौ समानाश्रये सर्वत्र समानम्‌ ; भतो ख्पज्ञाने 
स्प इव रसादावपि पराकत्याख्यं विकारं कुर्यादित्यर्थः । यद्यपि 
 असंनिरृषटस्य विकारकत्वम्न्ादिषु न इष्टमित्ययमत्र परिहारः, तथाप्य- ` 
मुपेत्य परिहारान्तरमृक्तमिति । ` रिच ज्ञाने वेदथ: राकत्यै जनयेत्‌ ततः ` 
 कस्यचिदेकश्य ज्ञानेन जति माकत्ये मथैः सर्वेषां प्रकटः स्यात्‌, 
यथैकस्य पाकेन जातकहित्यो वटः सर्वेषां लोहितः, न पक्तरेव, तदाद-- 


सर्वेति । किंच वतैमानेऽर्थे जन्यतां नाम ज्ञानेन प्राकथ्यम्‌ ; अतीतानागते 


लिङ्गादिगम्ये न तेत्संभवः, घमिण पएवामावादित्यमिग्रायेणाह-- 


| 1 ध ध्वस्तेति । एवं इष्टान्वखदूपमपपादोपस्तहरति-तस्मादि तस्मादिति | स्फटिक- । 
द्रव्यं हि रोहितकृम्बखेनावकुण्ठनवत्‌ न जपाकसुमेन तिरोहितम्‌; नापि 


तस्मभया, तस्या भप्रमाद्रव्यत्वात्‌; अथ च तिरोहितमिवाभाति, न वु 


= ८  तच्वतस्तत्तिराषितम्‌ ; अत पूवातिरोरहितत्वात्‌ ततो नामिन्यज्यते, तथा- 
` प्यमि्यञ्यमानमिवोपधानापकरषेणमयतमपेक्षते वथेतयथ द्टन्ते 
सिद्धम दाष्टन्तिके योनयति-- तथेति । तथात्मतस्वमपि रष्णक्म्बञेनेव 


नानाद्यविद्यातियेहितः , तथापि. लरूपानबभासात्‌ तिरोहितमिब यज्ञादि 
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भयज्ञादभिव्यज्यत इवेत्यदोष इत्यथैः । एतदुक्तं भवति-- तिरोधानमभि- 
व्यक्तिः प्रयहापेक्षा चेति तरितयमप्येनदासनो न ताचिकम्‌; अपितु 
मविद्या भ्रमर एव ; तच्छतस्तु नात्मा तिरोहितो न च नित्याभिव्यक्त- 
स्भवत्त्रादमिव्यज्यते, न च परयललमपेक्षत इति । 


एवम्‌ ‹ आम्नायतः प्रसिदिम्‌ ` इत्यादिना बह्मतिद्धौ प्रमाणमुक्त्वा 
जघना तल्ममयस्य ब्रह्मणः सरूपमाह -संहतेति । छोकायं विदटणोति-- 
य॒त _इति । अन्येबेश्यविद्धिरिवि पूजार्थम्‌, न॒. खमदं पधुदसितुम्‌ । ` 
सहता उपपंहता अखि. मेदा विषा यसिन्‌ स॒संहतासिरुभेदः । 
सामान्यात्मा सामान्यस्वभ्ावः, स आस्मा वर्णितः । यथा हेम कटादि 
भेदानां विशेषाणामुपसंहरेण सूचितं निरूपितं तेषं कटकादिमेदानां 
` सामान्यं तथल्यथेः । परिहार्यं कटकमुच्यते । “ स एव महान्‌” 
इत्यादिना बह्मविधामियुक्तगरन्थं पठति । यद्धिशेषपोद्धरेण प्रतीयते, 
` तद्िरोषवत्‌ ; यज्च विशेषवत्‌ तत्‌ सामान्यम्‌ , यथा सुगणतच्वम्‌ ; आत्म- 
 . तत्त्वमपि ५स एष नेति नेति” इतति सर्वविशेषापोदारेण प्रतीयते; 
तस्मात्‌ तदपि विरेषापेोद्धारेण प्रतीयमानत्वात्‌ सामान्यमिति तात्पया्ः । 
 .  शछोकमन्यथा ग्याचष्टे--ये वेतिं ¦. यदि निर्विशेषं यत्‌ तत्‌ सामान्यं 
न. भवेदिति निविशेषध्यातामान्यदूपता साध्यते, ततः सिद्धसाधनम्‌; 
 अस्माकमप्यद्वयवादिनां वियदादिविशेषाणामभावे वस्तच्या नात्मतच्वसामा- 
 न्यमिष्टम्‌ । कथं तां ब्रह्मवादिभिः सामान्य्ुक्तमत आह--सामान्धं 
 , तुक्तमुपचारत इति । ननु कुतश्चित्‌ साधारणाद्धमीदुपचारो मवति ; यथा 
५ तीत्रत्वाढ{भिशन्द्स्य माणवक; तदत्र कुता षमदुपचार्‌ इत्यत आह- 
 किकेषेति । पु्णोदौ परिद्धात्‌ सामान्यस्य घमात्‌. विषप्रतवस्तमयमुखेन 


 निरूप्यमाणत्वादस्मिति साघारणादुपचार इत्यथः । अस्मिन्‌ ग्याख्याने प्ररिड- 
^ सुवणेतस्वसाभान्यसाहदयप्रद शेनार्थोऽयं च्छक इति द्रष्टव्यम्‌ । अथ 


निवि यतां पररि वन्न मेत्‌ , नकषा शशविषाण 
` दिति तस्याभाव एव साध्यते ; ततो विशेषैरेव देतोः व्यभिचरोऽनेकान्ति- 
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॥ कता । ननु विशेषाणामप्यवान्तराः सन्ति विशेषाः, , ततश्च तेषु निषिशे- 
षत्वं हेतुरेव नास्ति; कस्य व्यभिचार इत्यत आह-निर्बिशेषैरिति 


 धद्यपि पव विरोषाः, तेषामप्यनङ्गत्वाद्चे निधिशेषा अवश्िष्यन्ते तैव्येमि 
चार इत्यथः । एतच च्छौकमुक्तमिति न ®शोकयीजनायामभिनिवेष्टग्यम्‌ ॥ 


इति ्रीब्रहमीस्दिन्याख्याने ब्रक्षकण्डन्याख्यानं 
` शङ्खुपणिना कतम्‌ ॥ 


‰ 
नाम्‌ 
 बह्मसिडिग्यार्या शङ्कुपाणिदता 


तककाण्ड 


सम्नायप्रमाणक्मद्ययं बह्येति ब्रह्मकाण्डे वत्तम्‌ । तत्राध्ुना यत्‌ 
प्रयक्नादिविरुडं वेचस्तद्‌ नमाणम्‌ , मव्यक्षादिविरुद्धत्वात्‌ शिलाछवनादि 

वाक्यवत्‌; अदयाम्नायाऽपि व्यादत्तच्लमावनो ऽवग्राहङ्तेः प्रत्यक्षादिभिक्िरुद 

- अतोऽप्रमाणभिलाक्षिप्व प्रव्यक्षादिदिरुडत्वादिति दहेतोरसिडतामभिषातुं 
भरखक्षविरोषामावे तावदाह --माहूररिति । यदि प्रयक्षम्‌ " षरः ष्ठो न ¦ 
भवतिं इति निषेद्ध स्यात्‌, तेते मेदविषयत्वादद्ययाम्नायं विरुन्म्यत्‌; - 
न तु तन्निषेदध विपश्चित आहः; अपितु वस्तुखरूपमातरस्य विधात 
` ग्राहकम्‌ ; तेन दितुना एकत्वेऽद्धयदिषये योऽयम्‌ ‹ एक एवायमद्धितीयः 
इत्यादिराम्नायः स प्रत्यक्षेण न विरुध्यत इत्यथः । 


[ कवष पक 


| अत्रेदानीं प्रत्यक्षादिविरोधेऽपि नाम्नयस्य प्राधाण्यं व्याहन्यते; 
 पौस्येय हि वचो वक्तप्रमाणाधीनम्रामाण्ये तद्विरोधे स्वादम्रमाणम्‌, 
नापौर्षयमनपेक्षप्रापाण्यम्‌; तथा सत्यपि परत्यक्षादिविरोपे यदि तदम्रमाणं 
तदा दिपयेय एव किं न स्यात्‌? न हि प्रत्यक्षदेराम्नाकस्य च तुल्येऽ- 

 नपेक्षत्वे कश्चित्‌ विदचेषहेत्रस्ि, येन प्रयक्षादिविरोधादाम्नायोऽनमाणम्‌ , 

न तद्धिरोषात्‌ प्रत्यक्षादीति; अता व्यव भत्यक्नादयाषराधग्रतिपाद्नम्रयातस् 

इति तद्विचारारम्ममाक्षिपति - नन्विति । नपक्षिता खनामाण्याय प्रत्यक्षदेः 

 भ्रमाणृन्तरस्य वत्तिः व्यापारः येन स वरथोक्तः। तद्धिरोषे इति भव्यक्षादि- - 
विरोधे इल्यथं ¦ | 


अप्रैकीयमतन तावत्परिहारमाह- तत्रेति । प्रत्यक्षादिपिरोमे जाम्नायस्य 
 दौबल्यम्‌ ; अतः परव्यक्षादिविरोषेन तद्रामाण्वं प्राप्तम्‌; न, तु तद्विरोधे 
 . प्रत्यक्षादरिव्याम्नायप्रामाण्याय प्रत्यक्षायविरोयप्नतिपादनमथवत्‌ › न तु वयं 


` त्यर्यः । कथं दौबश्यमित्याद--सपेक्षत्वादिति । सपिकषत्वमाह-तश- ` 
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हति 1 पठितसिदडः कशविदा्नायः श्रौतपत्यज्मयक्ते, तथाचरेषु कपः ` 


दवामल्यासुमेयोऽनुमानम्‌ , मन्बरिङ्गादिगम्बश्रायोपतिम्‌ , भाङृतश्चाङ्गविषे- 
 विङतादषमानम्‌ । एवं सवे एवाम्नायः परव्यक्षादीन्यपेत्तत : तदषीना हि 


¦ ठस्य खहूपसिद्धिरित्यथैः । ततः किमित्याह -- तथा _च तेषामिति ` 
 प्रत्यक्षादीनामित्यथेः । कुत इत्याह - तदति । तेषां भव्यक्षादीनां 


` तल्ामाण्यस्य चाम्नायेनापुत्रापनेऽम्युपगम्बमाने सत्याम्नायखरूपस्येव तावत्‌ 
` उदधि स्यात्‌ ; दूरतस्वधेस्य यत॒ इत्यथे न॒ च यथाम्नाचः ` 
भ्रत्क्षादीन्यपेकषते तथा तान्यपीति, येन तुस्षबलत्वं स्यात्‌ । सतः मत्य. 
| ५  क्षादिसापेक्षत्वादाम्नायस्तेभ्यो दुर इत्याह--न त्वेवमिति । इतश्च 
४ `. दुबैर इत्याद-- ट्ट व्यमिचारत्वादिति । यदेव यथाविधमेकदार्ये संवदति त 
ओ वाक्यम्‌, तदेव तथापिषमेव पुनरन्यदा वितेवदति ; न हि दुष्टोऽपि वक्ता ध 


शब्दं कलाध्मातादिना दूषयति । प्रस्क्षे तु दुषटनदरियजं व्यमिचारि, ` 


` ` नेतरदिति विशेषः । प्रत्यक्षग्रहणं तृपरक्षणार्थ॑म्‌ , अनुमानाद्यपि द्र्टन्यम्‌ 1 
यद्यपि वेदे व्यभिचारो न द््टः, तथापि रोके दष्ट शब्दलसामान्यात्‌ ` 
 . तत्राशङ्कबयत इति मावः । इतश्चाम्नायो दुबे इत्याह--जपिचेति । ` 
 -, ततः किंमित्याद-- जनवकाशाश्रेति । न तावदास्मा प्रत्यक्षादीनामवकशः, 


 - तंस्येन््रियाद्यगोचरत्वात्‌ ; तत्र प्रपश्वोऽपि चेन्न स्यात्‌ ततो निविषयत्वाद- ` 


ध. ` नवकाशात्ते स्युरित्यर्थः । शब्दस्तु सावकाश. इत्याह-- सावकाश इति । 4 


 कृथमित्याह--गौणेनेति । एतदेव स्पष्टयति-- तथा दति । भिन्नमपि 


1 जगत्‌ सत्तादयार्मना ` एकत्वात्‌ “ एकपवाहितीयम्‌ ” इत्युपचयेत इत्यथः 
` प्कारान्तरेण सावकाशत्वमाह --विवक्षिताथ नामिति । तदेव द्रदयति-- 
` उपनिषद इति ; इदं सखवचने वेदान्तानां जपोपयोगित्वमाहेत्यथः । इत | 
 : श्राम्नाया दवै इत्याद--मिचीत । : व्याकुल्त्वमाह- क्रमति । कमे- 


` -विषयो हि यस्मात्‌ साध्यस।धन)दिभेदं विषयल्वेनाश्रयन्ते ; वेदान्तास्वभेद्‌- 
महतामत्यथः । ततः ॥करत्वादह परस्परोप्ते । अतः परस्परन्याधातादेव ॥ 
` तावत्‌ वेदान्ता दुकुमप्नामाण्वाः ; . परस्परमन्याहतम्‌ ~ जत एवाम्नावखरूप- 

` सिग्यभत्वेन गा सकेवादिसिद्धायैतवेन वाः मतिष्ठितं ्रामाण्वं येषां प्रत्यक्षा. 
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दीनां तैविरोषे तु सुतरां दुकभपरामाण्या इत्यः । उपतहरति--तस्मादिति। 
यस्मात्‌ पत्यक्षादिविरोषे वेदान्तानामघ्नामाण्यं प्रसज्यते तस्मादित्यभैः । 
सति विरोधे प्रत्यक्षादीनामाम्नायचाचघकत्वे हेत्वन्तरमाह -- मृख्यत्वादिति । 
प्रत्यक्षादीनां प्रायम्यादित्यथः । प्रथम्यमाह-मुख्या दीति ¦ जतमत्रेश्य 
जन्तोः प्राणिनो मुख्याः पूवेभावेनः प्रवयक्षादयः; व्युत्पत्तपदार्थस्य श 
रबुदधस्य कस्यचिदेव प्श्रात्काक साभ्नावः प्रमाणम्‌ । कतपयप्रषसब- 
वेतादास्नायादशेषञन्तुगतत्वनापिं रत्वक्षादेरत्ति्यद्यातना्थजन्तुग्रहणम्‌ । 
ततः किमित्याह-- स इति । स आम्नायः तैः प्रव्यक्नादिभिः पूर्बेमादि 
तयानुपजातविरोषित्येन प्रतिष्ठितार्थः प्रतिष्ठितो मेदहूपोऽथो विषयो येषां 


तैरपहतोऽपनीतो यवथाश्रूयमाणो.ऽददेतख्पो विषो यस्य स तयोक्तः, मत 
एव करपनीयाथेः मरत्यक्षादिविराधेन कल्पनीयं श्रुतादथोन्तरं यस्य॒ स 
बाध्यते; अननुग्ाह्यश्चत्‌ तदा भत्यक्तादिविरोषात्‌ श्रतार्थत्यागः, अर्थान्तरं 
च न कृर्प्यत इति वेषयापहारलक्षण एवायं बाधः । अथानुग्राह्यः, तदा 
प्र्यक्षा्यनुसारेण प्रत्यक्षादिगृहीतदवतापरत्यागेन जस्यात्मनहितमिव्येवमर्थ- 
कल्पनामहरीत्यथः । यद्रा प्रत्यक्षादि भ्रतिष्ठिताथेम्‌; जआम्नायस्तु भ्रमाणा- 
न्तरानसारेण कद्पनीयार्थः, अतो ऽप्रतिष्ठितः; तेन दुैरुत्वात्‌ ` बाध्यते, 
तदनुसरिण - वार्थकल्पनमहंतीत्यथेः । एवं खपतो मुख्यतामुक्त्वा्थैतोऽपि 
प्रत्यक्षादीनां मुख्यतामाह--अथंत इति । कथमित्याह --पदेति । पद्‌ 
 पदायेविमागे ज्ञाते घत्याम्नाया्थेस्य परिच्छदः, त च पदपदाथेविभागः प्रत्य- ` 
क्षादिष्वायतते प्रत्थक्षाद्यायत्तः ; एतदक्तं भवति-- प्रत्यक्षाद्‌ वेषयः पडपद्‌- 
यभेदः पूवेभावी, जम्नायस्य चमदः पश्रद्धावीं; तेन विषयमुरूपत्वे- 
नापि मत्यक्षदेरूयत्वमिति । उपसंहरति- अत्त इति । यतो मुख्यत्वेन 


[ अको) 


 बङीयता प्रयक्तादिना विरोषे नाम्नायस्य प्रामाण्यं स्यादत इत्यर्थः । 


मतान्तरमाह--अन्य इति । तुस्यबलल्वमेव पूर्वोक्तया युक्या नास्ति, 
तथाप म्रलक्षाद्याम्नाययोिरोषे हैतदेतयोः संखयः स्यत्‌, न निर्णयः 


तेन॒ तच्निणैयायाविरोध उपपाद्यतः इर्यः । ननु बोढशिग्रहणादिवद्‌ 


 विकर्पो मदिष्यति, न सशय इत्याराङ्कचाह--वस्विति; 'करिष्माभत्वा- ` 
दुष्टां विकश्पयतेः न इ सिदध व्विलर्थः । 


| ` 0. `. बरहषसिदधि्यारूया 


एवं मतद्टयेन विरोधपरिहारप्योजनमुक्ल्वा खमतमाह-- अन्यदिति । 
 आम्नायवल्वच्चे न्यायमुपन्यस्यति--पेर्वेति । ““ अध्वयै निष्क्रामन्तं 
. प्रस्तोता संतनयात्‌ , तमृद्वाता, उद्रातारं प्रतिहतो, तं कछ, ऋणे 
यजमानः” इति सोपयागे अन्पान्यहस्तानग्रहेण समतानामत्वजां यञ्चश्ा- _ 
 छातो निष्क्रमणं श्रुतम्‌ । तत्र च नेमित्तिकं श्रयते -“ यदि प्रस्नोताप- 
 च्छियेत बरह्मणे वरं दत्वा स एवे प्रवरतितन्यः; यचुरातापच्छििताद्‌- ` 
किणो यज्ञः संस्थाप्यः; यदि प्रतिहतीपच्छियित सवेवेदसं देयम्‌ ” इति; 

 अषच्छि्येतेति विश्छिप्येतेद्य्थः । ` तत उद्वातप्रतिदर्वोः पोरवापर्येणापच्छेद्‌- 


# द्ये सति अवुश्यवलत्वाददक्षिणसदेखदक्षिणयोश्च विरोधाद्धिकल्पसमुच्चययो- 


रसंमवात्‌. किं पूर्वं बलवत्‌ १ अथोत्तरम्‌ १ इति पशये मुख्वखात्‌ श्रुतिः 
लिङ्गदिवत्‌ पुवैबरीयरते भति मयाह--“ पौरवाप्ये पूत्रैदीषेस्यं प्रकृति ` 


वत्‌” इति । शतिणिङ्गादिषु पूर्वै शीघरभावित्वात्‌ प्राप्तं सत्‌ जपरा्मेव ` 


परं बाधते; तेन तत्र पोवापयेमेव नासि, परस्यानत्पत्तेः । इह तु परमपि 
 प्रदय्षश्रुति्राततम्‌ ; अतः पौवंपयै नेमित्तकद्वयस्य पूर्वस्य दौबैल्यम्‌, ` 
पुमनुपमृद्य॒परस्यानुत्पत्तेः ; अतस्तदेव बाध्यते, ` प्रङतिवत्‌ ; वधा 
प्रातः कुशा विरूतावतिदेशमाताः परत्यकषशरतैः शरैरपोयन्ते तद्रदिलयर्थः। 


पतदेव मदवाक्यात्‌ द्रढयति पूरवाबाधेनेति । ननु पौवापय भवतु पृषे. 


दौर्बल्यम्‌; इह तु तदेष नास्ति, प्रलक्षाम्नाययोरनिदेनाथम्यादि्याश- 


 छूयाह- तथा हीति । सर्वस्य जन्तोः प्रयक्षादिनिवन्धनो विमकूस्य. 
भिन्वस्य वस्तुनः परिच्छेदो निसगेजो ` जन्ममात्रिद्ध इति मेदप्त्ययस्व ` 
 पुैतवमुक्तम्‌ ; नायं ॒विमक्तवस्तुतत्वपारिच्छेदस्तच्वतः, कितु मायामात्रमिति 
_ ब्मोतनाथः किलशब्दः । अद्धैतावगमस्तु विमक्तपदपदायेवस्तुप्रयक्षपरि- 
` च्छेदपिक्षः, अत एव तत्पुवेकः, अत एवानिप्तगेजोऽजन्ममात्रसिद्धः, अत ` 
 एवागन्तुरुत्तरकाङमावी कस्यबिदेव जनकदिभेवति न सवेजन्तोरिति शद्वै. 
 तावगमस्य परत्वमु्तम । एवं द्ताहैतन्ञानवोः पोवापयमृक्त्वा पुर्वैस्य ` 
 नाध्यत्वमाह--स इति अ{म्नायबख्वच्वे हुत्वन्तरमाह --- इतश्चेति ; 
` आम्नायो बलवानित्यनुवषतते । कृत ॒इत्याह--सेमवदिनि ; संमवन्ते ` 
विचित्रा नानाभूतास्तिमिरादयो विभ्मदेतवो येषु ते तथोक्ताः । विगलिताः ` 


चस्य संमवदोषेम्यः प्रसवक्षादिभ्यो बलीयस्त्वं युक्तमित्थेः । नैकरूपः 
सवेत्र भ्रमे भ्रमहेतुः, अपित्‌ विचचत्रः; तेनेन्दरियादिदषासंमवेऽपि दोषा- 
 म्तरं प्रपचज्ञाने कस्पविप्याम इति सूचनार्थं विचित्र्रहणम्‌ । तत्राम्नायस्य 


 विगतदोषाशङकत्वे हेतुमाह- पुरुषेति । नि्दोषाग्नायबलादेः पत्यक्षादिष 
दोषकरल्पनेति पश्रादुक्तमप्याम्नायनिर्दोषित्वं पवमपपारितम्‌ । परुषाश्रयो 
हि शब्दे पवो दोषः; स तदमवे कथमाम्नाचे संभवेद्वित्यथः । ननु 
म्र्यक्षादिप्वपि दोषा न दष्टाः; वेषु दाः न तानि प्रत्वक्ञादीनि, कितु 
तदाभासः; न चान्यत्र दष्टानामन्यत्न प्रमाणे विना कश्पनोचिता, अति- 
प्रसङ्गात्‌; अतस्तेष्वनुपटम्यमानविभ्रमहेतद्‌ा षकस्पनायं कं प्रमाणभित्या- 
९1 प्रमाणमाह - शक्यो हीति । इत एवं निद्‌षित्वतिदधपामाण्याद- 
द्ताम्नायात्‌ देतम्राहिषु पर्यक्षादिषु दोषसंमावनानिश्वयां ` श्क्यावित्यथं 
ननु तिमिरादयां ककि दोषाः प्रसिद्धाः; ते च प्रत्वक्तदिषु योम्यानुप- 
ल्विवारेताः कथमाम्नायादपि कल्पयितु शक्या इत्याशङुन्योक्तम्‌- 
अनादिरिति । उक्तमिदम्‌-न हि सथैत्रैकरूप एव दोषो भवतीति ; तेन 
` तिमिराद्यसेमवेऽपि अविद्यासेस्काराख्यं दोषान्तरं कर्पविष्याम इति माधः । 
 अविदासस्काराख्यदोषोत्पत्तेः प्राक्‌ निर्दोषस्य मत्यक्षदेराम्नायेन सद्‌ तुल्य- 
 बलत्वं प्राप्तमित्याशङूय विशिनष्टि--अनादिरिति । दार्ववसूचनार्य॑वा-- 
` दतदङीनम्‌, अविदासस्कारः, ततः पनरह तदशेनमिव्यवमनादिनाविद्यासं- 
 स्काराख्यदोषेणानबडत्वात्‌ नित्यमाम्नायात्‌ भ्रस्यक्षदिदुबेलत्वामिति भावः । 
 अगििव वा स्कारः; सस्रते तया आत्मा अतिशयमिवाप्यत इति ` 
छत्व अविद्यत्रास्ना वा अविद्यातेस्कारः । निश्रय पएवात्रभिमतः; 
` सभावना तु दोषतमावनामघ्रेणापि यावत्पत्यक्षादीन्यत्तंमावितवोषादाम्नायाद्‌ 
 द्र्यदानि, किमत निंश्वितदोषाणीति प्रीढक्दनाक्ता । समावितस्य 
च साध्यत्वात्‌ संमावनाक्रमेण ` निश्चय एवोक्तः । तदुक्तम्‌- 
^ समाविनः मरिज्ञावां पक्षः साध्येत देतुना ” इति । क पुनराज्ञायात्‌ 
 विभिरन्यतिरिक्तस्वानदेरविासस्कारस्य विश्रमहेवुत्वं प्रसिद्धम्‌ , येनात्र 
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` कल्ित इत्याशङ्चाह-- देहेति । देहे ! अशम्‌ ' इत्यात्मज्ञान देहत्माभि- 
मानः; तत्र यथा देहातिरिक्तातमावनोषकादान्नायाद नादिरविदास्कारि एव 


जन्मनि जन्मनि दे हातमविभ्रमहेवुस्तयेहापीत्य्थः । ननु * मम शरीरम्‌ ' इति 
` व्यतिरकपर्यात्‌ देदात्मामिमाने विभ्रमहैतुः छः, नाम्नायात्‌ । मवम्‌ ; 
+ ममात्मा ' इलयव्यतिरेकेऽपि व्यतिरेकपत्ययदंशनाव्‌ नायमंक्रान्तिको हतुः । 
भत आम्नायदेव देहात्मामिमानेऽनादिरविधापस्कागे विभ्मदेठः छत इति 


 सर्वननीनः प्रपवभत्ययो अम इत्यपि निरस्तम्‌; सवैजनीनोऽपि हि ` 
देहात्मप्रत्ययो विभ्रमो दष्ट . इति । किमिति पुनराम्नायात्‌ प्रयक्षादिषु 
किथिमहैतुदोषः कल्यते, न तु भ्रयक्षादिबलेनाम्नाय पएवत्याशङ्कचाह ~ ने | 
तवेवमिति । न हि समावतः शब्दौ दुष्टः, कितु पुरुषदोषेण ; तेनाम्नये | 
तिराश्रयस्य दषस शद्कापि कर्ुमशक्या, दूरतस्तु निश्चय इत्यथैः । शङ्कां 
तु दोषमाह-- स्यामिति । सयां वा दाषरशङ्कायामास्नायः प्रमाणम्व न | 


` स्वादिद्य्थः । नन्वेव प्रयक्षादयोऽपि सदाषाः कथ प्रमाणम्‌ । जास्त च 


तेषु रके ' प्रमाणम्‌ ' इति प्रतिद्धिस्िशङुचाई -प्रयक्षादीनां विति । 
तशब्दो विश्ेषपरदहीनार्थः । इदमुक्तं मषति-- हिविधं मामाण्यं तच्ववेद्न - 
लक्षणं व्यवहाराविसंवादरक्षणं च । सत्र दोषवचें प्रलक्षादीनामपि तच्वा- ` 
वेदनलक्षणं मामण्ये सलं नासत्येव ; व्याबहारिकं त्वस्ति ; अतो न 
 भ्रसिद्धिहानिरिति । ननु दोषवत््वेन रनतादिभ्रमवत्‌. व्यादहारिकमपि प्राः 
 माण्यं कथमित्यारङ्चाह-- अविद्येति । दोषनिर्ती दहि व्यवहारसं्रादो ` 
भवति । अयं लविचादिप्कारोऽनादित्वात्‌ खिरः पूववत्‌ व्यवहारेऽप्यनु- ` 
वैते । तेन व्यवहारविपर्ययामावात्‌ प्रत्यक्षादीनां व्याबहारिकं परामाण्वं 
घटत इत्यरथः । ननु दोषवच्वेऽपि चेत्‌ व्यावहारिकं भामाण्यम्‌ , भभा- 
 माण्यं वदिं क भविष्यति? भलि च रजतादिभरमेषु तञ्तिडिरिया- 
` शङ््याह-- यत्र चेति । तेन भ्रत्यस्ादेः रजतघ्नमस्व च दोषवच्चाविशेषे- ` 
ऽपि दैकिकममाणापरमाणविवेकौ घटत इति सावः । ननु दोवर्वतामपि ` 
५ प्रामाण्यम्‌ , तरिं शब्देऽपि दोषवति तभव भविष्यति ; 
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भतः ' सयां वा प्रमाणमेत्र न खात्‌ ` इति यदुक्तं तदयुक्तमिद्याश्चङन्य 
तदुपपादयति - शब्दे स्विति । तुशब्दः प्रत्यक्षादिभ्यो विशोषमाह । 
 सेभावितदोषेऽपिं यावत्‌. शध्दे नोभयविधं प्रामाण्यम्‌ ,. किमुत निश्चितदोभ 
इति संभावितग्रहणम्‌ । ननु दोषवति शब्दे तच्ववेदनलक्षणं प्रामाण्ये मा 
भवतु, व्यावहारिकं तु प्रतयक्षादिवत्‌ किमिति न मवतीव्यास्चङ््याह-- 
दृष्टाथत्वादिति । अदष्टो ऽर्थो विषयो यस्येति विग्रहः । भक्वक्नादिषु 
 व्यवहारविपर्वयादर्शनात्‌ व्यावहारिकं प्रामाण्यं युक्तम्‌; जाश्राकछ 
 त्वदृ्टार्थत्वात्‌ न तव्यवहाराविपयेयन्नानमस्ति ; अतो न तस व्वाक्शास्कि 
मपि प्रामाण्यमित्यर्थः । इतश्च सदोषसखय शब्दस न व्यवहाराविरंवादकक्षणं 
प्रामाण्यमित्याह---दोषेम्य इति । ज्ञनकारणदोषेभ्यो व्यवहारविसंवादि ` 
स्ञानमन्यत्र रजतभ्रमादिषु ट्टम्‌ ; सतश्च चब्देऽपि चेत्‌ दोषाः स्युः, 
तेऽपि व्यबहारवितंवादिज्ञानहेतवः दोषत्वात्‌ तिमिरादिवदिति सामान्यतो 
इष्टेन व्यवहारविसंवादिज्ञानहेतवः कल्प्येरन्‌ ; ततश्च कुतो व्यवहाराि- 
संवादलक्षणं प्रामाण्यमित्य्थः । नन्वेव तर्हिं प्र्यक्षादिरोषा अपि ष्मणो 
ठ्यवहारविसंवादिज्ञानदेतवः दोषत्वात्‌ इन्द्रियादिदोषवदिति तेऽपि व्यवहार- 
विसेवादिज्ञानहेतवः कर्प्येरन्‌ , ततश्च प्रत्यक्षादीनामपि दोषवच्वे व्यवहारा- 
विसवादलक्षणं प्रामाण्य न स्यात्‌, विरोषादित्याशङ््याह--मत्यक्षादीनां ` 
त्विति ˆ। वशब्दः शब्दाद्िशेषमाह ; प्रत्यक्षादीनां तु व्यवहारे संवादो 
दृश्यते ; अतः प्रत्यक्षाविरोधात नासादनुमानात्‌ तेषु व्यदहारविसंवादिज्ञान- 
 हेतर्दोषः शक्यते कल्पयितम्‌ । -एवं हि स कर्प्यत यदे तेषु व्यवहारं 
` विसंवादः खात्‌, स तु नाखतील्युक्तम्‌ । अतः सत्यपि दोषे प्रत्यक्षादीनां 
व्यावहारिकं प्रामाण्यं न विरुध्यते इति मावः । यदि प्रत्यक्षादिषु म्यव- 
हारासंवादहेतु्दोषा न कर्प्यते, कीट श्सर्द, कुतश्च स तादशः करप्यते-- 
इत्यपेक्षायाम्‌ , यादृशोऽसौ यतः स ताटश्चः कर्प्यते तदुमयमाई--तच्वदशे- 
नस स्विति । “' एकमेवाहितीयम्‌ ` इत्यादिवेदान्तानायमानसख्यादततत््व- 
ज्ञानसख प्रत्यक्षादिभमेयदवेतप्रतिपक्षत्त्रात्‌ तद्वाधकत्वात्‌ प्रत्यक्षादिपरमेयदैतसख 
यत्‌ तश्च पारमाधिकं तद्मतिषातमात्रहेतुरेवानादिरवियानुबन्बः कंर्प्यते, न्‌ 
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 ग्यवहारमतिषातदहेतुसिमिरादिर्त्िथेः । एतदुक्तं भवति- न हि प्रयक्तादिषु 
मरमाणान्तरगभ्यो दोषः ; किं ल्वाम्नायबलात्‌ कर्प्यः । अतस्तदनुसारेणेव 
त कद्पनामहति । आम्नायश्चद्भितं दशीवन्‌. प्रसक्षादिपरमेयदेतमात्रप्रतिपक्षो 


न व्यवहारं रटश्चति । तेन तदनुसरेण दोषः कर्प्यमानोऽनृतदैतज्ञान- ` 


` जननसमर्थोऽक्ासंस्कार एव कल्प्यते, न व्यवहारविरसवादिक्ञनजनन- 


 समरथसिमिरादिरिति । अतो दोषवषेऽपि परत्य्षादिद व्ववहाराविसंवाद- 
। सक्ष प्रामाण्यं देहासमामिमानवत्‌ न विरुध्यते इत्युप हरकति-- तत्‌ _इति । 
४ शब्दस च सदोषस्य | प्रामाण्यं न स्यादिति यदुक्त तद्प्युपपहरति- 


` शब्दस्विति । तत्रैव पूर्वोक्तं युक्तिमपि सारयति -- दश्यते हीति । तच्व- 
 भ्रतिषातस्य चेत्यत्र ‹ शङ्किततवातं ' इत्यनुषज्यते । दानीं पूतेमकृतं परव्क्षादि- 
विरोपे शब्दस्य बलीयस्वमुपसंहरति--तसादिति । यो हिं श्लक्षादिविरोषे ` | 
 सत्याम्नायस्यापामाण्यमाह स॒ नियतमविरोषे तल्यदोषत्रेन तस प्रामाण्य- ` 
मभ्युपगच्छति; तथा सति निर्दोषखयाम्नायस्य प्रागुक्तयुक्तिकसितदोषेभ्यः ` 
` भ्रक्षादिम्यो बरुवच्ं युक्तमियथेः । ५ 


इदानीं प्रयक्षादि्तपिश्षलादाम्नायन्तेभ्यो दबैक इति यदुक्तं तवदनु- 
माषते--यच्विति । तत्र दूषणमाह - तत्रेति । सदं सन्द प्रत्यक्षादि- 
विषयपिक्षास्ति; न तु सा प्रमिती खथेपरिच्छेदे, किंतु सरूपिडावि- 


` त्यर्थः । एतदेव द्रढयति-अन्ययेति । यदि तु प्रमिती शब्दख प्रत्यक्षा ` 


 द्यपक्षा स्यात्‌ तदा अनपक्षारक्षण्वात्‌ प्रामाण्यस्य छन्दः प्रमाणमेव न 


` खादित्वर्थः । यद्वा यदि खरूपसिद्धौ शब्दः प्रत्यक्षादि नपिक्षते, ततोऽ- ` 
`  नकुद्धः प्रमामङ्वेन्‌ प्रमाणमेव न स्यादित्यथेः । यदि नाम परमिताव्न- 

र ग्ल : शब्दः, ततः किमित्याह-तथा चेति । कार्य प्रमितिलक्षणे शब्दस्य ` 
भरत्यक्षा्यनपेकषलरात्‌ न शब्दः पत्यक्षादिम्यो हीयते, प्रामाण्याविशेषदि- ` 
 . त्यर्थः । ननु कर्यैऽनेक्षोऽपि शब्दः खरूपतिद्धो प्रतयक्षाचपेक्षते, न तु 
`... भत्वक्षदि शब्दम्‌ ; सतः किमिति तेभ्यो न हीयत इत्याशङ्खबाह-- 
. भरतयक्षादयोऽपीति । खरूपतिदधो सपिक्षत्वे प्त्यक्षादिष्वपीन्द्ियादयक्त्वा- ` 





इस्ति; न च तदप्रामाण्यमावहति ; `थतः कवे सयिक्षसवं सामथ्यैमषकृहै ` 
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करोति; गपक्ष्टसामधथ्यै चोत्कष्टसामर्थ्यन बाधितमप्रमाणीमवति । तेन न ` 
सापेक्षत्वमात्रमप्रामाण्यहेतुः, अपि तु कार्य सेक्त्रम्‌ ; तच्च शब्दस्यापि 
नास्ति ; अतो न सब्दस्याामाण्यमित्यामिभरायः । 


इदानीं पत्वक्षाद्यधीनत्वादाम्नायखखूपसिद्धेःवस्यमाम्नायसखरूपसिद्धये 
तिषां प्रामाण्यमनुमन्तव्यम्‌ , अतश्चास्नायविरोषे तेषामेव बरवध्वमुवितमिति 
तदनु माषते --यच्वितिं । एवमनुमाष्य दूषयति --की वेति । सत्यमेषां 
भामाण्वमनुमन्तम्वम्‌ + कितु देहात्मज्ञानवत्‌ म्यवहारावितं वादलक्षणम्‌ , न 
तच्ववेदनरक्षणमित्यथैः । कः पुनर्विशषहेतुः £ येन ` व्यावहारिकमेव 
भामाण्यमनुमन्यते, न तु तच्वावेदनरक्षणमित्याश्चङ् विशेषहेतुमाह- 
भ्यावहारिकेति । व्यावहारिक त्ामण्येपितेम्यः प्रत्यक्षेभ्यः सिद्धादाम्नायारिति 
भ्यदहाराविसंवादस्याम्नासि्यनुयुणतेनाविरोधादित्यवाध्यत्वे हेतु, तद्विरोधा- 
दिति च तच्वदर्शनश्रुत्था बाध्यत्वे । अनेनेदमुक्तं भवति--परत्यक्षादिषु 
 तच्वदशौनवाध्यत्वाननेषां तच्चावेदनलक्न णमामाण्यमाम्नायेनानुजन्यते ; व्वाव- 
हरिकं तु खानुगुणत्वादवाध्यम्‌ ; अतोऽनुमन्यत्त इति विशेषः । नन्विय- 
पाम्नायग्राहिणी प्रस्यक्षादिप्रतिपत्तिरुपायत्वादाम्नायजन्यया च्व भरतिपच्या- 
` वेक्षिता । यद्वरेन यत्मिद्धिः तत्ततो बल्वत्तरमुचितम्‌ ; तद्ुक्तम्‌--““ यद्रले- 
= मैव यत्सिद्धिः कथं तद्वलवत्तरम्‌ ” इति । ततश्च प्त्यक्षादिभतिंपत्तिम्यः 
कथमाम्नायजन्यायस्तचप्रतीतेबलीयस्तवम्‌ ! कथं च तहाधकत्वम्‌ £ विरोधे 
हि बाध्यबाघकमावो मवति; न चोपायोपेययोः सोऽस्ति, अन्यथोपायो- 
` पेयभाव एव न खात्‌ ; तदुक्तम्‌-“ न वचात्महेतुमेबसौ सिद्धा बाधितु- 
मर्दति "' इत्येतत भ्यमिचारदश्चेनेन दषयति-- दष्टं चेति । पूर्वखाः भतिपते- 
रिति पश्चमी; परखा इति षष्ठी । तद्दाहरति-- यथेति । वनस्पतिप्रति- 
पत्तेरिति ; बरूवच्वमित्यनुषज्यते । ननु हेतुतेनपेक्षितायाः पूर्वप्रतिपत्तित 
` परपरतिपततर्बरुवच्वमुदादतंग्यम्‌ । न वेह वनस्पतिप्रतिपच्या हसितिप्रतिपत्तये ` 
हेतुतेनापेक्षिता इति प्रमाणमस्ति । अतेः प्रृनाननुरूपमुदाहरणमित्या- 
श्य प्रकृततुस्यत्रएुदाहरणे ताव्मतिजानीते-- अपेक्षिता हीति । हसि. 


` भरतिपत्तय इति ; वदवीनां तासां देदुलम्‌ , नेकखा इति दृशेयतवि । यय ` 


~+ बह्मतिद्धिन्याख्या 


द्ेतत्तया वक्ष्यामः । नन्विनद्रवसंनिकषौनन्तरमावात्‌ तजन्यैव वनस्पति 
= बुद्धिः, न हस्िबुद्धिजन्या ; ततः कर्य तद्पक्षा सेत्युच्यत इत्याशङ्क्याह-- 
तर तखा इति ; वनस्पतिबुदधेरिद्यथैः। कुत इत्याद-- आपात इति । 
` वर्द्छिमसनिकरपमात्रात्‌ वनस्पतिद्ुदधर्जन्म स्यात्‌ › जपति प्रथममेव स्वात्‌ ; ` 
त च मवति; अतो नेन्द्रियसनिकषमात्रात्‌ तस्या जन्म, कितु हस्तिबुद्धि- ` 
रि हवुलेनपिक्ितेति भावः । ननु मा भवतु केवलादिन्दरिवसंनिकषात्‌ 
तस्या जन्म्‌, देशविशेषसदितातु भविष्यति ; तथापि किमिति हस्बुदिरदेतले- 
 नपिकष्यत इत्याशङकचाह--न च देरोति । तस्या जन्मेस्यनुवपतै । कृत 
 इल्याह--तदेश्येति । यत्र दूरखस्य ` प्रथममभूतं वनस्पतिज्ञानं पश्चात्‌ (८4 
समीपयुपसपेतो भवति तत्र स्यादेवम्‌; यत्र तु तद्ेशखस्यव जायते तत्र | 
न देराविरोषात्‌ तस्या जन्मेय्थः । त एव देशो यस्य पंसतः त तथाक्तः; | 
यत्र देशे वनस्पतिज्ञानमापातोत्यन्नं तं ' तत ' इति पराग्रशषति । यस्मादस्ति- ५ 
बुद्धिभ्यः प्राक्‌ केवलात्‌ देशविरोषसदिताचेनद्रियसयोगात्‌ वनस्पतिबुदधिने ` 
मवति, हस्तिबुद्यनन्तरं च॒ भवति, तस्मादन्वयव्यतिरेकाम्थां हस्ि- 
 बृद्धिसहितादिन्दरियसंयोगात्‌ सा भवतीति निश्चीयत इति सिद्ध हसििवुद्धी- 
नामृपायलमित्वुपस॑हरति--तसादिति । प्राच्यः पृवेभावी विपयांसो अ्रन्ति- ` 
ज्ञानं तत्रानुगता हस्तिनमेव पुनः पुनः गृहती मतिसन्तति;ः वुद्धिमाला 
त्वः संस्कारः स एव सचिव सहकारी यस्येद्धियक्तयोगस्य तत्काशिा 
सा वनस्पतिबुद्धिरिल्थः । यदा हि भरान्या हस्तिन दृष्टा आश्रवादिना | 


भ्रणिहितमनत्तः कस्यचित्‌ तमेव हस्तिनं तेन तेन॒ विषेण पुनः पन 


(~ ` भ 


पश्यतो हस्तिविलक्षणविशो षपरवोधुवेनानमिसंदितमेव वनसपतितचवज्ञान देति 
तदासि हस्तिनः पुनः पुनदैशौनस्य मतिपततिनाम्नो वनस्पतितचवन्ञाने निमित्त 
लवम्‌; तथादि--मिथ्याहस्तिनं सकृत्‌ जञात्वा तमुपकष्य विषयान्तरस्चारिणा 
न तत्र तच्वज्ञानमुदेति। नु मनःश्रणिधानमेवात्र तचज्ञाननिमित्तम्‌; एवं ` 
` तदि न तत्तचज्ञानमभिसन्धाय कृतम्‌ ; अपि तु हस्तिनमेव पुनः पुनज्ञौतुम्‌ । 
नेन्वन्याथमपि प्रणिहितं मनोऽन्यत्‌ ज्ञापयिष्यति, वथा घरायोन्मीकितं च्चः 


 ..षटेम्‌; न तर्हिं षटपटज्ञानवत्‌ युगपदेकरव हसिज्ञानवनस्पतिज्ञाने संभवतः 


ध वितेवात्‌ । अतो मनः प्रमिहितं तचयज्ञानं क्यपि हस्तिज्ञानसेततिप्रः- ` 
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 सरमेव करोतीति सिद्धं हत्तिन्ञानसंततेरपि तच्वज्ञाननिमिच्ततम । ननु 
दस्तिषमेविखक्षणधमेज्ञानात्‌ तचन्ञानं मवति ; अतस्तदेव तस्य निमित्तम्‌ । 
सत्यम्‌ ; तदेव तु तेन तेन विशेषेण पुनः पुनहैस्तिने निपुणतरमवलोक- 
यतो भवति; न तु सत्‌ तं ज्ञात्वोपेक्ष्य विषयान्तरसंचारिण इत्युक्तम्‌ । 
तैन न विलस्णधमेज्ञाने हस्तिन्ञानसततेरवान्तरन्यापासेऽपि हेतुत्वं व्याहन्ति 
 सवेकारकाणामहेदुचमसङ्गात्‌ ; तड्क्तम--“ खव्यापारन्यवायो हि तर्वस्मि- 


नेव कारके” इति । वसात्‌ सवेमनाकुठम्‌ ¦ अत्रैवोदाहरणान्तरमाह -- 


` एवमत ; एकत्वादतच्यादद्वः उपायाः चास्ाणत विञ्मह्‌ः । {वश्चत्यपद्‌- ` 


बुद्धीनां च बल्वच्चमेकत्वादिंख्याबुदधीनामवच्छेद कत्वमभिमूय द्रन्यावच्छेद्‌- 
। ` - कत्वेन खव्यवहारघ्रवतैकत्वात्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यब्यवच्छेद्कत्वं नाम संस्थायाः 


खरूपं तदभव महासतख्यायामवान्तरसंख्या खरूपविरहात्‌ मिथ्यैव ; 


 , तदटुक्तम--“ प पर्वं मिथ्या" इति। 


एवं थिते संप्रति प्रसङ्गाद्‌ चोदान्तरमपि निरस्यति--एवं चेति । 


 एवमित्यनन्तरोक्तं हस्तिवनस्पत्यादिन्वायं परामृश्षवि । देके वणेयन्ति तद- 


पास्तमिति वक्ष्यमाणेनान्धवः । यद्णेयन्ति तदाह--स्यमेवेति । कयमि- 
ष लाह्‌- नाभेद इति । कुत इल्याह-भेदोपाया इति ; न हिं असात्रादि- 
 मेदमन्तरेणाभेदस्य प्रतिपत्तिरस्तीत्ययैः । तत्र को दोष इत्याह-- तत्रति । ` 
 अद्धैतं खप्रतिपत्तये पमात्रादिद्धेतमाक्षिपति ; न च॑ द्वताहेते समवतः; अत 
परस्परं व्याघात इव्यर्थः । कथं पनरेतदपास्तमिद्याह-- यत इति । हैतु- 
 माह--मिथ्येति । अत्र च हसितिज्ञानान्येवोदाहरणानि । कथमद्यन्तातच्वे मेद- ` 


क क, , भ क, 


७ ` स्योपायत्वमिति चेदत अह-- ष्यावहारिकमिति । एव प्नत्यक्षादविराच श्चब्दस्य 


बल्वच्वमिति सितम्‌ । इतिः समाप्त । 


यद्परमुक्तं . दष्टव्यमिचारित्वाच्छब्दस्यति तदषवति --व्वभिचा- ` 


` रेति । शब्दस्य खयमदुखस्यापि दुष्ठतरोचा्यत्वमेव दोवः, दोषाणां काये- 
विपयैयकारिणां वैचि्वादिति भावः । सथादुषटहेवुजन्यस्य प्रयक्षस्वा- 


क, क क 


` व्यमिचारित्वमुच्यते, तच्छन्दस्यापि समानमित्याह--हइतरवोरिति । 
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यच्च ॒प्रयक्षादिबलवव्वेऽनवकाशत्वं कारणमुक्तं . तदपि दूषयति-- 


` तथति । शाब्दश्रसक्षयाः समानमित्यनुवतते । समानत्वमाह --पदीति । 


 वेदान्ताथत्वेन म्रतिद्धोऽथैसतस्वावकाशयो वाच्यः, नान्धो दिसानिपेषविपे- 
 रिानवकाशचयत्ञियहिसाषिधिवाध्यस्य बह्यदिसा । स च मुख्यो वा गणि 


वा; न तमी, वाक्यमेदपरषङ्गत्‌ । तचदि मुरो वेदान्तार्थः प्रतिद्धः, ` 
ततो गरोणाविवक्षितायेते न स्त एवे ; कथमवकाशः १ अतोऽनवकाशत्व- ` 


 माम्नायस्यापि समानमित्यथेः । अथ सद्येव दये जात्यायात्मनोपचारिकेमे- 


कत्वं वेदान्तानापथेः स्यत्‌, अविवक्षितार्थता वा जपोपयोगिनामित्युच्यते, ` 


तवो ह्ये पति तदिषयेः प्रयक्षादिमिः जात्याद्यात्मनौपचारिकरकत्ववाचिनां 
 जपार्थानां वा वेदान्तानां विरोध एव नासि विभिन्नेविषयत्वाद्व्रिषयत्वाद्ा 
तत्र बलाबलचिन्तैव नावतरति; विरोषे हि सा भवति। तस्यां च .सल। 
मेकस्य सावकाशत्वेन दौबैल्यं॑तदा भवेत्‌ ; कुतस्तदित्याह-भयेतिं । 
पक्षद्वयेऽपि दृषणान्तरमाह कथमिति । तुल्यकक्षयो ऽर्था ऽवकाशां भवति | 


नच मृरयेन ग्रणिस्व उट्५कत्यत्वम्‌ , गणनुख्वन्वायविरा धाच्चेतिं भावि | ४ | । | ८ 
` तथा बाच्यमर्थं प्रति वशिूतवेन शब्दस्य शोषमावः अङ्गत्वम्‌ भौत्पचिक्च 


 सामविङ$ “दष्टो हि तस्यार्थः कमावनोधनम्‌ ” “ अविशिष्टस्त वाक्धारथः » 
ईति न्यायत्तद्धम्‌ ; तत्‌ कथमविवक्षिताथ॑ता स्यादिर्थः । अथोच्यते 


`यत्र प्रमोणान्तराविरोधः, तत्र मुख्यमथमुछङ्कयाप्रचरिताथेत्वमविवक्षितार्भेत्वं ` 
कान स्वाद्‌; इह तु मेदधािन्यक्नादिप्रमणान्तरदवाम्नायस्य विरोषात 4 


`  मुरूवायोधभवे पिति तयोरन्यतरन्न स्यात्‌; तदेनदाराङ्कयति - प्रमाणान्त 


कोके 


रेति । तदूषयति--वातभिति; वार्तीगतमेत्‌, अत।रं के । अतार- 
ल्माह--नेपि । सतः भामाण्यस्य खितत्वादिति भावः । मुख्यायपरता- 


. खभावत्वं खरसम्‌। गनापान्तरानपज्ञप्रामाण्वस्य स्रसालयागे हेतुमाह- त्ति! ` 


` भमाणान्तरापेततवं प्रमाणान्तरान॒गुणतवा दत्तौ हेतुः दि यत इवय्थः। ` 





व्यतिरेकमाई--निरयकषस्येति । ्रमाणान्तरनिरपेक्षस्व तु प्रमाणस्य लर्ण ए ५ 


 हातुमादाहुं वा विरुदत्वपिरुदधतवाम्ां पमाणान्तरानुतरणे को हनुः न कश्चि. ` 
 दित्यथेः। ननु लोके “ मभिमौणवकरः' इत्यादौ ममाणान्तरानुयुणतया शब्दस्य 
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म्रडत्तिेष्टा ; अतोऽनापि तथैव भवितुं युक्तमिव्याञ्चङ्कय तद्रेषम्यमाह-- 
लोकिका इति । लैकिकास्तु शब्दाः प्रमाणान्तरदृष्टेऽथे भयुज्यन्ते ‰ तेन 
ते प्रमाणान्तरपिक्षमथममिदधतीति हेतोर्युक्ता तेषां भरमाणन्तरानुसारिणी वृत्ति 
रित्यर्थः । व्यतिरेकमाद- तस्ये त्विति । प्रत्वक्षाम्नाययोः भ्रमाणान्वरा- 
नपेन्तत्वे तुस्यै तद्धिपयेयः कि न मवति? प्रत्यक्षादीन्येवाम्नायानुयुणतया 
किमिति म नीयन्त इत्यथः । विरुद्धाव्यमिचारिहेतुदहयवदन्योन्यन्याधाताद्‌- 
प्रामाण्यमेव चोभयोरपि किमिति न स्यात्‌? “ पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यम्‌ 
इति न्यायेन रजतन्ञानस्येव॒शकिन्ञानेम्‌ पूवस्य प्रत्यक्नदराम्नायेन बाधः 
किमिति न स्यादित्यथ; । अन्त्य एवात पक्षः सिद्धन्तोऽभिभ्रेतः ; पर्व 
तु सवेया भत्यक्ना्नुगुणतयाम्नायस्य वृतिने मारोदीत्येवंपरै भौदिवादि- 
तयोक्ताविति मन्तग्यम्‌ । दृष्टान्तमेव द्रढयति-- न घच्िति ¦ खडशब्दः ` 
नसि द्धिदयोतनार्थः । प्रसिद्धमेव तद्रनतन्ञाने यत्पुदैविरोषादुत्तरमविषयमन्य- 
विषवं बा न कल्प्यते, किंतु पुदेस्वेव वापेति, तयेहापि मवितुमहंतीति भावः। 
अविषयमित्याम्नायस्याविवक्षिताथेत्वपक्षसाम्वार्थमक्तम्‌ ।. ननु प्रमाणान्तर- 
विरोषेऽपि चेन्मुख्यमथै शब्दो न जहाति, कथं तहिं “ आपो वे शान्ताः” 
इत्यादिषु गुणवादः १ न इत्र प्रमाणान्तरविरोधादन्यत्‌ गुणवाद निबन्धन- 
मस्ति ; तदेतदाश्चङ्यति -- कथमिति । सिद्धान्ती त्वाह --यत्रेति । यद्वाक्यं 
यावत्ममाणं तरय तावतो यत्र श्रोतिरमिधेवमूतैख्येरर्ैरन्योन्यमनन्वयात्‌ अर्यो 
वाक्यार्थीमितो विषयो न निष्पद्यते, तत्र द्दितीयस्वा सप वृत्तरुकि संन्दानां 

वृततिदरशनात्‌ तया शब्दस्य प्रमाणस्य विषयलाम आश्रीयते; यया ` 
५ वेतसशाखयावकामिश्राभि विकषेति » इति वेतसस्राखावके विषीयेते 

« आपो वै शान्ताः इति चापः स्तुयन्ते ;. ततर विधिस्तुत्योर्भिन्रविव- 
सवेन परस्परमनन्वयाद्‌ वाक्याथासिद्धौी, भसत्यपि भमाणन्तरविरोषे श्रा 
मपां रतुतिमुछछक्षयामिलनस्तुत्वा अभिजातः स्तुतो भवतीति वेतसशास्वा- 
वकास्ततिपरत्वमेवाश्रीयते 1 एतदुक्तं मवति-- न वेद ्नमागान्तरविरोषो ग्रा- _ 
त्वहेतः, [कृत मख्यत्वे प्रमाणविषयत्िद्धावनुपपत्तिः । ननु विचिस्तुत्यरिक- ` 
विषयत्वमन्यत्र प्रतीतम्‌ ; अत॑स्तयोभिन्चदिषयत्वेऽसत्येवात्रापि प्रतीतिविरोषः। 
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सत्यम्‌ ; वाक्याथीमिष्पत्तौ त॒ स दैतुः, नापां श्रतशान्ततापरत्वोत्सर्ग 
मैसतु॒वक्याथोनिष्पत्तिहेतुक एव । ननु “ आदियो यूपः" 
ह्यादौ परमाणान्तरविरोधादेव गौणल्म्‌ ; विरुध्यते हि प्रमाणान्तरे- 
 णानुपलन्ध्या यूपस्यादित्यता । न हि तेत्रापि प्रमागान्तरविरोषो' 
 भौणतायां हु, अपि तु प्रपाणा्थौनिष्पत्तिरेवं । सा हि वेत 
सशाखादौ इष्टशक्तिए्यभिचारिणी च । यूपस्यादिल्यतायाः पशचुनियोजन-' 
 वक्यार्थऽनन्वयात्‌ प्रमाणाथ्रौनिष्पत्तिरसत्येव । भ्यभिचारी तु प्रमाणान्तर- 
विरोधः, वेतसशाखादावसत्यपि तकिन्‌ गौणताश्रयगात्‌ ; अन्यभिचारि च 
 कारणमचितम्‌ । तसाब्रपादावपि प्रमाणाथौनिष्पत्तिरेव गोणतानिमित्तमिति 
सितम । द्ितीयस्या इततेरिति पतम्यौ । वेदान्ते तु तथा नास्तीति न 
गौणत्वमित्यभिपरायेण व्यतिरेकमाह--यत्र त्विति । भपावतन्ते; खरसा- 
 निवरैन्त इत्यथः । भत्रैव प्रागुक्तां युक्ति सारयति- न दीति । 


अत्रैव मतान्तरमाशङ््यति-- अथेति । एवमिति ; भाम्नायस्व मोणत्व- 
मित्यथैः । उभयानुरहं॑विवृणोति--एवं दीति । आम्नायस्य गोणव्वे 
 जात्याद्यात्मना मावानाममेदः खतश्च मेद इति मिन्नविषयत्वेनाविरोधादु- 
भावप्यनुगरहीतौ स्याताम्‌ ; नाभ्नायेन प्रत्यक्षादेरत्यन्तवित्यर्थः । व्यतिरेक- 
 माह--अन्यथेति । यदि पनराम्नायो मुरूवाथैः स्याच्‌ तदानीमदरैतस्य 
सत्यत्वात्‌ दवैतविषयं प्रतयक्षादयत्यन्तमपनाधितं स्यात्‌, नोमयानुग्रदः; न 


५  -चामयानुग्रह तर्त्यकस्यात्यन्तवाा युक्तति भावः । तदत्‌. दूषयति-- नतः 


` दित्ति 1 कुत इत्भह-पमणिति; अयमर्थः-- परमाणसामथ्यस्यानसारिण 
शून । 


क क 


ममेय काचित्‌ करुपना भवति ; यथा--त्रीहियवनियमविधिद्वयसाम 
सारण ब्रहियवादो प्रमेवे विक्रस्पकस्पना; यथ। च--"' दपूर्णमासा- 


¢ भ्याम्‌" इति द्िवचनसामध्य।नसारेण समुचर्यकृटपना ; यथा च-उदिदा- 


५ ॥ | | नुदितहोमादी रासरास्तरसामथ्योनस्‌रेण चरणम्दन्‌ न्यवस्थृकर्पना | 


 प्रमाणखह्पे तु सरसतः सखभावेनौत्पत्तिक्था शक्तया या मुख्यार्थ. 
 सिडिस्तां प्रत्यज्य नोमयानु्रहाय मौणत्वकरपनायां शिचित्कारणमस्तीति ।` 
 -उपतहरति--तसरादििति 4 प्रमेय इत्यनुवतेते । परोक्तं हेतु -जिराह-- ` 


तकाः = पथा 
नेति ।. इतर आह-ते एवेति ¦ ये एव प्रवयक्षादयाम्नायाख्ये परस्पर- 
श ` विरुद भमाण त पए्ीमयातमह्‌ परसाभम्‌ ; मपर त्रमाण तदर्थं प्राथ्यत 
इत्यथे; । - एतदेन विवृणोति-- यदीति । कुत इत्याह - प्रमाणत्वादिति ; 
तस्याम्नायादेः खीयं यतनमाणत्वे तत एव, न जमाणान्तरबलत्‌, तेना- 
 -म्नायादिना दैत प्रत्यक्तदिरथः गोणमदेतमाम्नायस्याध इव्यवमथौ व्यवखा- 
प्यते चत्‌ इत्यथः । एतदुक्तं मवति--एवमग्यवस्थाप्यमाने प्रत्यक्षाद्याम्नायी 
प्रमाणमेव न स्याताम्‌, विरुद्धाथत्वात्‌; प्रमाणे च ती । अतः सखतः 
 मामाण्यबठेनैव विषयव्यवस्था ; उमयानुग्रा्त्वे ते एव परत्यक्षाम्नायौ 


प्रमाणे प्रमाणमिति । “ तयोः ` ' ताम्वाम्‌ ` इति वक्त्ये सामन्येन न्यायो- 


 त्पादना्थ “तस्य ‹तेनः इति चं सामान्याभिप्रावेणेकवचनं छतम्‌ । 
सिद्धान्ती त्वाद---ययति । प्रमाणत्वेन चेत्‌ तदर्थं व्यवस्थापयति, ततो 
 . यथाभृतस्पाथस्य ततोऽवगम्बमानस्य. तत्ममाणं तथामूत एव व्यवस्थाप्यः ; 
एवै  तदनुगृहीतं भवति ; अन्यथा तथामूताथत्यागे तु अथैविपयात्‌ 


 -बाधितमेवे तत्स्यात्‌ । एवं चाहयाम्नायस्याद्यरूपाथेन्यवस्थापने सति 


` ` प्त्यक्षादिमोचरस्य हयस्यासंभवात्‌ कुत उभयानुमहसंमव इति मावः । 
 यथाप्रतीयमनाद्वन्यथा  व्यवस्यापने दोषन्तरमाह--अप्रमाणिका चेति । 
कुत इत्यत `आह--तत इति । अप्रतीयमानं द्यथा व्यवस्थाप्यमानों 
न ततः ब्दात्‌ स्वरसेन प्रतीयते ; नाव्यन्यतः, प्रमाणान्तरस्याभावत्‌ ; 


अतोऽप्रमाणिकैव सार्थन्यवस्थेत्व् उतरिव दोषमाह---इतरेतरेति । 


तमेक स्पष्टयति प्रामाण्यादिति । खरससिद्धाथोश्रयणे तु नेष दोष 


इया - सवरतेति । यद्‌ श्यन्रीतयसानोऽथः कृरप्यते, तदा प्रामाण्ब- 
 -ऋरेन तत््तीपतिः कर्प्या ; तम्मतीत्या च तल्जनकलेन प्रामाण्यमिति 


इतरेतराश्रयः स्यात्‌ । खरससिद्ध तु सस्येऽथं गृहीते खरससिदधया तन- 
तीया बमाण्यम्‌ + भामाण्यात्‌ तत्मतीतिः, तस्याः खरसत एव सिदत्वा- 


दिः ! ्रकृतश्क्ंदरति-- तस्मादिति ; यस्मद्धिरोे नोमयानुबरहो 
`. क्तः, तस्मत्पक््य मवयक्षदेराग्नायेन बाघ श्व प्रामाभिकः, तया प्र्तति 
 पूर्वोपमर्दन भतीतेः, शकिरजतादौ बा॒तया भतीतेः, नोत्तरस्याम्नायस्पेष 


124 `  व्रकषतिद्धिग्पाख्या 


प्रथमया मुख्या इत्या पूैपदेकवाक्यतां प्रतिपततमशकनुबन्ति = द्ितीयया 
गौण्या वत्या पवैपदपिक्षितमर्थंसमपेयन्ति एकवाक्यतासामथ्यत्‌ एक- 


 वाक्यतबरेन, अन्यया अन्योन्यमनन्वताथाना पदनिमकरवाक्वत्तव न 


| स्वात्‌ शयनेन हेतुना तत्र मृर्यस्य पूैस्य बरीवसत्वमित्यथैः । चथा-- 
. ८*प्रजापतिस्तपोऽतप्यत । ततस्तपस्तेपानान्नयो वदा अजायन्त ' इत्युप- _ 
क्रम्य ८ उच्चै ऋवा क्रियते, उचैः सन्ना, उपाच यजुषा” इत्यन्ते 
श्रयते । तत्र सेशयः--किमृगादिङाब्दा वथालक्षितचऋगदिजातिवचनाः, 


कि वा ऋवेदादिवचनाः इति; तत्र सुख्यल्वादगादिजातिक्चना इति पात्ति 


 सत्युपक्रमे वेद्तकीतेनात्‌ तरिमश्चानुपजतिविरोधितया मुख्यार्थे व्यवस्थिते ` 
 तदपेक्षितमथमगादिशब्दा मुख्यया शच्या समपेयितुमशाभ्नुवन्तों द्वितीयया 
वरस्या वेदवचना इति सिद्धान्तितम्‌ । ` | 


` यतूक्तम-- कर्मविषयः साध्यसाधनेतिकतेन्यतादिमेदपराः ; वेदान्ताश्रा- ` 


 मेदपराः ; तेनाम्नायः खयमेव परस्परव्याहतो दुकभप्रामाण्वः; अतः ४ 
 ' प्रल्यक्षादिविरोषे सुतरां तस्याप्रामण्यं॑सूचितमिति, तदनुभाषते -- यविति । 
 एवमनुमाण्व दूषयति--ततरेति । . यत्परः शब्दः, तत्र शब्दः प्रमाणम्‌ ; 

` न चः कृ्मविधयों भदसद्धावप्रतिपादनपराः; - कितु व्यवहारसिद्ं मेद्‌- ` 
५  मुपाश्रेय -“ईइद साध्यमर्नन ताधनेनेत्थमनयेतिकतेव्यतया ` साधयेत्‌, ` 
(11 हदयशचत्रयविशिष्टपुरुषदितमावाथेविधिमधानाः । तैन न ते भेदे ममाणमिति ` 
0 ` कैः सहाभेदप्माणानां वेदान्तानां. कुतो न्याकुरुत्वमिति भावः । अत्र । 
॥  प्रश्रोदयति- स्यादेतदिति । यद्यापे शब्दो न भेदपःः. किंतु भावाथै- 
ध  . , विधिपरः, तथापि मेदमाथेमाप्षिपति; न हसति भदे . साघ्यादयशात्रयषि- ` 
1 ॥  मागोऽस्ति.। न च तमन्नसतिं तष्टिशिष्ठस्य. भावायस्य ` विषिरूपप्त ` 
इयर्थः । तत्परिहरति--उच्यत इति । सयं हितानुशासनं॑भेदपन्तामा- | 
 : क्िपेत्‌ चदश्चत्रयमन्तरेण तन्न स्यात्‌ ; यथा श्येनादिविधिषु ५न स्यात्‌ ". ~ 
, हते परत्मिघत्‌ साध्यांशामावेऽपरि मवति, . वथा सवत कमविषिष्वेशत्रया- : | 
 . -मावेऽपि मविष्यनि; अतो न भेदमाक्षिन्तीति भावः; नतु श्ेनादिषु 
दसा साघ्या; म च स खपुष्पवत्‌ निलयं नास्येव, तायाः . स्वात्‌ ॥ . 


= तककाष्डः ` ` - 12 


न चन प्रीतिकरी, न च न काम्यते; भतः कथं तेषु साध्याभाव 
इ्याशङ्कचाह--तथा हीति । यो इनतिकरान्तमतिषेषशास्रः, तस्य निषि- 
इत्वनानर्थोदया हिंसा . न ग्रीतिकरी न काम्या; न च साध्याः; 
अतस्ते परति साष्यांच्चामाव इल्यः ! अनये उदीयते उद्रच्छत्यस्या इति 
अनर्योद्या । मथ तीव्रक्रोधाकरन्तचित्ततवा समुद्धतेन तमस्ता तिरोहिताथी- 
= नर्थविवेकक्वानस्यात एवानथामपि हिसामैत्वेन पश्यतोऽतिक्रान्तपरतिभेष- 
` शाद्स्य कस्यचिदेवेमृतस्य पुसो हिसा ताध्वा मवति; इत्य श्येनादिषु 
 सान्यांशसंमव उच्यते ; तथा ज्योतिष्टोमादिविधिष्वप्ययाद्यविद्यावतामविदया- 
कृल्िवाख्यो ऽप्यद्चाः संमवन्तीति तानविद्यासिदधानेवाश्रिय तेषामवि्ावता- ` 
मर्थेन हिवानुशात्तनमुपपद्यत इति न तेनांरत्रयविभागस्तच्व्षेपः; तदे- 
तदाह -- अथेति । विधाबतां तद्धविद्ययाकल्पितांशत्रयापचात्‌ कथ कर्म 
विषय इलयाशडन्याह- प्रतिबुद्धास्त्विति । साक्षत्छरगद्ययात्मतच्वास्त्वशत्रव- ` 
मसत्‌ आत्मान वा अकर्तारं मन्वानाः कमविषिभिनानुशचिष्यन्ते ; तेन 
तान ग्रति श्रिम्त्रवसचयेनेत्ययैः । अत्र दृष्टान्तमाद--ययेति { नान- 
शिष्यन्त इत्यनुवतेते । कोय एवारातिः क्रोषारातिः, स निभितो चेस्ते 
तथता: । उपसेहरति- तदेवमिति ; तत्‌ तस्माच एवं पृवोक्तिन भरकारेण 
व्यवहारतः व्थावहारकममाणेभ्वः प्रवयक्तादिम्यः सिद्धो यऽ्त्रयमेदः 


सत एवाश्रयो येषां कमैविषीनां तेषु यद्यप्येशत्रयभेदप्रतीतिरस्ति तथापि तेषां 
 कर्भरविधीनां जद परत्वामावात्‌ न तत्र भेदे भरमाणमिव्ययेः । ननु प्रतीयते 


चेत्‌ कथं न तत्र प्रामाण्यनित्याशष्भ्य न पर्तीतिमत्रेण प्रामाण्यम्‌, अपि 


तु ताखर्येत इति दशयित दृष्टान्तमाह - -वृत्तान्तष्विति । वपोत्वननादि 
ठत्तान्तेषु “ भजापतिवेपामुदकित्दत्‌ ” इत्यादीनामशैवादानां प्रतीतिमात्रेण 

यथा न प्रामाण्ये तथा कमेविधीनां नांशात्रयभेद इत्यथैः । यदा वचाप्नायो 

नमेद्‌ प्रमेणे न च मदतत्तामक्षिपति, तथां सति नाज्नायस्य परस्पर. 
` न्याहतिरिति न तया रस्य. दुबेरूत्वमित्यभिघायणाह-- तथा चेति! एवमान्ना- 
 यपरस्परव्याहति परिहृत्य प्नत्यक्षादीनामेव दुबेरुत्तिद्धये तामापादयति-- 
अपिचेति । कृत इत्याह- बाध्येति कुत्रत्याह-रजवेति । 


` 96  ब्ह्मसिदिष्याख्या 


 रिन्द्रिथकमाव्रक्ञानभिप्रयिणाते परर्परव्याहतिरुक्ता; न॒ ठ रजतज्ञानं 
 प्र्यक्षम्‌, अपितु तदामासः । संप्रति भेदाभदवादिनं प्रति प्रयक्षाभि 
 मतयोरन्योन्यन्याहतावुदाहरणान्तरमाह-मेदामंदेति । सवत्र जातिगुणा- 
दिषु मेदामेदलौ प्रल्क्षाविष्टी; ¡ तौ च परस्परविरुद्धं ; अतस्तद्धिषयत्वेन 


 . - प्रयक्षस्यैव व्याहतत्वात्‌ दुबैखवं युक्तमिति मावः । एवमनुमानादिष्व- 


य्यम्‌ । तदेवमाम्नायबरुवश्वे स्थिते प्रक्षादिविरोषेऽप्याम्नाय एव 
प्रमाणमिति व्यथेत्वात्‌ तद्धिरोषे परिहारलक्षणं नारम्भणीयमिति ग्रात्तम्‌ ; 
तथापि वथारभ्यते तदाह--तदेवमिति । आम्नायः प्रव्यक्षादिविरोधे 
 सृत्युपचरितायैः, शब्दत्वात्‌ , कीकिकशब्दवदिति सामान्यतो द्टानुमाना- 
: भासेन भ्रान्तो यो नाम मन्दधीः परत्यक्षादिविरोषे आम्नायस्योपचरिता- 
= यत्व मन्यते तत्मतिबोधनाय प्र्यक्षादिविरोधो निरस्यत इति वक्ष्यमाणे 
नान्वयः; न तु विवेकिनं प्रति। कथं प॒नरनुमानाभासः? उच्यते-- 


किकं वचः प्रयक्षाद्यधीनामाण्यमिति तद्िरोषे युक्युपचरितार्थत्वम्‌ । 
,  भाम्नायस्ु निरपेक्षपामाण्यः सन्‌ किमिति प्रतयक्षादिविरोधेऽप्युपचरितो 


कक 


५. | ` भवति ।- तेन प्र्यक्षाद्यधोनले सति भरयक्षादिविरोषः छन्दस्योपचरिता- 
शैले निमित्तम्‌, न केवर इलयनुमानामासत्वम्‌ । प्रकारान्तरमाह - 


यो वेति । सवषामविद्यावतां सवेदा मावार्दादिशमेवेदं निभ्रितलेन खूं 
निरूटत्वेन निबिडम्‌ अल्यन्तं गादम्‌ , दुरुच्छेदामेति यावत्‌ ; तद्धावस्तत्ता 


त्था; 'निरूढिनिविडतया ' इति पाठे तु॒निरूद्या निभिडमिति समासः, 
 निषदिश्च निश्चिनव्न रूिरेव । कस्य निरूढनिषिडतयेल्यपेक्षायामाह-- 


 मेददथैनान्यकारसयेतिः। मेददरीनमेवान्धकारः, तचवाप्रकाराताम्पाद्‌; तस्व 
`  निरूडिनि्रिडतया ऊेोकवचसां च प्रत्यक्षादिभिनपदशानात्‌ प्रत्यक्षादीनामेव 


6 


॥ बलवच्च यो वा मन्यते तेटलतिबाधनाय प्रल्क्षादिविरोषो [मरस्यत इथं ॥ । 


ननु मन्दधिया आन्तेनं च वराकेण प्रत्यक्षादिविरेषदूषितस्वाम्नायस्य न 


काचित्‌ क्षतिः; अतः क्रिंमिति तन्निरासाय प्रयलयत इदाशद्कयाह-- 


न दीति ; सपोपेक्तया. मन्दविषेण उंश्चिकेन दष्टो योन भ्रेयते तोऽपि ` 
यथा. चिकित्स्यते तथा. मन्दा 





दृषितोऽप्याम्नायाश्रकित्सनौयः; तस्यापि विरोषाख्यदोषनिरासः कयै 


दर्धिया आन्तेन च केनचित्‌ प्रयक्षादिविरोष- ` 


त्कैकाण्डः 1 


इयर्यः । ' भ्रियते ` इति पठे ठु मन्दधियोक्तत्वात्‌ तदुक्तो दोषीऽवि 
वित्स्य इत्याशय मन्दविषेण ठश्िकेन दष्टो यो देशविश्चेषे भियते 
स वथा चिकित्स्यते तथाम्नायोऽपि यो मन्दधिया दूषितो भ्रियते 
 बहुमिमेन्दृद्धिमि्ि्ावितो ऽप्रामाण्यमृल्युमश्नुते सोऽपि विकित्सनीय इति 
योज्यम्‌ । 9 
 शवमविरोधलक्षणारम्भं परतिष्ठाप्व " आहर्विषातूः इति शेके 
व्याचष्टे--ततेति । तनेव जीन्‌ पक्नान्‌ दिदणोति- वस्त्विति । प्रत्यक्ष 
किं / घलोऽयम्‌” इति वस्तुखरूपमात्रं वित्ते? किंवा '"पटोऽयं न 
मवति ` इति वस्तन्तरं व्यवच्छिनत्ति? अथ गृहाति व्यवच्छिनत्ति 
च १ यदाप्युभये करोति तदापि & युगपत्‌. विषिन्यवच्छेदौ करोति ? 
अय॒ विधाय व्यवच्छिनत्ति १ उतत तद्यवच्छिद्य विचत्ते इति । तत्र तेषु 
पक्षेषु मध्ये अन्यन्यवच्छेद्‌ उभयसिन्‌ वा भ्यक्षव्यापारे अम्युपगम्यमाने, 
मेदः प्रलयक्षगोचर इति हेतोदाम्नायस्य भवति तेन विरोषः । वस्तुखख्प- 
विधिमाते कस्यविद्रस्वन्तरस्य व्यवच्छेदेन रहिते भरत्यक्षव्यापरि सति 
न मेदः प्रत्यक्षस्य गोचरः । एस्मात्पुनन्येवच्छेददयून्ये विधिमत्रे प्रक्ष 
व्यापारे मेदः ्लयक्षगोचरो न मवतीत्याशङ्कचाह-- न हीति । न हि 
पटमम्यवच्छछिन्दत्‌ प्रलक्ष टस्य ततो भेद गाति; अते व्यवच्छेद 
विना न भेदस्य सिद्धिः प्रसिद्धिः ज्ञानमिलयर्थः । पदि निदे ततः 
 किमिलत्राद--विविमत्रेति । वस्वुखरूपमात्रग्राहकं च प्र्क्षम्‌ , नान्वन्यव- 
 च्छेदकम्‌ ; अतोऽस्य मेदविषयत्वाभावात्‌ ननेनामेदाम्नायस्य विरोध 
इयथः | 

अत्र परः षच्छति-- कथमिति । कथं विषावृमात्रं भ्लक्षम्‌ , न्‌ 
ग्यवच्छेदकमिय्यैः । अत्रोत्तरमाह --उच्यत इति । यदुच्यत इत्युक्तं 
तदाह-रुब्येति । शोके विडणोति--न तावदिति । निराकरिप्यमाण- 
 विषिपूैकन्यवच्छेद पक्षपिक्षया तावच्छब्दः ¦ न तावद्यवच्छेदमात्रं प्रवयक्ष- 
व्यापारः; नापि युगपव्यवच्छेदविधी, नापि व्यवच्च्छेदपू्ै विधानम्‌; यत 
 प्रमाणान्तरनिद्े विषये तत्सिद्धमेव निषिध्यते । निषधलहूपमाह-- 





५8 


. 


४ नायमयभ्‌! ` 





 जेदमिह नायमयमिति । ‹ नेदमिह 


इति तादात्म्यनिषेष इति भदन पन्यास उमयत्रप्युदवाहरणमाह-- सिद्ध ` 


हति । प्रमाणान्सरसिदधे मूतले तत्सिद्धा घटा निषिभ्यत इति (नेदमिह ` 
इत्यस्योदाहरणम्‌ । गवि तिदे सिद्धोऽश्वो निषिष्यत इति ‹ नायमयम्‌ 


८ इलयस्योदाहरणम । कतः पन भति विषयप्रतिषष्ययोः प्रतिदिरपेक्यत 


|  इत्यपेक्षौयामाह नेति। न हि प्रतिषेधो नाम खतन्जः, वु कस्यापि ९ 
. कुत्रचित्‌ ; अतो यावत्मतिषध्यभतिषष विषयौ न ज्ञायेते तावत्‌ प्रतिषेध ` 


 शवन षट्ते यत इलः । अत्र चोदयति--कथं तहीति; यदि सिदे 


विषये सिद निषिध्यते, कथं ` प्रधान नार ' (खपुष्प नास्ति इति | 
५ निमेष इत्यर्थः । कस्मत्पुनरत्र निषेधो नावकरपत इष्यत बह ( 
न हीति । देशविशेषे कारुविशषे हि सिदे सर्वा निषेषो इष्टः; न 


श्ट सतः; तेन विषयस्ताबदत्र सिद्धो नास्तीति मावः । कुत 
` इत्याह--भाव्यन्तिकल्वादिति; यश्च॒ कचित्‌ सता<न्यत्र मिभेषः, तत्र 


।  देशकाकविशेषविषयौ मवतः; अयं ल्वायन्तिकः “ सर्वत्र नसि" इति 


` निेषः, न पुनः “इह नास्ति इति देशविशेषे कारवे वा । ` 
 अतसतावद् विषयो न संभवत इल्यः । न केवलमत्र दिषो नत्ति, 


अतिवेष्योऽपि सिद्धो नासतीतयाह--नापीति । नपि कुतश्चित्‌ भमाणात्‌ ` 
 प्रथानदेैटदिवत्‌ कचित्‌ सिदधिरियथैः । देतुमाद--मलन्तासच्वादिति । १ 


` खयुष्पस्य सवैजनीनमत्यन्तासच्चम्‌. । प्रधानं तु सांख्यानां सत्‌, न बु 


्ैिवेध्यम्‌; वायन्तरस्य तु निपेष्यम्‌, तस्यच भतिषेष्यमतिद्धम्‌ ।| 


अनेनैव च भेदेनोदाहरणद्वयषुक्तम्‌ । ततरेकीयमतेन परिहारमाह- तत्रेति । ध 
` यदाहुस्तदाह-- दति । पधानम्रतिषेषगतपष्दिरापत्तवा तावच्छब्दः ॥ क 
` अ्रमाणान्तरसिद्धेष खादिषु तद्विधाः प्रमाणान्तरतिद्धा एव ॒पुष्पाद्योऽत्र 


: मिषिध्यन्ते इति नात्र प्रमाणान्तरतिदडविषयपतिषेध्यासिदधिरित्यः । तथा 
 पम्रषाने नास्ति" इत्यत्रापि न विषयनतिषेध्ययोरसिदिरिवाह --पथान- ` 
मिति । .जगतस्तावदुत्पत्तिम्वात्‌ कारणं तिन भवानं ब सद्य 


 स्तमोरूपम्‌ ॥ ५ - कायेकारणयोरभेदात्‌ तस्कायै सु्वदुःखमाहात्मक सल्विरिष्ठम्‌ प्र 





तककाष्डः । {29 


पुनः ‹ पषानं नास्ति इत्युक्तं सिद्धे जगत्कारणे अन्यत्र सिद्धा सुख- 
दुःरवमोहात्मता निवायैते । तया कायैकारणयोरलन्तमभेदादविमक्तकार्यत्वं 
 सत्कायेत्वं च मृद्टादौ “मृद्रय घटः इत्यादिप्रभाणतिद्धः मघाननिषेषेन 
वायत इति नात्रापि विषयप्रतिषेध्ययोरपिद्धिरिति मावः; अविभक्त 
संभिन्नं कार्यं यस्मात्तत्‌ तथोक्तम्‌ , तस्य भावस्तच्वम्‌ । अतैव मतान्तर 

` माह--अन्ये त्विति । सादर्यवासनान्यायामासवाक्यामातदेः कृतश्रि ` 

न्निमित्तात्‌ बद्धौ छन्वरूपाणां बुच्याकारागां सतां स््पुष्पादीनां बहिवैदव- ` 

मास्मानानां वदिनिषेषः क्रियत इत्यन्ये वणेयन्तीलयः । इत्यमवण्वमनि ` 
तु प्रतिषेध एव न सिष्यतीलयाह--अन्ययति । अन्यथा - एवमवण्येमाने 
 ्र्वथा अघ्राप्ते खपुष्पादौ दैवनिषिद्धे कः प्रतिषेषः? न कोऽपीलयर्थः; न 


 ह्यप्रात्त प्रतिषिध्यते; पराप्ते च नायन्तिको निषेषः स्यादित्य्थः । तदेवं 


तिङ विषये तिद्धमेव निषिध्यत इति यदुक्तं तदुपपन्नम्‌ । सिडं षिद्ध 
निषिध्यत इत्यत्रेवोपपच्यन्तरमाह-- अपि चेति । य॒दि प्रतिभेव विषय- 
प्रतिषेध्यी घटपटौ नापिश्येते तता “नास्ति शेवमविश्चेषेण निषेव 
स्यात्‌; न ष्टे एटो नासि इति । ततश्च सवेत्र सर्वस्याविशचभे्र 
निषेधात्‌ सवश्ून्यता प्रमाणस्य विषयः स्यात्‌ ; न मेदः, मेदिद्धयामावा 
दिति मावः । नापेक्षितो बिषयनिषेघ्यी येन स तथोक्तः । -दायत्तो ये 
निषेषः स कौश मवतीत्ययक्षायामाह--यस्त्विति । ‹इदमतो मिन्रम्‌ ' 
इति हि भेदो गृ; स च तादश भेदद्यस्य प्रमाणतः सिद्धिमपेक्षतर 

इयर्थः । ततः किमित्याह--न चेति । सा मेषयोः तिदिविषानात्‌ 
 तत्ममाणेन वस्तुखस्ूपग्रहणाहइते न घटत ` इति व्यवच्छेदात्‌ प्राम्विधान 
 मेषितव्यमित्य्थः । इतश्च प्राग्विधानमेषितम्यमित्वाह --विधिपूवैक इति; 
 सथयैवादिभिस्तयैवाङ्गीकरणारित्य्यः । इतिर्दती, श्येकाथैपरिममापौ वा । 
` ऊब्धरूपे प्रमाणतः पिद्धखरूपे कचित्‌ मूतलदौ रकिचित्‌ घटादि तादमेव 
प्रमाणतः सिद्धसखषूपमेव निषिध्यते यतः, अतो विषानमन्तरण मषेधस्य 
न॒ संमव इति शछोकाथेः । 


सस्तु तिं विधिर्वा व्यवच्छेदं इत्यत आह -- नाषीति । कृत 
इत्यत भाह- यत इति । पएकपरत्यक्विन्ञानव्यापारभतगेविधिव्यवच्छेदयोः 


भि 


140 |  ब्रह्मतिदिग्याख्या 


(>  पौवोपयंरक्षणः क्रमो युक्त्या न सगच्छत नत युरिमान्‌. ज्ञानस्य क्षणि- 
कत्वादिति मावः । तच्च प्रत्यक्षं विज्ञानं संनिरहितजं सानिहिते विषये 


जथ । तेन तदन्यामरि न जायते; ततः संनिहितात्‌ भन्यत्‌ अतं 
निहितं पराम्रष्टुं शीरं यस्य तत्‌ तदन्यामशि तथाम न जायत 
इत्यथः । छक विदणोति - न खच्तिति । कुत इत्याह --क्षणिकत्वा- ` 
दति; ज्ञानसवत्यत्वाहाकम्‌ । कस्मत्‌ पुनः क्षणिकस्य व्वापारयोः क्रमो ` 
न युज्यत इत्यत आह --कमवतरिति : यतः क्रमवतोव्यीप।रयोरमध्ये 


यः पश्वा्नो व्यापारः स॒ तस तानस्य व्यापारा न स्वाद्ित्वर्ध 
कुत इत्याह --व्ववषानादिति । प्श्चत्तनो व्यापारः पूमैभाविना व्धरापारेण ` 
व्यविति। न क्षणिकेष्य स्यात्‌ , तस्य तदानी नष्टत्वादिति भावः। इतश्र 
न वधिपूव। ग्ववच्छेद इत्याह अपि चेति । अ्थपरिच्छेदषूपाया ५५ 
वृद्धर्जन्मव व्यापारो न काष्ठदीनामिव जन्मातिरकेण व्यापारा्तरमस्ति ।. 


तदुक्तम्‌ --““नेन जन्मेव विषय वदधेव्यीपार इप्यते " इति । तिधा शन 


(क्प 


हि तक्क्षणमप्यास्ते जायते वा मरमत्मकम्‌ " इति च । अर्थाविग्रहष्पावा ` 
--------. 
"इति विशेषणमन्त.करणनिषव्य्म्‌ । ततः किमित्याह--सा बेदिक्ति । तः ¢ 
इदरवानवनदूपादवा यदि तदा विषिरेस्या बुदधेव्वीपारौ न व्यवच्छेद 
इति कुतो व्याारदववंभवः, येन क्रमः स्यादिति मावः ¡ अ्ृविभान्प ५ 
उद्वा जन्म वभ्या इति विग्रहः । चेच्छन्दा "यदि वेदा माणम्‌, 
 इतिवेद्ूष्टव्यः। ननु किमित्यथेविधानरूपोदया सा मवति? विचित्यवच्छेदो- 
 मयरूपोदयैव तावत्‌ फ नं स्थात्‌ इत्याशङ्का वौगपद्येति ।. 
 नभियर्ूपाद्या सा, वीगपृ्स्थानन्तरमव निषेधात्‌ । अतो विधानदूपो ` | 
दयैव ता बुद्धिरिति न तती व्यवच्छेद | तस्मान्न क्रमः, द्वयोर्हि ` 
कमो भवतीति मावः ¦ ननु दवे ति वद्धः कमवती जननी मविष्यतः ; 
1 तत्रैक विधानरूपम्‌, अपरं १ 
` षृङ्कचाह- उत्पन्नाया इति । अभ्मिश्च पक्षे वदधश्न्मदयेन । परव्यव- 
च्छेरयारेकस्य विज्ञानस्य कर्मणोजेन्मर्पयोव्पीपाययेक्ष क्रमः पौनः ` | 
: पृथे युक्त्या न संगच्छते, जातस्य पुनभन्मातिमवादिति शोकार्ष- योज्यम्‌ । ` 
क ' भतत छोकस्योनतरारष व्याचष्टे -अपि वेति 


धवच्छद्हूपामत्यस्ति = क्रमसेमव इत्या- 


कि 





| किमित्याद--न वेति; ` 
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रत्यक्षमित्यनुवकेते । किमित्यनवभासमाने ग्यवच्छत्तुं॑मत्यक्षभञचक्तमित्यत 
- आह--अनवमासमाने दीति । वपन् प्रत्यक्षे घटादौ व्यवच्छेद ऽनवमास्त 
माने “सत्र मृते नासति घटादिः इति व्यवच्छेदव्रिशषराितं व्यव ` 
च्छेदमत्रं स्यात्‌, न तु घरादग्यवच्छेद्यावैरेषस्य क्याेद्यवच्छेद 
स्थातु# दश्यत चासो । अय व्यवच्छयं विना न्यवच्छेदानुपपच्या न्यव्‌- 
च्छेद्यं कट्प्यते, तत्ोदरह्यमाणविशो त्वात्‌ मूतठे सर्वस्य प्रतिषेषः स्यात्‌ ; 
न चैतदस्तीत्यशंः ¦ उपतहरति- तस्मादिति । ततः किमित्याह--न चेति। ` 
अय॑ च दोवः पवारैष्टेषु चतुष्वोपि पक्षेषु समानः । किमर्थं तदहीहोप 
न्यस्तः? स्वाथे उक्तः सर््रैः समन्त्स्यत हति । अत्र पुनश्रोदयति-- 
कथमिति । यदि न निषषपुरःसरो विषिरेकन्ञाने, यदि वा ससंनिहितं 
निषेष्यावभासः प्रत्यक्षे नास्ति, तदा ' शुक्तिकेयम्‌' इतिं बाधकं प्रत्यक्ष 
नोपपद्यत इत्यथः । कुत इत्याह- तत्रेति । तत्र बाधके प्रत्यक्ष पूवे. 
 रजताभनिषेधप्रःसरो.ऽन्यस्याः शुक्त विषिरेकल्ानेऽभ्युपगम्यते । न द्यनिषिध्य 
रजतं शक्तिविषिरवकस्मते । तथा असंनिहितस्य रजतस्य मिषध्यस्यावमातः 
श्राम्युपेयते, तदनवमासे तङ्गिषेषानुपपत्तेः । तस्मात्‌ न पूर्वो निषेधः, 
न वैकन्ञानव्यापरि क्रमः, न ॒चारसनिदितावमासः प्रत्यक्षे इति योऽय 
 मनन्तरोक्तो नियमः स नास्ति, व्यभिचारात्‌ ; यतो बाषकं प्रत्यक्षे त्रितय ` 
 भप्येतदस्तीत्य्ैः । तदेतत्‌ सिद्धान्ती दृषयतिं- नैतदित्ति । असारत्व ` 
 माह-- तत्रापीति । तत्रापि बाषकम्त्यक्षे “रजतमिदम्‌ः इति पूर्वान 
| विहिते रजतादौ भरतिषेध्ये, त दीयेनैव इदम्‌ इत्यंेनानि कीत विषे 
 संनिहिताभसामान्ये विषये विहिते निषेधो विषिपूवेकं एवेत्मयैः । पत 
` दुक्तं मवति---अन्नापि विषयमरतिपेध्यविषिपुवेक एव प्रतिषेष इति ‹ नं 
पर्व निषेधः › इत्यस्य तावन्न व्यमिचार इति । ननु "नेदं रजतम्‌, 
` शरक्तिस्यम्‌” इति निषेधपूवै एव॒ विधिरवयम्यते; तत्कथमुच्यते (न ` 
निषेधपर्वको विधिः ' इतीत्याशङ्याह--शुक्तिकेति । विरोधिनो रनतस्य 
निषेधः पूरवो यस्मादिति विग्रहः । तथा सत्यपि च नासमदमिमतनियम- 
नाश इत्याह--विधीति । (न पूर्वो निषेधः इत्यनेन विषयनिषेध्यः ` 
वरिषिपूरवता निषेधस्य नियमेनोच्यते ; ` न च ॒तहिषिपवैत्वाभावो निषेषस्व = 
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= निवत्ते ! यद्यपि शक्तिवियेनिं ेधपूर्वता, तथापि रजतनिषेषस्य प्जते 
 इमेशसामान्यविधिपुतैत्वा दव्यभिचार इति भावः । पतच परमतेनोक्तम्‌ । ` 


 तिदधन्ते तु न॒ रजनतनिषेधशक्तिविध्योः क्रमोऽस्ति, क्रमः सेगच्छते 


युक्ला* इत्यनेन विचारितत्वात्‌; वक्ष्यति च -“न च तत्रैकन्ञानस्य ` 
= क्रमवश्यापारताः इति । एव विपिपूर्वक एव निषेध इत्यस्यान्यमिचारमुक्त्वा ` 
अधुना नैकन्ञानभ्यापारे क्रम इत्यस्य बाधकरप्रयक्षण यों ग्यभिचार उक्तस्तं 
परिहरति--न वेति । तत्रेति बाधकज्ञाने परागृशति । कुत इव्याह-- ` 
उभयेति । शक्तिविधिरजतनिभषूप चित्रमेव बाधकज्ञानं जायते; जम्मं ` 
ज तस्य व्यापार इत्युक्तम्‌ । न चैकेम्‌, उत्पन्नस्य पुन्रनुत्पततेः; अनेकत्र 
च क्रमो भवति; तैकतर । तेन न युगपदेव षिषिनिषेषौ तत्करोति । ` 
अतो रकन ज्ञाने कमवद्यापारेद्थैः । न च पूरवैसिद्धविषयनिषेध्या- ` 
 भावादुमयरूपोत्पतत्यसंमव इति वाच्यम्‌ , ^ इदं रजतम्‌! इति पूवैजञाने 
 तयोशितत्वादियाह-- पूज्ञनिनि । वथा चैतत्तथोक्तम.' इदानी पलक्षे ` 
 नासंनिहितावभास इ्ुक्तव्यमिचारार्थं नाधकषलयक्षेणासनिदितावमास्न इति . 
यदुक्तं तत्परिहरति --पूषैज्ानति ; इदं रलतम्‌ ` इति ज्ञनिनावभािते ` 
 व्यवच्छेये रजतग्यवच्छेदस्य॒प्रश्त्तेनो्निहितरनतावमातप्रसङ्गः प्लक्ष ` 
ह्यर्थः ¦ कथमन्यप्रापितमन्यो निषेधतीति चेत्‌, यथा षोडरिबिधिप्रापिते 
= तजनिषेषविधिः । एवे तह स्पृतिप्रापितपरतियोगिग्यवच्छेच्ुतवात्‌ प्रल्यक्षस्था- 
= संनिहितार्थावमातिखेध्पे न दोषः । नेवम्‌; . अभिन्न चेत्‌ स्मृत्या प्रापिते 
न प्रतियोगि; मिच्च चत्‌ इततराश्रयम्‌ । ननु प्रयक्षप्रापितेऽपि प्रति- 


योगिन्येतदूषणमस््येव । अस्तु; का नो हानिः? किमर्थं तर्द नोक्तम्‌! 
दृषणान्तरविमवात्‌ ; प्रत्यक्षमेव वा भापकं व्यवच्छेदं चेति वा. मन्ये ` 
वै प्रयत्तीनदितानवमासकत्वं दोष उक्त इति । ननु ज्ञानानामन्योन्य 
निरपेक्षाणामुत्पत्तेः कथ पूरवेणावमासितं ग्यवच्छेदयमनन्तरेण व्यवच्छिद्यत 

 ऋृत्याशङाह - -पूरवपकषसयेति । स्यादेवं यदि पृवोपरयेज्ञोनवोरतरानपक्तत 
` स्थात्‌; ेवातिद्धा ; बोधकं हि बाध्यमपेयेवोत्पद्यते, जन्यभा बाधकत्वा- 


योगादिति माः । पूैमेकतत इति पूवीपेशि 


9 सत एव तद्‌ हिक. 
+ त्पच्चत; अन्ययेतरन्ञानवदेकक्पमेवोदियादित्याद- पूर्वेति, | हिरूपं हिचि 
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 निषेषषपम । एकष्य विधिमातरूपमित्यधः । किच येन वादिना, 45-4 
 सवे्यवच्छेदा निराकृताः, तेन रजतादिन्यवच्छेदोःपि पक्षीरकतः; न च 
प्षेणेव व्यभिचा युक्त इत्याह अपि ` चेति । अथ रजतादिभ्यवच्छेदो 
लोके सिदध इति त्न व्यभिचार उच्यते, तत गवाश्वादौनामन्योन्य- 
भ्यवच्छेद्‌] या निराकायैत्वेन पक्षीकृतः स कि न लोकतिडः? अतस्ते 
मैव व्यमिच।रः ई नोच्यत स चेद्धिचाधमाणो न घटते, तया 


रजतादिग्यवच्छेदो ऽपीति लोकसिद्िरकिचित्करेवेल्याभिभावेणाह सिद्धः स 
इति । . 


 मतान्तरमाह--यचिंति । एकस्य नीलस्य विषिर्गीलकसत्तादशेनमेवा- 
न्यस्य पीतदेन्यवच्छदः; न तु प्लक्षे स्यापारहयमस्तिः येन क्रमो | 
यौगपद्य वा स्यात्‌ ¦! अतस्तयोरसमवेऽपि सिद्धं प्रत्यक्षस्य निषद्धत्वमिति 
कथमुच्यते ‹न निषिद्ध इत्ति सिद्धं च निषद्त्वेन भेदवरिषथत्वात्‌ 
रत्क्षस्यास्नाःयविरोद्धत्वमिति मावः । पतदेव विडगोति- तथा हीति , 
 नलनिर्विकृल्पकदश्चनं हि पीतादिविविक्तवियतनीलकारमृत्पन्नम्‌; न पुनः 

= पीतायविविक्तनीलाकारम्‌ । अतस्तयथैव नीलं रूप विदधाति, तयैव 
 नीलाकरिकप्रतिनियमात्‌ ततोऽन्यत्‌ व्यवच्छिनत्ति । तेन विधिरेवानीलन्यव- 
च्छेद इति भावः । ननु * इद्‌ नीरम्‌ * इत्यन्यदव „+लज्ञानम्‌ ; अन्यच्च 
°नेदमनीलम्‌ ' इति प्रसिद्धम्‌ ; अतः कय नीलन्ञानमवा-लन्यवच्छेद्‌ 
इत्याद्याह -- तदिति । तस्य नि्विकर्पकदशैनस्य यत्तामथ्यं नितेका- ` 
 कारत्वं तेनानादिवासनावश्चात्‌ भतिभाविी जनितौ `इदम्‌, नेदम्‌" इति ` 
 विकस्यौ मावामावव्यवहारं भवतैयत - इत्यथैः । एतदुक्तं मवति---सत्यं 
ज्ञानद्वयमिदम्‌ ; सविकस्यकं तु तत्‌ । यत्तु निविकर्पकं तयोभूलमूतं 
तलत्यक्षम्‌ तत्र॒ च वयमेकविभिरेवान्यन्यवच्छेद इति म इत्ति { 
` कस्मातयुनरेदे विकर्प्यत इत्यत आह---न _ दीति । भन्यसंसर्मोऽस्मास्ती- 

` ल्यन्यसंसर्भि, अन्यसंखश्नि न पवतीत्यनन्यससरगिं ; एतच“ एकाकाररति- 
 पिययात्‌ › इत्वस्य किकसवम्‌ ; तया च वस्यति- `" नत्पतिनियमो हि ततो- ` 
 उन्यस्वश्समेः ' इति । 
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एवं बौडधमतमुपन्वस्यातिव्वाप्त्यव्या्तिम्यां दूषयति --अनोच्यत इति | 
एकस्य विधानमेवान्यप्व गोचरोऽन्यस्य प्रतिषेधो न मवति । कृत 
इत्याह-- मा स्म मृदविशेषेणेति । यंदयेकविधरेव ततोऽन्यस्य प्रातिषेषः, 


ततो दश्यादश्यवीरविशेषेण प्रतिषेधः स्यात्‌; स मा मूदित्यथः । स्मेति 


 पाद्प्रणार्थम । एवमतिम्यात्तिदोषयुक्वा अव्यात्तिदरोषमाह-मा नेति । 


 एकवुद्धितेविनमिकवुद्धिगोचराणां चित्रे नील्पीतरादीनां मिथो मिन्नानां 
 प्रत्येकमेकवुद्यमावान्मा न मुद्न्योन्यन्ववच्छेद इत्ययैः । शछरोकार्थु 
` विदणोति- नैकेति ¦ कुत इत्याह तत्मतिनियमी दीति । तस्य नीलदे- | 

नीलादिवद्धावेष प्रतिनियमो यः+ ततो नीकदेरन्यस्य पीतदेस्तत्राससर्मोऽ. ` 
ननुपवेशः । तथा सति चसंसगात्‌ पोतादिन्यवच्छेदेऽम्युपगम्यमनि 
 तस्यसंसगेस्य॒ इद्यादश्ययोरूपलन्धियोग्वानुपरन्धियोग्भयोरविदोषात्‌ तयो ` 
रुमये।रपि व्यवच्छेद; स्यात्‌; न च सोऽस्तीति मावः । जत्रेदानीङ्ि्ट 
एव दश्यादर्ययोभ्यैवच्छेदः ; तेन नेयमनिष्टापत्तिः; सनिष्टापत्िश्च दोष 
हति मन्यमानस्तस्य मतमाश डयति--मभेति । उमयेोब्यैवच्छेद्‌ इत्यनु 
वर्तते । एतदुपपादयति- - तथा हीति । तथा हि मील्दशने नीरेकाकारतया ` 
^ मीलत्मकमवद्म्‌ ` इति नेयच्छत्‌ यावन्तां भावा अस्य नीरुस्यानात्मानोऽ- | 


च, 


खदूपमूता दश्याश्चश्याश्च तान्‌ सवानविशचेषणेवापाकरोति ग्धवच्छिनर्च्‌।- 


` व्वर्थः। एतदेव द्रव्वति- तथा चेति। दृश्याः पीतादयीऽहदयाः परमाण्वा- 
दयो यावन्तो नीछादन्ये, ते सर्वेऽस्य नीलस्यानात्मानो भवेयुः, एकस्वा. 
नैकात्मविरोधात्‌ । तेन तान्‌ सवानेवातदास्मनस्तदात्मनियमात्‌ द्नमपा- ` 
: . करोतीति भावः । यथन्येऽन्वस्यत्मानो न भवेयुः कीडशास्तदिं भवेयु 
 सत्वपक्षायामाह-- तदेशोति; तस्य देशका येषां ते तथोक्ता 


` : इसाविवदिति । वभा स्पेण संहैकेदेशकाला रसादयः, तदित्यर्थः ।` अत्र ` 
तुह अविरोधादिति । रूपस्य हि रसात्मकत्वं विरुध्यते, न त्वेक- ` 
` देशकालत्वमित्यथेः । यदि द्यादकष्वावविरेषेण दरौनमपाकरोति, किम | 
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तद्यपरव्िलक्षणत्राप्तिनौम विशेषो व्यवच्छेद्यं भत्याश्रीयतत इत्याशङ्क्याह -- 
तत्रेति } तत्र तसिन्नन्येषां तदेश्चकारत्वे सत्युपरब्धिरक्षणापतिनौम यो 
विशेषः त ॒यद्थैव तदेशकालस्योपलब्धिलक्षणप्राप्तिरस्ति तस्यैव तद्रा 
कालस्य व्यवच्छेदो नेतरस्येल्यवधारगायैः, न पुनरात्मन्ववच्छेदावधार 
णायः; स पुनरनुपलन्धिरक्षणपराप्तस्यापि भवतीति भावः । अत्र हेतु. 
माह - संभवतीति । तदेशकालो ऽनात्मा भखरूपमृतोऽनुपलभ्यो या भावः 
 साऽत एवान्योपलन्वावनुषलम्यमानो ऽपि मवति; अतो न तस्य व्यव- 
च्छेदः, [कतु उपर्वियेग्यस्येवेति युक्तं॒तत्रोपन्धिलक्णप्रापतर्विंशेषस्या 
श्रवणमिति मावः । भत्र इष्टन्तमाह -- ख्येति । यया रूपोपरन्ध्या- 
नुपरम्वस्तदेशकालो रूपरस्ननात्मा रसो सूपोपरन्धावनुपकम्यमानो- 
ऽपि सेमवलीति न ष्पम्रतिनिवगादूपोपलब्ध्या रसव्यवच्छेदस्तयेल्य्ैः । 
यस्तु तदात्मा स तेन सह तल्योपलम्मयोग्यतो न॒ तदुषलन्धावनुपलम्य 
मानः भवतिं । तनानपर्न्िरुक्नणता्ठोऽपि सत॒ व्यवच्छेद इति न 
तदयैमुपरन्विलक्षणश्िविेष आश्रयणीय इद्यभिप्रारणाह-- न दुर्पनि । 
अनुपलम्यमानः तेमव्ीत्यनुषज्यते । तुल्या उपलम्भयाम्यता यस्य स 
तथोक्तः । कस्मान्न संमवतीचत आह - नियमि । वुदोपरम्म ग्रोग्य. 
५. भ = थ ५ 
तशचेदस्ति तती येन तह तुल्थौपलम्मयीम्धरतर्तदपलन्यौ नियमेनोपकभ्यते, 
इतरवत्‌ उपलम्यमानवत्‌ ; अन्यथ। तुस्योपलम्भयेग्वत एवं स न स्यत्‌, 
न चेदुपलम्यते ततो न संमवयेवेति भावः । 
| तदेवं तदेशछकाकव्यवच्छदे इदयल्ल विराषः; तेदात्मल्पवच्छद्‌े तं 
 इक्यमदृक्य॑ चाविशेषेण दशेनमपाकरोनीति बद्धेन खमते मतिष्ठापिति 


 सिद्धान्तवाद्याद-- सत्यमिति ¦ तदेशकालव्यवच्छेद दद्य व्यवाच्छद्यते 
 नाद्श्यमिति, तथा वदेशकारुव्यवच्छेदावधारणाय दृश्यत्वं विशेषः न 


 तदात्मव्यवच्छेद्‌ इत्ययं विभागः सय॑मसिति ; नेदानीं यो दशेनप्ैकाकार- 
 भतिनियमः, तस्थान्यव्यवच्छेदे सामथ्यं स्याद्वित्यथः । ननु भूतलप्रति 
` नियमस्य दृदयषटादिव्यच्छेदे सामथ्यमसिि ; ` जतः कथमुच्यते नेदानीं 


 द्ैनमतिनियमस्य सामथ्यैमितीलयाशङ्याह- तथ। हीति । खूप रूपः 


 दिषये यदशनं तद्यया सूपविषिमातरोपक्षयात्‌ तत्रैव पयैवपितं यत्र॒ देशे 
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करि रूप तत्र न रसे व्यवच्छिनत्ति, -तथा ` मूभागदश्चननतिनियमोऽपि 


दृश्य ॒भ्यवच्छिन्धादित्वथेः । दश्चेनप्रतिनियमस्य चेदन्यन्यवच्छेदे 
सामर्थ्वमसिति, रूपदरैनस्यापि स्यात्‌ । अथ तत्र रूपविषिमात्र एव 
प्रपाणदत्तेः पथेवसानादन्पन्यवच्छेदपयेन्तं सामर्थ्यं नास्ति, ततो मतलेऽपि। 


 दशैनप्रतिनियमस्य ततर चात्र च न कश्ििशेषोऽस्तीति मावः । अथ 

` विबिमात्पथवसायिन्यपि प्रमाणभ्यापारे सखाच्छन्येनान्यव्यवच्छेद इष्यते, 
ततो दुद्रयस्यादृश्वस्य च॒ पवेस्यैव व्यवच्छेदः स्थादिग्राद-- व्यवच्छेद 
इति ` उपर्सहरति-- तस्मादिति दशनमरतिनियमस्यासमथ्यमुपपाब 
प्षटः पटो न॒ भवति; इत्यादौ तदात्मन्यवच्छेदेऽपि ` योजयत्नाह-- ` 
तथा चेति । तत्र चेद्धेन्तरमुपास्यपिहापि तत एवं व्यवच्छेदः सेत्स्यति 


न दरश्नभतिनियमादिति भावः । तत इति; दशेनभरतिनियमाशित्यथै 


यदि त्वेकविधिरन्यं व्यवच्छिन्यादपि+ ततः सविधेया मावन्यवच्छेदषूपत्वात्‌ 


खविधेयाभावं ठ्यवच्छिन्यात्‌ ; नं तु ‹ नि पीतं न मवति ४1 हि | | 


 नीकात्मनः पीतमात्मान्तरं यत्तस्य सत्तां व्यवच्धिन्यादित्याह--कराममिति । . 
 विषिर्नीङादिदशंनम्‌; विधेयो नीलादिविषयः । यद्यपि विधिविधेयसत्तामव- . 
भासयति न तु विधेयासस्वन्यवच्छेदम्‌ , तथापि विपेयमेव न्यवच्छेदमन्त- . 





रेण सत्तां नावकरपत इति नान्तरीयकत्वाद्धिषेयासच्वन्य वरच्छेद्रूपत्वमुक्तम्‌ । 
भावस्यामावाभावहूपत्वाहा विधेयमेव विधेय।सच्वम्यवच्छेदो नान्या बिषेषा- 


` कीरस्य विधिरिपि मन्वानेन चदक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ , अत्र दृष्टान्त -- 
तदेशेति । यथा नीखदशौनमनुमरम्यस्य प्रमाण्वदिनीकस्य देशे कले 
1 च न त्ता व्यचच्छिनचि तद्धदित्ययै ननु यैदि दर्नं दुश्यासच्चं | 
च्व छनत्ति, भप्त तहि दुश्वस्य जगतः स्म्‌ । अतः प्रत्यक्षे मेद- 
मगृद्त्वमि मेदमाजं न स्यात्‌; द्य॑तु जगत्‌ ममाणसिदधत्वत्‌ देन 
` चायते अतो नद्धितसिदधिः । उच्यते -अदापावि जगदेकं तत्वं॒स्थात्‌ ; 
- | | ध क्वपि ब द्श्वम्‌ ; तस्थ जदत्येन + 
: ` अतः स्वतः कि आत्क, उदेकं तच्वमिति सिदध शत्याहेतम्‌ ;; अम्युप- 
` ` अंमवाद्रमात्रं वा तत्‌ । न हि. विििगेकाश्चच् | ( 





वेन सतो दामे ॒बान्यतोऽतिधेः । 








छक्पदौ विचेदक्षनात । विद्वः स सति न द्द नपय रि 
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धया चास्य ॒विभरमत्वं तयोक्तमाश्रायवलुवच्वमदशनप्देश इत्यपरम्यते । 
अयोच्यते - नैकस्य बहव यत्मानः संभवन्ति; अत एकाकारनियमं 
 दशोनमनेकत्माने व्यवच्छिनत्तीति, तदाह - नैकस्येति । अन्रो्तरमाह-- 
अन्यत इति । एकविधिरेवान्यन्यवच्छेद इति ते पक्षः; स विरोषत्‌ 
-व्यक्च्छेदे सति न ते सिध्येदिति भावः । ननु चानात्मव्ववच्छेदेन नः 

यम्‌; स चेद्धिरोधाद्भवति, मवतु; तवता मेदः सिध्यत्येव; फं नो 
द्दीननियमन्यवच्छेचृत्वग्रहेणेतयाश्चदू्य विरोधादपि न व्यवच्छेद इत्वाह-- 
अस्तीति । अन्योन्यन्यवच्छिन्नानां हि बहुत्वं भवति; व्यवच्छेद्श्र विम- 
त्यषिकरणमावापन्नो नाद्यापि सिध्यति । अतोऽस्ति व्यवच्रेदे कुतो बहु- 
त्वम्‌ ? सत्यपि बहुत्वे बहुत्वेकत्वयोरसति व्यवच्छेद द्ितीयस्य विरोषिनो- 
ऽ मावात्‌ कृतो विरोधः £ अथ व्यवच्छेदात्‌ विरोषो विरोधा न्यवच्छेद्‌ 
इत्युच्यते, तथा सति इतरेतराश्रयत्वं स्यात्‌ । अने विरोषादपि व्यवच्छेदो 
नास्तीति भावः । अयवा असति व्यक्च्छेदे कुतो बहुत्वं तदमावाञ्च 
कुतो विरोध इति योज्यम्‌; तदा च वाशब्द्रश्ार्ये । उपसंहरति- 
तस्मादिति । इदानी भमान मूत्‌' इति शेकपादं स्वाचष्टे--अपि 
चेति । एकदरानभाजामिति; एकेन चित्रज्ानेन गुद्धमाणानामित्यथेः । 
कत इत्याह- एकेति ! नीरादीनामेकतर चिवज्ञानं प्रमेयत्वेन सबन्धा- 
 देकत्र नीके पीते वा चित्रज्ञानस्वानियमात्‌ तत्नियताकारज्ञानसामय्यांत् 
` मेदसिद्धिरित्य्यः तत्र चेदन्यद्‌ भेदे प्रमाणम्‌ , तदेव सर्व॑ स्यादित्य 
रणं दशैनप्रतिनियम इति भाव 


` एवमेकविधिरेवान्यन्यवच्छेद्‌ इति मते निरस्ते मावान्यतिरिक्तमेदवादी 
 चोदयति--नन्विति । मङरयैवेति; खमवेनत्वयैः । तद्विधानिति; भिन्न ` 

 च्वभावानित्य्थः । ननु न्यत्तिव्यौटेत्तिमतोऽन्या ; तेन व्वाइनत्तिमद्वहणेऽपि 
> गृक्यत इत्याराङयाह--न हीति । ग्यावृत्तितदतोरन्यत्वेऽनवस्था स्यात्‌; 
अतो व्याहत्तिखमाव एव श्व इति मावः ! किमेवं साति स्यादित्यत्राद-- ` 
तंप्रति । कुत इत्याह--यदिति । व्यतिरेकमाह --अन्ययेति; यो 
` यत्छूपः स चेत्‌ तेन सरूपेण न प्रतीयेते, ततः खरूषट्रमतीत्याः मतीत 
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शव न स्यदित्यथेः ¦ एवं तसमान्येन . न्वयं व्युत्पाद्य म्रङृते यौजयति -- 


। = ) 4 ष ष 1 रु कै 


व्यावृत्ति । वथाययनिति ; खेन खेन दून॑णासं कामन दंशेनेषु नेम।सते 


[ कि क प 


यत इत्यर्थः । सिद्धान्ती लत्रापि पूर्वोक्तिदोषमतिदिशन्नाद-- अत्रापीति । 


| 


पीतादिभिरसंखृष्टख नीलख निभीसनात्‌ पीताद्यसंखष्टखभवत्वे नीरस्या- 
म्ुपगम्यमाने, यथा इच्येधेदादिभिरसंसृष्ट मूतलं निभोति तथा परम।ण्वा- 


` -दिमिरप्यडश्यैः; अतस्तयोरुमयोरपि व्यवच्छेदः स्यादिचर्थः । 


अत्रैव दृषणान्त्माह--सपि वेति । भेदो वस्तुनो र्यं खरूपं 


`  वस््वव्यतिरिक्तं न मवति; कुतः वस्तूनां भेदामाव्रसङ्क अथ 
व्यतिरिक्तं तद। तेनाष्छपेण वस्त॒न)ऽसख्पण चछखदूण वस्तुनो भिन्नत्वं न 


घटत्त इत्यथैः । @कं वित्रृणोति--न व्याइत्तिरिति । कत इत्याह -- 


सति ¦ सा ्याद्धाततिवसख यभ्वक्तदनेकाधिष्ठाना द्ित्वादिवत्‌ प्रपि्ञायत 


इत्यथः । न केव प्रतिज्ञायत एव, ्रतीयतेऽपि तथेवे्याह --प्रतीयते 
चेति । ततः किमिलयाहः - तथा चति । इत इत्याह -- नेकस्मादिति । 
देकस्मादभिन्नस्वभावं न तद्धित वथा तदेवेकम्‌; एका मेदिप्रति- 
योगिनौग्धीरछत्तिः; अतस्तदभदात्‌ तयोरपि भेदो न स्यादित्यथ अय 
सोक्तिविरोधदोषभयात्‌ वस्तभ्या न्यतिरित्ष भष्यात्तिरिष्यते, ततो 
व्यावृत्तरवस्तुखरूपत्वात्‌ खखूयेण भावानां मेदो न॒ खाद्‌; अतश्नैकभेव 
त्वं स्थादिलमिमायणाह--अयेति. । पूप व्वा्यान्तरमाहं---अपर 


इति । नीरपीतयोरितरेतरानात्मत्वादभावसद्पा भेदः; स वेद्धस्तुन 
`  खमावः, तदा वंस्तूनाममावालनां प्रतिज्ञानात्‌ मेदस्यामावात्मनः प्रति 
५ ज्ञानात्‌ वस्तूनामभावः चलाद्ित्यथः । अन्न व्वाख्यने तदभाव, इति 
तच्छब्देन उस्तु परामृश्यते । तस्यैव -गस्यान्तरमाह --भपर इति । तं 
` ` ` भरकारमह मद्श्वेद्ति । कुत इत्याह--. मेदेनेति ¡ दि दैषी- 
भवात्मा; तत्त्रमावत्वे न वस्तुन एकतमिदयर्थ ननु परमाणुम्वो 
9 र  भिन्नममिं वा नैकं तस्त समि; तन परमाणव एवाधरोत्तरमावेन 
 : ` संहता वन्तु; तच्च ` प्ररमाणूनाननकात्मकतवादनेकात्मकमवेष्ठम । अतो 
मदस्लमावत्वे वस्तुनो रैकवस्तमावनमङ्गा-साकमनिष्टापत्तिरिति बौदधमत- 
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मशङ्ल्याद--परमाणुरिति । परमाणुरपि िन्नत्वात्‌ भेदेन सखमावमृतेन ` 
द्विषा कतो नैकः स्यादिलयथैः । ततः किमियाह--तथा चेति ¦ एका- 
मवे तदभाबदिकैकसमु्यरूपाऽने कोऽप्यस्य वस्तुनो नात्मावकर्पत इत्यर्थः । 


न केवल्मेकः, न कोऽपीत्यथेः । तदेवमेकमनेकं च वस्तु न षठते । 
तृतीयश्च प्रकारो नाति । अतो निःखमावत्वाव्‌ वस्तुन।<भावप्रसङ्ग 


इत्यभि प्राविणाह ~ तत्रेति । अरूपेणेति खोकाषखान्या॒व्यार्यारम्यते-- 
अन्येति । तामाह-- व्यतिरेकितेति । यो<यभनन्तरोक्तो मेदो स्तनो 
 अ्यतिरिक्तोऽन्यतिरिक्तो वेति विकल्पः, तस्मिन्‌ प्रत्यवतिषठन्ते केचिदिव्य्थैः । 
भरलवसखानमाह -- वर्ति । वरस्तुल्य; प्रत्ययो विकल्पः, तेन विरचितं 
शरीरं यस्य स तथोक्तः । एतदेव परप्यति-- तथा हीति । तदिति 
वस्तूच्यते ; तरप भावस्तच्च वस्तुलरूपत्वम्‌ ; वस्तुनाऽन्यत्वेनानन्यस्वेन बां 
निध्रित्य वक्तुमशक्यस्तच्वान्यत्वःम्ामनिवेचनीयः । ननु चादि भेदी 
वस्तुनो न भिन्ना नाप्यभिन्नः, नासत्येव तदि स्विष्‌।णवत्‌ ; कथं 
व्यवहारं भवतेयतील्यत आह--अनादीति । अनादि्यां भेदविकट्पः, तव्बा 
उ।सना उपादानकारण यस्य॒ विकल्पस्य तेन विराधेतं शरीरं यस्य 
मदस्य सत तथोक्तः । एतदुक्त मवति - स्चविषवाणे न प्रतिभाति भेदस्तु 
तच्तोऽसच्नपि वासनावश्चाद्‌ भरतिभातीति व्यवहारहेतुः; न तु भदो-नाम 
परमाथतो वस््वस्ि, यस्य तच्चमन्वत्वं वा विचायेत इल्यथेः ¦ अ्रोत्तर- 
 माह- तनेति . न विद्यते परमायता भिन्नत्वं ॑द्विचन्द्स्ेव नावकरपत 
इत्यर्थः । एतदेव विवृणोति-- यदीति । अरूप इत्यस्य विवरणे निःसवमाव 
 -इति । यदि मेदो वस्तइत्या नास्ति, रितु कल्पितरूपः, ततः परमाथतो ` 


 भेदामावान्न वस्तुनो भिन्नत्वं परमायेतः स्यति ¦ न हि कल्पितेन मिथ्या- 


मूतेन खभावेन द्वितवेनेव चन्द्रमसः पारमार्थिको तदत्ता युज्यते; तु 
| कल्पितैव स्यादिति त्वयापीष्टः । तदेतदस्माभिरुच्यमानं किमिति मवान्‌ ` 


नानुमन्यते । वयमप्येवदेव नुमः. न भद नाम परमायतोऽस्ति; $ि 
 ल्विदयाविकतितमतद्विच्चत्वमित्यर्यैः । भावत इति; सद्रपतया, परमार्थत 
इति यावत्‌ ; मावेम्यो वान्य इत्यन्याथयोगे प्रशमी । सवै एवायमर्थो<स्व 
शोकस्य तन्त्रेण अन्यङृतोऽभिमत इति न व्याल्याविकश्पञरम 
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ूरवोक्तमनुमाप्य तत्र ॒रिबिदाशङ्कयति-- यदुक्तमिति । मेदात्मलरै 


भदस मवेत्वे वस्तुना भेदंनकतवस्य विरोधात्‌ एकवस्त्वमावः; तदभावाचैः ` 


केकसञ्चजनय ह पर्यतरस्यनिकात्मकस्यापि वस्तुनोऽमाव इति हेतोरेकलनेक्ष. 


 स्योरनुपपत्तेः तृतीयरकारामावाच वरूवमाव सति यदुक्तं तत्र॒ प्र आह 
` सित्वबेः । यदाहुलदाह- -परपेक्षमिति । घटवस्तु परतः षत्‌ भिन्नम्‌ 


नतु खतः; घय त्वेकमेव; अतो मेदेन व्त्वेकत्वस्याविरोधानैकवस्त्व- ` 


 मावदोष श््वर्थ 


` अत्रोत्तरमाह तत्रेति । पुरुषस्येयं पौरुषेयी: तामपे्षां वस्तु यस्मा ` 
ज्ानुवतेते, नपिक्षानुरूपं॑वस्ित्यर्थः; तस्मत्‌ वस्तनो भेदसलमावदोषः 
पर्वोक्तयुक्त्य 1 उदवस्य एवेत्यथं * | य दषक्षा वस्तुधघम स्यात्‌ ततस्त- 1) 


शेन स्तु मिं व्यवस्थाप्येत, न त्वेतदश्तीत्याह-नपिकषेति । कत 


` श्व्याह- न स्वछ्िति । खडशाब्दः प्रसिद्धिदयोतनार्थः; सखहेत्म्य एव 
 यस्छमाव वस्तु तत््वमावत्पद्यते; अन्यथा तद्रस्वेव न स्यात्‌; अतो 


न॒ सवमावन्यवस्थिनये तस्य॒ वस्वन्तरापिक्षा युज्यत इति भसिद्धमेत. 


वित्यर्थः । हेतुभिः प्रापित उद्यो जन्म येषां तानि तथोक्तानि । ` 


तत्राथाुरुषस्व चः मत्ययः, तस्व धर्मोऽवमपेक्षा नाम ; पुरुषो हि भिन्न ` 


 प्रतियन्‌ प्रतियोगिनमपे्य प्रत्येति ; वदाह-- तत्रेति । ततः किमित्याह-- ` 
न चेति । कुत इत्याद-- सहुम्य_इति; सदेत्थीना वसतुमावव्यव- 
 स्थितियेत इत्यथः । पुरुषभत्यवानुविधांयित्वे त वस्तूनां पथा यथा 
| ` वस्तुनि पुरुषः त्त्यति तथा तया स्युः; अतः शक्ती रजततया परूषेणं ` 
प्रतीता रजतमपि स्वान्‌; जतो न वन्तु व्यवत्छठित; न स्ैतदलि । ` 
अतो न परुषप्त्ययानृरूप्येण बरसतुसखहूपव्यवस्थेत्याह---अत इति । वतुः 
 छखशूपानशूपव त पुरुषत्रत्यचस्च व्यवेखाचित्, तस्तुपूचकत्त्रात्तस्यत्याह- ५ 
` न्यवसिितेति । एवं भिन्नलमावश्रत्‌ षटः सेताभिस्तस्छभाव एव जनितं ` 
` इति न भिभोग्यपेक्षा परुषेयीमनवर्तत इति प्रकृते यज्यम्‌ । रिच्‌ 
यदि पटठापे्नो षरटस्य भेदः, तनः. षटम्यापि धठवेक्षो इतीतरेतराः ` 


भयः स्यादित्याह -- रस्परेतिं । इममेव खछोकार्थं पुनरन्यथा व्धाचष्टे-- ` 
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अथवेति । भेदिभतियोगिनेरंकशचद्धेरस्तदम्यतिरेकी नत एकस्मात्‌ भेदाद- 
व्यतिरेकात्‌ भेदवत्तवेरप्येकलवान्‌ भेदाभावप्रसङ्ग इति ‹न भेदो वस्तुनो 
रूपम्‌ ` इत्यत यदुक्तम्‌ › तत्राहुः परे- -स्यादरेवे वद्यको भदो नेका त्रयः स्यात्‌; 
स तु नैकः, रूपविरोधान्‌; भेदो हि प्रतिवस्तु वैविक््यमापाद्यन्‌, मरति- 
वस्तु विविक्तखष्टप एवाचितः; कृतस्तसयेकत्वम्‌ १ वदि चैकः स्यात्‌ तत 
एकषमेयोगात्‌ तन्निमित्तमेकल्वं वस्तूनां स्यात्‌ , न॒ नानात्वम्‌ ! अथवा 
भेदेकत्वे तदव्यतिरेकात्‌ तद्वदेव वस्तृनामेकत्वं स्यात्‌ । तस्मान्‌ प्रतिभावं 


भेदो भिद्यत । घटस्य पठत्‌ पट्ख च बवटादन्योन्यं॑मेद्‌ इयर्यः । ` 


अत्र॒ तिद्धन्ती पृच्छति -कथमिति । येकेकाश्रयोऽन्योऽन्यो भेदः 
 केथे तर्हिं भेदस्यानेकाश्रयत्वं भरसिद्धं सेत्छतीय्यंः । तत्र पर आहुः--- 
अवेक्षत इति । एकत्र वतमानोऽ्पिं ह्धितीयमपेक्षत इत्यनेकाश्रयत्वं 
मेदस्य, न तु नैकज वतैमानत्वादिव्ययैः । एकत्रैव चेद्धतेतें मेदः, कथ 
मन्यमपेक्षते£ न हि बटस्थे शौक्यै पटमयेक्षत॒ इत्याशाङ्याह--तथा 
दीति । भेदो दि कस्यचित्‌ कुतशचिद्धवति । अतश्च यतो मवति तं 
भ्रतियोगि नमपेक्ष्य तख खख्प व्यवप्थितम्‌ । तेनैकस्थस्यापि युक्तान्या- 
वेक्चद्य्थैः । ततः किमित्याह- तथा चेति । तथा च रसति यथायं 


भ 


ललीयस्लीयमेदेन प्रतिभावं भिन्नेन प्रतियोग्ययेक्षेणात्ममतेन भवान्यतिरेफिणा 
भिन्नाः स्वै भावाः; तेन घ्रतिमावे भेदान्यत्वात्‌ न तदेकत्वेन भेदन्यति 
 रेकात्‌ मेदवद्धेदिनां भेदामावदोषपरसङ्ग इति तात्पयौर्थः ! अत्र दूषण- 
मच्यत- पौरुषेयीमिति ¦ तद्याच परुषो हीति । पुरुषो द्येकमर्थ 
मृतिपण्ड गहीत्वा पर चक्रादयपक्षत, तावता वटादेकायासंद्धः । भवास्तु 
 खहेतम्यः केनचिद्रूपेण हीनाश्रेदात्माने कभेरन्‌ , ततस्तदूपलाभायान्यद - 
पेकषेरन्‌ ; तेषां तु . खदतम्ः प्राप्तसंपृणूपाणां किमयान्यापक्षल््थः । 
अपर आहुः-- नन्विति । स्वभाव एष मदस्य, चदेकस्थोऽपि ददेताव 
प्रतियोमिनमपेक्षते; किं कमे इत्यथैः । ननु शौहयादीनामयं सलमवां 
न दष्ट इत्याशङ्क्याह - नानेति । तचे ; खरूप इत्यथैः । साध्यको- 
निक्षिप्तो मेदः भ्रतियोग्यपक्षितया सवेजनसिद्ध इति तमेवोदाहरति-- 
यथेति । अत्र सिद्धान्तवादाह-- नं तर्दीति । यदि मेदाख्यो भवि 
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सने पुनः प्रत्यवतिठः ` -स्यादतदििति । स्यदितत्‌ तखदीचं दषणं 


यदि भेद्रूपविकिखो मावः सखहेतभ्थो जायेत; स तु भेदादिमि 


सवे्पैरविकलः सेपृण एव सेतुभ्यो जायते । अथे त वेषः. _ 
यदरपान्तरत्य भतियोग्यनपेन्षखभावत्वम्‌ ; मेदाख्यं॑त॒ ष्पं प्रतियोगिता- ` 
पक्षम्‌, यतः प्रतियोग्वनपेतते कदाचिदपि न दृष्टं भवतत्व्थैः । इति. ¦ 
= दतव्थः । कुत इत्याह .- तस्वेति । तस्य मेदाख्यस्य पस्य तद्िषत्वात्‌ ` 
मतियोगित्तपिक्षस्मावत्वादित्वथेः । अतस्तेन मेदेन तद्धियेत्ैव खम इब 
सह भावो जायत इति हेतोन भेदेन विकलरूपस्य मरादुमीवो जन्म, वेन 1 
खदुक्तो दोषः स्यादित्यर्थः । अत्र दूषणमाह --अत्रतति \ भवतु तद्विषय ` 
भेदसहितस्थैव मावस्य प्राहुभौवः ; मतिवोग्धक्षापासतु अर्यः प्रयोजनं 


वक्तव्यम्‌; न च ते तदस्तीति मावः । कुत इत्याह-यस्य हीत 


यदायत्तं हि यत्र किंचिद्रवति तत्‌ तदपेक्षम्‌, अन्यत्‌ तन्िरपेक्षमिती्य | 


सपिक्षनिरपक्षयोग्यवस्था ; नान्येत्यथेः । ततः क्रिमित्याह- तत्रति 


ताब्ेदस्योत्प्तिः परतियोग्यायत्ता, येनासवोत्पच्य् ततम ते, इय 


स्वात्‌, तदीनिषनि न स्यादि 


(कष 





 खमभावो.ऽन्यमपेक्षत न तहिं खहेतभ्य सपूणस्लमावा भवा जाताः; ` कितु | 
भदार्थेन सभावेन विकला हइत्यभ्युपेचम्‌ ; अन्यथान्वपिक्षानुपपत्तेः; न ` 
पतदष्टनित्ययः ¦ किच मावस सवरेतुम्य एव मावसमकाकमेव्‌ ४ 
जयतेः अथामेर्वम्‌ ; भेदम्त्‌ मावहेतुम्यो हेत्यन्तरात्‌ प्रतियोगिनो भवे ` 
जति पश्वाजाधनाना न॒ भविललभावः स्वान्‌; अतः खमात्रमृता मेद्‌ 
-11. इतीव प्रतिज्ञा ते हीयन्याह --हैत्वननरारे | ५ 


ङ स्वाह सति । सहेतुम्य एवाविककरस्य॒ भेदसदहितस्येव भवस्य ` 
| व । ुतवत्तारत्यथः { . अयद्काहरणाद्यधक्रिया घटादेरमेदस्य प्रतियोग्यायत्ते- ` 
दुच्यते, तदपि नेत्याह -नेति ; कत इत्याह -तदिति । पटादिप्रति- ` 
 योम्यसंनिषानेऽपि वटस्वाथक्रिया दश्वते । सा ` यहि पतियोगित्तपिक्षा ` 
नावः । भेदप्रतीतिः प्रतिमोग्यायने- ` 
` -लयशङ्यति--भगीतिगिति ¦ एतदेव द्रढयति--तथा हीति । यस्य यतो ` 

मेदः प्रतीयते तत्मरतियोगिनमनमेधय मे ग न प्रतीयते यतः, अतस्तसतीतिः ` 
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मरतियोग्वायत्ेत्यथः ! एवमाशङ्कय दुषयति-- नेति ¦ एवं चेति 
भेदाख्यो भावस्वमावो न प्रवियोम्वपेक्षः; श्रित तस्मिन्‌ मेदे पृवमवस्थिति 
भेदास्यस्य वस्तुनः स्थितेरुत्तरकाला तत्वतीतिः प्रतियोगिसापेकषित्यापन्नम्‌ । 
अतो मेद एव प्रतियोगिसपिश्च इति तनतिज्ञते हीयत इति भावः! न च 
प्रतीतै सपिक्षायां तत्ममेयं वसत॒ सपिश्चं स्यादित्यत्र दृष्टान्तमाह ~ वथेति | 
 व्यवम्थिताश्च ते खहेतुम्यो रन्धा्मानः, अत॒ एवानपेक्नखमावाश्रेति 
विग्रहः । व्यवस्थितं अनपेक्षः मावो चेषामिति वा । नन्व्तु भेद्‌- 

प्रतीतिरेव सपिक्षा, तदथेमेव सवतो निरपेक्षोऽपि भेदः भतियोगिनमपे- 
्षिप्यत इत्याश ङ्याह--उतरेतरेनि ¦! यतो भेदेन भरतीनाद्यस्य भेदः 
भत्येतव्यः, तस्यापि ततस्तथेतीतरेतराश्रयः । अती भेदस्य प्रतीतिरपि 
परस्परायत्ता इतरेतरसापेक्षा न घटत इत्यथः । ननु वस्तुमात्रादगृहीत- 
भेदद्धेदः भरत्येष्यते ; अते नेतरेतराश्रय इत्यशङ्कयाह ` न_ चेति । 
हेतुमाह--एकसिन्नितिं । यद्येवं स्यात्‌ खतोऽपि सस्य भेदः प्रतीयेत; 
न चैवमस्तीतिं मावः ! प्रकतमपतसेइरति-- तस्मादिति । 


जअस्थेवान्या व्याख्या; तामाह-नेतिं । हेतभाह --येक्षिक इति; 
प्रतियोग्यपेक्षय यतः स मेदः भरतीयत इत्यथः । -ततः क्िंमित्याह-- 
स चेति ¦! अपेक्षा हि पुरुषस्य प्रत्ययविद्िषः; न च तं वर्स्वनुवततेते; 
न च पुरुषप्रत्ययमनु वस्तव्यवस्थेत्यय॑ः ! हेतमाह--व्यवस्थिनेति । चथा 
वस्तु हि पुरुषनत्ययो ` युक्तः ; अन्यथा निरारम्बनः स्वादिति भादः । 
इतिः छोकथिपरिसमाप्त । 0 न 


ननु धयपिक्षिकं न वस्तुनो रूपम्‌ , कथं तर्हि पिवरल्लादयो वस्तुनो 
ह्यम्‌ १ तेऽयि ह्यपरक्षिका एव; न हि ते पुजाचपेक्षया विना भवन्ती 
 त्यतस्ते यथपिक्षिका सपि वसनो दपं . तथा भेदोऽषैत्यमिप्रायेण 
पुच्छि--कथमिति । न च पवपृष्पवदसन्तः; न च गन्धवेनगरादिवद्‌ 
सत्या इत्याह--न तेति } अस्तां व्यवहार एव नासि; असत्येन तु 
विवादी; पितृत्वाद्रयस्तु व्यवहारस्य हेतुखेन खर सिद्धाः स॒ चावि 
सेवादीति नासन्तो नाप्यसत्या इत्यथेः । अत्रोत्तरमाह --उच्यत इति 


[की 
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यदि पितृत्वादयोऽप्यापेक्षिकाः, तेऽपि तिं भेदवद्स्तुनो रूपं मा भूवन्‌ › 
असल्या एव तन्तु; कानों हानिः? न चं तेषामविस्तबादिन्यवहारहबु- 
तेन सिडत्वद्वदष्धिशचेषः; भेदो ऽप्येवमविसवादिन्यवहारहंतुत्वन पितृ- 
ल्ादिवदरछवह्या किं न छेके सिद्धः! अपि तु तिद्ध एव; अतो नाय- 


 मपि' विशेष इत्यथैः 


¡ 2. 606. ` 


एवं पितत्वादिभदपोरविशेषसुक्त्वा संप्रति विशेषमाह---अपि चेति । 
पित्रादौ विषये पत्राद्यपक्षा जननादिना भवतिं । हखदीधयोरप्यन्यो 


 न्यवेक्षा, एकस्या देशब्यापिक्रियाया न्धूनाधिकभादविशेषेण मवति । न ` 


च मेदे तादशोऽपेक्षारेतः कश्चिदस्तीति भावः । पतथ्याचष्टे-- ग्यवस्थिते ` 
इति । न्यवस्थिते ओत्पत्तिके अन्योन्यनैरपेद्वेण स्थिते, न तु व्स्तु- ` 
स्थित्युत्तरक।रमन्यपिक्षात्रभवे पितपुत्रयोजंन्यजनकशक्तः पितुपुत्रयोरभिषेये 
यथा्तंख्यमत्राविवक्षितम्‌. । एतच्च शक्तिः कारकमिलयमिप्रघ्याक्तम्‌ । शक्ते 


मत्कारकमिति पक्षेऽपि सर्वमद्यम्‌ । कथं तर्हि तयोरन्योन्यपेक्षिल्मिया- 
शङ्चाह-- ते त्विति । जन्यजनकयोः कतेकमेकारकशक्ती समानश्रासी ए 


जननाख्यो व्यापारस्तद्धिषये सति ता पितृपुत्रशब्दा आस्कन्दतः विषयी- ` 


भ 


कुरुतः । ते वा शक्ती कर्मूते ती शब्दौ कमेपृतों आस्कन्दः 


 सलवाचकलतेन सलीकुरुत इलथैः । एतदुक्तं भव्ति- -यदेकस्यां जनन. 
 . क्रियायामेकः पुरुषः कती, अपरः कमे, तदा तौ . पितुपुत्र्चब्दवाच्यौ 
मवतः; नान्यथेति । दटुतः१ खभावभेदात्‌; इश एव तयोः शब्दयो 
 सभावविरेषो येने णव विषये वर्तते, नेतरत्रेत्य्थः । ततः कि ` 
` मित्याह- अत इति । समानल्व हि क्रियाया द्वयोभवति; अतो यस्य 
क्रिया चेन्‌ समाना तस्य तत्रापिक्षा मवतीत्यथैः । उक्तमथ प्ररुतोपयोगि- ` 
तया सपष्टयति-- एतदिति । `पितृपत्रशब्दयेरर्थ्त्र पित्रादौ सपिक्षः, न ` 
इ जन्यननकशक्तयाख्यं वस्तु; तत्त्‌ पूर्वै ्यवस्थितमेवेत्युक्तम्‌ । पएतदक्तं ` 
 -भवति--यदा जन्येन समानजरनिक्रियो जनको मवति, तद। पितृच्चब्दार्थौ ` 
भवति; नान्यदा । अतश्च येन सा रिया समाना तजन्यमपक्ष्य जनकः ` 


| ५ पिवृशब्दार्थो जात इति शब्दार्थः तपिक्ष इत्युच्यते । अतः शब्दमत्रं ` 
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लते सपेक्ष न वस्त्विति ¦ अपेक्षहितुश्च तत्र पित्रादौ सारणी जनकः 
क्रिया विचयते, यद्यपि जन्यजनकशक्त्याख्यवस्तुनी उयवस्थिते अन्योन्य 
निरपेक्षे इत्यथः । न द्वितीयेन विना साधारण्ये भवतीति भावः । भदे 
त वेषम्यमाह--भावेति ! वर्त॒तच्वगत इति; न शब्दगतं इत्वर्थः; तेन 
 वरू्वेव तत्र सपिक्षमिति भावः । दस्रादावपि यद्वस्तु यावत्परसिमाणं तत्‌ ` 
तावत्परिमाणमन्यनिरपेक्षमेव खहेतुभ्यो जातम्‌ । शब्दपवृक्तिमौत्रे तु 
सापेक्षम्‌ ; अपिक्षाहेतुश्चकजातीयाया देशब्यािक्रियाया न्यूनाधिकमावः; 
यदपेक्षया यस्य देश्व्याधचिक्रियाधिका तत्‌ ततो दीपैमित्युच्यते; या 
यश्योना तद्धसमिति । या यावदेशैकख व्याप्तिः, अन्यख न तावदेशा 
तदूनम्‌ ; इतरदधिकमिति न्यूनाधिकविवेकः ; तेन न्यनाधिकयोरन्योन्या- 
पक्ितादोषो नास्ति । 


` - यदि जननकायविशेषात्‌ पित्रादावपेक्षा इष्यते, वस्तुमेदोऽपि तदि का्थ- 
सेव भेदादिष्यतामिति परः प्रल्वतिष्ठते--यदीति । किंच एवं सति 
यद्यपि प्रयक्षं वस्त्विधिमात्रव्यापारं न॒ व्यवच्छिनत्ति न तद्धेदे प्रमाणम्‌, 
तथापि कायेभेदादनुमास्मामदे; अतो न मेदखाप्रमाणलमपीव्याह-- 
= किचेति । विषिमात्रमन्यन्यवच्छेदरदितं व्यापारो यष्येति विग्रहः । विपक्षा. 
 इव्यारृत्तौ हेतुरगमक इति तते न्याइृत्तिमाह -नैकत्व इति । अन्वयस््र- 
= द्वौतिमं प्रत्यसिद्धो न च बौद्धैरिष्ठ इति नोक्त इदयदोषः । अत्र हेतु. 
` माह--कारणेति । तद्धिबिणेति- तदिति । सिद्धान्ती तु कायेभेदोऽप्य- 
साकमसिद्धः; अतस्तेन न भावभेदानुमानम्‌ ¦ नैकखानेके खमावाः, तद्भेदे 
मेदप्रसङ्गादित्ि भेदात्‌ भेदभरताघनमशोमनमिलयाद-- तदिदमिति । 


यदप्युक्तं कारणैक्स्वे कायेभेदो नावकर्पत . इति, तदप्ययुक्तम्‌ + 
एकत्वेऽपि तदश्नादियाह-अपि चेति । दादादिकायेभदात्‌. “दाहक 

पाचकः" इति न्यपदेशमात्रं भिद्यते, न तु वस्तित्यधेः । शेष सुगमम्‌ । 
॥ अर्यक्रियाङते भेदे अङ्ीक्रियमाण इल्यन्वयः । नन्वल्लापि रूपादिसयुदाय 
भातरं वहिः; न तववयव्येको मिन्नोऽभमिन्नो वा सेमवति; अतो ख्पादि- 
 शुणमेददेब का्मेद इदयाशङ्यति-- जयेति । सिद्धान्ती तु भवत्वेवम्‌ ; तथा- 


146.  बह्मसिदिव्यास्या 
प्युष्णसरत्तावदेकसादाहपाककार्यमेदोऽछि ; मतो विपक्नादण्यादतैतोखदब- ` 
सैवेल्याह--काममिति ! न च पाकदाहयोभैदोऽसिदध इति वाच्यमित्याह -- 
तौ चति । यथपि वहितंयोगविक्रिया पाकोऽपीति तद्िक्रियात्वसामान्य- 
` भुभवत्राप्यकमलि, तथाप्यवान्तरमेदस्तयोर्छकिम्रसिद्धत्वान्नापरुपनीय इव्यर्थः । 
न केवरं सोकिद्धमेकसात्‌. कायेभिन्नत्वम्‌, अपि तु वादिभिरपि सर्वेरिद- 
` मिष्टमित्याह--कर्मौति । सुक्तखेषोगेतिकर्म पूवापरदेशाम्यां विभागसंयो- 


 ग्ोवेगाख्यस्य तंस्कारस्य हेतुरसमवायिकारणम्‌ ; आत्मा वेच्छापुखा- | 


दीनां हेतुः समवायिकारणमिति कणसुजेष्टम । तथा सच्वादयः प्रयेकम- 
भेदा अविवमानभेदांशा अङ्गलाधवार्थकाशादीनां हेतव इति योज्यम्‌ । 
कृचिदमेदादिति पाठः; तत्रायमथेः--न च ते भिन्ना इति वाच्यम्‌ ; कु 
प्रलेकं सत्वरजस्तमसाममेदात्‌ । अतश्रैकस्मादपि कार्यभेदो ऽसीति मावः । 
तत्र सच खाधवादीनाम्‌, रनः प्रठत्तिदःवानां हेतुरिति कपिलसष्टम । ` 
तथा पादयः प्रसेकं खगोचराणां ज्ञानानां हेतव आलम्बनप्र्याः श्यं 
ख्यक्षणा्नां रसो रपक्षणानां चोपदानप्रयय इति बंदमतम्‌ । ननु 


नर्थक्रियामेदमत्रात्‌ मावेदं ब्रूमः; अपि तु यतो वस्य मेदः, तत्राइष्ट- ` 
` त्वेनासं मावनी याथकिया, तत॒ इति परश्रोदयति--नन्विति। भत्रैवोदा- 


हरणमाह -- यथेति । यथा बधिरे तद्यपि चक्षुषि शब्दबुहिरदषटत्वेना- ` 
संमावनी , ततश्वक्चुषो भिन्नं श्रोत्रे कर्प्यत इत्यथैः । नन्वेवमन्यत्र कयै 
` भेदिद्धिरित्याशङ्चाह--पायेणेति । परस्परासंभवीनि कायीणि येषां ते 


तथोक्ताः; सर्वत्रेव प्रयेणान्यकार्यमन्यत्र न दश्यते; अतो मेदसिद्धि- 
` रित्यधः। शरश्ङ्योविशरणेककार्ययोनिवृच्ययै भ्रायग्रहणम्‌  । कथं तदि ` 


 तयेोभेद इत्याश्चङ्द् विशरणेकक येत्वेऽपि प्रायेण परस्परासंभवीनि कायौ 


न्तराणि तयोरपि सन्तीति प्रायेणेति पुनयाज्यम्‌ । सिद्धान्ती त्वाह ` ` 
अथेति; अन्यकायेस्यान्यत्रापंमवः कथं प्रवयेतव्य इत्यर्थः । पर आह -- ` 


ध नन्विति । तदूषयति- नेति । यद्धितिनामेकतरैव तर्वं॑का्यं दश्यते; | 


अतो नान्यकायस्यान्यतादशेनमत्ति । तत्र सति भेदे सन्यकाये 
 - मन्यत्र न श्यत इति वाच्यम्‌ । यवं च भेदे सति कायोदशीनम्‌, ` 
 अदश्चेने. सति मेद्‌ इतीतेरतराश्रयः स्यात्‌ । भतो न कायभेदत्‌ भाव- ` 





 मेदानुमानमिष्यथेः । अभ- सत्यपि पठे षटकायस्यादष्टस्य पश्रात्त्धेतो- 
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धैरस्य भेदो ऽनुमीयते ; वयोरमेदे हि पटकार्यवत्‌ घटकायेमपि पूवैमेव 
इद्येतेति परमतमाश्यति--अयेति । तदुषयति-- तदिति । एकस्यापि 
पुरुषस्य क्रमेणानेक मोजनादय्थक्रियां क्वेतः पूरवेमदष्टा क्रिया पश्रादुश्यते 

न च तस्य मेद्‌ इत्यथैः ! नन्वत्यन्तमभेदे पुरुषस्य तस्य॒ सवौ्थैक्रिया- 
समयेलात्‌ समर्थस्य च क्षपायोगात्‌ युगपद्‌ सर्वकायदक्ञेने स्यात्‌ ; अतः 
कस्यचित्‌ कायस्य पूवेमदेनं पश्राच्च दर्न पूर्वीवखातोऽविसेषान 
स्वात्‌; अतोऽस्ति पृरवखात कथिद्िश्ञेषों यदार मे पवेमदृष्ट काद पश्रात्‌ 
दृश्यते; अतो नेकान्तेन मेदः, नाप्यमेद्‌ं इत्याशङ्क्यति- स्यादिति । 
अत्रोत्तरमाह न तीति । यदि विंेषमात्रमेदेऽपि कार्यभेदो घटते, न 
ताहि काधमेयो वस्त्वमेद बाधते; तु का्यमेदात्‌ वस्त्वभेदानुपमर्देन 
विशेषभात्भेदो ऽनुमीयेत, अमिन्नेऽपि ` वस्तुनि तावतैव कार्यमेदोपपत्ते 

अतो यदक्तं का्ेभेदा्रस्तमेद इवि तदेवं सति विधटितभित्यमिपायः ६ 
नन्‌ विक्ञेषमात्रमेदेऽपि नद्धित्िदिरित्याशदुन्याह- तच्चेति । सतयं 
विशचेषमात्रं मिन्नमिच्छामः; किंतु न तत्सम्‌; अपि बु कार्पनिकम्‌; 
तच्ावस्तत्वान्न हतमावदतीति मावः । ननु सत्यमेव तत्‌ क्रि न 


 स्यदिलयाशङ्याह--बह्त्वति । वस्तुदृत्या सतस्तस्य विशेषमात्रस्यायोगा- 
 दषठमानत्वादिल्ययथैः । तत्र हेतुमाद-तच्वेति ।  तद्धावस्तच्चम्‌ अमित्न- 
` त्वम्‌; वस्त॒तो विषाणां मिच्त्वामिन्नव्वयोरतेमवादित्य्यः । ते बेद्वसुनो 
न भिन्नाः, ततो वस्त्वेव परम्‌; न तें प्रथक्‌ सन्ति । अय भिन्नाः, 
ताद वस्तुनः, असंबन्धात्‌ । न हि भिन्रयोस्तादात्म्यमवुदहैमनयोरव । 
नापि समवायः; सोऽपि हि समवायिभ्यां मिन्नोऽभिन्नो वा स्यात्‌; यद्य- 
मित्त न एयगस्ति ; भिचनश्रेत्‌, न तयोः स्यात्‌, असंबन्धात्‌; तस्यापि 
काम्यां समवायान्तरकल्पने चानवखा । मिन्नोऽपि समवायस्ताम्यां खत 
एव तेबन्धश्रेत तविव तथा स्ताम्‌; कर तेन £ अतंबन्धो हि सेबन्धमपे 
क्तेः न सबन्धः, प्रदीप इव प्रदौपान्तरमिंति चेन्न; समवाधिनोरसो 
 संबन्वो नात्मनः; तेनात्मनः सभवायिस्यां सकनवाय समवायान्तरपिक्ा ` 
 धुक्तेवि युक्तानवस्भा ` । प्रदीपोपङृतं चश्ुरितरवमदीपमप्युपकस्मयतीति 
युक्ता तत्र परदीपान्तरानयेक्ेति । किव . सेनन्बभ्रत्ंन्षान्तरं नकते! 


04 


= ५ व्य -कणको = 


148 बह्मसिद्धिन्या्या 


त 
= संयोमोऽपि नपक्ेत्त समवायम्‌ ; नवैवं वैषम्यम्‌ । किंच समवायः 


खसंबान्धिभ्यां समवयेनान्येन संबध्यते, सवन्धत्वीत्‌ , संयोगवत्‌ । एवं 


स्रो ऽप्यनेनेल्नवस्था । किच ईह प्रयवहतु समवायः; न च गात्वाद्‌ाष्वह्‌- 


तरयथोऽस्ि । न हि “इह गवि गोः" इति प्रत्ययः, पेतु 'गोरयम्‌ ` ` 
इति सरवषाम । .अतः समवायो नास्तीति न॒ साञप वस्तुविरोषयो 


सबन्धः । नापि सयोगः। साअ हि संयनिभ्याममिन्शरन्नास्ति; 


भिन्नश्नेत्‌ केन ताभ्या तेबध्येत £ समवयेनेति चेत, स निरस्तः । नच 


तन्त्रः सेमवति । तस्मात्‌ सोऽपि नस्ति । तेन संयोगोऽपि न वस्तु- | 


विषयोः संबन्धः । अतो वस्तुनो मिन्नोऽपि विशेषो न भवतीति 


सूक्तम्‌ । 


एवं वस्त्वेकलेऽपि काल्पनिकविशचेषमात्रभेदात्‌ कायैभेदं स्थिरवादिनः 


; प्रलापाद्य क्षणिकवादिनं प्रति विशषण तमाह--यर्विति । तुशब्दो 


विरेषाथेः । यस्त॒ क्षणिकत्वत्रादी तच्मेवाभेदमेव सच्वाद्यात्मना विशेषस्य 


न मन्यत- विषा एवायन्तविरक्षणाः क्षणिकं वस्तु, न त्वेकजात्यादि 

| सावि किंचिदस्तीति मन्वानः-- तस्य क।रणसखभावानुवर्ती का्यखभाव | इति 
 ब्रीहिक्षणानां तत्सामान्यरूपेणासत्यमेदे तेम्यः कयमेकस्पत्रीदुराख्यकार्यो- 
 त्पादः । अथात्वन्तमिन्नानामपि तेषां छदिपतालातिरूपेणाभेदात्‌ कायेत॒ल्य- 
 ताच्यते, एव॑ तरिं कारणेकत्वेऽपि कष्पितादेव मदात्‌ कायमेदसिद्धेः 
 कारभमेदतिद्धये कारणमेदकर्पना गुव दथचैवेत्यथः ¦  निरन्वयो विनाशो 


येषामिति विग्रहः । क्षणिक्रवदिनां घटनाशे घटत्वस्य ॒घरटान्तरे सदश्च 


 सकपादावन्वयो नास्तीति निरन्वय इत्युच्यते । अथ भिन्नेभ्योऽपि 
च्ुविषयसमनन्तरमस्ययेभ्य एकक्ानोतपततेनै कायंभेदाय कारणाभेदोऽभे- 
क्ते, तेनालयन्तभिन्ेम्योऽपि क्षणेभ्यसतुल्यरूपं॑कायुसत्स्यत इत्युच्यते, 
तथा सति कायखमावस्य कारणखमावानुवर्तितव्यभिचारत्‌ यथा भिन्ना 
दष्येकहूपे कार्यं तथैकसदप्रि काथभेदोपपत्तेने कामेदसिद्धये कारण 
` भेदः कस्प्यः; तदेतदाह---अथेति । यदपि मिन्नानमेक्कायेतवे चक्रा 
 दयुदाहतं तदपि तस्य 
_  ज्तरन्ञानस्य ज्ञानातमत्वे, विषयस्य च तदाकारत्वे व्यापार इति बद्‌ 





पेवासिद्धम्‌ ; तथादि -- चक्षुषो ्पग्रहणनियमे, तमन- 
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चद्चुरादिकारणन्यापाराणां भिन्नो विषयस्तेनैवोक्तः; तस्माच्च तत्रापि कार्यभेद 
 इत्याह-- अपि चेति । काईसाम्धस्य कारणामेदानपेकषत्वे दोषान्तरमाह-- 
यदि चेति । तह ब्रीहयुरान्छतमच्छन्तरय ब्रहिरदुमानं न स्यादित्य यैः । 
कुत इत्याह--भिन्नेति ; यवक्तणाद्पि व्री्ठदुरश्योत्पत्तितमवादित्यभेः । 
 एतदेवोपपादयति--हेत्विति । कायसाम्ये हेतुसाभ्य॒वेन्नोपयुज्यते, ततो 

यथैकसाद्रौदिक्षणादत्यन्तमिन्नाद्रीहिक्षणान्तराद्‌ ब्रीष्ह्रो मवति तया 


यवक्षणादपि स्यात्‌ , अभेद्कस्पनां विना तयोरविशेषादिति माव । तत्रा 
वद्यं कावेसाम्याय हेत्वमेदकरपना त्वयाप्यास्थयेति तुच्यत्वप्रावयेरित्यु्तं 
तिष्ठापयति-- तत्रेति । अत्र परश्चोदयति-- स्यादिति । यदथेक्रियाकारि, 
तत्‌ सत्‌; नेतर शाशश्वङ्गादि । भेदोऽपि वचेदयेक्रियाहूतुः+न तरं कलित 

कतु सतवेत्य्ैः । सिद्धान्ती त्वाह--तुख्यमिति । अभेदोऽपि तव 
का्तुस्यत्वदेतुने कदिपितः स्यादित्यर्थः । 


अथ मते नाथेक्रियामेदमत्राहस्तुमेदं नूम; कितु विरुडधाभक्रियाभेदात्‌; 

न षविक्र सेमवति ; तदाह--योऽपीति । एतदेव भपशयति--तया 
ईति । तस्योत्तरमाह तस्यापीति । ननु विरुदायङ्कियामेदाद्भावमेव्‌ 
उक्तः; न च दादपाको विरुद्धो; सतः कभमिदमुत्तरमित्यमिभ्रायेण 
पृच्छतवि--कयमिति । सिद्धान्ती त्वस्यचर्त्वमुपपाद्यपि- इदमिति । 
यंदि तावदेते जननमरणादीनामस्तमवो विरोषशब्दस्याथः) सोऽटैतिना- 
 मस्माकमसिद्धः; अस्मां हि विरुद्ध च सवेभेकत्र(रमनि समवेतम्‌ ! अय 
` मिथो व्यवच्छिन्नत। विरोषः, जननमरणादयश्च तयेत्युच्यते, ततोऽन्यते। 
वस्तुमेदसिद्धिः । एकस्यापि वदेिये व्यवच्छिन्नयोदाहाकयोदेशेनादि- 

व्यर्थः । न च तयोर्बियो ग्यवच्छिन्नघ्मतिडम्‌, नानात्वेन वस्िद्धेः । 
 अतस्तथामूताचेस्तुमेदः+ ततो-नेकरूपरसादिषमेक्भिव्यादयपि नेकं स्या 
दित्वर्यः । अय दषः जोकामाबात्मकः, शोक हष।भावात्मक इत्यय- 
 भमनयेो्विरोधः; तत्र तो चेदेकत्र युगपत्‌ साताम्‌, ततः शोकस्य मावः, 
` तदभावात्मकस्य हषस्य मवाचाभावः; तथा दषस्यापे मावः, दुषुनतवा 
` त्मकस्य शोकस्य भमावा्ापावः; न चेक्तरेकद्येकदा भवामावो रमन्त 
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भतसतयेरीदशाद्धिरोधात्‌ वदाश्रयूतमावमेदोऽवसीयते ; एवं जननादिम्यो 


ऽपीति चेत; तदसत्‌; एवे हि पररपरामावत्मकत्वाद्मोवेव मावरूपौ न 


` स्तः; कृतस्तवेिरोषाद्वावभेदावगतिः£ तथा सपृष्पादिपु हषशोकयोरमावा- 
दन्योन्यामावात्मकयोस्तयोः प्रसङ्गः । तदेतत्सवेमाद--अथति । अथ 
वध्यघातक्ृभावोऽनयोर्विरोष इत्युच्यते, तदपि न; - यतो जाता धातक 
वध्यं हन्ति, न च भिन्नाधिकरणे इत्यतो भूत्वेव वध्येन चेकाधिकरणे 
व्यै घातको हन्यात्‌ ततश्चेकाधिकरणयोरेव वध्यघातक मावात्‌ न ततोऽ 

यिकरणमेदावगतिः । अथापि खात्‌, तथाप्यकायिकरणत्वदरोनान्नाधिकरण- 
मेदानुमानमव्यभिचारम्‌, एकाधिकरणयारपिं वध्यषतकयादरनावलाद--- 
अथेति । न विद्ये व्यमिचारोऽखेति विग्रहः । अथ भावामावष्पो 
धर्मौ विरोधिनौ ; यथा -- नित्यत्वानित्यत्वे मूतेत्वामूर्तत्वे च; तयेरेक- 
घर्मत्वासमवाद्मिमेदोऽवत्ीयत इत्युच्यते, तदपि न; न हि यो षमा 
यत्र वकते स तमवश्वं व्यापोति; न रहि रथा रथयोगा वा नमो 
व्य्रुवन्ति एथिव्यादीश्, रथानामवच्छिन्नत्वात्‌ अवच्छिन्नरथाश्रयत्वन 
तस्संयोगानामप्यबच्छित्त्वात्‌ । यथा रथादयस्तस्संयोगाश्चेवमन्येऽपि येऽ्व- 
च्छिन्नाः । ये च निद्यानिलत्वादयो षमः, ते नान्वच्छिन्नाः । अत 
एवानन्तात्माख्यमर्थमाश्रयन्तोऽपि न ते व्याष्ुवन्ति । ततश्च तेषा 
तित्यत्वात्मकमावतदमावौ न विरुध्येते । अतो न भावामावयोर्विरोषाव्‌ 
तृदयर्बिणो मेदाव्रगतिरिति । तत्सवेमाह-- अयति । ननु सयोमादेरन्या- 
पित्वदेकन व्योक्ि भावामावै युक्तौ ; निखत्वं त्वात्मनो व्यापि; ततश्च 
तदभावस्यानित्यत्वस्य तदेकाश्रयत्वातेमवादात्मनो भिन्नं क्षिलाद्याश्रय 

भरतीयत एव । अत्र ब्रुमः --स्यादेवं यद्यनित्यत्वे नाम॒ षमेस्तलतोऽस्ति 
मायापात्रे तु ठत्‌ क्षिल्यदिरूपेणात्मनि कलितम्‌ । न च मायायां 
विरोधोऽस्ति; न शेकस्य चन्द्रमसो ्ित्व विरुध्यत इति भावः । 


मतान्तरमाशङ्कयति--यर्त्विति । व्यतिरेकमाह-- एकत्व इति ॥ 
सव्यवस्थामाह--तया चेति । जन्ययेति ; यदि वित्‌ तेलमेव . स्यात्‌, 
न दधि, यदि चेकस्मिन्‌ ` नक्यतीतरन्न नश्येत्‌, तदेल्थैः । अत्र परवचने 
पठति सवं सरवत्ोपयुभ्येतेति ; सर्व॑ परयस्तिलादि सथत्ैव 
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तैकदध्यादिषु हेदुत्वनोपयुज्यतेदयर्यैः । एवमाशदू्य दुवयति-- तस्यापीति । 
यदि कायैनानाव्वं व्यवस्था, तया तिङानां पयसश्च मेदे प्रतिनानाति, 
तदेदमवोत्तरमित्न्वयः । ननु क्षीराद्‌ द्रं जन्म नान्यत इतीयं व्यवस्था, 
न कायेनानात्वमात्रम्‌ ; अतः कोऽयमनुकतोषाकम्भः? सत्यमुक्तम्‌ ; कितु 
तिरुपयतोरन्यत्वे सतीयं व्यवस्था, व्यवस्थया च त्योरन्यत्वतिद्धिरितीत- 
` रेतराश्रयत्रस्तत्वादयुक्ता । अतो व्यवस्थां षदता कार्थैनानात्वमेव^ वाच्थ- 
 मित्वमिप्रत्येदमुक्तमित्यदोषः । अय पूर्वोक्तमेव व्यवस्थामाह, तत्रोच्यते-- 
अयेति । न्यवस्था हिं मावानामन्यत्वसावनम्‌ ! सिं च सानं भवति, 
नासिद्धम्‌ । तद्दि प्रयतो दभो जन्म बान्यत इति ग्यवस्थाया रक्षण 
स्यात्‌, ततो यदन्यत्वं साच्वत्वनासिद तत्‌ साधनमताया व्यवस्थया 
 कक्षणमनुपरविशेत्‌ । न च तचुक्तम्‌ + साध्यत्वेनासिदधस्यान्यत्वस्यानुमवेते 
तस्या व्यवस्थाया एवासिदिभसङ्कत्‌ ततश्चतरेतराश्रयः स्यादिति 
भावः । तस्मात्‌ दिनननशक्तिसतद्मावश्र व्यवस्या । ततस्िल- 
 पयसेर्भदो मम्यते । न दछ्िकत्र विषये दविन्येकस्य पयप्तः शक्त्य- 
शक्ती य॒ज्येते । अतः पयसः शकिः तिलानाबकशक्तरेति तयो 
 अभदसिदधिरिति वाच्यमित्याह-- तस्मादिति ; यस्मात्पूर्वं व्बवस्या इुषटा, 
तस्मादियं वाच्येत्यर्थः । सिद्धान्ती लराह--स चेति! अवे वदहेतु- ` 
 रनन्ठरभेव “अतो नैकस्य मावापावविरोधः` इत्वत्रस्माभिर्भिरस्वः । अतो ` 


नेदमपि व्यवरबालक्लणमिति भावः । पूर्वोक्मिव मावामावयेोरेकत्राविरोषे ` 


 इष्टान्तेन द्रढयति -- ययेति । यथा दीषेकाला देवदत्तादयः परिमितकाकै- 


 रबस्ययौवनादिभिः सेवध्यमानास्तत्काञे तदधमोणः पश्चादतद्धमौणो मदन्ति 
ब दिरोचस्थानत्वं मजन्ते, तया प्रिमितदेचैः रथतत्संयोगादिभिरिवं विपुरु- 
 देश्षाः एयिव्यादयः, अनन्ताश्रात्मादयो ऽनित्वतवादिभिः सेनध्यमाना न 
 विरोषपद्माज इत्ययः । जत्राशडयति-- कयमिति । घर्मस्य ॒वर्मिणोऽ- 
त्तिरेकातस्याप्यनन्तत्वमूनितमिति मावः । भत पवाम्यतिरेकपकनानभ्यु 
मेन तावदुत्तरमाह-- व्यतिरेक इति ¡ यचनन्तादज्यतिरेकतो मैः स्यात्‌, 
सोऽपि तद्वदेवानन्तः स्यात्‌ । व्यतिरेके तु तस्य मिथ्यात्वे वा अनन्त- 
स्ाप्मन्तबदमीते मावना नास्तीलभेः। भव्यतिरेकपसेऽपि सा नास्तीत्याह-- 
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अन्यतिरफेऽपीति । दी्धैकालादग्यतिरिक्ता पर्मासतद्वदेव दीधैकालः 

न, पुनमितकाला मवन्ति ; भतस्तेथेवानन्तस्याप्यन्तवान्‌ धमा भविः 

 प्यतीलथं 
यस्तु क्षणिकबादी दीधैकाठमर्थ॑न प्रतिजानाति तं प्रति दृष्टन्ता- 

सिद्धौ तेन दृष्टानेन नैकत्र भावाभावयोः समावेशः सिध्यतीत्याश डच 


त प्रयेकत्र भावाभावयोः समवि दर्शयितुं पूर्वोक्तमेव छाकाथं पुन- 
 योजयति-- यस्त्विति । तद्धि्णोति- एक इति । एको वहिक्षणः 


किंचिदेव तुणतण्डुलादि दहति पचति च, न जलादि; तथा च तृणादीन्‌ 


प्रति दाहकः पाचकश्च, जखादिषु ने तथा, न च भिद्यते; तस्मा 
देकत्रापि शक्लशक्त्यादिरक्षणमावामावधमेदशनान्न ततो भावमेदावगति- 
रिद्धः । असन्‌ पक्षे कचित्‌ दाहपाकयोभावः कचिद्‌ माव इत्ययं 
विभागो व्याख्येयः । ननु विषयमेद्दत्राविरोषो युक्तः; शक्यशाक्ती 
 त्वेकविषयेणेकस्य षिरुडे इल्याशङ्य तदेव छोकाथं पुनरन्यथा 
 चौजयति-- तथेति । एकोऽपि वहिक्षण पएकस्मिन्रेव दाष पाक्ये च 
= चित्‌ दाहं पाकं च करोति; तेन दाहकः पाचकश्च; तताऽन्यन्न 
= करोतीत्यदादकोऽपाचकश्रेति "न च भिद्यते" इत्यनुवर्तते । अयमेव च 
 दाहपाकविमागो योज्यः । एवं क्षणवादिनमेव प्रति साशद्भेकत्र समा- 
बैदं दर्चवितुमदाहरणान्तरमाह- तथेति । बौद्धा अभिमन्यन्ते--बीजमशक्तं 


चेत्‌. कित्यादितंयोगेऽपि नाडकुरं जनयेत्‌ सिकतावत्‌ ; शाक्तं चेन्न स्षिया-. 


` दयेक्षेत; प्षित्यायाहितविशेषं जनयतीति चेत्‌, न तर्हिं खतः शक्तम्‌; 
अशक्तं चारितविशेषपपि न जनयति, दष्टमीनवत्‌ । अपि च विशेषे 


सति मावादपति ५ बीन सत्यप्यभावात्‌ स हेतुः स्वात्‌, न बीनम्‌ । 

= नच स भिन्नोऽमिन्नो भिन्नाभिन्ो वा सेभवेति । तस्मात्सदशक्षणपरं- 
ओ पराप्रा्ताः क्षितिबीजदिक्षणाः प्रत्यकं शक्ता अप्येकमेवाङ्करं कुर्वन्ति, 

ओ अतिमनेकाम्‌ । ननु कृतस्य करणामावात्‌ यदेकेन कतं तस्यान्येन 

॥ ^ ` करणे न स्यात्‌; स्यादेवं थदि क्रमः स्यात्‌; सद क्रियायां तु क्त 

इत्येव नस्ति ¦ यस्यापि सामग्री जनिका तस्यापि सा एकमेवराहुरं 


जनयति, नाङरान्तराणि । तथाच सयेकस्यापि जनकत्वमजनकत्वं च 
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ने च भिद्यते" इ्यत्राप्यनुवतेते । इतिरुदाहरणसमाप्तो । जनकत्व- ८.53-21 
मजनकत्वमिति ; जननशक्तिरशाक्तिश्चेयथैः । नन्वेकन्नैकस्य शक्त्यशक्ती 
विरध्यमाने तिरूपयसोर्भेदं गमयत इत्युक्तम्‌ । तत्रैव व्यभिचारो वाच्वः । 
न चेह तथा; तथाहि -- बीजानामेकतरवा्करे शक्तिः; न च ततराशक्तिः 
अपि खन्यत ; अतो वैषम्यान्न बीनादिन्याभेचार इत्याशङूयति-- अथेति । 
अन्यत्राशक्तिस्तु भिन्नतिषयत्वादेवाविरुडेति मावः । सिद्धान्ती तु बाक््‌- 
छङेन साम्यमाह - अन्यमिति । मवत्वेकत्रैव शाक्तिः; तथाप्यतीतमप्येक- 
मनागतं च; सतश्ेकश्रैव शक्तिरेकत्रैवाशाक्तेरिति शक्त्यश्चक्त्याः समान- 
विषयव्वत्सिम्वभेवेत्यथः । अथ कायगम्यत्वाच्छक्तरचन्तरात्पत्त एवा 
तेषां शक्तिः, नातीतानागतवोरिति न च तेत्रैवाश्चक्तिः, तिलपयसोस्त्वैक- 
त्रैव दधि शक्तिरशक्तिश्च; ततश्र वेषम्याद्वीजादिभिनं व्यभिचार इति 
पुनरारष््यति -- अयति । तत्रोत्तरमाह - अभद्‌ऽप।ति । एतदुक्त म्बति-- 
यत्तावदधि पयसो जातं तदमेदत्‌ तिलेम्योऽपि जातमेव; अतश्च यथा 
 पयसस्तत्र शक्तिरेव नाशक्तिरिति न शक्त्यशक्त्यारविरोषः, तथा तिलना- 
मपि; अते न ततस्तवोर्भेदादगतिः । अथ च दधि चेत्तिलानां श॒क्तिः, 
दध्यन्तरमपि जनयेत्‌ ; न च तथा ; अतोऽर्चक्तरप्यस्तीति शक्स्यश्चक्त्यो- 
 रवसेध इत्युच्यते, तन्न; पयोज एव हि दकि तिखनां शक्तिने दभ्यन्तरे, 
 भ्रीजादीनामिवातीतानागतयोंः; अतश्च यल शक्तिस्तत्राञ्चक्तिरेव नास्ति; 
कया विरोधः स्यात्‌ या त्वन्यत्राशक्तिःः सा विभिन्नविषयत्वादविरोधि- 
नीति न श्क्यश्चक्योरविरोष इति । एकत्र चच्छक्तिरन्यत्रापि तुस्बजातीये 
स्यत्‌; अतस्तदपि तिला जनयेयुरित्ते चत्‌ तक्नेलाद--न दीति । 


मतान्तरमाशद्ूयति-- जयंति । विनियोंगभेद माह--दभि दीति । 
 तदषयति-- तदपीति । अनैकन्तिकत्वमाह-- पक्वे ऽपीति । तदेव 
 भ्रपश्वयति--तदेवेति । एकमपि वस्तु सहकारिसहिते कार्य विनियुज्यते 
न केवर; अतश्रैकत्रापि विनियोगाविनियोगस चेनानैकान्तिकत्वात्‌ न 
 वस्तुमेदावमहििुल्वमित्य्यैः । भय सहकारिसंनिषानोपारिमेदात्‌ भिन्नमेव 
वस्तु केवलात्‌ ; अतो ननिकान्तिकस्वमिव्याश्ङ्यति--भये3ि ¦! सि्ान्ती 


184  बह्मसिद्धिव्यार्यां 


 त्गह--ओपाविक इति । यदि सहकारितनिधानोपाधिमेदाद्धेदः, ओपाधिक- 


` सतहि; यश्नौपाधिकः स प्रतीयते परम्‌, न वस्तु सस्पशति, बिम्बमरति- 


। विम्बयोरिव; अतोऽपरमाथेः; अपरमा्थश्र मावानां मेदोऽस्माभिरम्युपेयते 
अतोऽस्मत्पक्षमेवाश्रितोऽसीति भावः । क्षणिकगदिनस्तु केवलात्‌ पयः- 
क्षणात्‌ सहकारिसहितः पयश्षणोऽत्यन्तमिन्नः; तथा स्िकतापीति सापि 
दधि विनियुज्येत । अथादृष्टशक्तित्वात्‌ सिकता दधि न विनियुज्यते, 
ततो नमोऽपि पय्षणः पूमैमतच्वान्न दष्टशक्तिरिति न विनियुभ्येत । 
न वैकजविमुखेन स इष्टशक्तिरिति बाच्यम्‌, जातेस्तैरनम्युपगमादिति 
भावः । अथानादिवासनाकस्पितेकजातिमुखन दष्टरक्तः पयःक्षणात्‌ नव- 
स्याभेदा्तस्मिन्‌ इष्टशक्तावयमपि दृष्टशक्तिरिव्यध्य विनियोगसिः, न 
सिकतायां विजातीयक्षणाया दत्वुच्यते, ततः परस्याप्यभेदवादिनोऽविदयया- ` 
कल्पिताद्धेदात्‌ पयःसिकतयोधिनियोगाविनियोगो सेरस्यत इति विनियोगा- 
विनिवोगभ्यस्थवया मावमेदकट्पना व्वर्थवेति भावः । एवे मेदाभेदवादिनं 
प्रत्याह - योऽपीति । यथा भेदाभेदौ विरुदो धमौवेकत्र भवतः, तथा 
जनकत्वाचपीति न ततस्तिरपयसोभैदतिद्धिरित्य्ैः । जनकत्वाजनकल्वा- ` 
 भ्यामित्युपठक्षणम्‌ ; शक्त्यरक्त्वाद योऽपि सर्वे द्रष्टव्याः । 1 


` इदानीं सर्वं पवोक्तमरथमुपनीन्य खपक्षमुपसंदरति--तदिति ; तस्मा- ` 
` दित्यः । सहः; क्षम इत्यः । छोकार्थ विदणोति--एकतरेतिं । “अ्थ- ` 


कियते भेदे इत्यत भारभ्थ यावदुक्तं ॒तत्स्वैम्‌ ‹ एवम्‌: इत्युप- ` 
जीवितम्‌ । तदेव “एकत्र ' इल्यादिना -“ सेमवात्‌ ` इत्यन्तेन सुखस्मरणा- ` 


 यानुकीर्तितम्‌ । ‹ व्यवस्थायाश्च ' इवत ' अनैकान्तिकलात्‌ , भसिद्धलादा, 


 शचनुवर्तनीयम्‌ । इममेव खप्ं श्त्या द्रढयति- तदेतदिति । शतिं ` 
विदणोति--एतदिति । “ यद्धूतम्‌ ” इदयत्र “यदेकोऽपि इयन्ति । 
` ५अतो ज्यायान्‌” इत्याशङ्कितेत्तरे योजयितुमाशङ्कं तावदाह पूर्वेति । ` 
५ सहल-- ” इत्यादौ पूर्वस्मिन्‌ ऋगूद्ये निर्दिष्टानां विरुदत्वेनामिमतानां ` 
इ ` षमेकयेव्यवहाराणामेकरोऽपि सन्‌. कथमाश्रय इत्यथः । तत्रैकस्य सहल्च ` 
 -. शीषलमहशत्वारिरुदम्‌ । सवंभूमिन्यापिनस्तु॒दशाङ्गलत्वमन्याय्यम्‌ । ` 
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अत्रोत्तरमाद--अत इति । “अतः इतीदमा सेनिहितमुच्यते । तश्च ९. 55-5. 
परयक्षतः, शब्दतो वा । तत्र प्रयक्षमाश्रिय “यतः प्रत्क्षामिमतात्‌* 
इत्युक्तम्‌ । शब्दमाश्रि्य च ' परुष एवेदमिति सवेशब्दनिर्दिष्टात्‌ , 
उतामृतत्वस्येत्यनेन वा निर्दिष्टात्‌ इत्युक्तमिति विवेक्तन्यम्‌ । कथमनेन 
 देवादिभरपश्स्य निर्देशः उच्यते-- मत्येस्य देवदेरमृतत्वस्येशान इत्यथौत्‌ 
 देवादिप्रपश्रस्य निर्देशः । प्रतीकनिर्दशो वायम्‌--““ यदन्नेनातिरोहति “ 
इत्यनेन देवादिभरपशस्य निर्देशः; यद्धि यस्यादनीयं॑तत्तस्यान्नम्‌ ; 
देवानां चामतादयक्षमिति । ततश्च यदन्नेनातिरोहति भरादुभेवति च तस्य 
चेशान इति देवादिप्रपशनिर्दैशः । भेदेनेति ; इत्यं मूतक्षणे तृतीया; 
इत्यं मूतादित्य्यैः । सर्वं चेद प्रपशादित्यस्य विशेषणम्‌ । इडतर इति ; 
स्वयातिश्चयितो ऽनन्त इति यावत्‌ । अनेन ज्यायानिति “ इद्धस्य च" 
इत्यनेन ज्यादेश इति दशेयति । तदेवमनन्तेऽस्मिनेकसिमन्चपि पुरुषे 
` प्रिख्छिन्ानं विरुद्धानामपि नित्यानित्यत्वादीनां समावेशो न न युज्यते । 
अतोऽनन्ततो भावभेदावगतिरित्यमिप्रायेणाह तेनेति । एुतदेवानन्ततव 
श्रुतिः प्रकारान्तरेण दशेयतोत्याह- तदेवेति । तां व्याचष्ट--छृत्लो- 
ऽपीति 1 विश्वा इति; “ सेशछन्दति बहुलम्‌“ इति शेसोपः । पादः 
 बतुथौ मागः; कनीयान्‌ असप इत्यथैः । माग इवेति; निर्मागस्य 
तत्वतो मागामावादवच्छिननपरपश्ोपाधिकरिपितः स इति दशेयितुमिवश्चन्द 
क्य प्रपश्रावच्छिन्नस्य मागस्याल्पत्वे परुषस्य च॒ उ्यायः-वमित्यपक्षाया- 
सुत्तरमृक्पादं योजयति--तया दीति । पादा भागाः; तयः पादा अस्येति 
` विग्रहः; छृपमन्यपदा्थैः । त्रित्वेन च पादानमिकस्मात्‌ पादद्धिपुल्यतो- 


 ऽनन्तत्वमभिपरेतम । अथवा अमृतत्वमविनाशेसवम्‌ ; तश्वाजत्वादिपर्मोष 
रक्षणार्थम्‌ । जजस्यैव हि तत्‌, न जन्मवतः । तदयमथेः--जपरि- 
` मितम्‌ , अत एवानन्तम्‌ , मश्णादयो मृतधरमाः यत्य प्रपशचस्य तेन ` 
= धरुवम , अस्य पुरुषस्य रूपे दिविं प्रयोतावस्थायां विश्दधचैतन्याव- 
 स्थायां प्रमोदावस्थावां नित्यनिरतिशयवानन्दावस्थायां सूर्यमण्डठे वा॒ खगे 
स्थने वा व्रतत इनि । एतदुक्तं भवति-- मरपश्वस्यावच्छिश्नत्वात्‌ सप्रपशव 
 ब्रह्मरूपमल्पम्‌ , अभपश्च स्वपरिमितम्‌ ; अतोस्य विरुद्धाविरुदधषमकायं 


व्यवहाराशरयत्वमुचितमिति । नन्वनन्तं सवत्र वतेते ; तथं सूयैमण्डले 
चुस्थाने वे्ुक्तमिप्याशङ्याह-- तत्र हीति । तद्धिृणोति- तद्धीति । 
उपलब्धिः उपरा्तनाज्ञानमभिपरतम्‌ । 

"एकस्येव ' इत्यादिश्छाकमन्यथा व्याचष्टे--अप्र्‌ इति । कल्पः 
अर्थः । घटनार्वभेदात्‌ पूर्वोक्तया वा व्यवस्थया कद्ितेऽपि त्ववा 


५, भनि 


कारणयोत्तिलप्यसोभेदे, त्वां पृच्छामः-तिलकायीत्‌ तैकत्‌ कार्यान्तरं ` 





दपि किमिति पयसो मवति? द्वाभ्यां संभ्रयेकमेव कायं किमिति न 


करियते? अथापि तिलपयप्ती पृथक्‌ काय कुस्तः, तथाप्येकजतीयं कं 
न कुरूतः! तदा च कावन्तरशब्दो भिन्नजातीये द्रष्टन्यः । किमिति ` 
चोभवमुमा्यां न ज्रियते £ सोऽयं संकरः । पयपस्तेङं तिलेभ्यो दधीति ` 
विपरीता वा व्यवस्था कि न स्यात्‌ १ प्रयसः सकाशात्‌ तिरसिकतयो- 
 भैदाविरेषेऽपि किमिति वा तिलेम्यस्तैखम्‌ , न तिकतान्यः१ इति । किच ` 
दषटत्वादपि भिन्चानमेककायेत्वमेकजतीयकायेत्व॑ वा युक्तम्‌ ; चष्ट हि 
चक्षरादीनमेककार्यखम्‌ , एकजातीयशरादिकायेत्वं च रारशरङ्गादीनाम्‌ । ` 
तिलपयसोभेदेऽपि किमिति तिकेम्वसतैकम्‌, पयसो दपि, न वतु विपये ` 
इति विपरीतन्यवस्थाविवरणमात्रम्‌. । अय मतमू--अचिन्त्येभ्यो भा 
सामथ्वम्यः कयिमेदः कायव्यवस्था; सत्यां च तस्यां न बिपरयेयः 
सेत्स्यतीति ; ततो वरमेकस्यैव सोऽस्तु तसामथ्यौतिशयः, वदेकस्मादप्यनेकं 


 व्यवस्थितमविपरीते च कायै भवतीति; एककारणमत्रेण पएक्स्य वा ` 
सामथ्योतिशयमात्रेण कायैमेदादितिद्धेरभमाणिका मावानां गुवीं भेद ` 


 कर्पनेत्ययैः । भचिन्तयेभ्य इत्यस्य विवेरणम्‌--अचिन्त्यानीति 


 “कर्मादभबन्ति, कथं मवन्ति ' इत्येवमुपपत्तितश्रिन्तयितु न शक्यन्ते, कि ` 


इ शवेदशचनैततस्ामर्थ्यानां व्यवस्योर्नीयते । . कार्थं॑तु॒विक्पयसोिन्नं 
व्यवस्थितमविपरीतं च इश्यते । अतस्तथैव तानि व्यवस्थितानीति मावः। 
 एतचावियालिकां शक्तिमभ्मितयोक्तम्‌ । न तच्वतो भिन्ना अभिन्ना मिन्ना- : 
 मिन्नावाश्किरस्ि। । 


एकस्मदप्येकं कायै दृष्टम्‌ ; यथा वेदीहपाफावियुक्तम्‌ ; तत्र 
चोदयति --स्यादिति तत्परिहरति--तत्ेति शक्तीनां भेदेऽपि 
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वहेरेकत्वादिति मावः । नन्वेकरमादपि वहेः कार्यभेदः शुक्तिमेदनिनन्धनः; 
न चाभिदवादिनां शक्तिभदोऽस्ति । नेवम्‌ ; अस्माकमपि मायात्मक- 
शक्तिभेदस्यष्टत्वादिस्वदोषः । अय सत्यपि वह्लौ मन्त्राचुपहतायां शक्तौ 
 कायीदशनाच्छक्तीनामेव कारकत्वममित्रेतम्‌ ; ताश्च भिन्नाः; तेन कारण- 
भेदादेव तत्र कावैभेद्‌ शहत्याशङ्यति - भयेति । सत्रोच्यते--ययेति । 
रूपमिति; अत्रे “अभिन्नम्‌* इत्यनुवतते । शोकाय विडृभोति --पकस्यति । 
एकस्य वहेरनेकदाह।दिकायसंवन्धविरोधात्‌ शक्तिभेदः कृरुप्यत इत्यषः । 
शेषे तुगमम्‌ । किंच एफस्माद्वहेरनेकाः शक्तयश्रेदव्यतिरिक्ताः५ ततो वहि 
रेकोऽनेकशचैषटव्यः । तत्र॒ वहेरेकत्वं नद्तेरैवानेकत्वेन वेन्न विरुध्यते 
नतरां कायेगतेन ! अतश्नैकस्मादपि कार्यनिकत्वसेमवात्‌ न कार्यनेकत्वेन ` 
कारणमेदसिद्धिरित्यभिप्रायेण स्ोपदासमाह--भपि चेति । अथेकस्माद्ह- 
व्यतिरिक्ताः शक्तयः, केयं ॒तस्य तद्‌श्रयत्वमितिं वान्यम्‌ । तेन सह 
तासां सं्केषस्तदाश्रयत्वमिति चेत्‌, त क तादात्म्यलक्तणः? 
 जैरन्तय॑म्‌ £ न तावत्तादात्म्यलक्षणः, भिन्नानां तदयोगात्‌ । तादात्म्य हि 
तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ , न भेदः । रैरन्त्यै च सशेष आश्रयते, दाह- 
श्क्तिकवहितनिरुष्टस्य काष्ठस्यापि तन्नेरन्तयमस्तीति तद्‌ाश्रयत्वप्रस्ङ्ग 

हिं यदूव्यस्व सनिरृष्ट तत्तच्छक्तरसंनिङृष्टं भवति; न हिं चङ्घुद्रन्यस्य 
संनिकृष्टं तदरूपस्यासंनिङुष्ट मवति; अन्यथा रूपोपरन्िरव न स्यात्‌ । ¦ 
एवं च विनां सर्वेः शक्तिमद्विरर्थैः सानकर्षीत्‌ सवंशक्तित्वमसङ्गः ॥ 
तस्मात्‌ शक्तीनां कचिदपकारं र्वतो बहेरनेकक्चक्त्याश्रयत्वं वाच्यम्‌ । 
स च शक्तीनां भेदाद्‌ प्रतिशक्ति भिन्न तदेवमेकस्मादययथनेकोषकार- 
सिद्धिः, तथानेककायेसिद्धिरपि स्यादिति न कार्यभेदात्‌ कारणमेदसिद्धि- 
रिति । तदेतत्सवेमाह--अधेति । ` 


 इदार्मौ प्रकरणार्थं सैकरर्य्योक्त्वा मतान्तरमवतारयति दृषयितम्‌-- 
एवमिति यदेव कायभदादिविपक्षन्यावृत्तिमुखेन बौदधानामनमानमक्तं 
 तदेबान्येषामन्यथानुपपद्यमानमयापत्तिरिति मत्वोक्तम्‌-- अर्थापच्या वेति । 
 जन्योन्याभावो हि षदः; न च सोऽ्मोचरः, ' मावशानग्रहणयोग्यत्वा- 
 दिन्द्रियाणाम्‌ । न च लिङ्गगम्यः, भमाणान्तरागोचरे सं्नन्धिन्यमवि 
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रिङ्किनि, तेन सह कस्यविदठिङ्गस्यादष्टसंगतित्वात्‌ । अथापत्तिरपि पयसो ` 
दधो जन्म नान्यत इति व्यवस्थाहेतुका ; तसा चतरतराश्रयलदाषग्रस्तला- 
चरन्योन्यामावद्छपे मेदे प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ भावपङम्भहेतुम्यश्रक्षुरादिम्यः 


प्रमाणान्तरं ॒प्रमाणानुत्पादसक्षणं, विषायकाट्ा मवन्ञानात्‌. ममाणान्तरं ` 


 ग्यवच्छेदकलेन ‹ नास्ति" `इति ज्ञानमन्योन्याभावायाश्रपितन्यम्‌ ; तद. ` 
धीना हि मागानामन्योन्यमेरकणितेति ये मन्यन्ते तान्‌. प्रत्युच्यते र 
अन्योन्येति । प्रमान्तरेति; पमाशन्दः करणसाधनो मावसाधनो वा; ` 
तथाच दशितम्‌- सदुपलम्महेतुभ्यः ' इत्यादिना; विषयप्रतिषेध्ययोर्मदा- ` ^ 
दिना "अस्मिन्‌. मूते नेदं षटादि' "नावं घटः पटः' इति चोभयविवा ` 





निषेषथीर मवतीतयथः । नन्वन्योन्थाभावो भेद इति पेणेक्तम्‌ ; स च ` 


तादात्म्याभावो नाधारापेयामाबः; तत्र ` नायमयम्‌' इतिमात्रं वाच्यम्‌, ` 


न 'नासिश्निदम्‌' इति । स्यम्‌; न व्यथम्‌ ; दष्टान्ता्थ हितत्‌। ` 
छक व्याचष्टे नेति । खट्ृशब्दः प्रसिहियोतनार्थः । छत शयाद-- 


नानपेक्षितेति । न हि यत्र यो निषिध्यते तानपेक्ष्य -नेदमिहः 
८ नायमयम्‌ ' इति निषधो मवति ; भवन्‌ वा ‹न› इत्येतावन्मात्रं स्यात्‌; ` 


= ततश्चागृद्यमाणविदिषत्वात्‌ सर्वदून्यतामापादयति; न भावविरेषयोरन्योन्या- 
मावदपं॑मेदपिंति अपि -चानपक्षितविषयनिषेध्यन्यदच्छेदे शून्यता ` 


प्रमाणाः इत्यत्रोक्तम्‌ । एतच्च परेषामपि संमतमिति गृहीता इयादिना 


दितम्‌ । तदेवं विषयनिषेध्यमतीतौ सिद्धायां यदि सा तयोरनवगतः 

` जेदयो्स्तुमात्रत्वेन स्यात्‌, तदा “इदं निषेध्यम्‌ , .बिषयस्त्वयम्‌' इति ` ॥ 
श  विभागामावान्निषेध एव न स्यात्‌ । वस्तुमात्रे ह्यनवगतमदं यदि विषयः, ` 
निषेध्य न स्यात्‌ । अथ निषेध्य, ततो विषयो न स्यात्‌ । विषयामवे 


च "षये नासि" इति षटस्यायन्तिको निषेधः स्यात्‌ , नान्यत्र सिडस्यः ` 


देशविशेषे; न कवितिद्स्यादन्तिको निषेधो दुज्यते; न चालन्तभ ` 
सिद्धस्य, अप्रसक्तः; एतच्च "अन्यथा दैवनिषिद्धे कः प्रतिभेषोऽपाप्तः ` 
` खये? इत्यादिनोक्तम्‌ । व्यवच्छेदावपिः व्यवच्छिद्यते अस्मिन्निति विषयोऽ- ६ 
` भिनेतः । अथ न वस्तुमात्रस्य विषयनिषेष्यत्वे, कितु वस्तुविदिषयेरिव 


य्वोः कवोभिदिलयुचयते, ततः तवस्य स्वर निषेषः स्वात्‌ , विकेषा ` 
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 नवधारणात्‌ । तस्मात्‌. भिन्रखभावेन व्ििष्टौ च विषयनिषेध्यौ प्रतिपद्य 
प्रेण निषेधः प्रतिपत्तव्यः; एवे हि स संभवेत्‌ ; अन्यधा विषयनिषे- 
ध्ययोवि मागाप्रतिपत्तो न संभवेत्‌ । विरशिष्टयोश्च तयोः प्रतीतो काचिदेव 
निषिध्यत इति नियमः स्यात्‌ । अन्यथा सवैः सर्वत्र निषिष्यतेत्युक्तम्‌ । 
किव प्रतियोगी निषेध्य; त चानवगतमेदः स मवति; अन्यथा खस्य 
खय स स्यत्‌ । यद्वा अनदवगतमदः सामान्वमात्रेणावगतः भ्रतियोमी 
भवति । ततः स्थाणावविशेषेण प्रतीते पुरुषो ऽप्य्वैतासामान्येन प्रतीत 
परतियोगौ स्यात्‌ ; अतस्तस्याभाक्नतीतिः स्यात्‌ । न चैवम्‌ । अतश्च 
मिन्नौ निषेध्यविेषौ बुदडौो खीरूलयाभावः प्रतिपत्तव्य इति सिद्धम्‌ 
तथाच रोकेऽपि तत्मतीतिस्तथैव प्रयात्मभुषलक्यते । तथाच सति 
विषयनिषध्ययोरभैदज्ञाने सत्यमावप्रतीतिः, तस्यां च स्यां तयौरन्योन्वा- 
 भावात्मकभेदभतीतिरिती तरेतराश्रयत्ये स्यादित्व्ेः । 


इदानीमितरेतराश्रयत्वमुच्छराकमाह -- अपिचेति । नानुपरल्धिमातरात्‌ 
वत्व मवज्ञानम्‌ , सुषुप्ेऽपि प्रसङ्गात ; क्रतु उपरुब्धिसाधनताकस्ये सत्यनुप- 
 छ्ध्या 1 न हि सुपुपतऽनुपलन्धिलक्षणः सूपाविशेषः कश्चिदस्ति, यस्य 
= प्तामथ्योतिश्चयात्‌ चक्चुरादिरिव रूपादेरभावस्य बोधकः : कितु परमाण 
सामग्रीवैकस्यन ततरानुपलबन्धिः । अवैकल्ये तु ममेवामावमन्तरेण तदसंमवा- 

न्नान्तरीयकलवेन सा व्त्वभावे गमयति । एवं च भूमादिवत्‌ ज्ञाता स 
 गमिकेत्यापन्नम्‌ । ता च दिविष्ठा -मतिवेग्युपरुल्धिरूपेणत्मनो <परि- 
णामो वा, ततोऽन्यस्य वा विषयस्य ज्ञानम्‌ ; तदुक्तम्‌--““ सात्मनो ऽ- 

श्रिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि " इति ! तत्र चद्यन्यवस्त॒ज्ञानमनुप 
ख्ज्वः; ततां निद वस्तुभद्‌ सा तिध्यति । अतस्तज्ज्ानाय वस्तुभेद 
ज्ञातव्यः । न च वाच्यम्‌-निषेध्यज्ञानादन्यन्‌ ज्ञानमनुपरुन्िः; अतो 
` ज्ञानभेदोऽत्र गम्यते, न वस्तुभेदः; तत्कथमुच्ये “नातिद्धे वस्तमेदर' 


इति? । यतो ज्ञेयानुमेवे तज्ज्ञानम्‌ , अतो भेदोऽपि तस्य , ज्ञेयमेदानु- 
द. मेय. इल्यः । ज्ञयवस्तुमेदो  विज्ञातन्यः; ततस्तु मेद्‌ विनान्वल्ात्तिद 


| भदे जत.ऽनुपलब्धिज्ञानम्‌ , तस्यां च ज्ञातायामन्योन्यामावात्मकमेदज्ञान- 
 मितीतरेतराश्रयतं स्यात्‌ । अथत्मना परिणामा ~चुपलन्धिः, सापि नत्मनः 


160. = ब्क्षतिदिव्याख्या 


 सैविज्ञानदयुल्यतारूपा स्तिमितावस्था, सवोप्रतिपत्तौ कस्यचिन्नियतस्य ` 
 पटादेरभावात्‌ । तस्मात्‌ धटादिभ्यो भिन्ने परादां ज्ञानपरिणामे सत्येव ` 
तद्धिते वयद ज्ञानापरिणामो ऽमावेज्ञानहेतुरिति वाच्यम्‌ ; न चेषोऽनप- 
लन्वेर्विक्चेषो घटपटयपेोरभदज्ञानात्‌ प्राक्‌ सिध्यति । ततश्च पूववदितरेतरा- 
 श्रचल्वम्‌ । 


ननु म्रघयक्षेणेव मेदो गृहते; तथाहि--निर्विकर्पकप्रयक्षस्य 
सामान्यमात्रविषयतामपाकृवेता वार्तिकछृता “ तदयुक्तम्‌ ” इत्याचुक्तम्‌ । 
ननु “ वस्वसकरसिद्धिश्च तत्मामाण्यमुपाश्रिता " इलयपि तेनोक्तम्‌; नादम्‌; 
 तयोगसमवायात्मकार्तकरामिनायं तु तत्‌-इति य लाहुः, तै प्रागेव 
। आहुविधातु प्रयक्षम्‌ ' इत्यत्र निरस्ता 


येऽपि काणादा एवमाहुः--भूतरुदिषस्तुग्रहणप्रतियोगिस्मरणरूपयेति 
कपेव्यतया<नुग्रहीतादक्षात्‌ संथुक्तविशेषणसंतिकर्षेण रुन्धे जन्म येन तत्‌ 

` म्रतयक्षान्तरममावग्राहकम्‌ । न च बवाच्यम्‌--अक्षजं तन्नषिषधन्ञानवत्‌ 
प्रथममेव स्यात्‌ , न पशात ; भतियोगिसरणव्यवहिते चाक्षन्यापरे जातं 

कर्थं तदक्षजम्‌ १ इति; यतो वथा शब्दस्मरणपेक्षिचात्‌ सविकल्पकं 
 निविकल्पकात्‌ पश्राद्रावि, यथा च शब्दस्मरणव्यवधानेऽपि तदनुमृहीता- 
दक्षादुत्पत्तेनोनक्षजम्‌ , तथा “नस्ति इत्यपि ज्ञानं प्रतियोगिसरणा- 
 पेक्षि्ात्‌ पश्चाद्भावि, प्रतियोगिस्मृतिन्यवधानेऽपि च तदनुृहीतादक्षा- 

१. 58-14 दुत्पततेश्वाक्षजमिति, तान्‌ प्रतीदमेव वक्तव्यम--अन्योन्यसंश्रयात्‌ इति ।॥ 
प्रमाणान्तरम्‌ ; प्रयक्तान्तरमित्यथः । प्रयक्षेणापि विषयनिषेध्यो भेदेन 
` गृहीत्वा तयोरन्योन्यामावो प्रदहीतव्यः; ततश्राभावगम्य इव प्रदक्षगम्येऽ- 
 प्यमवि तुल्यमितेतराश्रयलमित्यथं 


`  इतश्वान्यत्रान्यामावन्ञानापसतमव इयाह--कचेति । मीयमानमेकं 
५ छः सन्मात्ररूपं येभां भावानामिति विग्रहः । तद्ठिवृणोति--भपिवेति । यथा- 
प्रमाणं हि परमेयव्यवस्था; तच्च घटपटौ सन्मात्ररूपतया पमिणोति, न 
 . . विशेषरूपतया; अतः सन्मात्रखभाववेव तो, न मिन्नसलमावो ; ततश्च 

न॒ तयोरितिरेतराभयत्वस अतश्रेतरत्वेनामिमते घरे नेतरस्य परस्य 
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भ्मानुस्पादोऽनुपलब्धिः, हयोः सन्मातरकरूपत्वत्‌; एकोपलन्धौ चेतर 
स्यापि तेन दपेणोपलन्धल्ात्‌; अते) नेतरत्ेतराभावज्ञानं॑सभक्तील्थः । 


त्र सत्तापहववादी चोदयति--नन्वति । एकरूपम्नत्याभिज्ञानाव्‌ 
गोग्यक्तिष गोत्वमुयेयते । न च वर्थेकां गां इष्टवा गवान्तरं तदाः 
तथा सर्षपं दष्टवतो मेरौ । तस्मात्न सत्तासामान्यमस्ति । कंथ ति 
अलयन्तभिन्नेष्वनन्तप्वेकमाठम्बन ववा “सत्‌ तत्‌: इत शब्दत्रत्यचच- 
रनुदत्तिः १ पाचकार्दिवदुपाधवागन भविष्यति । कः पुनरूपार्धः * नर्माणि 
विषयतां । यो हि प्रमाणविषयः, ते रोकः “सन्‌ ईइतयचिट नात~ 
` द्विषयं खपुष्पादीत्यथः । तदृषयति- नैतदिति । न खड हयोरन्योन्य- 
= प्रतिभेषमन्तरेण मेदमरतीतिः; न केवखा प्तमकार विधितः पश्चाद्यः 


 भ्रतिरेधारूयः प्रमाणन्यापारः संभवति ॥ न च वस्तुविधिरेवान्यमतिषेष 
इति " रब्धरूपे कचित्‌ ' इत्यादे वर्त्म । अतो न भेदः प्रमाणस्य 
विषयः । तद्यद्यभिन्नमपि खूप न गृद्यत नि्िषयमेव प्रमाणं स्यात्‌ । 
अतोऽशेषभावगतमभिन्नमेकं शूपमेष्टव्यम्‌ । तच नः तत्ता । सव च 
प्रमाणस्य विषयः; न भेदाः । तेन भेदा एव घ्माणविषयतया शाब्द. । 

वाच्या इत्यपि भरत्युक्तम्‌ । यतत मेरसभरपयोः ‹सत्‌: इति प्रत्यभिज्ञान 
नास्तीत्युक्तम्‌ , तदसिद्धम्‌ अस्यैव हि सद्रपतया तत्रापि ्र्यमिज्ञानम्‌ । 
अथ स्यपि सद्रूपानुग् ्ैजन्षण्याच्तेत्युच्यते, तर्हि यादशमेकस्यां गात व्यक्त 
न तादशमेकां गां दष्टकतो मवान्तर व्याक्र्वा्दति तत्रापि न स्वात्‌, 
अथास्ति तत्र तावत्‌ स्यपि व्यक्तिभेदे । स एवन. इति पूवोपरान्‌- 


 सैधानम्‌, नतु सत सर्षपस्य सदन्तरे मेरी; सत्ताबादिनः (पात्यम्‌ 
इति पुवपरानुसंषानदिकलम्‌ › नामिननरूपर त तेन ॒मेरुपवेपयोः ` 


। तलयमिन्रूपतविदनुगमेऽपि | \ सोयम्‌ इत्यनुपतघानाभावालकरस्वमिति 


 . तदिदमयुक्छम्‌ ; अनुस्तधान विनाप्यमिन्नरूपसंवित्तित एव मरथममकन्वाक्त- 


 दश्षने तदेकत्वनिश्वयात्‌ ॥ अनुतवा हि देशकारमेदेन पुनदरने 
मवति ; न च प्रथमदनि सोऽस्ति । तस्मावानलरत एवानेक - 
` दवैकत्वनिश्रय इत्ति सिद्धम्‌ ; तया मटिषीमण्डलव्यारृत्तात्‌ "मा 


इत्यमिन्नरूरपानिर्विकर्पकनलययाल्रथमाद् मोमण्डके मोग्यक्तीनां देशमेदेऽ- 
11 | 


16४ _  नञ्षसिदिन्याख्या 


५ 1 
 प्येकगोत्वनिश्रयस्येष्टत्वात्‌ ; तदुक्तम्‌--“ निविकर्पक--» इयादि । 
न छनाप्यनुसधानमस्ति; तद्धि दृष्टस्य कालभेदेन पुनदैशने भवति; 
गोमण्डलं च व्यक्तीनां देशमभदेऽपि न कालभेदः । तस्मादत्राप्यमिन्रर्प- 
 सवित्तित एवामदाध्यवसायः । अपि च यद्नुसेधानदिकत्वम्‌ , ततो यथा 
पणिकं द्वा माणकान्तर्‌ऽनुसधान न तथा शरावं दृष्टा; तत्र मृलाति 
राप न स्यात्‌ । भथ मणिकमिव शरावमपि इष्टा अस्त्येव मणिकान्तरेऽ 

नुसेधानम्‌ ; अयं तु विरोषः--यन्मणिकयोपणिकावयवसामान्यानां 
` भूवसवादुत्कम्‌ , मणिकञशरावयोस्तु मूत्सामान्यमात्रनुगमादनुत्कटम्‌ ; 
अतोऽस्ति मृतिरिति; एवं तहि यथा मणिकश्चरावयोरनस्करमनसधानं 
= ततश्च मृजातिसिद्धः, तथेव सषैपं इष्टा मेरावपि सपिपलसूपेणाननसंषा 

` चैऽपि सहूपेणानुत्कटमनुसेषानमस्ति; अतः सजातिरपि सिद्धा । अतः | 


सृक्तम्‌--* मीयमानेकरूपेषु ` इति 


एतदव परमतेनाप्षिप्यं तमाषत्ते-भेदेति । भिधते इति भेदो 
 विराषर्ूपं व्यात्तम्‌ ; अभेदस्तदधिरुडमनुडत्तं सामान्यरूपम्‌ ; , तदुभयाव. 
भिनी (सन्‌ इति "घटः ' इति द्वे विज्ञाने स्तः । “सन्‌ इति सर्व. | 
तरनुदृत्तम्‌ ; “घटः इति चं प्रदिभ्यो न्याएत्तम्‌ । तथा "गौः 
शविल्वः ` इत्याद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । यदि तु द्धे विज्ञाने नेष्येते ततो 
दिषपां भ्यवहारो न स्यात्‌ । अस्ति चासौ तथाहि--वत्सो मातर्‌ 
` मान्वच्छन्‌ सामान्यबुच्या गोगणममिषावति, विशेषुद्या च॒ सखमातरम । 
 अतस्तताऽनुरत्तन्यावृत्ताकारे दवे ज्ञाने । ज्ञानाधीना चार्थव्यवस्था । 


अन्यथा ह्यमेदोऽपि तव न स्यात्‌; सोऽपि ज्ञानवेनैव त्वयाम्युपेयते । 


तस्माद्‌ दिरूपमेव जगत्‌ , नैकरूपमिति चत्‌; तन्न; न हि ज्ञानमाना 


 दरथतच्ववयवस्था, अलातचक्रादिजञनेष्वमाबात्‌ । तस्मालातमपि ज्ञनं 
युक्त्या विरुध्यते, न वा; . अत एव प्रमाणेोत्पन्ने न वेति परीक्ष्यम्‌ ; 


न ज्ञानमित्येवस्येयम्‌ । यद्वा युक्ता विरुष्यते न वेति वेक्तिविरेधा 


 विरोषे परीक्षा; प्रमाणोत्थमिति च परमाणसामथ्योसामथ्यैपरीक्षेति विहेष 


ने कयं पर्यज्तं युक्त्या वाध्यते १ सत्यम्‌ , न बाध्येत यदि तत्‌ ` 


ध रत्यक्त स्यत्‌; अत्यक्षामास्षख्प तु तदिति 'आहुविधातृ प्रत्यक्षम्‌ 
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` शइत्याद्विवावेदितम्‌ । भतश्च सपरश्याठतचक्रादिज्ञानवत्‌ नाग्रदृश्यालात- 
चक्रादिज्ञानं वथा सदपि न दचानुगमनिमित्त तथा भेदज्ञानमपि ! नन 
न भदः केवरः, न॒विधिसदितः, न दिषेः पश्चात्‌ प्रमाणस्य व्यापारः' 
इत्युक्तन्यायेन प्रमाणादन्यतोऽपि मदन्ञानस्योदयो न॒ भवतीत्युच्यते; कों 
वान्ययाह १ वयमपि मद्मपहवाना मेदज्ञानानुदयमेव ब्रूमः; म हि पर 
माथ॑तो मेदावगमोऽस्ति; यदि त स्यात्‌ , ततो निर्विषयस्य ज्ञानस्या 
 सेभवात्‌ क्थमस्माभिभदोऽपहूयेत £ जपहवे च परागुक्तहेतुमिः कथं भेदावगमः! 
न हयवगम्यं विनावगमो घटते, सकर्मेकत्वादवगतेः। ननु. यदि मेदतद्वगमो 
न स्तः, तर्हिं यदिदं जगद्धिननं माति तत्किमुच्यते £ अविद्या । तामेव 
पयाोयान्तरेण व्यनक्ति विभ्रम इति; अन्ञानमविद्या, तदुपादानो वा ` 
विभ्रम इत्यथैः । स चानिर्वेषनीयः; त्याहि--यथाब्रमासं वेदसद्ववे 
न विश्रमः, कितु सम्यग्ज्ञानं स्यात्‌ । असति च खपुप्पवद्वगमो.ऽनुप- 
पन्नः । तस्माद्धिभ्रमः सदसचवाभ्यां निध्ित्य रोके नोच्यते । अतोऽ 
` तिैचनीय एवासी, इत्य मृतस्यैव सवभवादेष सिद्धत्वात्‌ । एत 

५ सुत्र्रवदिमिश्रत्थमियमास्येया '. इत्यत्रोक्तम्‌ । उक्तमप्यनिवैचनीवत्व- 
प्रसङ्गात्‌ पुनरुक्तम्‌ । भभवा तत्राथेविभ्रमस्यानिवचनीयत्वमुक्तम्‌ ; इह तु 
ज्ञानविभ्रमस्येति विशेषः । तदा च ज्ञेय विना ज्ञानं नाति, तत्‌ करिनिदं 
त्सस्य मेदन्ञानमवभासते? इति प्रश्नो योज्यः । वे्यसद्धवे इति 
 चाविवक्षितकर्मनिर्दशः । अवभाससद्भवे; ज्ञानसद्भाव इत्यथैः । तदेवं ` 

= ज्ञानद्ये सत्यपि कि तदुक्त्या विध्यते नवेति पर्ष्वम्‌ । तत्र च 

` भेदज्ञानं न भ्रमाणसामर्थ्याथ्यमिति ` जहुिषातु' _ इत्यत्र “क्रमः 
संगच्छते इत्यत्र च युक्त्या विरुध्यत इत्यविदितमस्मामिः । अतो न 


मेदः परमाथत इति भावः ¦ ` 


शित इतोपि तत्‌ त्तानट्थ परह्यामेल्याहद-- पचति । तां 


` कृस्पनामाद- त्तानमदादिति । अनुवरत्तव्वावृत्त्तानदान्‌ यथात्ञाने च 


। ध वस्तग्यवध्यिते सामान्यन्यक्तिविभागन वस्नदयमाहः काणादाः, च जाति 


` व्यक्त्योरत्यन्तमिन्नयोः समवायरूपं चसगमाहुः । वद्वा ज्ञानद्वयस्य "सव 


# घटः इति सामानाधिरण्येनापपत्तः; अत्यन्तमद्‌ च तद्भवान्‌ सामान्य . 
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` विरेषात्मकमेकं वस्तु; यथाहुरनेकान्तवादिनो माह्नः, ये जातिन्यक्लयोरे- 
कान्तेन न भेदो नाप्यभेद इत्याहुः । यद्वा व्यक्तय पव वस्तूनि; ` 
सामान्यं वस्तु । जातिषूपेणामेदः । स॒ च भिचाभिन्नजल्यसंभावात्‌ 
स्वपतां ल्वामाविकल्वात्‌ व्यक्तिगतालन्तिकमेदनिश्चयाप्तामथ्यौदनादिवास- 
नवशात्‌ व्थक्ट्युपादानो व्यक्तिविषय एव कल्पनाज्ञानगोचरः । न 
चेदमदृष्म्‌ ; इष्टा हि भिन्नेषु तरूषु ‹ वनम्‌ इत्यमेदकर्पनेति बौद्धाः ' 
 रकमद्वयं वा तच्वम्‌ । तस्य देशकाडदययनवच्छिन्नस्य अत एवानन्तस्य 
तेन ख्पेणाविद्यया निश्रेतुमशाक्तरविद्यायाश्रानादिल्लात्‌ भनादयो ऽनपेक्षिता 
` गन्तुककरणादिदोषाश्रामेडोपादानास्तत्मभवत्ात्‌ ताद्िषयाश्च तत्रवोत्पत्े 
मदकल्पनः । नेदमहष्म्‌ ; दष्टा हि तरङ्गमेदादमिन्नि चन्द्रमसि मेद्‌ 
 कृट्पनेति खमतम्‌ । तदेवे वारिविप्रतिपत्तेः संशये नापरीक्ष्य तच्चनिश्चय 
इति - स्यप्यनुदत्तव्याव्ृत्ताकारे ज्ञानदयये परीक्षा कार्वेलथैः । तत्न परी 
क्षायां प्राप्तायामाह--न तावदिति । न तावत्सामान्यविदयेषाख्यमलन्त- 
भिन्ने वर्तुह्यम्‌ ; एेकात्म्येन जातिन्यक्त्योरभेदन “सन्‌ घटः" इति 
ज्ञान्यानुपपत्तेः । न बययन्तमिन्नयोधेध्पटयोरिव सामानाधिकरण्यं दृष्टम्‌ । 
समवाय्ाख्यसबन्धक्रते तदेकारम्यज्ञानमिति चेत्‌ ; तन्न ; तत्रापि तयो हप. 
मेदस्यापरिच्युतेरनपायात्‌ सेव ` भिनच्ररूपयोरकाल्मयज्चानानुपपत्तिरिर्थः 
 एतव्याचष्टे- नेति । न तावदनुररव्याइत्तप्रख्ययोर्भेदात्‌ नीरू्षतवद्‌- 
_ ल्यन्तभिन्नः सामान्यविशेषौ दवे वस्तुनी इति योज्यम्‌ । भत्र हेतुमाह-- 


घः „क 


त्त्र मतुबर्थः तबन्धोऽवभाति; वथा-दष्डी' इति । न तथेह 
^ तत्तावान्‌ घटः इति तत्तजन्धस्य प्रतिमासनमस्ति; किंतु "सन्‌ घटः: 


 इत्येकात्मयस्येलयर्थः । यदि नाम समानाधिकरणलेनेमे भरख्ये भवतः, तथापि 


किमित आह-न चेति ! सामान्यविशोषौ द्धे वेद्स्तुनी भिन्न स्याताम्‌, 


ततस्तयोः संबन्धे सत्यपि ^ सन्‌ षृटः' इति सामानाधिकरण्यं न स्वात्‌, 


यतः संबन्धेन सामान्यविशेषद्वये विदोषणविकशेष्यद्वयभाहिणा बुद्धिहयेन 


एकया वा विशेषणविरशिष्टविशेप्यग्रादिण्या . बुद्धा “दण्डी पुरूषः? 
` इतिवत्‌ विशेषणविशेप्यमविन गृह्येत, न पुनरैकाल्येन । इह च “सन्‌ 
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घटः” इत्येकात्मयेन प्रतीतिः सर्वजनसेवेदययः । किच विभरातिपत्तश्च सामा- 
न्यविञेषयोभेदेन प्रतीतिः स्यात्‌ ; ततः परसीतिसिडलत्तयोरभेदे सांस्या 
न विप्रतिपद्यरन्‌ ; क्प्रतिप्यने च; तस्मादितोऽपि तयोरेकात्म्येन 
मरतीतिः । अपि च तयोर्भेदेन प्रतीतौ सामान्यपरलक्षे सति विरेषप्रयक्षा- 
भिमानो न स्यत्‌; अपितु धूमदृ्टाबिवामावविनाभावत्‌ परोक्षाभेमानः 
स्यात्‌; न चैवम्‌; अतोऽपि तयरिकत्म्येन परतीषिः । साच त्पः 
` सेबन्ये सल्यपि न स्यात्‌; ` कितु दण्डिवहिरेषणविंेष्यमावेन स्यादिः 
त्युक्तम्‌ । अत्र चोदयति--स्वादिति । यदि संयोगदैकात्म्धप्रतीति ए 
रमः, तत दण्डिवत्‌ स्यात्‌ ; वये ह समवायाद्रूम स्वर्थः । तस्य को 
विशेष सत्यत्राह--स हीति ! स हि मिन्नयोरपि वस्तुनोर्नरन्तयूपत्वा- 
त्तवोभदं तिरोधायामेदं बोषयतीत्यर्थैः 1 तदूषयति- तन्नेति । हेदुमाह-- ` 
समवायेऽपीति । समवायोऽपि सेषन्त्वाद्धि्नयोभेवति, नैकस्य । यदि तु 
 तंयोभेदो न भायात्‌, ततो भिन्नाश्रयल्वात्पंबन्बोऽपि न मयात्‌ । सतः 
समवायेऽपि सेबन्धे तवेदन भाग्यम्‌ ; तेन समवायिनोः खर्ूपमेदस्य 
ताम्यामनपायात्‌ । तथाच तैकाल्येन बुद्धियुज्यते । अस्तिच सा । 
अतस्तद्विरुडः प्रख्याभदः सामान्यिक्षेषवस्तुनाभेदं व्यवस्थापयितु नाक- 
परियः । पव भ्रख्याभेदतामानाषिकरण्यप्रत्यययोर्भेदमाश्रित्य पूवस्य परेण 


 विरुढत्वसुक्तम । यदा त्वेकैव प्रख्या द्व वस्तुनी समानाधिकरणत्वन 


बोधयति, तदाह -- खयमिति । सथं वा व्याहतत्वात्‌ नल्याभेदो न ` 
 वत्तुभेदन्यवस्यायै मवति । व्यादतत्वे हेतुमाह--एकेति सामान्येन 
 भ्रख्यामेदस्य सामानाधिकरण्येनोत्पत्तेरियभः । एतदुक्तं भवति-- यद्यनुवृत्त 
` व्यावत्तमख्या घटे पटभ्रल्येव ॒वेयधिकरण्येन स्यात्‌ , ततो न खय 
` व्याहता स्यत्‌; यदा तु सामान्यविशिषीं न भदन दशयति, तदा 
 विरुडमेदाभेदोषदर्षिलात्‌ सरयमेव व्याहतेति । । 
अत्र चोद्यति-- नन्विति । अत्रोत्तरमाह--भेदेति । तस्यायैः-- ` 
अय सामान्यविरोषयोरयन्तभेदेऽपि मेदतिरोषानसामथ्यं॑समवायस्याम्बुे- 


यते, दवे तर्हिं एकस्यैवात्मनस्तत्सामथ्यं कि नाभ्युपेयते १ यत सामथ्यै- 


`, विशेषात्‌ नानक्पेण तदबभातत इति । वृत्तिनिगदर्यार्याता । 
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न हयस्ति विशेष इत्युक्तम्‌ तत्र चोदयति-- नन्विति । अग्न्ययो- 
 शुडादिषु संसगस्य भिन्नय रशिलोहगुडकयोभदतिरोधानसामर्थ्यं च्म; ` 
तथाहि--+ अग्निरयम्‌ › इति लोहगुडकं प्रतियन्ति । तन दष्टत्वत्तताभ्यु- 
= वयते; नैकस्य नानावमातसामर्यम्‌ , अदशेनादिति परोक्तविशषमाशाङ्य 
= सिद्धान्ती पुनरविञचेषमाह--दष्ट इति । भिन्नयानदतिराधानसामथ्य नाम 
धर्मः तंसर्मस्य दष्ट इलयस्ति विरेष इति यदुच्यत, तत्राच्यत- ना 
वि्चेषः; एकमपि हि चित्र रूपमेका च बद्धिनानावभासतं चत इत्यथे 
` तद्धिवणोति--च््टमिति । नच वाच्य चित्र नाम पटस्य रूपन्त्‌ 
 नास्स्येव, तन्तूनामव तु नीरपीतादिषूपाणि समाहितान परस्परमाङ. 
तानि चित्रमित्युच्यत इति; यतो नीकदिरूपाणां तन्तुषु स्षमवतत्वात्‌ 
पटस्तहि नीरूप स्यात्‌ । नीरूपत्वे च रूपरक्तणस्य विषयततस्कारातिशयः ` 
विषस्य मावाद्वायुवद चाक्षुषः स्यत्‌ । स्यमरूपस्यापि परस्य रूपिषु 
तन्तुषु समवायदिकत्वादितरूयागत्यादिकमणोरिव चा्चमत्व स्यादिति चत्‌ ; 
तच्च ; यस्मदिवुक्तं वेशेषिकतन्त्रे - " महति द्भ्य त्यणुकाद। पवपव. वा ॥ 
उपरन्विश्च्कषी सा अनेकदरव्यलमवायात्‌ रूपात ' इति । तत्र प्रमाणा । 
` दपवतोऽपि चा्चुषत्वनिवृच्यथेमनकद्रव्यसमवायादिदयुक्तम्‌ अनेकत्वं 
चात्र बहत्वममितरेतम्‌ ; तेन द्वयणुकस्याप्यचा्चुषत्वष्क्तं भवति । अनेक- 


 द्रभ्यसमवेतस्याप वायोश्च्चुषत्वनिवृत्वर्थ रूपादित्युक्तम्‌ । यदा अनेकः 
 द्रग्पसमवायादिति महच्वोपलक्षणम्‌ ; तेन मह्वादिल्यथैः । तत्र महष्वेन | 
 परमोणुद्धवणुक्षवोरमिवृत्ति, रूदिदनन च॒ ना्वाद(रति । एतदुक्तं 


 भवति-- गुणकमदमीरूपस्यापि द्रव्यसमवायाचचष्चुषत्वम्‌ , न द्रन्यस्य्‌ञ 


` तस्य दु रूपदेव च्कषसवम्‌ । अतः पस्त्व चित्रहूपानम्युपगमे तस्याः 
 चष्ुषतवमतङ्ग इति । किच सवमर्ूपस्वाप्यस्ति = वेचाठषतवम्‌ ततो 
ब्रदेरपि -रूपिसावयवसमवायेन चुत्वे सलयमरूपल स्थात्‌ । 
मय द्रन्यस्यारूपस्य चा्मलं नष्टमिति धटदिनोखूपत्वभसङ्गः, ततश्वित्रेऽपि 
ष्टे तथैव स्यादिति सोऽपि नासः । अतोऽस्ति चित्रे रूपम्‌ । तचचेक- 
मपि नीखादिप्रभेदेनाव्नासत इत्येकस्य नानावमातस्ः । तथा नगरबुडे 


2.  ललोम्यबुदेश्र मेदामावेऽपि खत एकत्वेऽपि गृहमास्रादादिमेदेन नानव 
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मासित्वं दृष्टम्‌ । परतन्त्ेऽप्यतत्सिदधमिति देशीयिु विषयाकार इत्याद्युक्तम्‌ 1 
न च वाच्यं बुद्धेराकारा नानावमासन्ते, न बुद्धिः; अतो नैकं नानाव- 
भासत इत्ति; यस्मादेकबुदधितच्वाव्यतिरेकात्परस्परमपि तेषां ततो भेदो 
नास्ति, अपि तु भ्रान्तिः । किमुत बुद्धेः सकाशात्‌ । तस्माद्ुडिरे 
ननावभात्तत इति । बुच्छन्यतिरेकश्च परेषां स्वतन्त्रे सिद्धः । 


अय मतम्‌--येषु नीकपीतादयो गुणाः समवेताः, तेष्वेव पटावयवी 
तत्र वित्रगुणस्य समवायो यः, स एव नीलादिभिः सह वि्रगणस्ये- 
 त्येकायेसमवतसमवायलक्षणः सेस: । तत एव नीलादिगतं नानां . 
चित्रे भरविभाति । तेनेषोऽपि सेसगैस्य महिमा । अतस्तन्मदिन्नैव जाति 
गयक्ती भिन्ने अप्यमिनने प्रतिभास्यत इति चे्तत्राह--न वेति । संबन्ध- 
पूर्वकः संबन्धः तैसर्गो न भवति; कुतः व्प्रवधानारदित्यथेः । ननु 
व्यवधानेऽपि संसर्गो भवति; यथा--द्रन्यसयुकतस्य॒च्चुषो रूपेणेलत 
आह--स ेषो हीति । सष्टेषो हि संसगः; तस्माच्च परस्यायोगोरकस्य 
परस्यामे रूपेणावमासो भवति; न यतः कुतश्चित्‌ सेवन्धात्‌ । स च 
संश्षो ऽयन्तमन्यवधाने युज्यते ; म॑कव्यवधानेऽपरि । तन्तुगतस्य नीखादि- 
रूपस्य पटगतस्य वचित्रहूपस्य च तन्तुपटद्वयेन न्यवषानात्तुतरां सेक््षो 
न युज्यत इत्यथे ८, 

व्ययौ चेय सामान्यविरेषयोरयन्तमेदकस्पनेचाई--किवेत्ति । शग ` 
शद्ामानय ` इति जाततिगुणोपाौ व्यवहारे व्यवदाराङ्गभूता सवौ पीन 
यथाथा यदा, तदा तामान्यविशेषयोमीवयोर्भेदकट्पना व्यर्थैः 
 तद्याच्टे- यस्येति । यस्य सामान्यविशेषयोरलन्तमेदवादिनः ‹ छेको गौः ` 
इत्याया इुडयो न्यवहाराङ्गशता द्रव्येषु गुजात्युपघानेन तद्नुरज्ञनेन 
तद्धावापर्या तदभेदेन भवन्ति, तस्य ता बुद्धयो न ययावसतु ; अन्यभ 
बुद्धय इयर्थः । कतः१ जातिगुणाम्यां द्रव्यस्यायोन्तरत्वात्‌ भेदात्‌; भिन्नं 
वस्तु; बुद्धयश्चामेदेन; अतो न ययावस्तु ता- इत्यथैः । तुच्यन्यायत्वा- 
द्ुणोपन्वासः, व्यावृत्तुद्धिमदश्नार्यो वा । ततः क्िमित्बाह--तया चेति; 
तथा सति .मिन्नवस्त॒निनन्धनो. ब्युदहारो न समादित्यथेः । कुत . इत्याह -- 
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ुब्येति । ज्ञातं हि व्यवहाराङ्गं भवेति, नाज्ञातम्‌ । अज्ञातं च भिन्न ` 
वसवु; ततो न व्यवहाराङ्गमिल्यथः । तथामावारिति; व्यवहारङ्गता- ` 


 दिद्य्धः । तथापि किमित्याह---षवं चेति । स्यपि जतिगणाभ्यां 


द्रव्याणां मेदे, बुद्धिमात्रपरिगतेन जातिगुणाम्याममिन्नेनवार्थन ' गौः ' इत्यनु- 
. वृत्तः ' शुष्कः ' इति व्वाेत्तो व्यवहारा ददेयत; अती वस्तुमेदस्य व्यव- 


| ह्ारपयोगावभदषैव च सदुपयोग उवर्यो व्ुभेम्युपयम इर्यः 


 येदयर्थैः | 


इत्र व्यथैः-- यतो व्यावहारिकबुद्धीनां यथाथेत्वाय वस्तुभेदः करप्यते; ` 
तस्मिन्‌ करिपतेऽपि "शुः" इत्यादिन्यावहरिकवुद्धीनां जातिगणोषा- 
। । पेल्लात्‌ तदभदन।वत्तनवचयाचलषारहाः अता व्यथा वस्तुभदक््प- | 
नेल्थं 
परस्तु वस्तुभदकस्पनायाः साथव्माह-- स्यादिति । स्थाणौ पुरुष- 
बुद्धिः शक्तौ रजतबुदिरूध्वैतारूपसामान्येतुका दष्टा । तस्मात्‌ "गौः ` 
रुक्षः ' इव्यभदबुद्धरयथायाया अपि हंतुना भव्यम्‌ । यदिचद्ध 
वस्तुनी स्यातां ततस्ते प्ामानाधिकरण्यतया प्रतिमातः । नासति वस्तमेदे ; 
जनुवृत्तव्यावृत्तरूपग्राहि व्यावहारिकमयथा्थमभेदज्ञाने स्याद्‌; देत्रमावाद्‌; ` 
अतो वस्तमेदकस्पनाया न्यवहारानङ्गत्वेऽपिः ग्यवहाराङ्गमता यथार्थ ` 
सामानाधिकरण्यबुद्धिवीजत्वात्र व्यथत्वमि्ययथेः । तदहषयति--उच्यत इति । ` 


निर्बीजा चेन्न भान्तः, अविदार्बीजा मविष्यति; अङं वस्तुभेद्कद्पन- 


एवै संसगेवादिनो मते दूषयित्वा अनेकान्तवादिनो मतं॒दूष 
 पितुमवतारयति- अस्त्िति । सामान्यविशेषारमकमेकं वस्त्वस्विलयर्थं 


| अस्य मतस्य पृवेसादध्यन्तमेदपक्तात्द्रतदोषामावेन विशेषमाह--एव- ` 
मिति ¦ सामान्यविशेषयोरत्यन्तभेदे “गौरयम्‌, श्ोऽयम्‌ः इत्यै 
1 कात्म्यम्ल्या नावकल्पत ` इत्युक्तम्‌ ; तत्तावदिह नास्ति, वस्तुनः 
`  सामान्वविशेषासकत्वेनामेदप्नतिपद्युपपत्तेः । यदपि समवावाख्वससंबन्ध- 
रूपस्यास्य भेदान्तर्ानसाम्य कलितम्‌, तश्च संवन्धवसतुनो 


१ 0 


 मेदविषयत्वात्‌ विपरीतमिच्योरहेतुलयादा वस्तुविपरीतम्‌ ;  तदपिन मवति 


पकस्याप्यासत्वेन क्तुनः स्वयम्रवाभिदृत्‌ । त्था वस्तुनी हय त्मकत्वे 1 
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“गोः शकः ` इत्यादिव्यवहारो वस्तुनिबन्धनो भवति ; तेन॒ “व्यवहरे 
 प्रोपाघोः इति व्यावहारिकज्ञानानां यदययारभत्वमुक्तं तदपि न मति । 
` तस्मात्साघुरवं पक इत्यस्तु स॒ एव॒ । पिरोचमाशाङ्कयति-- स्यादिति । 
विरोषमाह-- एकमिति । एकं तद्िपरीतमनेकमियर्यः । प्रकारान्तरेण 
विरोधात्‌ दयेरिकत्वस्य दुरवगमत्वमाह--भपि चेति । तत्परदरति- ` 
नेति । चत्‌ ममाणेन प्रतीयते उदविरुदम्‌ , वथा रसवति रूपम; ततोऽ 
न्यद्धरुढम्‌ , ययोष्णे केत्यम्‌. । तस्माद्यद्यया भ्रमाभेन प्रीयते तत्तयैव 
युक्तम्‌ । तत्र प्रमाणमनाहत्य वेद्धिरोधोऽभिर्धायत, ततो दिरोधाविरोध- 
 व्ववस्या निर्हतुकेव स्याव्‌ 1 तस्मात्‌ प्रमाणेन प्रमीयते तदविरुडम्‌ 
प्रमीयते चैकं दयात्मकम्‌ ; तया नुवृत्तिन्यावृत्तिरूपेम. बुद्धिभेदात्‌ यात्म- 
कत्वम्‌ , सामानाधिकरण्येन चावगमदेकत्वमि्यथेः । तदेवमनेशन्तवादि. 
 मतमवताये दृषयति--ठदिदभि0 । हेतुमाह--यत इति । व्यातमकवस्तु- 
ज्ञानमप्रमाणम्‌ , विभतिषिद्धार्यत्वात्‌ + संशयज्चानवदिव्यथः । सरूपविप- 
ययोऽ विप्रतिषेधः, न सहानवस्थानम्‌ ; स॒ चाख्येकत्वानेकल्वयोरिति न 
 हेचसिद्धिराशङ्कथा । यदि त्वेकस्य द्वचात्मकत्वज्ञानं विपरतिषिद्धायेमपि 
प्रमाणे स्यात्‌, ततस्तुल्यत्वात्‌ संशवज्ञानमपि प्रमाणे स्वात्‌; ततश्च 
` सेशय्यमनोऽप्यर्यो दचास्रा स्यत्‌; न ेतदिष्टमित्मिन्रयेणाद-- 
 -अन्ययेति । अत्र देतुमाद-- द्वयमिति । यथा `“ गौरयम्‌' ईति ज्ञान- 
 ममुवृत्तन्यावृत्ताकारम्‌ , तथा सेशयज्ञानमपि स्थाणुपुरुषद्वाचत्मकाकारम्‌; 
यया च तन्न सामान्यविशेषयाः सामानाधिकरण्यम्‌, तया संशयेऽपि 
 तदाकारयोः स्थाणुपृरूषयोः । जतो द्वचात्मकवस्ततुल्यल्वात्‌ शयविषयोऽपि 
 द्वचात्मा स्यादिः । 1 
अनरातुद्यत्वमाशङ्कयति--अथेति । यथा सामन्यविशेषवल्यर्यै 
 ' गौश्चायं शाबर्यश्चायम्‌ ` इति सशच्यप्रतीतिः, न तथां संशय इत्यः । 
 अत्रोत्तरमाह--मा भदित । पर आह--सोऽपीति । न द्येकमेव वस्तु 
पक्षे स्थाणः पक्षे परुष इत्युपपद्यते, तस्य॒ न्यवस्थितेकषूपस्य खदेत॒त 
` उत्तः; तदुक्तम्‌-- “न हि वस्तु विकर्प्यते * इति । सिद्धान्ती. तु यदि 
वस्तुनो, विकट्पो ऽुपपन्न इति नेष्यत, एकस्यापि तर्हिं  द्यत्मता ` 


{0 = बहसिदधिव्यास्या 
 विरोधादनुपपन्नेति सापि न स्यादिल्यथंः । अत्रापि सखरूपविपययो | 
विरोधः, न सहनवस्थानम्‌, तस्य साध्यलात्‌ । तदेवे सति यद्वति ` 
तदाह --तत्रति । देकापिकरण्यादिल्यस्यानन्तरम्‌ “ जप्रमाणम्‌ * सनु ` 
 वर्तनीयम्‌ । ५ | ५ 
ननु सैशयज्ञानं न विरोधादन्रमाणम्‌ ; अपि तु स्थाणुपुरुषयोरन्यतर. ` 
 निर्भयज्ञानेन बाधनात्‌ । तच्च सामान्यविशेषभरतीतेनोरित । अतः सत्यपि ` 
 विरोषे बाधकामावत्‌ सा प्रमाणमेव । अतः संशयवद्धिमतिषषात्‌. समाः 
` न्यविशेषज्ञानमप्रमाणमिदयुक्तमयुक्तमिद्यभिप्रायेण चोदयति--स्यादिति 


` तरिद्धन्ती चाह--यत्रेति । यदि संशयस्य निणेयेन बाधनान्न प्रामाण्यम्‌ , ८ 


वे तर्हिं यत्र पा्चुपतनिखातपुयिवीमध्योपलक्षणर्कालकनिर्देशात्‌ “मध्यम्‌, ` 
 अमध्यं वा इति सशयस्तत्रेकस्य विकरप्य मानट्यात्मतिव स्यात्‌; न ` 
` चैवमिष्ठम्‌ । अतो 'विरोधादेवापरामाण्यम्‌ । एवे चेत्‌ ततोऽसलयपि बाधने 
सामान्यविशेषप्रतीतिः संशयवद्धिरोधादप्रामाण्यमिति सूक्तमिययैः । एवं 
विरुदधात्मत्वेन सामान्यविरेषज्ञानस्य सशयवदप्रामाण्यमृक्तम्‌ । हदानी- 
मेकत्वानेकलज्ञानयोिरुद्धाथयोरेकेनैकनिराछतौ न॒ द्वयात्मता ; परस्पर. ` 


निराकृतौ त॒ तशयतुस्यत्वमिलाह--अपि चेति । रजतज्ञानस्य शक्ति 


ज्ञानेन बाधायामेकस्य रजतज्ञानस्य ` श्कतिन्ञानेन बलीयसा निराकरणात्‌ ` 
 बाधनादप्रामाण्यं यथा, तथा एकत्वनेकतज्ञानयोर्विरधेऽपि दयोरेकस्य वा ` 
` ्ञानस्यानामाण्यम्‌ । कुतः विरुढयेरेकानेकषवूपयोग्रहणे विरुद्धूप 
 ब्रहिणेज्ञानयेरन्येन्यनिराकरणात्‌ । तत्र व्ये बलवत्‌ ततो रजतादिः ` 
` न्ञानवदेकस्य निराकरणे परस्मात्‌ शुक्तक्ञानादिव निश्चयः; तत्रैकमेव वा ` 


` कस्तु स्यात्‌, द्वयात्मं वा; न त्वेकं हचासकं च । विरुद्धान्यभिचारि- ` 
 हेतुद्यवत्‌ तुस्यवख्यां परस्परनिराङूतां तु -नावाचामकत्वह्यात्सकत्वयाः ॥ 
५६ ` निश्रयाभावादापक्नै संश्यतुल्यलं सामान्यत्रिशे षनतिपत्ते तरमद्कान्तेन । । 
नैकं नाप्वनेकं वस्तु, कितु एकं हययात्मकं वेयेतद्राहि ज्ञानं घ॒निश्रित- 


- मिति खपक्ठवणैनमातरमिदम्‌ ; न मूतं तथे । 4 





`. इतश्च नैकं द्वचात्मकमिल्याह--अपि चेति ।: छं ग्वाचशटे-- ` 


 अवद्यमित्यादि । अबर्यमिद जातिन्यक्त्यादिपद्राथौनां मेदामेदव्यवस्थां ` 





तकंकाण्डः' 141 
कुवेतानेन सामान्यविशेषयोः मत्येकं मेद मिदयेशक्षणं तावदवश्यं वाच्यम्‌ । 
म्येकं च तयो स्पविरोधाविरोषावन्योन्वामाक्तद्विपर्थयूपौ मेदामेद- 
रक्षणे; यतो इपविरोधादन्योन्याभावरूपाहिसेषाणामन्योन्यमेदः, तद्धिपव- 
याच्च तेषु भिन्नेषु सामान्यममिन्नम्‌ ¦ तत्रैतादशि भेदमिदरक्षणे यदि 
 सामान्यविशेषयोरपि विरेषोऽन्योन्याभावषूपः, ततो विद्चेषाणामिव 
` नान्येन्यमेकत्वम्‌ । अयथ सामान्यविशेषवुच्योः तामानाधिकरण्येनोत्पत्तिः, 
अतो न तीं विरुडखभावाविलयविरोधेन तयोरेकल्वमृच्यते; ततो खूय- 
विरोधस्य मेदरक्षणस्यामावादसति भेदे मेदापिष्ठानद्धित्वाभावादयया सामान्य- 
भागो विरेषमागश्रानिभक्तः प्रदेकमबान्तरविभागरहितो न द्िरूपः; तथा 


| (कणो 


 सामान्यविेषयोरपि रूपविरोषामावादसति भेदे भेदािष्ठानद्धित्वाभावात्‌ 
नकं ह्वयात्मकम्‌ । सामानाधिकरण्यबुद्धेरिति रूपविरोषाभवे हेतुः । 
यदीत्यादिना चायमेवाथंः संक्षिप्य स्पष्टीर्त इति । | 


 - अथ मतम्‌--यदि रूपविरोधादन्योन्यामावरक्षणान्नानातं ताद्धेपथया- 
चैकत्वं स्यात्‌ , ततः सामान्यविरोषयो खूपविरोषामावादन्यतरांशवत्‌ दिलं 
नस्यात्‌; नचैवम्‌; क्रैतु य॒त्र द्िूपा बुद्धिस्तत्र नानात्वम्‌, यत्र 
चकरूपा तत्रेकत्वम्‌ । अतश्च सामन्यबिर, योः ' गोरयम्‌ ' इति सामा- 
नाषिकरण्येन प्रतीतेरस्यप्यन्योन्याक्ावलक्षणविरोधेऽद्िरूपवदि वेद्यत्वारेकल्वम्‌ ; 
अतो वस्तुनां हिरूपबुद्धिक्यत्वात्‌ द्वचात्सतेति ; तवोच्यते--एकत्म्येति । 
एकात्म्यवुदधिरेकरूपा वद्धिः ; ततः सामान्यमागे विशेषभगे चेदेकलम्‌ , 
` एवं तद्चसविकरूपा बुद्धिवंसतुनि द्विषूये नास्ति चेत्‌ ततः कुत एकत्वम्‌ 
 अथस्ि, तत एकरूपुद्धिबोध्यत्वादुरावदेकत्वं स्यात्‌ ; दचात्मता कथ- 
= मिव्यथैः । इत्तिव्यक्ताथा । 


अथ. मतम्‌--बुदधिरूपभेदः परस्परानात्मत्वं च यमपि मेदलक्षणम्‌ । 
तत्र गवाश्वादीनां इयमप्यस्तीति भिन्नत्वमेव । सामान्यविशेषयेस्तु सत्यपि 
` उुडधिरूपमेदे सामानागिकरण्यबुद्या परस्परालत्वेन मतीतेः परस्परानात्मत्वं 
` नास्तीति न भेदः । अतो वैकत्वविषात इति; तदपि न; यतो यदि 
 सामान्यभिञ्चेषयोः परस्परात्मत्वेन प्रतीतेः परस्परानास्मठा नास्वि, एवमपि 





(न बह्मतिद्धिव्याख्या 


तयोः समच्धितेन मेदरुक्षणेन विरहादंशवत्‌ द्वयात्मता न स्यादित्युक्तं 
द चयात्मता कथम्‌ ` इत्र । (4 
अथ मतम्‌-पदिरूपामेदः प्रस्परात्मप्रतिपत्तिश् दवे प्रयेकमभेदलक्षणे; ` 
| दुमपाभावश्च सणञ्चिता मेदकक्षणमिति । ततः सामान्यस्य विषां | 
शस्य च बुद्धिरूपामेदादभेदरक्षणात्‌ प्रयेकमेकत्वम्‌ । ऽ भय।स्वु सामान्य- 


[कृ 


 , विशेषः प्रस्परात्सत्वप्रतिपत्तरमदरक्षणादन्योन्यमेकत्वम्‌ । विशेषाणां ` 

` पुनरभेदलक्षणद्वयामावात्‌ मेद एव । ततश्च सामान्यविशेषयोः सरूपे ` 
 द्िखे-पि पूर्वोक्तमेदर्क्षणदिकत्वमपीति तिद्धं द्वचात्मकमेकं वस्तिति । 

` तदुक्तम्‌ ; यस्सदिवमापे परस्मरासत्वपरतिपत्तावमेदलक्षणे सति अत एव 
|  - चोभधामवष्ये मेदरक्षणे चाविद्यमने, सामान्यविदचेषयोद्धरचात्मता न ` 
स्यान्‌ । किच भैकस्यमभिदस्य बुद्धिरूपमिदपरस्परासत्वप्रतीतिरक्तके द्वे ` 

णे युक्ते । कुतः ! यस्माहछक्तणमिदः सर्वत्र रक्षयेष्वभेदं ज्यवस्यापयति; ` 
वथा--अनुमानलक्षणामेदः सवीनुमानानामनुमानत्वाभदम्‌; रक्षणमेदश्च ` 
` तेदधेदं ` भ्यवस्थाप्यति चथानुमानार्थापच्योः । तत्र॒ लक्षणमेदादभेदस्य ` 
क्वस्य नाना्दं युक्तम्‌ : तथा सव्यप्यभेदस्य रक्ष्यस्य यदि तच्वमभि- ` 


 न्नसवम्‌ , तदा लक्षणभेदाभिदोरतनत्रत्वात्‌ तदमेदे नानात्वमपि स्यातः; ` 
| ततो लक्षण. व्यथमेवं स्यात्‌ । इति समाप्तौ | व 


इतश्च समान्यविशेषयोरेकत्वमयुक्तमित्याह--अपि चेति । यदि ` 


तयोरभदः स्यान्‌, तत॒ एकबुद्धयेवेतरस्य गृहीतत्वात्‌ तयोरन्यतरस्मिन्‌ ‰ .. 
` गृहीते पर्राहिणो बुदध्न्तरस्य विकक्षणविषयस्य व्यथैत्वमापतेत्‌; ` 
वथा--सामान्यांरे विशेषांशे वा खनबृद्धया गृहीते तद्रदणाय बुदधचन्त- . ` 

` रस्य ¦ अथ भिन्नभिन्नत्वान्नानाघ्वमपि तयोरसतीतिं तैकग्रहणेऽपरस्य ` 


[न क 


- अदिति वुद्धचन्तरस्याथवत्तोच्यते, तत॒ एकत्वमस्तीति व्र्थता किंन ` 
~ स्यादिः । मद्ष्विति; विशेषेष्विदर्थः । वथा सामान्यविेषभागयो- ` 
` - ति; यथा सामान्ये विेषांरो वां खबुद्धया गृहीते न तद्रहणाव ` 
विलक्षण बुद्धचन्तरमथ्यैते तथा सामन्ये गृहीते विशचेषम्रहणाय न बुद्धच- ` 
` न्तरमर््येत, तयोरभेदात्‌ । एवै विषेऽपि गृहीते न सामान्य इदर्थः। ` 


, इदानीममदादेकया बुद्धच्ोमवेग्रेहणमेव युक्तम्‌, न॒ नानात्वादव्रहण- ` र 


मिल्याह--जीत्सर्गिक इति । बीजामादेऽदरसखर प्रागभावः सिद्धो हेतु- २.५ 
निरपेक्षो ऽनादित्वात्‌ । तस्थादूरमागमावस्य बीजमविऽदूरमाबोऽपवादं 
तेन हि न्यावत्यैत इत्यथैः । एवं -सामान्यनोक्त्वा भरते योनयति- ` 
तत्रेति । तत्र सामान्यविरेषयोरभेदेऽधिगमदेतोः सद्धाबदिकपैव बडा 
तयोरधिगमस्य फृरुस्यापवाद मतस्य मावो › नौत्तगिकस्योभवावि. ` 
मनमल्वरुलामावस्य. । एकत्वे इहे तयाीय एकाषिगमहेतुः, सस्ति स 
एवेतरस्यापीति नेकत्वेऽन्यतराधिगमहेतुनस्तीति शक्य वक्तुम्‌ । अत 

` उमयाविगमाभावमैरतीशकमपोयोभयवपिगमभेनाप्वादमतेन यान्यमि्वं 

अथ भेदोऽप्यस्तीत्येकत्वा मावादन्यत्रािगमस्य एरस्य॒हेतुनीरति, तेन 

` हेत्वभावादी्साशिक उभयाधिगमणफलामाव इत्यच्यते; तथाप्यस्ति ताव | 


 दुभयाभिगमदहेतुः, तयोरेकत्वादेकस्यापि विच्मानत्वादित्यर्य ततः 
कमत माह --त॒तेति । उभयाषिगमदेतोरेकस्वे सति भावादुमयाधिगमः 
 फर्स्य भाव इत्ययः । कुत इत्याह -- तस्येति; तस्य हेतुमाबस्य 


 कारणत्वादिल्यः । ननु तवोरमैदादन्यतराधिगमदेतोरमावोऽप्यस्तीति ततः 
किमिति ययोक्तफरुमावो न स्यादित्याशङ्कचाह--न व्विति । न तु 
हेतव मावः | फलम्रागमावस्य कारणम्‌ , अभावयोर्हतुफलमावादशनादिति 
भावः । कथं तचे स्वादियठ आह - समावेति । समावसिद्धो हि 
 फठभ्रागमाव ओौत्समिकः; नासौ. हेतमपेक्षत इत्यथः । तस्याष्वादमाह-- 
तस्यात । ततः किमित्यत आह--स चेति । स च सामान्यविशषयो 
 रेत्वाडधेतुरुमयोरषिगमायास्ति । तेनैकबु्येतरस्यापि बुदत्वात्‌ तयोरमेदे 
 बु्यन्तस्ैयथ्यै सिद्धमिल्ययैः । यद्यपि तमोदे देतुनौस्ति, वथाण्यमेदे ` 
` ताबदस्ठीति तादच्छन्दः । नवु॑भेदो ` नासत्यपि ; अतो देलमावात्‌ ` 
` फलाभावः कि न स्यादित्यत माह--असचमिति । अभावस्वाकारणल्रा- 
= दिदर्यः । इतिः तमात । 


` श्यात्कमेकं वस्लिति पते दूषणान्तरमाह-- यपि चेति । न ` 
 : सामान्यमात्रे इथात्मकस्य वस्पुनः सत्मा॒सरूपभ्‌ ; न॒ विकेषमात्रम्‌, ` 
 वस्व॒हयमसङ्गात्‌ ; कितु चित्र; शबलः तामान्वविकषिषामयस्पः स बरस्तुन ` 


आला खहूपम्‌ । तस्य॒ अ तादृशवस्वन्तरेऽनन्वयद्नुगमामावत्‌ 
हयात्मकमेकं वस्त्विति शब्दान्तरेणादयन्तभेदवाद एवाश्रित इत्यर्थः । 
 शब्दान्तरादिति च्यन्छोपे हेती वा पश्वमीति व्यारूपातम्‌ । 


2,०5.6, ननु सामान्यांशस्य व्यक्न्तेे ऽनुषृत्तेनोयन्तमेदवादमसङ्ग इलया- ` 
| शङ्कयाह--अनुगन्त॒रिति । व्यक्तिष्वनुगन्तुः सामान्यमात्रस्य द्वचात्मवस्तु- ` 
पक्षे न वस्तखमावत्वम्‌; अतश्चावस्त्रेतत्‌ कलिपितरूपमिति न॒ तदनुगमे 
 वस्मुनोऽनुगम इति भेदपरसङ्ग इत्यथैः । अत्र चोदयति---स्यादिति । 
यद्यपि न वश्ु; वस्लशत्यं तु न सामान्यस्य वाते, अन्यथा द्वचात्म- 
पैव न स्यात्‌; अतो न तत्कल्पनाविषेयमिति न भेदवादप्रसङ्ग इति 
मावः । यदित तन्ने्यतं ततो निबींजावकस्पनापि न स्यादियाह-- 
 अन्यथति । सिद्धान्ती लाह कं इति । भेदर्ङ्ग इति । सामान्य- 
बिदोषौ द्वे वस्तुनी स्यातामियथैः । नाप्वंशलो वस्तुनोऽन्यत्‌ सथ 
 वह्त्वित्याह--नपाति । अथ न वक्त्वेवांशः, नापि वस्तुनोऽन्यः, खयै 
वल्तवत्युच्यते, ततः परिशेषात्‌ कर्पनाविषय एव स्थात्‌ ; तच्वान्यत्वाम्यां 
वस्तुनो मिन्नामिन्नत्वादनिवाच्यो यत्त इलर्थ 





अत्र परश्चोदयति-- नन्विति । नांशः अंशिनोऽलन्तमिन्नो नाप्यमिन्न 
ह्ययैः 1 अत्र हेतुमाह--उमयथेति । भ्देऽप्येशञो न भवति, यथां 
धटस्य न पटः; नाभेदेऽपि, वथा षच्स्य धटः । अतो नाशः अरिनो 
भिन्नो. नाप्यभिन्न इतयं ननु॒तत््वातत्वाभ्यामनिर्वाच्यत्वाद्वस्तु 
तहीलयाशङ्कचाह-- नापीति । सत्‌ प्रेति} अशत्वादेव; न शचवस्तुन 
भशत्व दृष्टम्‌ ; न हि खपुष्पायवस्तु कस्यचिदंशो मवतीत्यथः । ततः 
किमित्यत आह --तनरेति । तस्य तदग्यतिरेकादियभेदाभिपायम्‌ । तदहष- 
यति- नैतदिति. । यदि तामान्यांशस्य विदिषान्तरे ऽनुगमाद्वस्त॒नोऽनुगम 
उच्यते, ततो विरेषांशाननुगमादननुगमः कस्मान्न स्यादियर्थः । ननु 
सामान्यारोन  वसतुनोऽनुगमोऽप्यस्तीति नालन्तमेदवादम्रसङ्ग इलाशद्क्व 
वस्तुनऽननुग ममाह-- अपि चेति । वस्तुनः सामान्यापसेषद्रयदूपत्वादेकस्य 
विदेषांशास्य॒व्यक्लन्तरभ्वमवि न ष्वमां 











क) 


क्तुनरतप्वमावात्‌ सामान्यानुगमेऽपि न 
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 अस्तनोऽनुगम इत्यथैः । एतदेव साधयति--तया हीति । समाहारः २. 
सयुचयः । शेवं पुगमम्‌ । 


पुवं विरषांरानुगमद्धेदवादपसङ्गमापाय जघना सामान्वांशानुगमा- 
भ्युपगमे सत्यभदवादं भरसज्ञयतिं - यदि वेति । समान्याञ्चानुयमात्तस्य 
 वक्त्वन्यतिरेकाह्सत्वन॒गमेऽम्युपमम्यमान सति, अद्धैतवादः धरसञ्येत ; तथा 
 हि-गोस्तावत्‌ खयं गोः, सोऽश्वस्य द्रव्यत्वादिसामान्यांशानुगमाद्‌ ` 
अश्ववस्तुनोऽप्यनुगमादश्वोऽपि स्वात्‌ ; ततश्च गोरमौरिशवः ; एवमन्वोऽप्यश्वो 
गौश्च ; ततश्च गोर्गोलमश्वत्वे च, सश्वस्वाप्यश्वत्वं मोत्वे चेति सोऽयं 
तद्धावोऽन्यमावः, ताम्वां गवाश्वयोरमेदः । एवमन्येषामपि भावानाम्‌ । 
अतो वचनव्यक्यन्तरेणद्धैतेवोक्तमित्यथः । तद्धावान्यभावाभ्वामिति ` 
"^ तदतच्वतः ' इयस्य विबरणम्‌ । एतावता च तद्तच्यां ्रलेके त्वस्य 
संबन्धः, पश्म्यन्तात्तसिखित्युक्तम्‌ । तच्वातच्च॒तदतदी, तदतदो्ौव 
स्तदतच्चम्‌, तत॒ इति व्युत्पत्तिः }! मनु सव्यमद्धैतम्‌ ; कितु भावा- 
न्यभावाभ्यामभेद इति त्वयैवोक्तम्‌ ; अतश्च मौरश्वस्यामावश्त्‌ ततो ` 
दवैतमप्यस्ति; तेन द्ैतादैतासक सवम्‌; तचरेष्टमेवास्माकृमित्यमिपायेण 
चोदयति--सत्यमिति । सिद्धान्ती त्व।ह-- नैतदिति, । लोकतिद्धमन्यत्व- ` 
मभिमेत्य परप्रतिपादना्मन्यामाव इत्वस्मामिरुक्तम्‌ । तच्वतस्तु गवाश्चयो- ` 
 रन्योन्यममेदे तोऽन्यत्वम्‌ £ यतो दवैतमपि स्यादित्यर्थः । ननु गवाश्वयो. 
रमेदे ' गौश्चाष्वश्र * इति भेदेनाभिवानं न स्यात्‌; मतो मेदोऽप्यस्वी- ` 
त्पाशङ्याह--गौश्रेति । अभिषानमेदोऽपि काकसिदध एव परम्रतिपाद्‌- 


नासुरः; न त्‌ गवाश्वयोः प्रत्येकं मवाश्वत्वेन तस्य कारणमस्तीत्ययं 


स नन यच्चपि सामान्याशानगमादमद्‌ः, तथापि विरषाशस्य न्धावृच्तमदऽ | । 
 प्यस्ि; अतो दताहेतास्कें जगत्‌ स्यात्‌ ; तच्ेष्टमेवास्माकपिति 
 चोदयति-- नन्विति । सिद्धान्ती तु दुषयितुमिदं विकल्षयति--अयेति । 
 उभयदूपे वस्तु ; अतोऽस्य विञ्ेषव्यादृत्तितो व्यावृत्तत्वात्‌. विेषान्तरेऽनु- 
गमो नास्ति; तदुदादरति--अश्ववसन्‌ गोवस्तु न भवतीति । अथि 
 बस्तुनो वर्त्वन्तरेऽनुगमः, तयुदाहरति --अश्व!ऽपि गौमवतीति । तत्राद्ये 


+ 1 महलमतत रू न्तष्टय। 


81-19. पत्ते दोषमांह--तत्रेति । तत्र तयोः पक्षयोमध्ये वस्तुना वह्त्वन्तरनिनुगम- 
पक्षे तावत्‌ वस्तुनो वर््न्तरे ऽननुगमादनुगच्छतः सामान्वांशस्य॒केवरस्य 
सखयमवस्तत्वात्‌ प्रागुक्तन्यायेन कल्पनःगोचरत्वात्‌ भेद वादप्रसङ्ग इत्युक्तं 
° तस्यनिन्वथतः› इत्यत्र । जथ विरेषन्याढत्तौ सत्यामपि तदस्तु वस्त्व 
= न्तेऽनुगतम्‌ , तद्दाहरति - भवतीति । तत्र गवाश्ववोरभेद एव, कतोऽ- 


। न्यत्वसिद्धिरि्यथैः । यदि मतम्‌-दिव्यत्वादिरूपेणाश्वो गोक्सतु ; जननु- 
गतं च विदिषद्पेण, अतो नात्यन्तभेदस्यामेदस्य वा प्रसंङ्ग इति; 


५ भवति चाश्वो गौः" इत्यश्वस्य गोष्पत्वे वदता द्रन्यत्वादिनानुगतत्व- 
| , जौरेव ` इति गोर्गोपेणानश्चेऽननुगतत्वमुक्तम्‌ । कथं पृन- ` 


 गगस्पेणाश्चाद्याइत्तत्वमित्यत आह--भवत्येवेति । वदयशवस्य गोमवि 


` गोविशिष्टं सं गोरूपं न भवेत्‌ , ततोऽश्वा्र व्यात्रतेते; यतस्तु भवस्येव, ` 
न भवति तत्न गवि गोवस्तुनस्तस्य सखहूपामावं इति यावत्‌ , तदा तस्य 
 खस्पेण -्यादृत्तत्वादन्यत्वसिद्धिरिति । ! यद्रि मतम्‌ ` इत्यादिमा परमत- 


मश विकर्प्य दुषयति--जथेति । भथेत्यक्षिपे; यद्धोवसतु खस्प- ` ५ 
 णाश्वादचष्ृत्तं तत्कथं किप्रकारमिति परेण षक्तन्यम्‌ । कि यद्वो मवत्येबा- ५ 


 श्वद्पेण ? न भवत्यपि १ एलदुक्तं भवति-- किं गौरताधारणगेषूप एव, ` 


` उताश्वरूपोऽपि १ यदि गौगेहप एव, ततोऽश्वोऽप्वशवरूप एवेति भेदवादः। ` 
थ॒ गौरश्वरूपोऽपि ततो गौगीवाश्वहूपोऽपि, अश्वोऽपि गनराश्वह्प इव्यमेद- ` 


वादः । नन्वेवमभेदे सत्यपि विशेषान्तरेणाश्वादन्यव्‌ गोवस्तु व्यवखाप्यिष्वामः; ` 
`  -तर्वैयेति । | 


एवं सामान्यविोषात्मकमेकं ` वरत्वितिं मतं दूषयित्वा द्रन्यपरयाद्रात्मक-. ` 
| ५ | मेकं वस्विति मतेऽपि तदूषणमतिदिशति -दरम्यति । शोकं व्याचषटे-- ` | ध 
येऽपीति. । सदो घटादयः, घुवणेस्य रुचकादयों विशेषाः. 1 पयौवेणं 
` ` जायमानाः पयोया- उच्यन्ते । अपायिन  इत्यवधितमृदादिद्रव्याद्भदमाह । ` 
` शन्यतिरेकाः इल्यभेदम्‌ ;. ` नास्ति व्यतिरेको -येषां ते तथोक्ताः;. भिन्नाः ` । 
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 छवणद्रव्यमेव स्युः ; ततस्तेषां नाते सुव्णेमपि नश्येत्‌ । अतो स्चक- . 
नाके वमाने नावतिष्ठेत; न चैवम्‌ , तत्रापि प्रत्यमिज्ञानात्‌ । न च 
 द्रव्याद्विद्यते; मेदेनानुपरन्धेः, पव्यस्येव रचकादिरूपेणोपलन्धेः । तदेवं 

दरन्यपयाययोभिन्नमिन्नत्वात्‌ तदु मयात्मकमेकं वस्तु, न दभ्यमात्रं पर्याय- 

मत्रं वा । द्रन्यमत्रे हि वस्तुनि रसुचकादेरमावात्‌ तदुत्पादे तद्विनाशे 

च तदथिनो हभेखोकौ न स्याताम्‌ । पयोयमात्रे च वस्तुनि तदुत्पादे 
विनां च हेन्नोऽप्युत्पत्तिविनाशान्मध्यखता न सखत्‌ । हयात्मके तु 
वस्तुनि हबदिकमप्यवकर्पते । तसात्‌ द्वचात्मकमेकं॒व्त्विति ये 

 मन्यन्ते-- द्रन्यपयोयाथकाः द्रन्मपयोयङूपोऽरथो वस्तु येवां ते, तेषामपि 
 नीतिरनेनैवालयन्तमेदामेदवादम्रसङ्गनिराकरणप्रकारेण निरारूता । एतदेव 

 भरपश्चयति-- तथाहीति । अवस्थितं हि द्रव्यमुच्यते; तद्यदि रुचक- २.88-/ 
 वधमानकवस्तुनोर्हैमांशेनामिदादमेदं उच्यते, तत॒ एकमेव वसवु; तत्तु 

अनित्यमवखितमिति द्रव्यमात्रं नगदिव्येषा नीतिः स्यात्‌ । अयथ हेमरुचका- 

धुमयद्धपल्वात्‌ वस्तुनो रुचक व्ैमानकाद्वचाृ्या वस््पि व्यात्तम्‌ , ` 
यसु हेमांशमात्रे वधेमानकेऽप्यनुत्तं न तद नुवृच्या वस्तुनोऽनुषत्तिः, तस्व 
 कैवलस्म श्वयमयस्तुत्वात्‌ इत्युच्यते; ततः पययमात्र जगदितीयं नीति 
स्यात्‌ , यतः परस्परन्याडत्ताः प्रयोया उच्यन्ते, न तु द्रव्यम्‌; यतोऽव- 
सितं दन्यमुच्यते; न च पीयमाने िविदस्त्ववखितमस्ति, तेषापुत्पत्ति- ` 
` विनादासंबन्धात्‌ । या तु हेमांमात्रसख रुचकनाज्ञेऽपि वधैमानकेऽवखान- ` 
 कर्पना, सा कल्पनैव; यतो द्रव्यपयोयसूपे चित्रे वस्तु; दिमांशमात्रस्य 
च न तथालमिलय्ः । | 


अत्रैव दषणान्तरमाह-- अपि चति । द्रव्यात्‌ पययाणां भेदे 
` द्रव्यस्य स्थितलरात्‌ पयांययोश्च नाशोत्पादात्‌ तदधथिनां मभ्यखनाश्लोकहरष- ` 
 ज्यवखा घटेत । संभेदे तु तदेव तिष्टति तदेव जायते तदेव विनश्यतीति 
 खितिजन्मनाशानामेकत्रैव समवायः सख्यात्‌; ततश्च द्रव्यार्थिनो दव्यख 
|  सखिल्लात्‌ मध्यखता - स्यात्‌; न साच्च, रुचकवधेमानकनाञ्चोत्पादयो 
 स्तदमेदात्‌ द्रन्यस्यापि. नाशात्‌ उत्पादे च स्थितद्रन्यामावात्‌; अत एव 
हर्षशोकौ च खाताम्‌; यदि उ द्रन्यमद्तिष्ठत एव ततो मध्यखतैव 


18: ॥ जह्मिदडव्याख्वा 


सात्‌ ; यदा तवभेदादुसद्यते नश्यति च, तदा शोकादित्रितयमपि खादिति ` 


दधटपापद्यते । तथा व्ैमानकनारोऽपि तद््थिनः शोकादित्रितयं स्यात्‌ ; 
तथा हचकोत्यादे ऽपि त्दथिनखितयं स्यात्‌ । . अथ द्रव्यात्‌ पयोयार्णां £ 
मिथश्च भदोऽप्यस्ति; अतो न पूर्वोक्ताशद्कचनवसयादोष इद्युच्यते ; ततो ` 


मेदामेदवादिनामभेदोऽप्यस्तीति प्रागुक्तो दोषः फं न स्यात्‌ अथ 
` सल्यमसूयभेदः, कितु नासावदन्तम्‌ ; तेन तदाश्रयः शाकदित्तकरदोषों ` 
न भ॑वति; ततो भेदोऽपि नाघ्यन्तमिति तदाश्रया शोकादिव्यवख्या न॒: 


13 ख्यादित्याह--अयेति । किच स विशेष उच्यते, योऽन्यत्र नास्ति 


उनिकान्तवादिनश्च यदि कविदैकान्िकं सख्यात्‌ तत॒ आत्यन्तिकत्वे विशेषे- ` 
णाभेदं प्रतयुच्येत; न च तस सवतरानेकान्तमिच्छतः किंचिदेकान्ततः; ` 
सतः सर्वस्यैव नाद्यन्तिकत्वम्‌ , यदभेदे भरति विरेषेण शोकाचसेकराः ` 
योच्यत इत्याह--न चेति । ननु सार्वत्िकेऽप्यनेकान्तवदि नात्रापि ` 4 
संकरदोष इत्याशङ्कचानेकान्तवादमेव दूषयति --तथा चेति । तथा चेति ` 
` दुषणोपन्यासोपक्रमे । सर्वभावानां सवैप्कररषु यद्नेकान्तस्ततः प्दु्ति- ` 
निवृत्तिरहितं जगत्‌ . स्यादित्याह । हशब्दः कष्टाः ! अतावतथेवेति; ` 


 अभ्निमतस्माताथनमित्यथ 


छोकमन्यया व्यादटे--अथवेति । सर्वत्रनिकान्तवादिनो मम ` 
हषोदयप्यस्ति, नासि च । अतः श्रीतिमध्यखताश्चोकाः स्युर्न स्युरिति ` 
यत्‌ दुधैरत्वमुक्तं तदिष्टमेव; एवं न॒ मम॒ दुधरमित्याशङ्कयोच्यते-- ` 
नैकान्त इति । शेषे घुगमम्‌ । 
एवे सामान्यविशषौ दे वस्तुनी हचयात्मकं चैकं वस्त्विति पक्ष्ये ` 





दूषिते, भेदाः सत्याः तदुत्था अनेदकस्पना विपययो वेति प्क्षद्वयेऽव- 


रिषटेऽन्यतरनिणेयाथमाह -- तत्रेति ; तयोः पक्षयोरित्य्थ ककव ` 





उच्यते भेदो हि परतियोगिनमेकते ; अतो भेद््हण पुरःसरो भेदो 
ग्राश्चो ग्रहीतु शक्यां न भवति, ` अन्योन्याश्रयत्वात्‌ । न चाग्रहीतस्य ` 


तंसयाभदकस्पनापाद नत्व द्‌ ; नेः हि भेदनागृणती शाबरेयबाहरेयौ । 





| ध  * गौर्गौः ' इत्यमेदकल्यनां भसुवाते । तस्मादगृहीतो भेदो ` नामेदकल्पना- ५ 
ह्वाति । भेदज्ञानं तु॑नभेदमपे्षते ; नापि भेदम्‌; चखर्पहान 
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प्रसङ्गात्‌ । अतः शक्यज्ञानलात्‌ ख्छपमत्रेण ज्ञातः स॒ भेदकर्पनोपा- 
दाने मवितुम्हैतीति । दष्ट चैकस भेदकरपनोपादानत्वमित्याद--ययेति । ८.70-16. 
यथैको ऽवयवी अव्यवकल्पनाहेतुरित्ययैः ॥ नन्ववयवेम्यो मिन्नसयावय- 
विनोऽतमवाद वयवोपादानेवावयविकृच्पना, न॒ त्ववयन्युपादानावयव- 
कपना ; अतो मेदोपादानैवात्राप्यभेदकल्पनेत्याञ्च्न्याह-- न तत्रेति । 
मेदशब्दोऽन भिदयमानानवयवानाह ; अभेदशब्दश्राभिव्यमानमवयदिनम्‌ । 
हेतुमाह- भेदो दीति । यथा धटावयवौ कारपनिकोऽसत्यः, तद्वत्‌ 
कम्बुग्रीवादयोऽपि घखावयवापेक्षयावयवित्वादस्त्याः स्युः । अतो भेदः 
परमाणुष्वेव निरव्यवेष्ववतिष्ठते । जत एव परमाथतो भिन्नाः स्युरिति 
यावत्‌ । न च त॒ एवभेदकल्पनोपादानम्‌, सतीन्द्ियत्वेनागृदीतानां ` 
 कल्पनोपादानत्वासंमवादित्यथः । नैकन्ञान वचेत्पच्ये मेदभपेक्ते इत्युक्तम्‌; ` 
तत्र चोदर्यति--नन्वितिं । भनुसंषानं प्रत्यमिज्ञामरत्ययः; स च 
 देशकालेदे ' सोऽयम्‌ ' इति पृवोपरानुसंषानात्मको वति, नान्यथा 
` देशकारभेदमन्तरेण 1 पूवोपरभावाभावात्‌ कं प्रं केन पूर्वेण सहभेदेनाऽ- 
 नुसंधीयेत । तसादभेदज्ञानमपि देशकाठमेदसपिक्षमिति भेदतुच्यदोष- 
भत्यः । तत्रोत्तरमाह --मत्युक्तमिति ; नेदानीममिन्नदेक्चकालेोऽ्ं एकः 
स्यादित्यत्र पभ्त्युक्तमित्यथैः । तदुक्तमेव स्मारयति-- नेषि । एकाभावे 
 चाअनुसषानमिति व्यर्य खादित्याह-- अत्तीति । एकस्य हथ देशादि 
` मेदादाशङ्तभेदस्याभेदमाप्रादयदनुसंघानमथवत्‌ स्यात्‌ ; एकामवे ` तु 
 तदनथेकमेव सादित्यथं | 





। अपि च सर्वेजनसिद्धत्वादप्यञेदोपदानो भेदो युक्तः, न तु विपयैय 
इत्याह --अपि चेति । सविकर्पक़त्‌ प्रथमभाविनिविकल्पकन्ञानेन वसतु 


 मातरमभिन्चमेकमालोच्यते भेदादिसमस्तविकस्परहिते गरहयते ; ततः पश्चात्‌ 


` (गौः शङ्क ` इत्यादिभदविकल्पो भवतीति सवेजनासिद्धम्‌ । अतश्रा- 

 भदोपादत्ैव मेदकद्पना युक्तेत्यर्थः । द्ितीवाषेमाश क्ोत्तरत्वेन व्याचध-- 

सादिति । विरशिष्टष्ूपपग्राहति ; भिन्नरूपोपमाहीत्यर्यः ; यथा विकस- 

बुद्धाविति वैषम्यदष्टान्तः । यसित्वत्यादिं ; अस्याथः--न व्रूमः प्रतयः 
10 ~ 


किते दो नोपरक्षयते चेति, यन विरोधः खात्‌; अपितु स्वेभ्यो 
 छरखरूपादन्येभ्यः पटादिम्यो व्यावृत्तं षटं स्पष्टमेवावभासयति प्रत्यक्षम्‌ ; 
अले न विरोध इति यो ब्रूते, तख " आहुवषातृू ' हइत्वादिनवोक्तपृत्तर- 
` म्रत्यथेः । | 


किच यदि सामान्यविरेषौ भिन्ने द वस्तुनी न मवत इत्यक्तम्‌ , 


च र न चकं दवयास्मकम्‌ , तद्‌ अन्यतरस्य मिथ्यात्वे कद्प्ये भेदज्ञानस्यैव 


 „. भिथ्यात्ुवितं नामेदज्ञानस्येत्याह- चेति । ^ इदं रजतम्‌ ' इत्यादि- 


 आआन्तिषु ‹ इदम्‌ ' इत्यनवगतविदे षवस्तुमात्रावलम्ि ज्ञानं॑प्रतिष्ठितम- 


व्यभिचारि; अतः पश्चात्‌ बाधदशायामपि ‹ शुक्तिशकरमिदम्‌ ' इतीद- 
= मंशस्य॒भरतिमानात्‌ ; भेदेषु तु विरेर्भेषु रजतादिज्ञानस्याप्रतिष्ठितत्वे 
 चव्यमिचासत्विं ट्टम्‌; टष्टव्यमिचारित्वस्थेव च॒ स्यभिचारकस्पना रुष्वी, 
तस्य व्यभिचारयोग्यतायाः प्तत्वात्‌ ; इतरत्र क्स्तुमत्रशिं तु सा 
कल्प्यत्वात्‌ गुर्वी; तसदिहापि भेदज्ञानमेव मथवा, नभेदज्ञानमिति 
भाव इन्द्रियधियामपि ' इत्युक्तम्‌ ; तस्य ग्यावर्त्म॑वक्त पूवेपक्नोप- 
 क्रममान्न करोति--स्यादिति । अनुविधायित्वादपीत्यपिशब्दौ द्रष्टव्यः 


` , अत्र द्िचन्दरादयुदाहरणम्‌ । 


किच व्यावृत्ताः सवभावा इति वदता व्यावृत्तग्दे ऽन्योन्याभावस्य ` 
 अवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ अन्योन्याभावखभावास्तद्िशेषणा वेति वाच्यम्‌ ; नच ` 


तदुभयमपि संभवतीत्याह -- अन्योन्येति । तत्र तकिन्नयोन्याभवे उपाषौ ` 


विश्ेषणेऽभ्यपगस्यमाने तथा भेदरूपेण प्रतीयन्त भावाः, न खखूपतो . 


 . भिन्नाः स्युरित्यर्थः । अन्योन्येत्यायुक्तम ; तत्कृत इत्याशङ्याह-- पएककषि- 
` गिति येकं भावरूपमितरनिरपेक्षं स्यात्‌ ततोऽपरं भवेरूपं व्यत्‌ ५ 
। क्षित; यदा तु तवैमेवाभावर्पं तदकमसििन्नतत्यपरं तदमावरूपं न ` 
` स्यात्‌; तस्मश्रा्ति तन्न स्यादितीतेतराश्रयं स्वादिव्यर्थः ।. अतदात्म- 
: नश्च तयह्वमतीतादुपदितो मणिरुदाहायैः । सत्र चोदयति -- नन्विति. । : 
।  .  भयतिद्िरिति; लरूपमेवान्योन्यामावः,. नान्योऽसतीत्यथैः । तिडधान्ती 
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िचान्यलान्मुखसेनिषौ मुष्वन्तराणयत्पद्न्ते, नान्यया । तेन मुखमपि 
कारणम्‌ । कारणानुूपं च कायमुचितम्‌ । तत्र तत्समानयरिमाणान्थेव 
तानि युक्तानि ; न चैतत्‌, रपाणादावस्पतराणामुपलन्येः । मविदान्वत्वे 
तु तेषामच्पतानुपपत्तिरदोषः । एतच्चोपलक्षणम्‌ ; जन्येऽपि दोषाः भागुक्ता 
एव । तद्यं प्रयोगः--विश्वभेदोऽयममेदोपादान इति साघ्यो घमः, 
 भेदल्वात्‌ , मणिक्कपाणादिष्विव मुखभेद इति । परोऽपीदानीमनुमानबकेनेव ` 
भ्रयवतिष्ठते-- स्यादिति । तदिदमनुमानम्‌-- अभेदो र्भी, मेदोपादान ए 
इति साध्यो ष्मः, मेदत्वात्‌ , यथा "चनम्‌ ' इत्यमेदस्तरुमेदो पादान इति । 
 -तदषर्यति- नेति । यदि यावानमद््‌ः स सवा भदीपादानत्वान्िथ्या, 
ततः परमाणुरप्येको न स्यात्‌; तद्भद्‌ोऽपि मेदोपादान एव स्यात्‌ ; 
तथा ददैशतदेशोऽपील्यनवखा स्वात्‌ ; ततश्च न श्रिबिदेकं स्यात्‌ । 
 अतश्चेकेकपरमाणुसमुचयरूपस्तदभेदो नासेव ; कृतो “ वनम्‌ ` इव्यमेद- 
कल्पना स्वात्‌ £ अथ दृरमपि मत्वा चिदेक तच्वमभेदोपादानल- 


 सदितमिम्यते, ततस्तेनैव हेवुरनेकान्त इत्यथैः । तदमावत दृति; एकैक- 


 . प्रमाणसमुश्चयद्पस्य स्थूरस्य शृक्षादिरूपस्य भेदस्यामावत इत्यथे 


` भेदस्य मिध्यात्े अनुमानान्तरमाह-- सपि चेति । भेदो षषी 
५ मेति साध्यो धमेः, ‹इदम्‌ ` इति ^तत्‌' इति ‹ अयः' इति ` वस्तु ' 
हति "सत्‌" इति च मत्येकमभेदेनानुगतत्वात्‌; योय एवे स मृषा, 
` यथा चन्द्रमसस्रङ्गमेदायो भेदः स॒पत्येकं ‹ चन्द्रः इभेदानुविद्धो 
 मभेतयैः । तरुभेदो " बनम्‌ ' शलभेदानुविद्धोऽपि न मृषा; अतस्तेन ` 
 व्यकषिचारो भा भूदिति परल्येकमित्युक्तम्‌ । | (1 
छिव कदपनालाववादप्यमेदोपादाना मेदकल्पनोचिताः न तु विपर्यय 
 इदयाह--भपि चेति । न तु भिन्नानाम्‌ ; मदिमेत्यनुषज्य कख्प्य इतयष्या- ` 
हाथम्‌ । ननु त्ववैकस्य नानावभासतामरथ्यं॑कर््यम्‌ , न मया; जतो 





मतैव ाषवमि्याशङय भावयोः सामथ्यकल्पना तुर्या, तयापि त्वया 
५ बहूनि सामर्थ्यानि करप्यानि, मया त्वेकस्यैव सामथ्यातिशय इति ` 





18 ब्रह्मतिडिव्याख्या 
 खपक्षे कल्पनाखधवमुपपादासतुमुपक्रमत --इदमिति । भेदवादिनो.ऽत्यन्त- ` 
भिन्ना व्यक्तिषु कथं "गर्गो" इत्यमेदावमासः १ न हि निनिमित्त ज्ञे 
श्रवति । न च मेद एवामिदज्ञानस्य सरूपेण निमित्तम्‌ ; /गामानय' 
 इइ्यक्ते च यां व्यक्तिमानयति पुनरुक्त तत्सामान्यमेवानयति;, न यां 
कृचिदश्वादिष्यक्तिमपि ; सोऽयमत्यन्तमेदे कथमनुवृत्तावभासा व्यवहारश्च 
अथ गोन्यक्तीनां सादश्यादनवृत्तावमाकषम्यवहारः, तदयुक्तम्‌ ; यतः सादृश्य ` 
मप्यदथवतामान्यान्वयेन भवति, न चात्यन्तभेदवदिनः सोऽस्ति । अय 
 मोव्यक्तीनामन्योन्यव्यावृत्तिं गृह्यते, गृह्यतेऽश्वादिग्याक्तम्यः ` तेन. 
` गोव्यक्तिषु भिन्नाछप्यनुदृत्तावभाप्त्यवहारः, तदविेषेऽपि नाश्चादिव्यक्तिषु ` 
स्षमवति ; मवति च सत्या अपि गोव्यक्तीनां व्यावृततरप्रदणं गुजञप्रवाल- 
रागयोरिव सूष्ष्मलेनत्युच्यते; तदसत्‌ ; यतस्तव ॒व्यावृत्तिनौम भावानां 
लमभाव एव, न ततो भिन्ना; तन्न तस्या अग्रहणे तत्स्वमावानामप्यग्रहण । 
स्थात्‌ ; अन्यथा तत्छभावतैव न स्यादिति भावः । 


अथ निरविकल्पकत्वेन प्रत्यक्षमनिश्चयात्मकम्‌ ; सविकर्पकं तु 
= निश्रयालकम्‌ ; तच्वामत्यक्षम्‌ । अतो निश्रयप्रतयक्षयोः खरूपभेदः । तेन 
गोव्यक्तिषु म्रत्वक्षापु तस्छभावमूताम्योन्यन्यावृत्तिरपि यद्यपि प्रत्यक्षा, 
तथापि तच्निश्वयाभावादनुवत्तावभासन्यवदहारौ मवत इति चेत्‌ ; तदसत्‌; 
यतो व्यादततेरनिश्रये गोतसामान्यनिबन्धन एव॒ व्यवहारः स्यात्‌ › न 
 विदशेषान्तरब्यावत्तः; स च दश्यते; तथाहि--" कालाक्षीमानय इत्युक्ते 
 गवान्तरव्यावत्तमेव गामानयति; न च तद्व्ावुत्तेरनिश्चये युज्यते 
 तसाश्चैषोऽपि पक्षः साधुः । अयथेका गोग्यक्तियामथैक्रियां दोदनादि 


लक्षणां करोति तमेवापरा; ततश्र यथैका अश्वादिभ्योऽतत्कारिम्यो 
व्यावृत्ता तया परापीत्यतत्कारिव्यवृत्तसतर्यत्वात्‌ गो्यकषिप्वतयन्तामिनन- 
:  - शप्यकरूपावमासन्यवहारो भवताति चत्‌ ; तदपि न शाभनम्‌ ; यतो 
( वैकस्या गेोव्यक्तरथेक्रिया न रैवापरस्याः; नापि तजातीया, ` तनोति" 
 रनिष्टतवात्‌ । भतो गो्यक्तीनां नेकार्थक्रियाकारितवम्‌ । भतश्र यथैकस्या 





मोव्यक्तेरतदथेक्रियाकारिणो व्यावृत्तिः, एवं गोव्यक्त्यन्तरादपि, तस्यापि 


| सत सति त हः सत 
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्रस्तूनां भेदे कथं सा तुल्या? अथाखभावः, तदा ताद्रात्म्यादिसेबन्धा- 
भावात्‌ कर्यं॑सा वस्तूनां स्वात्‌ ततश्च तता<प्येकमेव तत्वं॑स्यात्‌ , 
न मेदः । अथानादिवासनानिबन्धनो भिन्नास्वपि व्वक्तिष्वेकदपावमःसः ; 
ततश्च तदनुरूपो व्यवहारः, न॒ तु व्वाक्तेगतः कंशचिद्धिशेषो<येक््यत 
इत्युच्यते ; तदप्ययुक्तम्‌ ; व्यक्तिगतविङेषानाश्रयण हि गोव्यक्तिप्वेव 
' गौः ` इवयेकरूपावभातो भवति, नाश्वन्यक्तिप्वित्यवं नियमो न स्यात्‌ ; 
सस्ति च । तसान्न वासिनामाननिबन्धनोऽयमभेदावमासः । न च वात 
नानां भेदात्‌ काचिदेव वासना काषुचिदव व्यक्तिप्वभेदावमासं करोति, 
न सवीखिति वच्यम्‌; सा हि पूर्वानुभवजद्दसंसकारानुवेषरूपत्वात्‌ 
पूवोनुमूताेव व्यक्तेप्वभेदावमासं कयत्‌ , न भिन्नातु । साहर्यात्त्रापि 
करोतीति चेत्‌ ; न, तस्य निरस्तत्वात्‌ । ततः काश्चिद्धयक्तयः कस्यति 
द्भदावभातस्य ्रङत्यैव समयौः, न स्वीः सर्वस्येति तातां समथ्याति- 

शया: कल्प्याः । भिन्नायां व्यक्तीनां मेदाविमासहेतव एव सामथ्यातिञ्चवा 
युक्ताः; इमे त्वभदावमातस्व ईतव इति खमाचविपरता इत्युच्यन्ते । 


तत्र तेषामनन्तामि वस्तूनि, अनन्ताश्च सामथ्वोतिशयाः कर्प्या इति 


कल्पनागौरवम्‌ । मम त्वेकं तं कल्प्यमिति कल्यनाखाघवम्‌ । तस्मा 
 देकस्यैवास्तं महिमा यन्नानेवावमासते ; न तु भिन्नानाम्‌, वदभेदेन मासन्त 
इत्यर्थः । यथावस्तु व्यवहारो क्तः; तत्राभिन्ने त्वे षटपरादिभद- 
 वउ्यवहारसते कथमिति चेदत आह--भेदति । ययावभासं॑हि न्यवहारः, 
न यथावस्तु, रज्जुसपीवभासे पटायनदशनात्‌ । अवभासते च भेदः | 


 अतोऽवमातानुरूपा मेदभ्यवहाराः सेत्स्यन्ति ; यया--मेदवादिनां मिन्नासु 
 . व्यक्तिषु “गौः' इत्यमेदन्यवहारः । न केवरं तेषाम्‌; अपितु जाति. 


` व्यक्त्योरत्यन्तभिन्नयोः समवावाख्यसंसगेवादिनामपि ; कणसुजां जतिन्यक्ति 
` म्योऽथोन्तरत्वात्‌ *गोलवतीं व्याक्तिमानय ` इति ययाचस्तु मेदावभासेन 
नं व्यवहारः; कितु " मामानय ` इत्यभेदाव मासेनैव विशेषेषु सामन्व- 
व्यवहारः । तया येऽपि व्यक्तिभ्यो जातिमनथौन्तरमूतां बदेन्ति भटाः, 


तेषामपि दचोत्मकं वस्तु ¦ नच तस्य॒ तादशस्ब शबरस्य वस्त्वन्तरे 


 ऽन॒गमोऽचलि । यस्य. त्वल्ि ` सामान्यांञ्चमानस्य; तदेकमवस्त्वेव ! ततश 


184 =  त्रसमसिदधिव्याख्या 
योऽयं ‹ गौः › इत्यनुगतकषो व्यवहारः, स॒ यथावमासमेव न यथा- 
वस्त्विति ‹ तस्यानन्वयतः › इत्यत्र दर्ितम्‌ । इतिः तकेकाण्डीयन्धायोक्ति 
समाप्तौ । | 
६,15.50, = अनन्तरोक्तमथ शोकेन संगृदाति--वथेति । बाया; बाघ्नाभवादिनो 
वेदान्तविवेकबाश्चा वादिनः । इतिः तर्ककाण्डग्रन्यसमप्तो । 1 


इति श्रीनक्षतिदिव्याख्याने तकषकाण्डव्वाख्यानं 
शङ्खपाणिना कृतम्‌ ॥ "ॐ 


ओम्‌ 


बरह्मसिदिव्याख्य दद्खपामिकता । 


निवामक्राण्ड 


= इदीनीं काण्डान्तरमारमते--एवमिति । वृचवर्तिप्यमाणसं कीर्तिं 
काण्डयोः सेगतिप्रदशेनाथम्‌ । स्थिते इषचरिताथत्निरासेनोपनिषदां 
सुख्याथेत्वे, कोऽसौ मृख्योऽथैः१ खूप कार्थ वा इति चिन्तावतरति, 
नान्यथा । कार्यं एवार्थे वेदस्य प्रामाण्यमिति; सामान्यद्टरेण वेदान्त- २ 
गैतानमुपनिषदामपि कार्वऽयै प्रामाण्यमिलभिमावः । भरतिज्ञातमर्थमृषि- 
जुष्टत्येन प्रसाधवति-- एवमिति । तद्वथाचष्-- चोदनेनि ¦! मन्त्राथ- 
` वादोपनिषदां चोदनै कबाक्यलन [अः पृथगेदत्वाचोद नास्मक ५६ कत्न्नो वेदः ; 
तेन तदथ एव वेदार्थः, नापरः कश्चिदस्तीति । नन्वनेन चोडनापमाणके 
= वेदाथ इति याबदित्युक्तम्‌ ; ततः किमित्यत आह-- चोदन! चेति. । 
चोदना हि प्रचतेकं वचनम्‌ ; न च सा वायुवत्‌ प्रवत्वति; कदु 
भ्रवृ्तिहेदुमृतमर्थमवगमयन्ती । धवृत्तिदेतुः खकार्वम्‌ ; तयादि--ईछसाधन- 
मि "ममेदं कायम्‌ ' इदयत्रतिपच न कश्चित्‌ भवतेते । तस्नात्‌ कर्ये 
वेदः प्रमाणमित्यथेः । ननु मवेसववमन्यत्र; वेदान्तेषु ६ कः कालविधिः, 
यत्र तेषा प्रामाण्यम्‌--इत्यःश चाह - वेदान्त! मि? ¦ * आः: प्रतिपत्तव्यः 
` इति प्रतिपत्तिकतैव्य ०.२; रत विना तिपत रयां प्रतिपत्त- 
` व्यत्वेनानुगतमन्वितं यत्‌ ->द्खूपनःत्मतच्ं तद्धिषयतिऽ्तकतेव्वतामुह्े- 
` -नावबोषकत्वम्‌ , न तु ह्लःन्त्राणाम्‌ । अतत्त<पि कायनिष्ठ। रवेः । ` 
एतदुक्तं भवति-- आत्मन ति५त्तिकतेव्यताविध्वरक्षितमतिपत्तव्यत्मस्वरूपसमपः 
कत्वेन वेदान्तानां न्रामाण्यमिति । ईत भान्वोक्ल्या द्रढयति-- तथः 
चेति । यदि कैथ वेदः पमाणं कथं तहिं मन्त्राः सोपनिषत्काः 
= `सिदधमथमाहुरिलाशङ्कय “ चोदना दि” इत्याययुक्तम्‌ । -सयमथेः-- 
मन्त्रादीनां विध्येकवाक्यल्ादकेवंयं तावती चोदना । ता च करय 








गमयन्ती तत्परतया मूतादिकमर्थमेकदेरेन रते न खनिष्ठत्वेन । तेनो- ` 
 पनिषदोऽपि परतिपत्तिकतेव्यतापरा एव, न सिद्धायपरा इति ये मन्यन्ते ` 
` तान्‌ प्र्युच्यते--तिख इति । 


शब्दात्‌ वेदान्ताख्यात्‌ यदात्मन्ञानं तत्‌ ! आत्मा प्रतिपत्तव्यः इति 
विधिना न विधीयते; यस्मादधीतवेदस्व शब्दसामथ्यीदेव कमावबोधवत्‌ ` 
 तदालज्ञाने मवति; अतः किं तत्र विधिनेति भावः । ननु प्रमाणानरज ` 
` ज्ञानमुपेकय किमिति शाब्दमेव ज्ञानं न विषेयमत्रोक्तमि्याशङ्कचोक्छम्‌-- ` 
बरह्मणो ` हीति । शेषं सुगमम्‌ । # 


कमीवनोधवदिति दष्टान्तितम्‌ ; तत्र॒ विध्यनपेक्षामाह--सर्गेति । ` 

^ छर्गकामो यजेत" इत्यस्मिन्‌ शान्दे वाक्यार्थबोे नान्यो विषिरपेकष्यते, ` 
 तद्िधिवाक्याभैनोयेऽपि विध्यन्तरपिक्षायामनवस्थानसङ्गत्‌ । न च योभ्यं 
‹यजेत' इति विधिः स॒ एवपिक्षयते, तस्य कमणि व्यवस्थितेः; कमं हि _ 
तेन विधीयते, न तु तदोष इव्यर्थः । 4 ` 4 
अत्र चोदयति-- नन्विति । यथा सखर्गकामादिवाक्यानामध्ययने ` 

८« स्वाध्यायो ऽध्यतभ्यः " इति बाधरपक््यते, साध्यायाध्ययनविध्यध्ययनं ` ॥ 
तु न विध्यन्तरमपेकष्यत इत्ति नानवस्था; तथेषामथनोेऽपि विध्यपेक्षस्तु 
 तद्धिष्यथेबोधे तु न विध्यन्तरमपेक्षिष्यते; अतो नानवस्था भवतीत्यथः | 
न च वेदाधञानप्रवत्तो विधिनास्तीलाह--अस्ि चेति । तदूषयति-- ` 
विषम्‌ इति ॥। वेषम्वमाह--अप्रवृत्ताऽपीति । यद्यव्ययनविधिः छ्य ` 
. मधीतो वाक्यान्तराण्यध्यापयति, ततस्तदध्ययनमप्यध्ययनविच्यन्तरापीनमित्य" ` 
वस्था स्यात्‌ । यतस्तु खयमभवृततोऽप्यध्ययनत्रिष्यध्ययने पुरूषः पुरुषा- ` 
` न्तराधीतादध्ययनवियेस्तस्थान्येषां च वाक्यानामध्ययने प्रवते, तेन तत्रा- ` 

 नवस्था न भवतीत्यर्थः । नन्वन्येनाधीतादध्ययनविषेरन्यस्य कथं प्रवृत्तिः१ 


अतं हि वाक्यं प्रवयति, नानधातम्‌ , अगृदहीतस्य प्रवतेकत्वायोगा- . 
 - दित्यत जाह--रारवेति । नाध्ययनं प्रवृत्तौ तन्त्रम्‌ ;, अपितु ग्रहणम्‌ ; 
तच्च श्रबणमात्रादपि भवत्येव; यभा स्रयमनदीतादपि श्राखान्तरोक्तादज्ग" 
५ ८ ॥ बाक्यात्‌ तदष्यायिम्यः श्रुतात्‌ ` तदङ्कापसहारः प्रयोगेषु क्रियत इत्ययं 
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नयु पुर्पान्तराणामपि कथमध्वयनविषिवाक्याध्ययनमित्याश्च चाह --ययेति 1 २. :5-1 
एव स्वशकामादिवाक्याध्ययने नानवस्थादोष इत्युक्तम्‌ । तदर्थबोधे तु 
“८ वेदः कृत्स्लो ऽपिगन्तव्यः " इति विष्वन्तरोपिक्षा संभवति । यतस्तदप्य- 
नवबुद्धार्थ न लगेकामादिवाक्या्थज्ञाने प्रवतैचितुमलम्‌ , अतस्तदर्थोऽपि 
विध्यपेक्षः। न च स एव खायेवोवे प्रवतेयति, अनववुद्धार्थस्य प्रव 
कत्वायागात्‌ ; तदथेबोधात्‌ परवृत्तिः, प्रवृत्तस्य च तदथेबोध इति इतरेतरा- ` 
श्रय हिं स्यात्‌ । अतश्च “वेदः दृत्त्लोऽपिगन्तन्यः  इत्वस्याथवोषे 
विध्यन्तरमपृक्ष्यम्‌ ; तत्राप्येवमित्वनवस्था स्यादिति सूक्तम--'विषम उप- 
न्यासः इति । यच्चौक्तम्‌-' अक्षि विधिः ` इति, तदप्ययुक्तम्‌ ; यतोऽ- 
पूवाथप्रापको कोधेभेवति : अवै त्वध्ययनविपेटष्टाथत्वेन न्यायभाप्तान्‌- 
वादकं इत्याह--न चेति । अभ्युपगम्यास्य विधित्वं वेदा्थवोपे ‹ भात्मा 
प्रतिपत्तव्यः * इति पथग्विध्यनपेक्षामाह-सथेति । 

ननु खाध्वायाध्ययनविध्यक्षिप्तं चन्‌ वेदाथेज्ञानं “वेदः कत््नोऽधथि- 
 गन्तव्यः' इत्यननोच्यते;  ततो<ध्ययनविषिन्राप्तानुवाद्‌ एवायं स्यात्‌ ; 
` कथं विध्युपगमः १ उच्यते--विध्याक्षिप्तमपि विधीयते; यागविध्याक्षिघठ- 
मिव व्रीह्यादि । विछम्बी इ्ाक्षेपः, शीघ्रभाविनी श्रुतिः; सा अथोक्षप. 
व्यापारात्‌ परागपराप्तमेव विधत्ते । फलं त्वन्वनिवृक्तिः; अथाप घन्य- 
दप्याक्षिप्यतेति न दोषः ¦ कमविधिवक्यवदित्युक्तम्‌ , तद्िवृण्वन्‌ तत्र 
पुनः शोकं योजयति-- यथेति । विषौ सत्यपि वचे्ि्यन्तरमयक्षयते 

` ततस्तत्राप्येवमित्यनवस्थानात्‌ सगेकामादिवाक्येष ^ वेदः ऊृत्सोऽधि- 
गन्तव्यः" इति सामान्विंविनार्थवोदे भवुिसिदस्तद्थ॑ यथा नान्यो 
विधिरपेक्ष्यते ---न च सखभक्रामादिवाक्वगतः, तस्य कमेविषयत्वात- एवं 
 वेदान्तेष्वापि वाक्यसामथ्योदेव तदर्थवोषोसत्तेः आत्मा प्रतिपत्तव्यः इति 
` विधिनापेक्षितन्य इत्यथैः ¦ नन्‌ करम॑विधिवदत्रापि सामान्यविधिपिदत्वमेव 
वाच्यम्‌ ; तत्किमिदमुक्तम्‌ ---“ वाक्यतामथ्यात्‌ ` इति ? उच्यते- वेदान्तेषु 
“आत्मा भरतिपत्तन्यः ` इति विशेषविधिवादी सामान्यविषेस्तदन्यविषयतेति 
मन्यते: अतस्तदमिभयेण सामान्यवििपिद्धा्थता नास्तीति " वाक्यसाम- 
र्यात्‌" इत्युक्तम्‌ । सामान्यविषिशेषत्वेऽपि चोपनिषदां सिद्धाभता न 
स्यादति तच्छेषत्वमप्यनिच्छतेदयुक्तमित्यदोष 
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इतश्च शब्दात्‌ यदासविज्ञान तन्न विधीयत इव्याह --इतश्रति । 
 विभेयावगमादुत्तरकाछीना या प्रवृत्तिः; संव विधः फस्म्‌ , न तु 


 शृब्दभरमवो वो विषेयबोधः स॒ हृथः । कृतः अन्वान्वक्तश्रवात्‌-- 


शन्दार्थवोमे पति प्रदत्तिः, प्रवृत्तस्य च शब्दाथबोष इत्यात्माश्रयता । 
यस्तु तच्वावबोधपरद्धेदान्तवाक्यात्‌ तच्वावबोपः, त न शब्दाथैवोषात्‌ 


परः उत्तरकालीनः; तु स एवात्मा । अतां न ' आत्मा त्रा्तिपत्तन्य १. 


इति विधेः फर्मिदर्थेः । 


| स शातयामि । छिव दाभ्व = 
= वेषि. न पुरुषः * आत्मा प्रतिपत्तव्यः" इति विधिना प्रव्तयेः । साध्ये ` 


हि मरवलयैते, न सिद्धे । अथ शाब्दोऽधेखयानवनोधक एव, तेन॒ तज्ज्ञाने 
 प्रवयैः, तन्नापि शब्दार्थनोधस्यासंभवात्‌ तरां न प्रवतेनीयः । न ` 
 द्यसंगते विषये कथिखवलयते । शब्दाज्ञातेऽप्यधगोये तल्िश्रये प्रवदेत 


ऋ. क क 


इति चेत्‌, अत आह--शब्देनेति । न निश्चयेऽपि प्रवल्यः; साऽपि 
हि चन्दजन्यां वा स्यात्‌ ; प्रमाणान्तरजन्या वी; न तावच्छब्दादयै 
 तच्वाववोपे तस्मादव यो निश्चयः, तत्र प्रवदयेः; स हह शन्दन प्रयम- 
मेव करतः; कि तत्र विधिना! अथ शब्दादवबरुदे त्वे अन्यस्मा 
 रमाणान्तरायो निश्रयस्तत्र विधिना प्रवलयैः, ततोऽन्यस्य प्रमाणान्तरस्य ` 


वान्छनमपेक्षा खात्‌ । तश्च शब्दसत्र निश्रयहेतु् खात्‌ । न वैत- 


८ दिष्टमित्यथ 


हदानी विकश्यान्तरं करोति--अथेति । उपड्वोऽवगम इत्यथः 


 भूतथेवैय्यमतात्पये हेतुः; अतात्प्थखापि ददीनादिति सां्षयिकखे । 


तदषयति  तद्रामिति ; तदसारम्‌ । छतः१ यतो लोकवेदयोः 


र 0 ` शब्दानाम्परत्वम्‌ “* अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः" इति न्वयेनीत्समिकम्‌ । 
~ (  निमिक्तान्तरातु शव्दखरूपपधानल्वम्‌ ; अत एवाविवक्षिताथलवं तदपवादः; 
` यया--' गवित्ययमाह ` इति. “इति !शब्दात्‌ , यथा जपमन्त्रेषु जपः . 
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इतश्च वेदान्तानां विवक्षिताथेत्लाय * मात्मा प्रतिपत्तम्यः' इति 
विधिनापिक््वत इत्याह--न । कर्मेविधिवाकंयाध्ववने स्वाघ्यायविेयौ ए. † 
ट ्टा्थता, सात्र वेदान्ताध्यचन न सिदत, न बि्िष्यते, समानेति यावव्‌। 
अतः खाध्यायविधेटेष्टाथत्वेनैव कर्मबाक्यवद्विदान्नान।मप्यविवक्षितायता 
निदृत्तेव ; कि परतिपत्तिविधिना तदर्थनेति मावः । इतरथा यदि तु 
वेदान्ताध्यथने दष्टाथेता न स्वात्‌ , ततः “ आत्मा परतिपत्तम्थः' इति 
` विध्यर्थेन सह विध्यर्थः ठत््ो वेदान्तार्थो विवक्षितः स्यादित्ययेः । 
फलान्तरकस्पनेति ; विश्वनिल्यायेन खगो रात्निसत्रन्यायेन दपिमधुकस्यादि 
वा फलन्तरमुकम्‌ ; तथा वेदान्तानामविवक्षितायोनामध्ययनाकलान्तर- 
कल्यना, तत्राप्यात्मावबोषस्य कमवबोषवदृष्टत्वादित्यन्वयः । ननु केमे- 
वाक्यानां प्रदत्तिनिवृच्युपयोगेनथैवचाचुक्तं विवक्षितार्यलम्‌ ; न तु 
वेदान्तोत्थायाः सिद्धाथेपरतिपत्ते, प्रवृ्तिनिवृच्यनुपयोगेन वेयथ्वोन्‌. । अतः 
 खाध्यायविषिदष्टाथेता तु मिद्यत इत्याश्ङ्कयाह-- न चेति । किच 
प्रतिपत्तिविधावपि वैवथ्यैस्य तुल्यत्वमेव । तच्च भरतिंपत्तिविधौ तुच्य- 
मित्यत्र वक्ष्यत इत्याह-प्रतिपत्तीति । ‹ भवेत्‌ ' इत्यादिश्ोकार्षं व्याचष्े- 
अवश्यमिति । अवश्यं चैतदेव विज्ञेय यत्‌ खध्यायविषे षछाथेतवैव 
वेदान्तानामपि विवक्षिता्ैता । अन्यथा “आत्मा प्रतिपत्तव्यः इति 
विधायकेन सह इत्छस्य वेदान्तस्याविवक्षिताथता स्यात्‌ । कतः? यतः 
` प्रतिपीतिविधायकशब्दनिबन्धनमिररेषां वेदान्तानां विवक्षिताथेत्वम्‌ । 


 विधायकस्य तु न विवक्षिताथैत्वस्य निबन्धने हेतुरस्ति ! सतो विधाय 


कस्याविवक्षित्राभैतवान्न तद्वलेनेतरेषां वेदान्तानां विवक्षिताथत्वामिति सहं ¦ 
 -विधायकेन सवै वेदान्ता अविवक्षितायोः स्युः । भय विधायकः शब्द्‌ 
 म्रक्रत्या श्चब्दस्याथेपरत्वख मावत्वेन दष्टाथेत्वेन च ॒विवक्षिताथं इत्युच्यते, 

तत इतरेऽपि वेदान्तास्तथैव विवक्षिताथा भविष्यन्तीति किं विषायके- 


अथापरुषाथेसाषने विधिः प्रवतेयितुं नारुमिति विध्यधीनं परुषा्थ- 
चवम्‌ ; अतः शन्दोत्थस्यात्ज्ञानस्य पुरुषाथत्वसिच्यर्थम्‌ * आत्मा भ्रति-' 
भ १ पत्तव्यः " इति विधिरिष्यते, तदपि नेत्याह --ज्ञानस्येति । = 


अ  नक्ञात्ताकन्तल्ता 


„ 77-24 अंशोभनत्वमाह --्ञेयेति ¦ ज्ञानस्य ज्ञेयप्रापिदैष्ठं फलम्‌ । न इष्टफे 
विधिः, इष्टस्यान्वयन्यतिरेकसिडत्वन विध्यनपक्षत्वात्‌ । रक्षो ज्ञानस्या- 
इष्टं फलम्‌ ; तदर्थो विधिभविष्यताति चेत्‌ ; त्न; न दिस साध्यः; 
कुतः १ तचखच्युतेः, मेक्षसवहानात्‌ । आत्यन्तिकी दहि ससारनिवृत्तर्मक्ष 

उच्यते; तस्य कार्वत्वे षटादिवहिनाशात्‌ पुनः संसारः स्यात्‌ । भतो ` 

` मे्षस्यात्यन्तिकसंसारनिवत्तिरुक्षणं मोक्षत्वं हीयेत । ननु घटादिनाशव- ` 

 त्कायोऽपि मोक्षो न नङ्क््यति; नैवम्‌, मावस्य कायैस्य नाशेनाविना- ` 
भावात्‌ ; भावश्च मोक्षः, मिरतिशयानन्दश्वयरक्षणत्त्रात्‌ । ननु आत्यन्तिकी 


संसारनिवतति्मो्ष इत्युच्यत इत्युक्टवा, कथमाह भावष्पो मोक्ष इति १ ` 


उच्यते मक्षे सा मवतीद्युपचारात्‌ तैव मेोक्न इत्युक्तमित्यविरेषः; पक्षे ` 


वा सा श्रुत्यादिभिरुच्यत त्वर्थः । नन्वागागिदेहेन्दियबुद्धितेयोगामावो ` 
मोक्षः; स च कायीऽप्यमावत्वात्‌ धघटाभाववत्न नङ्क्ष्यति । नेवम्‌; ` 


प्रागभावो हि तः; न चासी कायेः, अनादित्वात्‌ घटादिप्रागमाववत्‌ । ` 
ननु बन्पहेतुषध्वंसो मक्षः; पत॒ च षटध्वंसवत्‌ कार्योऽपि नानित्यः। 
सत्यम्‌ ; कितु अतो विद्यावा न पृथक्‌ । अतो न तत्कार्यम्‌ । यसः 
 दविद्योत्थो बन्धः, विद्यैव च तद्विरोधिनी तदभावः, न पृथक्‌ ; पृथक्द ` 
कायै भवति । ` (^ 


र अथवेति ‹ तच्चच्युतेः' इत्यस्यापरा व्याख्या । सात्मनः सषप- ` 
`  स्थितिलक्षणो मोक्षः श्रुत्योक्तः; स वेत्कायेः स्यात्‌, एर्वेरक्षणान्मोक्ष- ` 
 त्वाच्च्यवेत ; न हि कार्युं॑नित्यस्यात्मनः सप मवतीति भावः । . ` 
` कायेत्वे मेक्षस्यानित्थत्वात्‌ पुनरावृत्तिः स्यात्‌. । - अपुनरावृत्तिश्चतिविरुड- . 
त्वाद्‌ यत्‌ कार्यं॑तदनित्यम्‌ ' इत्यनुमानमप्रमाणम्‌ ; तेन कार्षत्वेऽपि ` 
मोक्षस्य नित्यत्वात्‌ यदुक्तं कायते विनाज्चात्‌ तस्य पुनः सेसार इति 
 तद्युक्तमित्यनुमाषते- -यष्विति । तदहूषयति--हषटेति । इष्टा सवैकायाणा- ` 
 मनित्यत्वाहिनारिता ; मोक्षस्य कायत्वेऽप्यपुनराव॒त्तिश्चतिवरान्नित्यत्वमाः ` 
` श्रीयेत, यदि श्रुतेरन्या गतिनै स्थात्‌ ; भसि त॒ सेत्वथः | तार्या 
 गतिमाह--यद्‌] ष्विति । अनवयवेनेति ;  निःरेषत इति यावत्‌ ` 
पुनरावृत्तिहेतुः ; तस्यां बिया निःशेषतो गतायां हेत्वभावादेवं ` 
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पुनरावृस्यमावो ऽपीत्यथेः । तमयेवादेनानुवदत्येषा ˆ न च॒ पुनरावतेते " 
इति वतैमानश्रुतिः । अतो न ततरामाण्यादनन्तमोक्ष फरत्वं॑प्रतिपत्तिविषे- 
सित्य्थैः \ अर्थवादत्वमेवास्याः शरतेदरेदयति -- तथाहीति । वतेमानाप- ९. 75 
देशो हि प्रारन्बापरिसमाप्तमाहः, नागामि साध्यमिति मावः । यदि च 
ख्गकामादिवत्‌ कामोपवन्धः स्यात्‌ , ततोऽपि साध्यं काम्यते न नित्व- 
मित्यपनरावत्तेः साध्यता भम्येत ; न तु सोऽप्यत्नास्ति ¦ तस्मादथेवादो ऽ- 
पनरावत्तिश्रतिरिस्थयं नन्वथेवादादमि फलकल्पना द््टा ; यया-- 
रात्रिसत्रादौ प्रतिष्ठादेरि्त जाह-मयैवादादिति ! सत्यम्‌ ; अनिञ्चोत 
= पारार्थ्येषु सा । निज्ञौतपारार्थ्येषु तु ५ दरव्यसंस्कारकमषु फलश्रुतिः 
परार्थलादर्थवादः सात्‌ ” इति न्यायः परितः । निज्ञोतपारारथ्यं च 
ज्ञानं ज्ञयतच्वावभातेन श्ष्टेनार्थन निराकाङ्क्षम्‌ । अतोऽत्र न सा 
ुकते्यथः । ननु ज्ञेयस्यात्मनस्तच्वाव मासोऽपि खयमपुरुषायः; अतोऽ- 
स्येव पुरुषार्थाकाङ्क्षा; तव्‌ कथं नैराकाङ्क्ष्यमिद्यत जाद 
। परषाथतेति । 

ध । | 


मतान्तरमाशङ््यति--अन्य इति । विेविना कायेदयूल्यं॒मूतारथ 
 यद्धचः+ तत्‌ भृतस्यार्थस्य प्रमाणान्तरगतत्वादनुवादकं स्याद्‌ ; अनुवादश्च 
 भ्रमाणान्तरगोचरे भवति ; अतस्तदनुवादकं वचः ममाणान्तरपेक्षे स्‌ 
 अनपेक्षत्वरुक्षणप्रामाण्यमतिवतेते, न प्रमाणे स्यात्‌ । विध्यर्थे तु कार्य 
` भ्रमाणान्तराविषये थत्‌ भतिषठितं प्यवतितं वचः तत्‌ भमाणान्तरानपे्ष 
सत्‌ भरमाणत्व लभते ; यया अिहोत्रादिकमेवाक्यम्‌ । अतश्च वद्यप्यात्म- 
 तच्वावबोधात्‌ परा उत्तरकालीना ्रडत्तिविधिफलमत्र नास्ति, तयापि 
वेदान्तानां प्रामाण्यार्थ भतिविषिराश्रयितन्य इत्ययः । छेष स्पष्टम्‌ । 


 अत्रोच्यते--प्रमणिति । भमाणान्तरेण यात्तः माप्तोऽ्था यस्य वचस 
= तत्तमोक्तम , तद्गावस्तत्ता ; तथा मूतः सिद्धोऽर्थो यस्य वचसः तद्ूताथंम्‌ , 
 तद्ावस्वत्ता । प्रमाणान्तरप्राप्तायेता प्रमाणान्तरज्ञातत्वेन ज्ञापिलं किमनु- 
 वादता १ उत मृतायेतामात्रम्‌ £ तत्र॒ पमाणान्तरलन्धायेता चेदनुवादता- 
 भिपरेता, ततो यदपौरुषेय॒वेदान्तवचः प्रमाणान्तरज्ञातत्वेन न बोधकः 


त | मतन 


न तदनुवादक्षम्‌ ; अतो नपिक्षम्‌ ; अतो नाप्रमाणम्‌ । पौरुषेयं हि ` 
प्रमाणान्तरलब्धाथकमेति भवः । | 


 9-% मथ मूतार्थतामात्रमनुवादता, तत्राह--सपिक्षताया इति । स्मृतौ 
` द्नादिति ; सतौ प्रमाणान्तरसंस्शस्य प्रमाणान्तरामक्षहितत्वेन द्ैना- ` 
` द्व्यर्थः । एतदेवाह-- मा हीति । सा हि स्मृतिः “स घटः इति ` 


[प ष 


 पूर्वाधिगतमेव घटं ‹ सः ' इति सवेनाप्ना पूर्वाधिगतपरामरिनोदिखन्यषि- ` 


गमान्तरतंखष्राथी जायत इति देतोसतस्याधिगमान्तरमपेक्षत इदयर्थ 
 अपिगमान्तरेण समिन्नः सखृष्टोऽर्थां विषयां यस्या इति विग्रहः 





अपौरुषेये सिद्धर्थेऽपि वचपि सपेक्षत्वहेतुनास्तीत्युक्तम्‌ ; ततर पर ` 

आह -- स्यदिति । मरत्वक्षादिप्रमाणान्तरं सिद्धविषयम्‌ । अतो वेदिक- ` 
स्यापि सिद्धायेस्य वचसो विषये भमाणान्तरस्य सेभवात्‌ तदपेक्षा बुक्ते- ` 
त्थः । सिद्धा प्रमाणान्तरसंमवेऽपि किमिति तदपेक्षत इतत भाह-- 
तथाहीति । भ्रमाणान्तरतंबादपिक्षावां च नैरपे्ष्लक्षणं वेदान्तानां 
प्रामाण्यं न स्यादिति भावः । यदा तु माणान्तरागोचरे कार्य्ये त्रति- ` 

` प्तिविध्यर्थे पर्यवस्यन्ति वेदान्ताः, तदा तत्रासंमवाति प्रमाणान्तरे न 
कुतश्रिल माणान्तराद्धित्तवादाशङेति न॒ संवादाय प्रमाणान्तरमपेक्षणीयम्‌ ; ` 
अतो नेरपेक्ष्यरक्षणे प्रामाण्यं सिध्यति । भमाणान्तरविषमरे हि तत्संबाद- 

` ; विप्रवादीं स्याताम्‌ , नान्यत्रेति भावः । ् 


अत्रोच्यते न. चति शब्दविषये प्रमाणान्तरस्य संमवमत्रेण ` 
 भ्रमाणान्तरपेक्षा शाब्दे न युज्यते । कुतः £ यतस्तदा तयोः प्रमाणान्तर- 
 . शब्दयोः, शाब्द एव सपक्षो न प्रमाणान्तरमि्यत्र विरेषों न गम्येते ` 
 लर्भः |. शब्दः प्रमाणान्तरसपेक्षो रोके दृष्टः, न प्रमाणान्तरमिति ` 
विशेषः ; तसरच्छन्दस्यैव सपिक्षताः न प्रमाणान्तरस्य अदृष्टत्वात्‌ ईति 
; यद्युच्येत, ततः का्यैऽपि प्रमाणान्तरागोचरे शब्दस्य प्रामाण्यं ठोके न ` 
इष्टमिति तत्रापि वुद्धवाक्यवत्‌ घुतरां शाब्दस्य प्रामाण्यं न स्याव्‌ । 
तदिदं सवेमाह-- यदीति ` नतरामित्युक्तमतिशयाथेमाह-- प्रमाणान्तरेति । ` 
` प्रमाणान्तरविषये ` हि . तत्समवादपि तावच्छब्दस्याप्तवाक्यवत्‌ प्रामाण्यं ` 


नियोगकाण्ड र । | ५ ^ 


स्यात्‌ ¡ प्माणान्तरागोचरे तु कार्ये. प्रमाणान्तरा मतरात्‌ बुदवाक्यवत्‌ 
तल्रामाण्ये दुलेसम्‌ । अथ पौरुषेयत्वकारिता लोकवचसां प्रमाान्तराधिमत- 
विषयता, न रशब्दसामथ्वेकारिता; शब्दस्य तु सवनः प्रमाणान्तरगोचर 
एवार्थं सामथ्येम्‌ ; तेन प्रमागान्तरागोचरेऽपि काय प्रामाण्यं न दकम. 

मित्युच्यते तन्न ; यदि शब्दः प्रमाणान्तरानपेक्षसामथ्यैस्ताहि तुद्यप्तामथ्यै 

त्वान्न शब्द्‌ एव तदिषये पमाणन्तरतेमवे प्रमाणान्तरसपिक्षः स्यात्‌ , 

अपितु प्रमाणान्तरमपि तद्विषये सब्दस्तपिक्षं स्यात्‌ । किमतः ! यद्येव- 

मिदम॑तो भवति भमाणन्तरस्य शब्दसपिक्षतेनाभापाण्यम्‌ ; अप्रामाण्ये च 
सति तत्संवादविसवादानुष्योगान्न शब्दस्य तदपेक्षा युज्यते । प्रमाण- 
सपक्षं न प्रमाणं मवति ¦ रखब्दस्तु न प्रमाणम्‌ ¦ अतो न तदपेक्षया 
परमाणान्तरमप्रमाणम्‌ ; अपितु प्रमाणमेव, अनपेकषत्वादितिं चेत्‌, तत्रो 
च्यत--शठ्दस्यैवाम्रामाण्यं कुत इति । प्र आह्‌ - प्रमाणान्तरपिक्षत्वा : 
` दिति । सिद्धान्ती त्वाह-- प्रमाणान्तरस्यापि प्रामाण्यं शब्दानपक्षत्वात्‌ ; 
तदनपेक्षत्वं च शब्दस्याभरमाण्यात्‌ । अतः रशाब्दामामाण्ये तदनपेक्षत्वात्‌ 
प्रमाणान्तरस्य भरामाण्यम्‌ ; तस्नामण्ये च तदपेक्षत्वात्‌ शब्दस्वाप्रामाण्य- 
= मितीतरेतराश्रयं स्यात्‌ । रशब्दस्याप्रामाण्यात्‌ भमाणान्तरस्याऽनपेक्ञवं 
प्रसाधयति-- प्रमाण हीति । यदि शब्दः प्रमाण स्यात्‌ ततः प्रमाणा 
न्तरस्य विषये शब्दे संमवति प्रमाणान्तरमपि शब्दसपेक्षं स्यात्‌ , 





 तत्संमव इव शाब्दः । तस्मच्छब्दस्याप्रामाण्यात्‌ प्रमाणान्तरस्यानयेक्षत्व- 


मिति युक्तमितेरतराश्रयत्वम्‌ । न च प्रमाणान्तरसंमवे शब्दः सपिक्षः, 


नतु शब्दसंमवे तदिति विशचेषोऽस्तीत्यभैः । यदि च सिद्धार्थे शब्दे 


1 भमाणान्तरसं मवमत्रिण तत्सापेक्षत्वे स्यात्‌ › एव सति प्रत्यक्चानुमानयारपि 
 स्पश्चनकम्पादिषिक्गणेरेकत्र वायावन्वोन्यगोचरे भर्त्तः परस्परसपिक्षतव 
 मविंशेषं शब्द्‌ इव प्रसज्यते । ततश्र तयोरप्यघरामाण्यं स्यात्‌ । तथे- 
` न्दियान्तरकिषये यदीद्धियं प्रवतैते तदपि सपक्ष स्यात्‌ । तदुक्ूम्‌-- 
 प्रत्यक्षानुमानयारित्यदिना । सत्तेति; रूपादीनां पवनां सत्तगृणत्व 


४  परेन्द्रियग्र्ं; दन्य तु षरादि त्वक चक्षुरोमिति विवेकः । अथ 


शब्दस्यैव प्रमामान्तरसमवे सापेक्षत्वम्‌ , न पव्यक्षानुम्ोरित्युच्यते, ततो 
१ 18 | 
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विश्चेषहेतवीच्यः ; न च सोऽस्ति) अथ शव्दः प्रमाणान्तराधिगतविषयो 
लेके दृष्टः ; अतोऽस्माद्धिशेषाच्छन्द एव प्रमाणान्तरसभवे सापिक्षः, 
परत्यक्षानपे इति चत्‌ , उक्तमत्रोत्तरम्‌ ' प्रमाणान्तरस्याविषये तहिं नतराम्‌ 
इत्यत्र । उक्तमर्थं प्रपश्चयति--यदीनि। यदि पेर्षेयापौरषेयशब्दमात्र- 
धर्मोऽयं प्रमणान्तराधिगताशथ्लं नाम, ततः प्रमाणान्तरसंमवदिव बुद्धादि- 


 . बाक्यवदप्रामाण्यं शब्दस्य स्यत्‌; प्रमाणन्तरत्तमवं एव त्वाप्तवक्ववत्‌ 





` दप्रामाण्वम्‌ , कायौयत्वे तु प्रमाणान्तरासंमवालामाण्वमिल्युक्तमवुक्तमिति ` 
भावः । अथ पौरुषेयशन्दधमेः स्पात्‌ , ततोऽपोरुषयस्य वेदान्तश्चब्दस्य ` 
` प्रमाणान्तराधिगताथेत्वं नस्तीति तस्य सिद्धा्धत्येन समवेत्ममाणान्तर- ` 
 दिषयस्यापि न तपिक्षत्वम्‌ । अतो नाप्रामाण्यम्‌ । संभवत्‌ प्रमाणान्तरं 
` यत्र तत्‌ समवस्ममाणानरम्‌ › तदेव विषयो व्येति समासः । पौरुषे 
 यल्वनिमित्ते हि सपिक्षलम्‌ । अपौरुषेचराब्दे सत्यपि संभवसमाणन्तर- 


4, क (~ ` (+ £, प च 
विषयत्वे निमित्तनिवृत्तौ निवतेते, न तु शब्दत्वसामान्यात्‌ प्रसज्यत इति 


^> 
(५ १ 


भावः । कच यद्यन्यत्र ट्टमन्यत्रापि केनचित्‌ सामान्येन स्यात्‌, ततः 
स्वरेण पूत्रानुमानं विशेषतः भयक्षाधिगतविषवं दष्टमिवयनुमानत्वतामान्यत्‌ 
सामान्यतो दृष्टस्यपि दैशान्तरप्राप्त्या सूरये गत्यनुमानस्य प्रत्यक्षाधिगत- 
विषयता स्यात्‌ । षड्जादि विवेक विषयं च भक्षं गानलाखपु्वं दृष्ट 


> 


 प्रिति वटादिप्रवयक्षमपि तथा स्यात्‌ । न चैवम्‌ | अतो यथा तत्रान्यत्र 


 - दृष्टपन्यत्र न मवति, . एव पारुषेय सपिक्षत्वं दृष्टमपि नापौरुषयस्य 


 भरूताभम्यापि मवितुमदेति । यदि पोरूेये वदृष्टं तदपौरुषयेऽपि स्यात्‌ , 


ततः पौरुषेयं प्रमाणान्तराधिगताय प्रमाणं दृष्टमित्वपौरूषेपे प्रमाणान्तरा ` 
संभवात्‌ मामाण्यं न स्यादित्ुक्तं ननरामिवयथः | 
"मानान्तरस्याविषये विध्यर्थे तु मतिषठितम्‌ ! अनेकत्वं प्रमाणत्व- ` 
मश्नुते" इत्युक्तम्‌ ; तत्र दूषणमाह---अचेति । यदि नियोगनिषठत्वे ` 
तत्र प्रमाणान्तरासमवादनयेक्षत्वेन शब्दस्य प्रामाण्ये भवतीत्युच्यते 

 तदाषधपानसिकताभक्षणतियोगयोः प्रमाणन्तरासंमवात्तदनपक्षवन तद्वा ` 


क्ध्योः प्रामाण्वं स्यात्‌; न वैतदिष्टम्‌, एकतरानुवादकत्वत्‌ अपरत्र च 


 निष््लेनात्रामण्यादिदर्थः । अत्रं लोक्षिकविदिकनिवोगदक्ययोः पराभितेतं 


ि नियोगकराण्डः 190 
विशचेषमा्चङ््यति--नरेति । तद्विवृतम--अयेलयादिना । स्ाघ्यताधनभाव 
इतिं विनियागविवरणम्‌ ; स च उवरनाशषधपानयेः सखगतिकतामक्षणयोश्र 
द्रष्टव्यः । यो वेति; विनियोगस्वायोन्तरकथनम्‌ । तत्र नियोभ्यो ज्वर 
 वियोगकानः, विषयः पानम्‌ , नियोस्तु ‹ पिवेत्‌ ` इति लि््यैः । एत 
दुक्तं भवति--यदि नामेदं नियोगेऽनपक्षं वचः, तथापि विनियोगे 
सापेकषत्वादप्मःणम्‌ । वेदे तु विनियोगेऽपि न सपिक्षत्वमिल्नपेकषत्वात्‌ 
प्रामाण्यपिति । 

एवे परेण लऊोकवेदनियोगवाक्ययो्विगरैष उक्ते, पिडन्ती प्रत्याद-- . 
नृबुदधीति । हन्तेति तदर्थं । यथा लमात्य, इत्यमेव तर्हिं पृरूषवुद्ि 
पूवैनैव वचसः भ्रमाणान्तरन्यपेक्षाया निबन्धनं कारणम्‌ , तद्भावे लोक 
 सपेक्षत्वात्‌ तदभावे वेदे निरपेक्षत्वात्‌ ; न तद्विषये परमाणान्तरसंमवः 
कारणम्‌ , चतः प्रमाणान्तरामावेऽपि लैकिकनियोगवक्ये सपिक्षता 
द्यत इत्यथैः । ि 

 पुनरत्रैव विशिषान्तरमाशङ्कयति--अथेति । तत्‌ तस्मात्‌ वेदे न 
प्रमाणान्त्रन्यपेक्षा, रेफे तु तद्यपेप्तेति योज्यम्‌ । यद्वचो यत्र प्यैव तं 
तस्य प्रमाणान्तरगोचरत्वागोचरत्वाम्यां तत्‌ सपक्षमनपेक्ष च युक्तम्‌ , 
नान्यत्रेति मावः । सिद्धान्ती त्वाह--नेति । यथेति केषन्वदृ्टन्तः ! 


न शाव्दमात्रकृतोऽयं विभाग इत्युक्तम्‌ ; तक्ारङ्खयति---अयेति । 


 प्रमाणान्तरादथै ज्ञात्वा तत्र॒ पुरुषो वचः भयुङ्क्ते । तेन तत्‌ पेरूषेवं 


 वचस्ताननेष्ठ प्रमाणान्तरगोचरविनियोगनिष्ठम्‌ । इतरत्त्‌ अपारुषेयम्‌ अन्यथ ` 
 नियोगनिष्ठसखेन र्थतामल्यय एतदक्त भवति-शब्दरामथ्येन नियोग 
निष्ठतेवौससर्मिकीं । परुषय तु विन्यागनिष्ठना तदपवादः, न तु शब्द 


सम्यत एगाये विमाग इति । वेदिकं तिति; वदिं तु शब्ड- 
सामर्थ्येन नियोंयन्रपानम्‌ › नियोगस्य काथेत्वादित्यथः । 


अवेवच्यते--मानान्तरति । सभवि अन्यत्‌ प्रमाणं यत्र स सञ्नव्यन्य 


- प्रमाणकः । वदयमथेः-- हन्त तहिं मानान्तरतापेक्षत्वात्‌ अस्य पुरुषवचत 


 ंमन्यन्यन्माणरो विनिवोमे. विषवः ; न पुनः अस्मान्‌ संमन्यन्यप्रमाण- 


496 = ` व्क्षतिडव्याख्या 


2,83.10. कत्वात्‌ अस्य॒ पुरुषवचसो मानान्तरे व्यपेक्षेति । तद्धिषस्येति 


सेमवत्ममाणान्तरस्व विनियोगस्थेल्यथंः । 
उक्तमथ सोपपरतिकमृपततहरति - तस्मादिति । मानान्तरात्‌ अथे गत्वा 

= ज्ञात्वा परस्य श्रोतुरथपतिपत्तये पुरुषो _ वचः प्रयुक्ते । तेन तिरि ` 

` पुरुषवचस प्रमाणान्तरसंमवात्‌ पुरुषवचसः प्माणन्तरमेभदो भवतिं । 
अतो न प्रमाणान्तरतेमवासुरुषवचसः म्माणान्तरम्यपक्ेद्थेः । भरमाणान्तर 
 सपिक्षत्वेन परुषवचसः संमवत्नमाणान्तरो विनियोगो विषयो जतः, न ` 
` तु संभवत्ममाणान्तराविषयत्वेनास्य मानान्तरव्यपेकषद्युक्त भवति । तत्रेति} 
 पुरूपरवचसीत्य्थः । अयेक्षाफरमाह -- यत्रेति । संभवत्यस्यत्यस्यासंमव. ` 
दुपठम्मुद्धादिवाक्यमदृष्टविषयं व्यतिरेकः, न _ चानुप्म्य इत्यस्य च 
संमवद्परन्धिकमपि दष्टविषयमनाप्तवाक्थं व्यतिःक इति विवेक 


खोक्तमथेमावा्ैतेमत्या द्रव्यति --अपौरूपेमेति । तेन यत एव ` 
 पौरुषेयापांरुषयत्वनिबन्धने सपिक्षत्वानपक्षसे, तेनेव हेतनेत्यथः । अनपक्ष- ` 


 व्ययेक्षल्योभिमित्ते इति ष्टीसमासः । यतः पौरुषेयत्वनिबन्धनं सापेक्ष 
` त्वम्‌ , अता पुरुषवरुद्धिजं यद्टेदान्तवाक्यं तद्रूताधमपि सत्‌ न त्पिक्षम्‌; 


मतो नाप्रमाणम्‌ । अतस्तस्यानपेक्षत्वेन प्रामाण्यसिद्यर्थं कायैपरल्र- 


कट्पना व्वर्थेति भावः । कथतत्पत्तिकत्वेनानपक्षल्नमितयक्तमत भह -- ` 
` आतपत्ति हीति ; निये हि शब्दाथेसंबन्पे सति जौरुषयत्वात्‌ प्रमाणा. 


नेपक्षत्वं भवतीय्थैः । ननु सत्संभवोगूतरेण ममाणान्तरापंमबोऽप्युक्तः ` 
 ततोऽसेमवोऽनपेक्षलले हेतुरिति सिद्धाथत्वे प्रमाणान्तरसंमवात्‌ सपिक्तेना- ` 


प्रामाण्यं मा भूदिति तदसंमवाय कार्यायेत्वं वेदान्तानामवक्यमा श्रयणीय- ` 
` मिद्यमिप्रायेण चोदयति-- नन्विति । सिद्धान्ती उ सत्यमुक्तं प्रमाणान्तरा ` 


ध संभवः किंतु भ्रमाणान्तरे सति चोदनेवे्यवधारणं न स्यत्‌ ` सत्तदथे 


उक्तः ; न त्वनपेक्षत्वेन चोदनापामाण्यायमिल्याह -- सत्यमिति । 


यदि प्रमाणान्तरसं मवेऽपि चोदनाप्नामाण्यं स्यत्‌; ततः #ि निरा 


करणेन £ तेन सपक्षतेन चोदनाप्रामाण्यन्याघातो मा मृदिति प्रमाणान्तरं ` 


निराकरणे छतम्‌ ; 





अतो युक्तं सिद्धार्थानां च वेदान्तानां संभव ` 


([नवागक्रण्डः ५.६ 


त्ममणान्तराथैत्वेन सपिक्षस्वादभामाण्यं स्यदिति प्माणान्तरसंभवाय 
 काथिपरत्वमाश्रयितव्यमिलभिप्रयिण परः प्रच्छति - अथेति ! सिद्धन्ती तु 
परमःणान्तरस मवान्‌ सापेक्षत्वं म भरदिति नेदे तक्विरक्ररणस्य श्रयेजनम्‌ ; 
अपितु धर्मतचज्ञानम्‌ ; मपि्षलमपोरुषयत्वदिव दूर्‌ गेरस्तावक्नाश- 
मिल्मित्रायेगाद-- धर्मेति ¦ कुत इयत आह--नमा्ेति ! प्रमाणान्तर- 
समव हि बुद्धादित्रयक्षगोचरशरैच्यवन्दनादिरपि धमः स्यान्‌; तत्राभि ` 
 होतरादिरेव धमेतछमवधारितं न स्वादिद्यथेः । कं तेनावधारिननेति चेत्‌, 
भत आह--तदिति । अय यज्ञ इति ; ममाणान्तरनिराकरणयज्न स्यथः 
अथ चोद्नाप्रामाण्यथं एव स क्रं न स्यादित आह-- चोदनेति । 
दनाप्रामाण्यमपि धमवक्त्वनिभेयाथेमे वान्विप्यते ¡ अतः स एत प्रधानम्‌, 
न चोदनाप्रामाण्यम्‌ । न च प्रधानाधत्वे संगवत्यत्रधानाथताकितेतिं मावः) 
अथवा प्रमाणान्तरसंभव विरुद्ाथेमपि कदाचित्स्वात्‌ ; य्या अग्रीपोमीव- 
` हितादेरधमेत्वे विहारमवेशदिश्च धमेत्वे बद्धभत्यक्षम्‌ ; तत्र च दुजैरत्वे 
चोदनायास्तेन बाधा स्यात्‌, वुल्यवल्त्वे च सेशवः संभवेद्‌ ; तेन 
 बाधतशयेत्यानामाण्यनिवत्तये प्रमाणान्तरासेमवः प्रतिपाचते सत्संभरयोगय: 
सत्रेण; न ठु प्रमाणान्तरसंमवे सपिक्षतानितन्धनाप्रामाण्यनिवृच्वर्थ- 
 मिलाह- -अथवेनि । ननु यदि विरोभिप्रमाणान्तरे सेमवति शब्दो न 
प्रमाण स्यात्‌ ; तत्प्रामाण्याय तर्हिं त्रिरोधिनः प्रमाणान्तरस्यामओऽपेक्ष- 


भवः; तश्र सापेक्षत्वं तदेवस्थम्‌ । मूतर्येषु च वेदान्तेषु येषु 
` प्रमाणान्तरसंमवान्न तदभावः, तेषां प्रामाण्यं ने स्यदिल्यभिभ्रायेण चोद्‌- 


 यति-- नन्विति ` सिद्धान्ती तु काममप्यतां विरोधिप्रमाणान्तरामाकः, 
तत्रापि न ताक्च्छड्डस्य स्पिक्षत्वमू ; प्रमाणन्तस्यपक्षव्व हि सपिक्षवम्‌ ; 


न च ममाणान्तश्षमावः प्रमाणान्तरम्‌ , अनवबोधकत्वदिद्याद्‌- काममिति । 


यदि च भृतार्थेषु विरोधिभरमाणान्तरसेमवमत्रेणामामाण्वं स्यान्‌ , 
 म्रलक्षादावपि सतारे तत्स्वादिल्याह-- विरति । कचि विरोधिप्रमाणन्तर 


समवादनःमाण्यं कार्थनिष्ठत्वेऽपि वेदान्तानामपरदिचमियाह - अपेचनिं । ` 
| .. कृत इयष्ि कतन्येति कायेनिष्ठत्वे<पि बेदन्तानां प्रतिपात्तकतत्यत्ता- 





` पै्तितमतिपत्तन्यात्मखरूपमूता्थप्गिपततेरि्टत्वात्‌ » तत्र च भरमाणान्तरविरोष- ` 


=. ५ > 1 | ६।। © 1९८1 


संभावना यतोऽप्तीदर्थः । एवं तावत्‌ "नतु तदमावोस्पेक्षणीयः' 
इति परोक्तं दूषितम्‌ । अधुना पराभित्रायमनुमाप्य तत्र पूर्वोक्तं दोष- ` 
 मनुकोत्यै तमुपजीव्य ' मूताथेमपि ' इत्युपतंहारपरं छकार योनयति-- 
भा्थस्येति । तेनेति; प्रेत्यः । किर्राठ्दोऽहचि्योतनार्थः । कार्य 
मि्ठत्वे त॒ खतन्त्रेणलत्र॒' अर्थं॑प्रतिपादयति ` इत्यनषच्यते । ततर 
१ गौचरत्वात्‌ इ्न्तेन पराभिघ्रायानुभाषणम्‌ | हि उक्तेन ' इत्यादिना ‹नचसंभव- 
मानने सपक्षतवम्‌ ' इलन्तेनोक्तदोषानुकरतनम्‌ । मूतार्थमपी्यादिना चोप 
सहार इति मिवेकः 0 
हदानीं बेदान्तानामविषपिशेषत्वे क्रियां विना पदा्त्तसमै एव न 
स्यादित पराक्तं दोषमाशङयति-- जयेति । क्रियया विना पदाथ न 
 संसगेभाजो भवन्ति; तस्मात्‌ ‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इयादिपदार्थानां ` 


तव संसर्गो न स्यादिति मावः । तदूषयति-- किमिति । क्रियां विना 


( 


चेन ॒ससगेः, अस्तु तहिं क्रिया; किमायातं वि येन तदनुप्रकेयो ` 


वेदान्तानां वण्येत इत्यथैः । ननु साप्यश्रूयमाणा वेदान्तेषु दु$भेलत 


आह -- सापीति । सापि क्रिया अस्यादिष्पा क न घुरमा पितु 


सवेत्रैव सुलभा ; यत्रान्यत्‌ क्रियापदं न श्रूयते, तत्र ५ अस्तिभवन्तीपरः 
प्रयोक्तव्यः इति न्यायनाक्षिक्रिया सुलमवेयथंः । ^ अस्तिः * इति 
धुना तदर्थं उक्तवति; “यजातस्त ्रव्यदेवताक्रियम्‌ ” इतिवत्‌ । 
` अआदिश्चल्दन वथास्तमवमन्वाः क्रिया गृह्यन्त ; यथा ‹ हारं द्वारम्‌ ` इल्यत्र 
 +अपातरियततां, सेत्रियताम्‌ ' इति । वेदान्तेप्वस्िक्रियैव विवक्षिता । पएत 
 द्विवृणेति-- यदीद्यादि । आख्यातपदार्थः क्रिया, तां विना न प्राति 
 प्दिक्राथीनां . त क्रियाप्रातिषदिकाथौनामन्योन्यमरुषैकहायनी. ` 


` न्यायेन संक्छषहेतुः ऊतः । प्रापिपदिकाथीनामन्वेन्यपंसमौभवे क्रियायाः 
 साकादक्षत्वात्‌ ; क्रेया हि साध्या, परातिपार्दकार्थश्र सिद्धः; साध्यंच र 


 सिद्धमपक्तते; तच विशिष्ट पदाथोन्तरतेसर्गेण विशिष्ट मवति, एषदायनी- 
` बारुणिम्ना । तेनान्पोन्य नान्यार्था करिया संसगमाक्रारक्षते ; माकादक्षा- ` 


हेतुकश्च षदायोनां सेसेः । तेन श्रिया तेषां संसर्गे अतस्तया ` 


` विना न पूतायससर्लिडधिरितय्ैः । जतः को दोष इत्यत आह --अत ` 


क @ $ च ^ ऋ . 


इति । न चढ्दगोचर इति; न पदार्थं इत्य । भविदितसगतिःव 
बरह्मणो वाच्यस्य भ्रमाणान्तेणावगमो हेतुः \ तत्र सिद न्त्याह -- एवाम्‌ । 
, पदाथ {सद्धिरिपि; बह्यपदा५[अ मधत: । कश्चिदर्थ इष्यथंराठ्दः प्रसोजनाथः। 
सा चास्व्यारिक्रियल्न्वयः । अते दुमा <| रित्यनेन । यत्रान्य 
त्कियापदं न दृश्यत इति न्यायो दारातः । इतिह; अस्मःस्गयादि- 
ह्यधः । मवन्ती व्तैमाना्थो विमाक्तेः । तदेवमस्िक्रियालामे तज्निवन्धन्‌ 
एव वदान्हषु पदंथसप्तथ न दि इसयाह- त्रीति ; अद्िक्रियाखमि 
 सतीत्य्ैः । नन्वरत्य्निष्ठ चेदक्यम्‌ › कथ खखूपधतिपात्तरम्‌ १ न 
येक वाकमुमयपरं युज्यः वक्विभदवतर्जि | अतोऽप्वथेनिष्ठतवे 
वेदान्तानां न॒ ततः सत्यानन्तादरूप्य प्रिलिष्टस्य वह्मवर्तनः सषद्ध- 
रित्याश्ङयाद-- सत्ताया इति । "देवदत्तः पचनिः इति कता कवा 
ञेषः: क्रिपरेव त॒ साध्यतया प्रधानम्‌ । तदयज्ञानानन्तख्पं व्रह्यास्तीति तु 
= व्रक्षप्धान एवासत्य्ः, न पाकवटत्घनतग्रा भत।त्‌ | नन्वत द्वितीया 
नास्ति ; कथं कारफनधानोदत जह मरत । ल एष 
सत्तायाः सत्नधानता 1 किच ' बरक्षालि 50 सत्ताविरिष्टं ब्रह्म भ्रता- 
यते; अतो विभेष्यत्व)द।पे सतस्तत्य प्रधानपत्वथः । 





अत्र सत्तासामान्यापहववादिन जाहुः--पभ्रमाणावगन्वरेव तचा 
` ततोजन्येति; तदाह--अतेति ¦ तत हेत्माह्‌ -- तथाहीति । विपयेय' 


` - इति; भरमाणानवगस्य इत्वधः , नन्वयं सदसद्धिमागहेतुः ‰ न 
स्वादित्यत आह न खर्व । नतु ्िमित्यन्यो हेन लयते १ याव - 
ताधक्रियामावामावावेव देतु मविप्यत तयादि--यदथक्रियकारि तत्सत्‌ , ` 
अन्यत्तु नृशङ्गायतरि्ुच्यत इत्याश द्वात - ज । तहूषयति-- नेति । | 
 अदक्रियामानामावाप्यरक्रियाय्मािणः ममाणस्य वनिवाम्यत्‌ 2 ता 


| एवे चद्टस्तसदस्च्वमाप ताभ्य {प्रवाह किमथाक्रयासावाभव।म्पाम्‌ 2 इति ¦ 


भावः) नतु अर्भङियामावामवावप्यथक्रियामावामावनिवन्न भर्ि्वतः; त 
 प्रमाणमावासा्वनिबन्धनावित्याशङ्कयाह - तथार्त । तद्धिपययादत ; 


स्नमाणामावादिल्थः । एवे प्रमाणविक्यता स्त प्रसाध्य प्रकृत याजयात--- 


(थ स 


तथव 9 तथाच वेदान्तानामस्त्यथनिष्ठत्वे भमाणान्तस्तापकषरन्न 


४00... . नक्षपिदव्याख्या 


` प्रामाण्यप्रसङ्कत्‌ प्रामाण्याय तेषां काथनिष्ठत्वमेष्टव्यमिति भावः । तदहूष- 
यति--भग्रेति । इतिक्चब्दो बद्धिशब्दो निदिक्चपिं ; तेनायमथः-- 
„अस्ति एति बधे: शब्दस्य च॒ मानावगम्यत्वै न च विष्यो मतम्‌ 

न पानावगम्यता सत्तयथेः । ' अस्तिः इत्यवेवाक्षतकालानद्शः, अत 
एव अमूत्‌ , अस्ति, भविष्यतीति बुद्धिः । जति हि माने मानविषयता, ¦ 


ने पूर्वदेव; अतश्च न मानविषयत्वम्‌ ‹ असि” इतिं बुदधेविषयः । ततो 


धूमादिभ्यो वहयादौ जाते माने पश्चात्‌ “असि इति वुद्धि स्वत्‌ । ` 


सातु खथमानैव अस्तिः इति जायते । अतो मानविषयत्वादन्वा 


 वस्तुलमावपूता सत्तास्तीति भावः । ‹ असित 'ुद्धावेव दृषणेोपपत्तौ 


= मभृतमविप्यद्र्थबद्य पन्याप्तो वक्ष्यमाणदूषणा्थः । अय मनि जति पश्चाव्‌ 


"अन्ति शवुद्धिभवतीय्युच्यते, तत्राह --मियेतेति । प्रमाणदुत्तरकले ` 





८ अस्ति ' इति बुद्धिभैवतीति न दषा मृतमविष्यद्धतेमानविषयत्वेन भिधेत 
मपि पु वतमानविषथैव स्यात्‌ । यद्यपि वस्तु त्रिकारम्‌ , तथापि 


 प्रमाणत्तवन्धचछिष्वपि वमान एवेत्यभः । वाशब्दः पक्षन्तरविकद्पार्थः। ` 


` नास्तीति बुद्धेरिति ; ‹ अस्ति" इति बुद्धेः तत्ममाणावगम्व्वं न विषय ` 

इति योयम्‌ । पूरविशेषादेति; सेतुनिमित्तप्रगिदच्यथं विशेषग्रहणम्‌ । = 
 मेधोदयविशेषादिति च विरोिवायुतयुक्तमेषनितवृष्यथम्‌ । वैयात्यादिति ; 
` परा्टयोदिल्य्थ ः 


अथ . सात्मसंबन्धितया या प्रमाणविषयता, सेव ॒धूमादिलिङ्गन्ियजेन 


प्रमाणेन गद्यते; अतोऽस्त्ययवुद्धेः पभरमाणविषयाया अपि नोत्तरकारुता, न 
च पिते स्यादित्युच्यते; तथीपि त्रिकलेष्वर्थेषु ततमाणावगस्यतया वर्त. 
 . मानत्वादस्त्यथेबदधिमे तिषा भिद्येत । कंच इत्यं सति सखविषवतयैवा 
9 त्यथः प्रमाणेन गृह्यत -इत्यस््यथेनिष्ठेऽपि वचसि भमाणान्तरापेक्षा 


स्वात्‌ । अतो ` यदुक्तम्‌--तथा चास्यथेनिष्ठ वाक्यै प्रमाणान्त 
° मिति, तदयुक्तमिति । तदेतत्‌ सवेमाह--अथेति । 


जथ सविष्षयता लिङ्गेन प्रमाणेन न गृह्यते, क्रतु भरमाणान्तर- ` ( 


` विषयता; किं तत प्रमाणान्तरमिति चेत्‌, प्रक्षमिति बूम तच्च ` 


` ` त्रिकालम्‌ ; तथाहि - मूते भूतं कृस्यचित्प्रत्यक्षम्‌ ; अनागते अनागतम्‌ ८.८ 
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वतमाने वत्तमानम्‌ ! अंतः प्रलक्षस्व त्रैकाल्यान्‌ तद्धिषयतापि तरकाेति 
' अभूत्‌ , अस्ति, भविष्यति ` इति त्रिधा मेदोपपात्तिः । प्रमाणान्नरापश्च- 
ताचाम्त्यथनिष्टत्वे वेदान्तानामप्रमाण्यपरसङ्गात्‌ कारथान्ठत्वमेष्टव्वमिति 
चेत्‌ ; उच्यते-- तदसारम्‌ । एवे हि संति नित्यानुमेय परमाणावपरतयक्ष 
परमाणान्तरविषयता नास्तीति स्थूखदशनेन परमाणुनानुमीयेत । तथा मन्त. 
लिङ्गानु मया विनियोजिका श्ुतिरप्यत्रोदाहायौ । क्षिचेवं सति न केवरं 
वेदान्नानामेव तपिक्षलादप्रामाण्वम्‌ , अपितु लिङ्स्यापि घुमर: स्यात्‌ ; ` 
अनोऽनुमानमपि प्रमाणे न स्यात्‌ ; तदेतदाह --अन्येति । अनार ङयति-- 

 तत्सिद्धरिति ¦ तत एव -धूमादोर्लिङ्गात्‌. तसिः प्रमाणान्तरस्व षिद्धेः भरि 

ज्ञानात्‌ लिङ्गस्य नेरपक्ष्यं यदीत्यथे. ; सेवादकप्रमाणान्नरानयेक्षां हि नैरपेक्ष्य 
व्य्राहरन्तं । इह त प्रमाणान्तरं न सवादायापेश््वते, अपितु प्रमीयत | 
तत्म्रमितो च लिङ्ग निरपेक्षतेव । तदद्धरेण चाप्तव.क्यवदशंपिडिः ¦ अत 

प्रामाण्ये लिङकस्येत्यभिप्रायः । रच्छब्दः पादपूरणार्थः । यद्वा तत एव 
चेत्तत्तिद्धिः, तथा सति न नैरपेक््य यदीति योज्यम ! अग्रोत्तरमाह-- 
नेति । इत्थ यन्तेरपक्षयं तदस्स्यथेनिष्ठेऽपि वेदे राजदण्डलगुडेवापि न 
 निवायेते । वेदान्तेष्वप्येतत्‌ समानम्‌ । तेषामपि दहि प्रमाणान्तरस्य ततः 
तिडः तलमितिदयारेण चाथेतिद्धः प्रामाण्यमप्रतिदतमित्थथं 


तत्र परो वेदान्तरिङ्गयोवैषम्यमाह -तस्पंमव इति । ठङ्गिकं नदीपूर- 
 धूमारिलिङ्गमम्ये दष्ट चादावर्थे तत्॑मवः प्रमाणान्तरस्य संभवः ¡ तेन तत्र 
 तत्ममितिद्ररेणाथषिदयुक्तं प्रामाण्यम्‌ ; न खत्र वेदान्तकवेचवञ्षणीति 
यत्‌ , तदसमञ्जसम्‌ ; कुतः ? बह्मण्यपि साक्षत्करणास्युप्गमत्‌ साक्षत्कारि 
ज्ञानमस्ति । अतस्त्ममितिद्टरेणाथेसिडो वेदान्तानामपि प्रामाण्वमपरतिहत- 
मिति भावः । एवमिति ; प्रमाणान्तरप्रमितिसिद्धेस्तत्पपितिद्रारण वाधद्रारेण 
वा तत्पमेयपिद्धेरित्य्भः ¦ अर्भ तस्येति; तस्य लिङ्गस्यार्थे विषये प्रमा 

` णान्तरस्य प्रत्यक्षस्य सेमवादित्यथः । वुद्धादिव।कयानामतीन्द्िवार्थापदेशिना 
` पितिः व्यवदितेनान्वयः । एवमयं पुरुषो वेद ` इति पीरुषेयवाक्यत्वेनौ- 
` चित्यनाक्षमनमितम्‌ , न च बद्धवाक्येष ज्ञाननिष्ठास्ि, अतीन्द्रवेभ्थ 
। ध ज्ञानस्यासभवात्‌ । -अता जानानषछठानामति ज्ञनस्सात्तवादति चानयनं | 
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विरोषः । ननु बह्म सक्षत माति, कथं तहं ' आघ्रायतः भषिद्धि 
च" इयतरा्नायैकपमाणकं तदुच्यत इलयाशङ्कघाद -अविद्यावनामिति । ` 
 चद्यप्यविद्यावतामपि अत्मा सक्द्रातति, तथापि न बह्मरूपण; अपि | 
लहकारानुबढेन जैवरूपेण . । विद्यावतां इ निशुक्ताहंकारादिग्रनिः ` 
 साक्षाद्वतीति विशेषः । ननु प्रमाणव्रिषयता सत्ता; निव्यात्मप्रकारात्रिः | 
= मौवः प्रमाणम्‌ | न हि तस्चक्षम , अनिन्दियजल्वात्‌ ; अनुमानादि तु ` 
 दूनिरस्तायकाशम्‌ } न च बरह्ृणस्तद्धिषयता ; भिन्नां विषयव्रिषयि- 
भावो मवति; न च ब्रह्मतस्काशयोभदाऽसिति, दवेतपरसङ्गात्‌ । उच्यते-- 


 म्रमाणविषयतां सत्ताभिच्छतापि परमाणफलमनुभवः स्विष्टः । न स 


` प्रमाणविषयः, सखयप्रकशवत्वाम्वपगमात्‌ : अतस्तस्य सत्ता न स्यात्‌ । न 
 ्िवमिष्टम्‌ । अतः प्रतिभास्तमानतामत्रं प्रमाणविषयता पर्स्येष्ट, नतु 
विषयविषयिमावः । ताध्शी च ता ब्रहमण्यप्यप्तीति सिद्धान्ती मन्यते । ` 
यत्तु नेदं प्रत्यक्षम्‌ , अनिन्द्रिजल्वादियुक्तम्‌ ; तत्र ब्रुमः--न “इन्द्रिवने | 
 प्रयक्षम्‌? इति प्रसक्षलक्षणम्‌ ; . अपितु साक्षसतैतिः; अन्यथा 
अनुमवोऽप्रयक्षः स्यात्‌ । सा च ब्रह्मण्वप्यस्नीति न दोषः । यधि- 
न्द्रिवजं सूत्रङतोक्तम्‌ , तदहरदिषिषये साक्षात्नतीतिरितीन्द्रियजा । ते ` 
धमदौ बुद्धादिमीवनाबलजा न युज्यते । अतो धरम चोदनैव प्रमाण 
मिति द्षयितुमिति स्मेमनाक्लम्‌ । यतृक्तम-प्रमाणान्तरस॑बन्धख ` 


 त्रैकास्यात्‌ ° अभूत्‌ , असति, मविष्यति' इति त्रैविध्यमिति, तदप्ययुक्त- 


| ॥ भित्याह-अपिचाति । यदद मयमानर्ता सक्ताः ततः प्रमाणान्तरमपि 


मीयमानत्वात्‌ सद्व ; सत्‌ चतेमानम्‌ ; भतस्तव्यन च्रेकास्यमसिदधमिति ` 


समुदायार्थ 


इदार्न दूषणान्तरामिधित्सया बिकस्पयति--अपिवेति । ममाण- 


संबन्ध इति छोकस्थयोयविवरणम्‌ । तद्धिपयेयौऽतत्तति ; वतेमानम्रमाणा- ` 
` संबन्धोऽससेख्ः । अनाभ्ितकारुविशेषमिलयत्र `“ परमाणसबन्धः सत्ता, ` 
` तद्िपयेयोऽसत्ता' इत्यनुषनीयम्‌ । तदा च प्रमाणमात्रायोगो विपर्ययोऽ- . 
 : भिमः । तत्राचे तावत्‌ पके दोषमाह - तत्रेति । मते इति; सत्तासत्ते ` 
द सथु्विल द्विववचनम्‌ ! पूवेषमितं हि स्मयते; अतोऽस्य वर्वमानप्रमाण- 
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सबन्धः खयमघ्रमाणामिति मावः । अन्न चोदयति नन्विति ! 


सिद्धान्लयाह -- सत्यमिति । नास्तीति स्वादिति : स्मृतो वसेमान्रमाणयोगा- 
भादादिलशयः । | 


 द्ितीये पत्ते दोषमाह--प्मणिति । अनाश्रितकालविरेषप्नमाणयोग 
मात्रं चेत्‌ सत्ता स्यात्‌, ततो मूतेनायि भमाणयेगेन मृतोऽपि धटः 
संप्रति सन्‌ खात्‌ । ततश्र नषटोऽप्यनष्ट इव मधुधारणादि का कुरौत्‌ ; 
न चवम्‌ । सतो न प्रमाणयोगमात्रं सत्ता । नष्टानष्टत्वन तयार्विरोषात्‌ , 
 नानष्टवन्रष्टसख कावकरल्वभतङ्ग इति चेत्‌ , तन्न; यदि प्रमाणयोगायोमौ 
विहाय म्टानष्टवाभ्यां विद्ेषं ब्रूषे, स एव ठि नष्टानष्टल्लक्षणो 
विश्चषः “ अकिनष्ठं सत्‌, नष्टमतत्‌ ` इति सदसद्यवहारदेतरस्न ; य्था 
` तव ‹ अनष्टाककार्व, न नष्टात्‌ * इति कार्यव्यवस्थायम्‌ , न त॒ प्रमाण. 
योग इत्ययः । रएर्देव कोकतो द्रढयति-- तदिति ; नष्टानष्टत्वाखै 
विशेषं तदा परमृशति, एषेति च सदसब्ययहारव्यवस्थाम्‌ । उपचर्तीति; 
उपदिशति जानाति वा, वचरेल्य्थस्य ज्ञानायेत्वात्‌ । क्रि प्रमाण- 
योगमा चेत्‌ सत्ता, तदा पुवप्रमितमपि संप्रति स्देवेति नेदानीं तस्य 
 सदसच्वयोः पनर्जिन्तासा स्वात्‌, असि चसा । अतोऽपि न प्रमाण. 
योगमात्रे सत्ते ध 
इदानीं पृक्षान्तरमाशङ्कय दुषयत्ि-अयेनि । अय प्रमाणयोग्दल्- ` 
मर्थधमैः सत्ता; तच्च नष्टादथीच्च्युतम्‌; धर्मिना नष्टमिति यावत्‌; 
अतो न नष्टस्य प्रमाणवोगयत्वमिति तख सक्वधरसङ्गः । स्मयेमणि च 
 कचिदेव भ्रचलिति ध्िनाशेन नष्टम्‌, न सवेत । अतो न॒ सदैख 
 कषचवप्रसङ्ग इत्युच्यते, तदप्युन्दरमिव्यर्थः । तत्र॒ ‹ नष्टाच्च तच्च्युतम्‌ ' 
इनेन नष्टसख सखरसङ्गः, प्रमिते जिज्ञासःनुपपत्तिश्च पत्युक्तौ । ‹ सये- 
माणे" इत्यनेन च वतेमानप्रमाणयोगसत्तापक्षे सवेस्मयैमाणासच्वप्रङ्ग 
प्रत्युक्त इति विवेक्तव्यम्‌ । असन्दरत्वमाह्‌ --- जभ्युपगतेति । अम्द्पगत- 
हानमाह-- तथाहीति । प्रमाणत्तदतद्भाोपाधिः सदसव्यवहारः, न तु वस्तुधमा 
 ऽथील्मिका सत्तास्तीति परस्याभ्युप्ममः ; स प्रमाणयेोग्यतामथमतामथःसिकं 
 त्त्तामिच्छला परिचिक्त इयर्थः । अथ॑स्लमाव इति ; अधोत्मिका, न 


 म्रमाणयोगात्मिका; अथस्य वा छखमाव इल्यथैः । कंच एवं सति 


बेदान्तानामसत्यथेनिष्ठसापेक्षत्रदोषोऽपि नास्तीति वक्त॒यृपक्रमते--प्रमाणेति। 


 प्रमाणयोग्यः ' इति भावप्रधानो निर्देशः, योग्यत्तत्य्थः । धर्मर्मिणोरमेद- ` ॥ 
विवक्षया चेदमुक्तम्‌ । यद्वा भमाणयोग्यतार्ूपोऽप्यथल्वभावः प्रमेयत्वात्‌ 


मरमाणयोग्य इत्यथैः । ननु प्रमाणयेोग्यता परत्तेलयाख्यायते ; अतस्त- ` 
तिष्ठलेऽपि वेदान्तानां प्रमाणान्तरससखशचौत्‌ सपिक्षता तदवस्णेवेलमिप्रायेणा- 


` शङ्क्ाद --तस्य लिति । तख व्व्थष्वभावस्य कथनोपाय एव वत्‌ 
 प्रमाणसेबन्धो नाम; योग्यता तु प्रमाणद्रहिरेवाथतिका, न तु प्रमाण ` ` 
 चोगालिका; अतो न त्वां माणसंसपर्शोऽस्तीवधेः । एतदुक्तं मवति-- ` ` 
योग्यता सदं इत्युक्तं या काचित्‌ योग्यता मा प्रतीयतामिति तदिश्ेषः ` 


` भ्रतिपत्तये प्रमाणयेग्पेल्यासप्रायते ; न तु प्रमाणं योग्ता्चवरान्तमूतम्‌, ` 


येन योग्यतायां सदर्थे प्रमाणमुपाधिः स्यादिति । यद्धिशेषपतिपत्तथै यत्‌ 


 सैकीदयेते तदेव तच्छब्दभदृत्तावुपाधिभेवतीलत्र दृष्टान्तमाह --यमेति । 
नीलकज्ञानमुपाधियस्येति विग्रहः । परोक्तदोषामावमिदानीमाह-- तथाचेति । ` 


स इत्यथैखमाव उच्यते । 


` परमाथत 


अत्र परश्चोदयति- स्यदिति । सिद्धान्ती ल्वाहद--मा भ॒दिति। ` 
मा मृदेका तत्ता, नास्मकरमेतत्‌ साध्यं यदेका त्त्तेत्यथैः । किंनाम 
साध्यमित्यत आह - सवभति । एका भवतु सत्ता अनेका वा} सवैथा 


 अथौतिमिकां सत्तामसिशब्दोऽमिषत्ते, न "सन्‌ प्रमाणयोगनिमित्तः' ` 
इति एतन्न साध्यमिति पूर्वेणान्वयः । किमि? पुनः प्रमाणयेोगनिमित्त्वाः 

भावमात्र साध्यते, न सतैकत्वमिल्यत आह -- प्रभणिति । प्रमाण- ` 
`  योगनिमित्तत्वे सन्‌शाज्दस्य,. अक्त्यर्थनिष्ठेषु वेदान्तवाक्येषु प्रमाण- ` 


 सेस्पश्येयैः स्यात्‌ ;. तथा सति च तेषां सपिक्षता स्यादिति प्रमाणो ` 
` निमित्तः सन्‌राब्दो भवतीलेतन्न साध्यम्‌ । अनेकता तु सत्ताया न ` 
 चिदोषमावहतीति नैकता साध्येतय्थः । एतच्चाम्युपगमबदेनोक्तम्‌ । 





 अनन्तशक्तिकरपन्सङ्गच्च न तपु सत्‌” इत्येकः शब्दः प्रवतत 


 .  वसदिका 





म ष्व्येत्यथः । ननु मिन्नेष्वप्यमिच्ररब्दप्रटत्तिदे् ; वथा-- स 


तस्तु, येका सत्ता नेष्यते तदानन्तैमोवैः सेबन्धग्रहणासेमवात्‌ ` 
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 गोव्यक्तिषु गोशब्दस्य दण्डिषु दण्डशाब्दस्य विभीतकादिषु चाक्षक्चन्द 
सयेत्याशङ््य, सत्यं दृष्टा, किंतु त्रिभिः प्रकरः; इह तु सत्तामेकां विना 
तेषामकोऽपि प्रकारो नास्तीति हदि छऊत्वा हत्मकारत्रयं तावदुपन्वस्यति -- 
तथाहीति । भिन्नं विभीतकत्वादिजाित्रथं निमित्तं भवततो यस्येति विग्रहः । 
तत्र खनबुच्यां रज्यते येन विदध्य तद्धि विशेषणम्‌ ; उपक्षणं तु 
चिहमात्रम्‌ ; तच्चातीतमपि मवति । न च प्रमाणयेग्येप्वस्तिशब्दप्ररत्ता 
 वेषामन्यतमः प्रकारोऽस्तीति इरीयितै सावारणशेब्दं तावन्निरस्यति -न 
तावदिति । अनन्ताश्च ते स्थे्मावा इति विग्रहः । हेतुमाह-- 
संबन्धेति ! संदन्विना गृहीत्वा हि सबन्धो ग्रहः; न चानां ग्रहीतु 
शक्याः सेबन्विनः । अतसतस्तच्छन्दस्य तबन्धग्रहणासामथ्वमित्यरयः 
 सक्तादेषु त॒ साधारणशब्दत्वं यक्तमिर्याह्‌ -परिमितेति । विभीतृत्वादिं 
 जातिविषयाः, तदुपलक्षिता बक्षादिशब्दाः । तेनं तत्र परिमितजातिंत्रयेण 
 तदद्रेण वा अमन्ताभिरपि तद्यक्तिभिः ` सबन्षग्रहणसमव इति मावः । 
ननु समापि द्रन्पव्वादिजार्तित्रवापरक्षितानामनन्तानामप्यथोनां सच्छब्द 
साधारणो मविष्यति, ` किं सत्तयेति चोदयति --स्गादिति । एतच्च 
त्िषदार्थसांकरी सत्तेति दृष्टचोक्तम्‌ । तदूषयति - तन्नेति, । कथमित्याह -- 
` न कठति । न दि सर्य दष्टवतो मेरो“ तदेपेदम्‌' इति परामरशोऽस्तीति 
 सत्तापहवे या युक्तिः, सा द्रन्पत्वाचपहवेऽपि तुर्या चन इत्यथः । किच 








 जात्यादिष्वपि सच्छब्दोऽस्ति, स द्रव्यत्वादिनिमित्तत्वे न स्यादित्याह -- 


 अपिचाति । नन्वौपचारिकस्तष्‌ सच्छब्द इत्याह--न तेष्विति 
` इतुमाह - त्यय इनि । यत्र हि प्रत्ययवैलक्षण्यं ततान्यशन्दोऽन्यत्रोप 





चरितः स्यात्‌; यथा अग्निशब्द माणवके! जात्यादिषु ^सत्‌' इति 
श्रत्ययस्यावैसक्षण्यम्‌ ; सतो नोपचार इत्यथः । तदुक्तम्‌--^“ जात्यादिः 


ष्वपि सद्रदधेः सत्ता तल्नाण्षि स्थिता" इति । किंच शायादिसामान्यात्‌ 


` विहादिशब्दानामुषचति दृष्टः; न च ्यदित्रयस्य जत्यादित्रय 


 द्िविदेकं सामान्यमस्ति ; अतो नोपचार इत्याह -न्‌ चेति ¦ अथा 
` सामान्यमेकम्‌ + सिद्धमस्मदिष्टमित्याह- सतीति । तुच्यत्वादिति ; 
 द्रव्याेषु च ‹सव्‌" इति प्रत्ययाविरोषादित्यथं 


८06 ं  भद्[ाडन्वारूता 


प्रकारान्तरेण सच्छब्दस्य ताधारणतामाशच्क्यति--अयेति । कण- 
 सुगादिपरवक्तृणां प्रवदे षु भवचेषु सव पदाथाः, पारावतः कित्‌ षड्भिः ` 
= पमि धः षट्पवादिभरमेदेन संगृहीताः । ततश्च षटूपचादिपरिपित- 


 पूर्मौपरक्षणानामनन्तानामप्यर्थानां ‹ सन्‌" इति साधारणङब्दो भविष्यति, 


यथा विभीतकत्वादिजातित्रयोपलक्षणानामनन्तानां व्यक्तीनामक्षराञर इत्यथंः। 


त्त्र गुणवच्यं॑द्रमयाश्रयत्वं निणसं सेयोगविमागयोरनपक्षकारणलम्‌ 


 अनुषृत्तवदिदेतलम्‌ ` सलयन्ततरयाउत्तवुडिहेतुस्वम्‌ इदप्त्ययदेतृत्वमित्यते- 
 दन्यादिषरपदार्थः कणमुक्रवादे संगृहीताः । एवमन्येष्वपि परवादेषु 
वाच्यम्‌ । तद्ूषयति--त्देति । अयुक्तत्वमाह-- संग्रह इति । न हि 
(षड गावः इत्येकेन ग्वेन विना षड्‌ ` गोव्यक्तयः संग्रहीतुं शक्याः | 
तत्र सत्चानम्युपगमद्यदि सच्छन्दतायां संग्रहः क्रियते-षट्पभदः 
सच्छ्दार्थं . इति, ततः सच्छब्दार्थस्य षटसंख्यत्वमुक्तं स्यत्‌ 9 न तु 
 पदाथीन्तरत्वम्‌ । तत्‌ छत्लं जगन्न संगृहीतं स्याद्‌ ; वथा *नवविषो | 
 गोशब्दार्थः' इत्युक्ते गोशब्दा्थस्य नवविषत्वमुक्तम्‌, न पुनर्गोशब्दरायो- 
न्ये न सन्तीति । क्तरैतावलमेदा एव जगत्याः, नान्ये इेषाये- | 
 तच्वावगतिः भरवदधम्यो त स्यादिति छइत््जगस्सं्रहाय प्रदत्ताः प्रवादा- 
 स्तदमवि व्यथीः स्यरिसर्थः । पर आह--नन्विति । सच्छब्दस्य 
 साधारणलामावप्तव साध्यः, न प्रवादानामथववा । अतो यदि नामं 
तेऽप्यथीः, तथापि तदुपदशितैः परिमितै्र्तैः सच्छव्दसाधारणत्वोपपत्तेने 
 तवौभिमतसाध्यतिद्धिरिति भावः । सिद्धान्तान्तरदूषमाख्यं निग्रहस्थानं | 
` चेदम्‌ 1 सिद्धान्ती त्वाहु-- नेनि । साग्यमाह--्प्विति । ˆ भवादिनः 


` भरवक्तारः कणादादयः । हेतुमह--यत इति । वथा षद्‌ गावः" इति 
` वैकमुपसंग्राहकं गोत्वं विना षटूतख्यानिवेशः, तया पश्च षडित्यादि 
 पदाथसंग्रेऽपि नैकं सामान्यं विना प््षडदितख्यानिवेराः । तस्मदिकि 
 : किवित्सामान्यं प्रवादिनः प्रतिण्यन्ते; त्च सततेत्यथः । बौद्धानां विज्ञान- । 
।  . वादिनां . सूसविज्ञानवेदनासंन्ञपकारास्या पदाथीः ; . कणयुजो 
1 द्रव्यादयः षट्‌ ; आदिशब्देन सांछ्याय॒क्तपचविशत्यादयो द्रष्टन्या 


५ मि ननु यच्येकमुतंग्राहकं, विना न संख्यानिवेशः, ताह प्रमाणयवत्रया- 
प्रक्रियासामरथ्वे भेकस्मचुपसंग्रहोऽसत्‌, कि सत्तयेस्याशषटयति --अभेति । 
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 एवमाशङच दूषयति -- ताभ्याभेत्ते । यदि च जगहव्यकघपरमाणयोम्दत्व- 
मथक्रियासामर्थ्यं॑वोपसग्राहकमिप्यते, ततो वरं लाभ्यमिव तच्छब्द 
उपरुक्ष्यताम्‌ , य्त्‌ प्रमाणयाग्यमथक्रियासमर्थं वा तत्‌ सच्छब्दार्थं इति 
ते एव सच्छब्दप्रदृत्तो निमित्तमिति यावत्‌ । ततश्च परिमितधर्मोपन्मसो 
व्यथः । एवं च सच्छब्दस्य साधारणतापि न स्यादित्याह -- तत्रेति | 
यो भिन्ननिमित्तो मिननषवष्वेकः शब्दः स साधारणः+, यया अक्षादिः। 
एके एव तु जगरद्रतिनी प्रमाणदोग्यत्वायेक्रियासामर््यं निमित्ते इति ` 
व्दस्य सामान्यशब्द्तैव स्यात्‌, न साधारणता । अथ ते प्रत्यर्थ 
भिन्ने, न तर्हिं उपसंभ्राहके ; यत एर पसंआहकमिति मावः । सच्छ- 
ब्दस्य सायारणशव्दतायां दोषान्तरमाह--भिक्नेति । यथा "जक्षमानय' ` 
इत्युक्ते विभीतकत्वादिजातोनां नििततशरुतानां मदात्‌ छेन निमिचेनाय प्रवृत्त ` 
इति सदो भवति, तथा ' सन्‌ षटः' इत्यत्रापि स्यार, न सत्तास्यविश्चेष 
प्रतीतिः; न च सोऽस्ति, “शुञ्धः पटः ' इतिवत्‌ ' सन्‌ घटः ° इत्यन परतिपत 
 पराकाङ््यादित्वथः । ननु सत्तायामपि द्रव्यं गुणः कमे वेति; तथ। 
प्रमथैः सन्‌ विज्ञानं वेति सेशयादक्त्येवा्षादि तुल्यत्वसित्याशाडूयाह- 
यस्त्विति ! सत्यमसत्यं संशयः, कितु वादिनां न॒ त्‌ डैकिकानाम्‌ ; 
अतो ऊोकिकाः सच्छब्दभदत्तावभिन्नमेव निमित्तं प्रतिपद्यन्त दृत्यवगच्छाम्‌ 
इत्यथः । च साधारणक्षब्दान्‌ शब्दोव्यः ‹ कोऽस्याथैः * इति संशयो _ 


भवति; यथा भक्षदेः 1 ` जातिशब्दायमसंन्ञय प्ररीत्य ' किलर्ूपोऽचम्‌ 


` इत्य्थो्यसतद्धिषसंश्चयः; यथा गोशब्दाद्ोवं प्रतीत्य व्यततेर्भिममिन्न 
वेति वादिनाम्‌ । सच्छब्दस्य तु कोऽस्वाथैः इति न संशयः; कतु 
` सत्ताख्यमरथ प्रतीत्य पश्चात्‌ ' द्रव्यै गणः. कमे वा' इतिं तदन्तरविक्ेषे । 
तस्मादेष सापारणश्चन्द इतिं । तदाद -- अथवेति ॥ नातरलब्दात्‌ सद्यः; 
तु अभरेत्य इति । अत्र हेतु एच्छति--कुत्‌ इति । उत्तरमाह-- 
 विरोष इति { द्रव्ये गुणः कमै वाः इति सत्तायं ये विशेषा वदि. 


 विनतिपक्तिविषयाः, तसमतीतिं विनापि * सन्‌ धटः" हति षटस्ात्रतीति- 
` भव्रेधेव प्रतिपत्तरगैराकराङ्त्याव्‌ नात्र शब्दात्‌ संशय इत्यथः । नन्वर्थो- 


 व्येऽपि संशये तदिेषाकदकषास्येव ; जथ कथ नेर इकष्यमित्यत माद -- 


त ह -# । न ऋष ञव दढ न्क ॥ 8 । 


यत्रेति । अन्यथेति; यदि तत्रापि साधनविशषाकाङ्क्षा स्यात्‌ , ततस्त 
| रिमाकादक्षायामनवस्था स्यात्‌; अगो दूरमपि गल्ला यस्य॒ कस्यति 
 दुपादानातैराकाड्क्षयेण भवितन्यम्‌ ; तद्वरमादवव तदस्तीति भावः । क 
तर्हि साकाङ्तलमिलत आह--यत्र चिति । यत्र॒ (अक्षमानय! 
 इव्यक्षशन्दादनेकार्थात्‌ *कोऽस्या्थः' इति संशयो भवति, तत्राधस्यव- 
 नवधारणारप्रवृर्तिरिति मवलयथेविशेषाकाडक्षा । सच्छन्दत्तु ` को.ऽस्याथः 5 
 इलयाकाडृक्षा नास्त्येव; अपितु ‹किलखमावोऽस्याथैः इति बेषम्यमिति ` 
मावः 1 उपतहरति-- निति; तस्मादिलशैः । एवमिति अनन्तरोक्तं 


युक्तिमकारं निर्दिशति । सच्छब्द इत्यध्याहायम्‌ । 


= इदानी विशेषणप्षं दूषयति -- विशेषणमिति । ननु प्रमाणं परमातू- | 
धमः कथमथ विरोषणम्‌ £ अभ्युपगमवादोऽयमित्यदोषः ¦ दूषणान्तरः 
माह-- अपिचति । प्रमाणफरादनुभवादतीतमेव प्रमातरृन्यापाररूपमनुमीयते; _ 
तत्र कृतः प्रमाणविङिष्टताथस्येथेः । अत्र हेतुमाद-नेति । अती. ` 
तत्वनासनिदहितं प्रमाणाख्यं विद्ेषणं यस्य न तथोक्तः । ‹सन्‌ घटः ` 
इनुमवसमये प्रमाणस्यातीतव्ान्न तद्टिशिष्टः ‹धटः सन्‌ इति भवा. ` 
 दिलथैः । दूषणान्तरमाह --न चेति । चिरनिसवातां निधयो वेष्विति ` 
` बहुत्रीहिः । अथ च प्रमाणामावनिश्रवे हेतुः । न्यविकरणे वा सप्तम्यौ । 
“सन्ति इत्यत्र ' निधयः ' इति प्रथमान्तं कत्वा योज्यम्‌ । उपपहरति -- ` 
तस्मादिति । सदथे इति ; सच्छब्दस्याथं इल्यथं 





इदानीमुपलक्षणमपि प्रमाण न वुक्तमित्याह- नापीति । देतुमाह- 


` रमिति । यतः प्रमितनष्ट तच्छन्दो लोकं न त्रयुज्यते, यतश्र अत्ति, । 
नास्ति" इति स्मथमाणे संदेहोऽस्तीत्य्थैः । नन्वतीतत्वादेव प्रमाणस्तबन्धस्य ` 
भमितनष्टे सच्छब्दाभवोगसंदेहावुपपतस्येते - इत्याह -- इत्तेति । सतीत- ` 
 भप्युपरक्षणं शब्दप्रवृत्तो नष्टम्‌ । ततश्चातीतस्यापि प्रमाणत्वोपलक्षणत्वात्‌ ` 
सच्वमेव स्यात्‌+ नासच्वेम्‌ । स्थमाणे च सच्चनिश्रय एव स्यात्‌, न ` 
| ध सशय इलयथः । वृत्तः प्रमाणसंबन्धां ` यस्याति बहुत्रीहिः । ननु मा भवतु 
^ 0 परमाणमेकमुपरक्षणं वा, प्रमाणवेग्यत्वमेव. तद्भविष्यति; तथापि सत्ता न 
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सिध्यति । कथं च विशेषणमप्येकं भमाणमित्युक्तम्‌ १ व्रद्धि मतिममेयं 
भिन्चमुच्यते ; न प्रमाणयोग्यत्वं नाम कश्चिदस्ति । अतः पारिशेष्यात्‌ 
भमाणमेव विशेषणसुपलक्षणे वास्थेयमिति मन्यते । प्रमाणयोग्यतां विना 
कथमस्य प्रमेयत्वमिति चेत्‌ ; न, प्रमाणसामथ्यंदेवार्तीतानागतवद्पपत्तः । 
न द्यतीतानागतयोरसतोः प्रमाणयोग्यत्वमस्ति, असति धरिण धर्मनुपपततेः। 
अतश्च ममाणयोभ्वत्वमेव विशेषणमसतु, कं सत्तयेत्युक्तम्‌ । कंच 
सत्तापद्वन्यायनव प्रमाणयाग्यत्वमप्यकं तनषटम्‌ , तेषामानन्त्यन एकशग्द्‌- 
प्रडत्तावनिमित्तत्वात्‌ । यदपि प्रतिभमेय प्रमाणं भिन्चं न त्वेकमित्युक्तम्‌ , 
तदपि पाचकादिवद्पपत्तरयक्तमित्यक्तम्‌ । 

 - इदानीमथेक्रियायाः सच्छब्दप्वृत्तो विशेषणत्वोपलक्षणत्वे निरस्यति-- 
योऽपीति । यद्थक्रियावत्‌ तत्‌ सत्‌. । तत्र्कुजन्मनः प्राक्‌ बीजं 
५सत्‌' इति नोच्येत । अथ बीजप्रसयक्षे बीजमपि जनकम्‌ + सन्यये- 
` न्दिय्तामथ्याविंेषान्न तन्नियतार्थ स्यात्‌ ; अतोऽपि सखविषयप्रमाणजनन- ` 
मेवाथैक्रिया ; ततो वीजे ‹ सत्‌" इति व्यपदेक्ष्यत इति चेत्‌, तन्न; षव 
दहि प्रमाणजननाख्यामथक्रियां विज्ञाय पश्चात्‌ “असिति इति बुद्धिः स्यात्‌, 
न प्रमाणादेव; न चवम्‌; विज्ञायमानमेद बीजम्‌ (अस्वि" इति ज्ञायत 
इत्यर्थः । अथ निर्विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । " अस्ति "बुदिसु शब्दानु- 
 वेधात्‌ सविकलिपक्रा । निर्विकल्पपूवेकं च सविकरपक्म्‌ ! जतः प्रमाणोत्तर- 
कार एव “अत्ति ` बुद्धिः न प्रमाभदिवेत्युच्यते ; एवं तर्हिं लिङ्गदधमादे- 
 रभ्न्यादौ “अस्तिः बद्धम स्यादित्यर्थः । अनुमानं सविकरपकमेदेष्यते ; 
न तत्र पृष्ठमाविनिविकस्पकमस्ति, यज्वननेनार्थक्रियया पश्चात्‌ * भस्ति' 
इति बुद्धिः सविकृल्िका स्यादिति सावः । सथोच्यते--यद्यप्यनुमाने 
निविकल्पकं नेष्यते, तस्य सत्ता चाल्िवुच्या न गृद्धते; तथापि कार्येण 
 कारणमनुमेसम्‌ । अतश्च “अस्येद कायम ` इतिं निज्ञोतधूमादिकायसंबन्ध्‌- 
` मेवाग्न्यदिलिङ्गेन धूमादिना अनु पश्चद्रम्यते । धूभादिकायवत्तासक्षणेव 
सत्ता धूमादिका्ैवत्तया गम्यत इत्युक्ते भवतीत्यत्राह-- तथाहीति ! काय- 
वत्ता सत्ता! सा चदम्न्यादेज्ञतिव, कि परमधिंकमनुर्पीयतः कयर्व॑हयैव 
च कार्यवत्तावगम्यत इद्यशोमनम्‌, एकस्य साघ्यसाधनल्वविरोधादिति 


मावः । एतेनाज्ञतैव कायेवत्ता कयेवत्तयानुमास्यत इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; 
14 
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ज्ञातं हि साधनम्‌, अन्ञातं हि साध्यम्‌ । न चेकमेव ज्ञातमङ्ञातं च 
अवति । नन्‌ तवापि “अय्येदं व्याप्यम्‌' इति ज्ञातसंबन्धमेव लिङ्गेन 


गम्यत इति दोषोऽस्येव ; उच्यते --मम सामान्ययोः संबन्धः, विशेषतश्च 


स्मेति नैष `दौष बद्धानां तु न सामान्यमस्तीति विशेषः । 
शिशपात्वादक्षत्वानुमाने निज्ञीतकारथसंबन्धताप्यस्तीवयल्यम्‌ । किंच क्षणिक 
वादिनां कारवक्षणकारे कारणक्षणमसत्‌; अतोस्य न कायविरिष्ठता; 
अतश्च न कारणस्य सत्ता स्यादित्यमिपरयेणाह--कर्येति । अथोपलक्षणं 
` काैवत्ता सच्छब्दभवृत्तावित्युच्यते, तदपि न, पूर्वाक्तदोषादित्याह-- ` 


अथेति । उपसेहरति-- तस्मादिति । यथा नीकादिशब्दानामरथो ऽरणत्मको 
यस्व कार्ष वस्य वा प्रमाणं प नीरशब्दा्यं इति कायपरमाणल्क्षयो न 


भवति, कार्यप्रमाणयोरापि तच्च कायेप्रमाणारम्यां रक्ष्य तयोरपि 
तद्नन्तराभ्यामियनवस्थानात्‌ ; अपितु कारयैप्रमाणसेवन्धनिरपेक्षछवहेतुम्यः ` 
खूेण ग्यवस्थिता यथाप्रमाणमवसीयते-- प्रमाणमवबोघकमात्रमिति यावत्‌-- ` 
तथा सच्छब्दोऽपीत्यथेः । यदुक्तमनवस्थानादिति, तदिवृण्वन्‌, साथेस्य ` 
 कोायैरमाणक्यत्वामावे द्रढयति- करयति । तस्येति ; व्यवहारविमाग. ` 
सयेत्यधैः । एवे ठदीढल्य खपकषं पृनस्पसंहरति--तस्मादिति । 


एवे परमाणयोग्वता सच्छाब्दारथः नैका सत्तेति पपे दूषिते, परावृत्य 


्रमाणवोग्यत्वतत्तापक्षे पुनः प्रतीकारमाशक्यति--भयेति । यदि प्रमाण- 
योम्यल्वमथखमाबः सत्ता स्यात्‌, ततोऽसत्व्निठेष्वमि वेदान्तेषु मरमाणा- ` 
` न्तरानपेक्षतवात्‌ मस्त्यथोनिष्ठं सपिक्षमिति परामिमतं प्रकृते दीयेत; यदि तु 
 भ्रमाणहेतुसंमवस्तयोग्यता तदा हेतौ सत्यवश्यं प्रमाणेन मान्यम्‌ ; भत- ` 
स्तत्सपिक्षत्वात्न प्रकतहानमिति मावः । न चैते नृश्रङ्गादीनां सच्वमसङ्ग 
` इत्याह--न चैति । एतावता च भरमाणहेतुमावाचच सदयवहार हत्युक्तम्‌ । 
 नदीपूरार्यममाणदेतुसद्धावे वृष्टरतीताया अपि सं ` स्यादिति यद्यप्यत्र 


दूषणमस्ति, तथाप्यस्य पूमुक्तत्वादुत्तरविमवाचच दूषणान्तरमाह--तदिति 





भृषौ निरवातमिति निरवातमिति.. भूभागतिरोदितल्वादिन्दरिय्तनिकर्षस्य प्त्यक्षहेतो- 








रमावमाह ; निशिङगिति दि अनुम ग नहेतोिङ्गस्य ;  अवेद्यानुपपशचकामिति 
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जथोपत्तदितोरन्यथानुषपन्नस्य ; न वेदयमनुपपन्नं यत्रेति विग्रहः; नथा 
नष्ठद्रष्टकमिति आघागमहतोराप्तस्य । उपमानस्य च सादश्यविषयत्वा- 


तदतनिषविखरूपप्रतीतौ द्रापेत एव । तदेवं सर्वप्रमाणयोम्वनामातिक्रामति 


निषद्रन्यम्‌ ; न च तदसत्‌ + जपितुं सेरयितम्‌ । त्वत्यक्षे चासन्‌ स्यात्‌ ; 
न सैशायितमित्यथः । अथ न प्रमाणहेतुसद्धावः पत्ता; अपितु अर्थगन 
एव कश्चित्छभावविक्षेषः प्रमाणे प्रति योग्यः सत्ताच्यते, तदपि न, 
 प्रकृतहानादित्युक्तम्‌ । छोकमन्यथा व्याचष्टे-- अथवेति ! भमाणविरि्टं 
सादत्युच्यतं । अतः प्रमाणसदसद्भावसंशये प्रमाणविरिषटटाभिधाविपच्छ- 





ब्दाचुवद्धः सद्धा; भसद्यं इति सशय युज्यत । निधा तु सत्रे 


प्माणाभावनिश्रयादसत्वनिश्चयः स्यात्‌, न सेशय इत्यथ 


इतश्च न प्रमाणर्योग्यता सत्ता, यतोऽपताऽप्यमावस्य सास्ति; अतः ` 


सापि न स्यादित्यमिप्रयेणाह-अपिचेति ! अमावभमेयत्वे केचिद्िमति- 
पन्नाः; तदर्थं तन्मेयत्वयुपपादयति - तथाहीति । चकारो दृषणप्तदचयायः : 
अप्यर्थो वा-न सदेव, परमसदपि ! यया येन भ्रमाणविषयत्वेन 
सर्वशक्तिविरदिततेन वबामावं परो व्यवस्थापयति, तथा तेन खूपेण 
प्रमेयम्‌ । करतः यतस्तया तेन खूपेणामिते चेत्‌, कस्मात्तथा तद्रूपः £ न 





` पुनरन्यथा अन्यसषूप इत्यथः । - एतदेव विदणोति- न चति । एकः 
 प्तानुराग इति; तथामावावथामावयोमेष्ये प्रमाणे दिना एकपन्ञातुरागो ` 


न दुज्यत शल्य 


अभावस्य भ्मेयत्वे हेत्वन्तरमाह --सयपिचेति । अमविश्रे्न प्रमेयः, 


ततः कण्टकामावमपित्वा सप्रिच्छिद्य मृतखादौ चरणं न्यस्यते कथम्‌ ! 
न कण्टकामावपरिच्छेदाचरणन्यासः, अपितु कण्टकादन्यस्य मृतलदे 
 प्रिच्छेदादिति चेदत आह--नान्यति । नान्यस्य भूतखदेज्ञनाचरण 
र न्यासः, तस्य कण्टकस्य मावेऽप्यन्यस्य मृतङदिमरहणे चरणन्यासभस ङ्गात्‌ 
। ४ भतर्ग्रहणंत्युरसादप्यन्यस्य कस्याचद्रहणसमवत्‌ तत चरणन्यासप्रसङ्गश्च। 
अथ नाययग्रहात्‌, क्तु कण्टकतेविच्यभाववश्चरणन्यास इत्युच्यते; ततं 
 सूष्मकण्ठकादेरापतिऽअरदणात्‌ पदन्यासः स्यात्‌, न तु तजिज्ञासा । भत 
कण्टकादिसेवित्यमावतोऽपि न पदन्यासः । तस्मादभावपरिच्छंदादव ₹ 








४2 बह्सिदिन्याख्या 


 हृयर्थः ! प्रयतादिति ; निश्वयार्थात्‌ प्रयहनादियथेः । ° जिन्नासापूवैकात्‌ ` 
ह्यदः ' युज्यते › इयन्तस्य अपर्च्छेदपक्षे सृष््मजिन्ञाता निष्फला, जवे . 
तु परिच्छेदे सफटेति तात्पयीर्थैः । न च कण्टकापरिच्छेद पष ` 
जिज्ञास्यः, तस्य परिच्ेदात्‌ प्राक्‌ खतः सिद्धसेन निज्ञासावैफट्यात्‌ 1 ` 
किंच प्रमेयं निन्नास्यम; अपरिच्छेदश्च परिच्छेदामावः; न चामाव्सते 
प्रमेयः; अतश्च न जिज्ञास्यत इलयथ .“ 


| अय मतम--न कण्डकाद्यपरिच्छेदमात्रात्‌ पदन्वासपरवृत्तिः, अपितु 
 कण्टकाद्यपलम्महेतुषु चक्षुरादिषु सत्मु प्रमाणविषयस्य प्रमाणविषयत। ` 


गन्तु योग्यस्य सु्मस्य॒सतोऽपरिच्छेदादिति, तत्राह-तदसंदिति ! ` 





 तदसव्‌; यंतोऽत्रापरिच्छेदे प्रमाणस्य ने कश्चिदुपयोगो. दश्यते, तेना ` 
` दृष्टर्थत्वमेव स्यादिति भावः । कुत्र नमितदुपयुज्यत इवाह-- असदिति! ` 

 दिशब्दस्तृशब्दार्थे; अभाववोके तु ` प्रमाणविषयत्वमुपयुज्यते । कथम्‌ ` 

 अनन्यहेतुत्वेन । कण्ठकादययपरिच्छेदात्तदभाववोधः । अपरिच्छेदश्च द्विषा ` 
 भवति--परमाणदेतुषैकल्यहेतुकः, कण्टकाद्यथीमावदेतुको वा । तत्र यः ` 
 प्रमाणहेतुवेकस्यहेतुकोऽपरिच्छेदः सत न सत्ताभावनिश्वयहृतुः, अभावेऽपि 
तत्संभवात्‌ । यस्तु भमाण्हेतुष्वविकठेषु सत्छपरिच्छेदः, सोऽ्थीभावनिश्वैव- 
 हैत्रिर्येवमुपरम्महेतुषु ससु प्रमाणविषयत्वममावबोध उपयुज्यत इव्यर्थः । 


| अन्यग्रहणचेत्‌ पदन्यासः, कण्टकादेमावेऽपि मूतर्ग्रहणे स्यादि- 
त्युक्तम्‌; तत्र परमतमाशङ्कयति--अथैति । अथ यत्र मूमागरादी षद्‌ 


0 न्यासप्रइत्तिः तत्र भमागादां केवरुसंवित्तित सा. ¦ अतः ता कण्टकादि = 
1 सद्भावे कवल्यामावान्न भवतीत्युच्यते, तकऋरह--जिज्ञासेतेति । तत्रेदं, 
निरूप्यम्‌ किमिदं कैवल्यं मूतलक्नानस्य मूतकेकावभाप्षित्वरक्षणम्‌ £ उत ` 
॥ ज्ञानविषयस्य मृतलस्य £. यदापि. विषयस्य, तदा कि. सखरूपेण तस्य 
1 न । कैवल्यम्‌ ए उत विरेषणयोगेन? तत्र सद्यद्यः पक्षः; तदा यत्र कण्ट | | 
कादौ सुष्मत्वादमाति मूतलेकविषयं ज्ञाने मवति, तत्र संवितैः कैवद्यात्‌ ` 


। -पाठन्यान्नः स्यात्‌ ; मरवर्तेतेव तदर्थ वा पुरुषः । न च भृतलादवेश्रयरूप र 
मेव सल्पंण केवलमिषटम्‌ ,. कण्टकादिमिश्रेऽपि मृतके तत्छरूपमनपेतमिति ` 
_ पादन्यासप्रसङ्काद्‌ । अय विशेषणयोगेनं, ततः :कैवल्यविरिष्टस्य भतङ; ` 


# व ४६ ९ इन्द म्र 


दन्यस्य कण्ठकादेरमावादन्यदिशेषणे न मवतीति कण्टकाभावपरिच्छेदादेव 
पादन्यास इति प्रा्तममावस्य प्रमेयत्वमित्यधेः । एकविषयप्रतिनियम्‌. इत; 
एतत्‌ ज्ञानकेवल्यविवरणम्‌ । विषयान्तरासं्गं॑ इति च प्रतिनियम 
विवरणम्‌ ; मृतरकविषयत्वमि्यर्थः । ध 

इतश्चामावः प्रमेय इत्याह --अपिचेनि । किं श्चुष्णमिति ; को ऽपरा 
इयर्थः । छोके धीग्रहणमुपलकषणम्‌; शब्दोऽपि द्ष्टन्यः । धीशब्दविषय 
एव ग्यवहारविषयः; अतस्तनिष्णेनेव निरूपित इति उत्त पएरथङ्‌ 
नोक्तः । अथवा व्यवहियतेऽनेनेति व्यवहतिः शब्दः । छोकं वरिडणोति-- 
अपिचेति । यस्याभावो न भर्मेयः, तेन "नस्ति " इति बृदधिशब्डयोपिषयो 
वाच्य--क्रिमालस्बनावेताविति । तत्र न तावद्ूत्वस्तु खख्पेणानयोविंषयः, 
कण्टकादिमिश्रेऽपि मतरं “नास्ति ` इति बुदिरब्दयोः भसङ्गात्‌ । नापि 


केवलमूतलवस्तु तयाविषयः; तदा हि कण्टकाद्यभावविषयः स्यात्‌ , अभा- 


वाइन्यस्व कैवल्याख्यस्य विदेषणस्यासंभवादित्यक्तम्‌-° नान्यामाबाद्धिे- | 
षणम्‌ ` इति । पर आह-- यत्तास्ति निरूपाख्यं, तदैव गम्यत इति 
विप्रतिषिदम । अतौ "नास्ति इति नामावः प्रतीयते, किंत ‹ नास्ति, ` 
इति “न. भरतीयते ° इत्ययमस्याथ इति ; तत्रोच्यते प्रतीत्यमावस्तर्हि ° नास्ति, 
इति धीशब्दयोविषयः स्यात्‌; तथा सति च तमयाभवेन किमपरादम्‌? 
येन तमतिलङ्य परमाणामावोऽनयोर्विषय ङच्यत इत्यथैः । 


परमततमाशदयति--शयीत ।, कण्टकादेः ग्रहे अज्ञाने असद्रह- ` 


आन्तिः अमावग्रहणन्नान्तिः, तथा कण्टकन्यवहाराभावे चासावन्यवहार्‌- 
भ्रमः न पुनः अमावग्रहणामावव्ववहरो स्त इत्ययः । दष्टश्रादशेने `` 


[क क 


` दशनभ्रम इत्याह-- अष्टाविति; यया आलोकादटष्टौ ^ तमः पश्यामि ` ८. 
इति तमोदृष्टिविश्रम इत्यथः ॥ नव स्तां "नास्ति" इति बुद्धेव्यवहारा- ` 
` विति परेणोक्ते, कथमिति सिदधान्तिनाक्षिते, उच्यत इति पुनः एेण ` 
 प्रतयक्तमिति अन्थो योज्यः । ननु तमोवस््वेव टश्वमत्ति, न पुनरालोका- 6 

` भावमात्रमिति दछन्वासिद्धिमाशङ्कचाह -- न्‌ हीति । यदि तमो इश्वम्ति, ` 
ततो रूपववाचवक्षुषं स्यात्‌; अतोऽन्षेन न ` दृश्येत; अस्ति च तस्यापि ` 


 तदष्टिः ! अती. जम एवेत्यामपायः । तद ष्यात---नतादति । 


1. 4 नक्षमिदधिग्याख्या ` 


, दत इत्याह--इत्थमिदि । भावादशेने अमावदश्चनमिति यथा ` 
| |  लमास्थः इत्थं तुषुप्तिमदमूछावस्थासु ्रोक्यदशेनाभावात्‌ तदभावदशन- ` 
अमः स्वात्‌; न वैवमस्ति । ननु पुषुत्तस्योपरतकरणग्रामस्य कर्य त्रमः१ 
सत्यम, अन्यथाख्यातिः करणजन्या; न ल्यातिः । अख्यातिवादी च 
` मवामिलयमिप्रविगेदम्‌क्तम । नन विवेकास्यातिरपि, स्मयमाणगृह्यमाणयो- ` 
मवति; न च सुषूत्स्य तो स्तः; अतः कथमख्यातिरूपाऽय विभ्रमः १. 


क 


८५ 


 य््यते- भावाभावदक्चनभ्रमे तौ न स्त इत्यनन्तरं वक्ष्यामः| तदेवं तावपि ` 


= विना देदभावददनमन्र अमः, ततः घुषुघस्यपि त्रैरोक्याद्शनेन तदमाव- ` 
 देद्ानभ्नमः स्यादिति मन्वानेन "इत्थं भवेत्‌ सूषुप्स्यादौ ' इत्यतिभरसङ्गा- 
` प्रादने छतमिद्यदोषः । यः कश्चिदपि न परिच्छिनत्ति, न तस्य भ्रमो 
 य॒ञ्यतत ; तथाहि-- यत्र रजतमारोप्यते तमारोपविषय शुक्तिकाम्‌ आरोप्य च 
रजतमजानानो न॒ रजतभमवान्‌ मवति । ततः किमित जआद-- 

भवेति । व्यवहारो व्यवहृत्‌; अभावेन हि सा वििष्टा भ्यवहत्‌ + 
 समावन्यवहार इदयर्थः; तदभावश्च न षीपदे न बुदिविषयावित्यथेः । ` 
एतदुक्तं भवति--मावन्यवहारामावे अमावन्यवहारभ्रमर्त्वयेष्यते । तत्र 
 मवम्यवहाराभावः शुक्तिकावदारोपविषयः, अभावन्यवहारश्च रजतवदारोप्यः। ` 

न चामावममेयमिच्छतस्तौ ज्ञातौ । अतो भमौ न घटत इति । “नामाव 

भिन्ना व्यवहत्‌' इत्युपलक्षणम्‌ ; अभावनुद्धिरपि पूवैष्टोकनिदिष्टा वक्तव्या । 
अत एवाह---न च बृद्यमाव इतिं । जन्यथति; आरापविषयाराप्याज्नानं 


तु यरि हवेरज्ञानं ततोऽभतिपत्तिः; अथारोपविषयमात्रस्य, ततो रनत- 
~ स्मृतिः; अयारोप्यस्य, ततोऽनवधारितविरेषपुरोवति ्रन्यसामान्यप्रतीति- ` 
्त्विथैः । अत्र चोमयाज्ञानदप्रतिपिरेव स्यादित्यमित्रतम्‌ ; स्मतिसामान्य- ` 
 भतिपत्तौ तु पसङ्गादुकते । न_च वुद्धचभाव इत्यदिना आरोपविषयाज्ञान- 


सक्तम्‌ । नामादवद्धिरित्यादिना चारोप्ाज्ञानमिति षिवेकः । शमावबुडः ( 


श ध -अभाव्यवहार्‌ इत्यमावों विशेषणम्‌ ; बुद्धय मावः _ज्यवहारामाव इत्वत्र 
` तु विजेय; । तेन विेषणस्येत्युपरक्षणम्‌› विरेष्यस्यापि द्रष्टव्यम्‌ ! 


^ अदष्टौ ध्वानदष्ठिवत्‌" इति दष्टान्तश्च साध्वविकरु इत्याह--तम इति! ` 
तेत ` भच्छायामिति पौराणिकीं ृष्ठिमाश्रित्योक्तम्‌ ; तदुक्तं पुरणि 
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५ मूतयुणश्तेः ” इति । अत्र मूतगुणत्वं भूपारतन््यमानमक्म्‌› न तु 
छया गणः, द्रव्यात्‌ पृथगुपलब्धेः; अपि तु द्रन्यान्तरम्‌; गुणवती हि 
सा; गुणवच्च द्रव्यम्‌ । गुणश्च महदन्पत्वाख्यं परिमाणम्‌ ! चसा चसा! 
अतः करिंयावच्वाद्पि तव्‌ दव्यम्‌ ; तदुक्तम्‌--*“ महदस्पं चलाचलम्‌ * 
इति । सा द्रव्यं किचित्निमित्तीकत्य सूषमेश्रावयवेच्टेरारम्यतेः काष्टमिवा- 
श्रित्य ज्वाल तेजोऽवयवैः । अत एव द्रव्यानुगता ज्वाखा ! सा च 
द्रव्यम्‌; प्रभावच्वा्च । पृष््मास्ित्वे च स्थूरमेव कङ्कम्‌, यथा 
= पृथिव्यादौ । यथा वाचुररूपः स्प्शवान्‌› तथा छाया छपवत्यस्पञ्चा, ` 

वेकियाद्धावस्य । अतो भावरूपा सा । अत एव चष्चुषेति । यस्य तु 
 मतम्‌-आंरोकामवि भावात्‌ तद्धावे चाभावात्‌ भारोकामाव एव छायास्तु, 
किं कस्पनागोरवेण महता च तरुणा महति मूमागे भालोक्ेऽपनीते ` 
महती, सस्येन चास्पा ¦! चला तावत्‌ द्रव्येण; यत्र यत्रारोकोऽपनीयते, 
त्त्र तत्र चलन्तीष रक्ष्यते ¦ नतु सा महती सस्पा चला चेति न 
ततो द्रन्यसिद्िरिति- तन्मतेनाखेकाभावमेव वेत्युक्तम्‌ । नन्वेवमन्धस्य 
` छायामारेकामावे चापश्यतः कथं तमोृष्टिः £ उच्यते-- जदष्टरजतस्येव ` 
 शक्तावदृ्टलाचस्यालोकादशनेऽप्रमेवेऽपि सदशवस्तुमत्रप्रतिमानातमिका ` 
` भ्रान्तिरुपपव्यते ।* यत्पुनः " अरोपविषयारोप्ये नाजानन्‌ रजतघ्नमी ' 
इत्युक्तम्‌ › तद्विरिष्टरजतादिवस्ुभरमामिमायमिय विरोषः 


इदानीं प्रमामयोग्यतां सत्ताममभ्युपगम्य, अस्त्यअनिष्टत्वेऽपि वेदान्तानां 
न सपिक्षतादोष इवयाह-- अस्विति । मवतु वा प्रमाणयोग्यता सत्ता}: 
` सैवारत्यथेनिष्ठा वेदान्तानां भमेयास्तु ; तया तसन्‌ मानयोग्यत्े प्रमिते, 
 तद्योग्यस्य वस्तुनो ब्रह्मणः सच्चं वेदान्तार्यो भवति । वोग्यताप्रमामुखेन ` 
ब्रह्मरूपे वेदान्तानां भामाण्यतिदधिजैह्यखरूपसिदिःश्च भवतीत्युक्तं भवति। 
न चैव प्रमाणान्वरसापेक्षता दोषः, कुतः? भमाणान्तरसंभेदाभावात्‌ । 
` यत्र हि प्रमाणान्तरस्पर्शेन म्रमाणान्तराधीना अयिद्धिःः तत्र॒ सापरक्षत्वं 
दोषहेतुः । अत्र तु ' प्रमाणयोग्योऽयम्‌ ' इययतावेन्मात्रमवगम्यते, न तु 
 ्रमाणान्तरेण संभेदः संसदः; न प्रमाणान्तराभीना अथेतिदधिरिति 
` यावत्‌ । अतो न सपिक्षता; वथाहि--येऽपि नमाणग्राह्यतां भमाण- 
संबन्धे पत्तामाहुम॑ततोऽन्याम्‌ ; तेऽपि अन्तरा अथेविभित्नतां पमाणान्तर- ` 


संभेदं नेच्छन्ति; यथोक्तम--' प्रमाणस्य भमेयकोिपरविष्टत्वनिच्छन्ति 


इति; तैरपि न प्रमाणान्तरसंस्र्शेन प्रमाणान्तरमन्वेष्यम्‌, किमुत वेऽथै- 


` छामावतामर्भस्थां वोग्यतां सत्तामाहसरिल्यभेः । तत्ममेयमिति ; तत्याः 
सत्ताया अविनाभावेन प्रमेवमिल्य्थः । अत्र परश्वोदयति-- कथमिति । ` 
यदा अरूयथनिष्ठे वेदान्तवचः प्रमाणयोग्यतामत्रे निवृत्तन्यापारं विशिष्ठ- 


` स्यानन्दादिरूपयोग्यतातरिशिष्टस्य योग्यस्य व्रक्षणः सच्चं न बोषयति, 
. विरिष्टाथंसच्वतिद्धये यतल्ममाणयोग्योऽसावयेसतत्ममाणे कयं ` 


 „. नपिक्ष्म्‌ १ अपितु अपे्यमेवेत्यथेः । सिद्धान्ती तु पृच्छति--किमथै- 
मिति । प्रर आह--विरिष्टेति । अस्वर्थनिष्ठं वचो योभ्यतामात्रे 
` व्रतिपादययोपरतव्यापारं न विशिष्टाधेसच्चमवगमयति ; अतस्तद्थै प्रमाणा- ` 


ध नतरमनये्यमित्यर्थः । पुनः सिदधान्ती पृच्छति -करिमिति । फं पुन- ` 


विशिषटस्या्थस्य स्वम्‌, यस्वास्तयर्थनिष्ठेन वचसानवगमितस्यावगमाय ` 


 मरमाणान्तरमनवेष्यमिदय्थः । पर जआह--म्रमणिति । सिद्धान्याह-- ` 
 अधिगतमिति । यदि भ्रमाणयोग्यतवं वििष्टाथतच्म्‌ , एवं तर्हि अस्यथ- ` 
 निष्ठलाद्वसोऽधिगतमेव तत्‌; यतः प्रमाणयेोम्यतैवाक्यथे इवर्थः । 
यद्यपि योग्यताविनाक्ावेन योग्यस्य सिद्धिरित्युक्तत्वाज्ञ तदथै ममाणा- ` 
न्तरमेश्ष्यमित्युत्तरमस्ि, तथाप्युत्तरवि मवादुत्तरान्तरयुक्तम्‌ । 1 


` प्रमाणान्तरसंमेदामावादस्त्यथेनिष्ठनीं वेदान्तानमप्रामाण्यदोषामाब उक्तः; 


५ अधुना तु प्रमाणान्तरसभद्‌म्युपगमेऽपि न दोष इत्याह--प्रमाणान्तरति । ` 
¦. : नोशब्दो निषेधाय प्रमाणान्तरेण भिन्नः संसष्टोऽर्थो यस्य वचस. ५ । 
1 स्तदपि नाग्माणम्‌, भपितु ममाणमेव, यथा-- आप्तवाक्यम्‌ । नतु "` 
भरमाणान्तरमिन्नाथ चेत्‌, ततः सपक्षम्‌; यच्च प्रमाणम्‌, तत्कथं 
` सपक्षमितयाशङ्कयाह---निरपक्षमिति । यच्छन्दात्नतीपिषितम्‌ , ' इदं वसु 
मया. परमितम्‌ ' इति, इदासित्र्थे वक्रभित्राय्मे श्रोत्रा प्रमाणान्तरेणाः ` 


.. भतीते शब्ददेवान्यनिरपेक्षादवगम्यमाने निरपेक्षं तद्वच इयथः; तथाहि-- ` 

पीरुषेयाद्वचनात्‌. “ एवमथ पुरुषो वेद ` इति परतीतिः, न तु ‹ पएवमधैःः ` 
=; इति, । (ममित मया ' इति वक्तुबोक्येन खनमाणपकाशानसुक्तम्‌ ; श्रोता ` 
परमिततमनेन * इति बुध्यते । क नाम तत्सपिक्षमियत  माह-- ` ` 
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अर्थेति । जयमत्र तचः सापेक्षम्‌ । अत्र हेतुमाह-- अन्येति ; वनतु- 
 प्रमाणद्धारेणाथ बोधयति, न तु तन्निरपक्षमिलययः । अन्यत्‌ वक्तु्रमाणं 
खसिद्धये ऽपेक्षत इत्यन्यपिप्तः, स॒ चासावथंश्रेन्यापक्षायैः, तस्य बोधना- 
दन्यापेक्षाथेवोधनदित्ति । तदेवं वक्तुरुपलड्धिप्रमाणान्तरनिरयेक्षमेव तद्वचो 
बोधयतीति तन्निरपकषत्वासामाण्यमक्तुते, तद्वारेण चाथ इति स्थितम्‌ । 
न्वर्थं तत्सपिक्षमित्युक्तम्‌ ; भतः कर्यं तत्र॒ परामाण्यमुच्यते १ भवाधि- 
तार्थत्वात्‌ अर्थे तदवित्तवाद्मत्रामिप्रायेणार्थं तसमाणपित्पुक्तमियदोषः । 
ननु यदि सापेक्षमप्यबाधिता्थं वचः परमाण भवति, तहिं चेल्यवन्दनादि- 
पुरुषवचः कृथमबाधिताथेमपि तत्सापेक्षत्रदोषादप्रमाणमच्यत इत्याञङ्याद-- ` 
जवाधिनमिति । यद्यपि ततर नार्थे बाधः; तथापि मूलमृते वक्तृप्रमाणे 





तदपवाध्यत, तथादि- न तदहचः प्रल्यक्षादमूम्‌ , धमस्य तदमाचरत्वात्‌ । 


न च बुद्धस्य मन्वादेरिव वेदसंयोगोऽ्सिं | तदेव प्रमाणां तद्वाध्यते 
 तदमावाचार्थऽपि । तदक्तम्‌ “ पुरुषाश।क्ततस्तत्र सापवादत्वस्ंमवः " 
इति ; पुरुषस्य ध्व द्रष्टुमशक्तितः तत्र बुद्धवचनादो अपवादः जत्रामाण्ये 
तस्य समव इयर्थः । तेन वक्तुः प्रमणि<यै च न तत्ममाणतामेतिं । 
एवमनात्तवाक्येऽपि यथासिभवं योज्यम्‌ । अप्वाक्ये तु तद्ेपरीयेन 
` प्रामाण्यमाह---आपतेति । प्रमाणां इतति, अर्थं तु सपिन्नितयक्तं भवति । 
 एवमाप्तवाच्येषु प्रमाणान्तरसंसप्शेऽपि मामाण्वमुपपाद्य वेदान्तानामपि 
प्रमाणान्तरसस्पर सत्यपि तयैव मामाण्यमि्याद--मयेति । यत एवमा्त- 
वाक्ये, ततस्तद्देव वेदान्ता अपि मानान्तरं सपरकाशाख्यं प्ररीनज्ञान- 
 ज्ञेयविभागम्‌ “इदं ज्ञानम्‌ , इदं ज्ञेयम्‌ ` इति विभागर हितम्‌ $ अत्त एव 
अलौकिकं ऊैकिकास्रयक्षदेज्ञानज्ञेयविभागोपेतादन्यत्‌ प्रवदयन्वु । ` 
| = तत्सिद्ि.ढरेण चाप्तवाक्यवदर्थस्य नक्षतचवस्य सिद्धिः । एवै प्रमाणान्तर- 
देऽमि वेदान्तानामाप्तवाक्यवत्‌ न पामाण्यन्याहतिस्तिाशयः । तक्ति ` 
` वेदपीरुषेयवचसोरविश्चेष एव £ न ; पैरुषये हि वचक्ति ' मयेद प्रमितम्‌' 
इति वक्तृवाक्यपयोगेण भतिपादितं भमाणं श्रोता बुध्यते; वेदे तु वक्तु 
रभावात्‌ " मया › इति सेस्पदचरहितं प्रमाणान्तरमानमवनुध्यते । तादेद 
स्म“ मया ` इति ंभेदरदितम्‌ इति । ` 


 एवमभ्युपगमवादं समाप्य भरृतमृपसंहरति--एवमिति । मेयता ` 1 


इत्युपलक्षणम्‌  मनयोग्यताद्याप द्रष्टन्पर्‌ अत्र -परः प्रत्यवतिष्ठते -- ` 
नन्विति । अन्येति ; सामान्यरूपः । तत्र देतुमाह-- न दीति 
पूर्वं व्यक्ययन्तरे दष्टस्य पुनन्क्न्तर परामशः पबोवमशां दृष्ट सत्‌ 
= सर्मपादि येन तस्थ, सदन्तरे मेरौ न तथत्यथः । न च ` सत्‌ इत्यक 
 शब्दप्रडत्वन्यथानुपपच्या एका नाति; कर्य, दण्ड्यादिवदन्यथाप्युपपत्ते- 
 रिाह--एकंति । पनिरस्तमपि दण्ड्यादिठुस्यत्व सत्तासद्भावप्रमाणामावा- 
 वष्टम्मेन पुनरुपन्यस्तम्‌ । वरभवम्‌ १ न त्वम्रतीयमानसत्ताकत्पनेति भावः । 


` अत्रोत्तरमाह--अत्रेति । उुशब्द संबोधने ` योऽयं सामान्यकर्पना 
 हेतरूवयोक्तः पूीवमर्थः, स कः! पर आह - पर्वति । ` पुषमेकस्यां ` 
व्यक्तौ बुद्धेः रूपमाकारः, तस्य व्यक्लयन्तरे वौऽन्बयारनुगमा नुदः 
यथां प्रतिव्यक्ति ‹ गौर्गौः ' इति बुद्धो गोलरूपस्य-- पृवावमद इत्युक्त 
` तत्र दोषमाह-- सदन्तरेति। दृष्टसतः पृः सदन्तर्‌॒सार्ह्यव॒ बहुना 
` सूपाणामननगमेऽपि कयाचित्‌ लद मात्वा कचिन्मत्ररूपेण ; अन्यया 
यथा सब्योऽरन्निरूपाख्यमत्यन्तविरक्षण भातिः तया सन्तोऽपि मिथोऽ- ` 
` लन्तविरक्षणाः प्रकाशरन्‌ ; न चवम्‌ । स्वाति परसिद्धितचना्थेम्‌। अथ 
 सवीलना तत्र वियः पुवैरूपान्वयो नास्तीवयुच्यते, तत्राद-- सर्वेति । 
= त्वीतमना तु पियः पुैरूषान्वयः सण्डमुण्डादिव्यक्तिष्वपि नास्त्येव ; तत्र 


 गोलाद्यपि सामान्यं न स्यादिति भावः ।: यदि तु तामु सवोत्मना 


 दपान्वयः स्यात्‌ , ततस्तासामैक्यमेव स्यात्‌ 1 अतश्च मोत्वादिसामान्या- 
 मावापातः स्यात्‌; न दयेकस्यां व्यक्त व्याजञीव सामान्यानप्यतः नाना- 


न । 


व्वक्याश्रयलवात्तस्य । खण्डमुण्डवोरोति व्यक्तिवलकषण्यापन्बात सवीत्मना 
 दपान्वयामावदरेनाधेः ! रवण्डमण्डयोयोटश उद्भतदूपान्वयो न तादृशः 


 सत्सदन्तस्थोरिति चेत , न तरवान्तरभेदमात्रेण सत्सदन्तरयोः सवेदयरूपा- 
` न्वयस्यापहवो युक्तः ; अन्यथा देवदत्तस्य पुनदरैने याटशो इदरुदत- 


दपान्वयः, न ताडशः खण्डादिव्यक्तिष्वितिं गात्वर्मप्वपहूत । वेचभ्रहण- 


 मपहवे तविद्धिरोषपदक्षीनार्थम्‌ । फच न॒ केवकमेकव्यक्ती याश 
 तादशः सषण्डादिव्य्तिपु बह्धिरूपान्वयो मवति; अपितु मत्सामान्य- 


एवमम्युपगमवादं समाप्य प्रङृतमणसंहरति-- एवमिति । मेयता | ष 
। इत्युपलक्षणम्‌ , मानवोग्ताद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अनर पर प्रत्यवतिष्ठते-- . ` 
नन्विति । अन्यि; तामान्यदपेल्थेः । तत्र हेतुमाह-न दीति । ` 
॥ पर्वं व्यक्त्यन्तर दष्टस्य पुनव्यक्लयन्तरं परामरा पवीवमशः । ष्टं तत्‌ । 
पादि येन तस्य, सदन्तरे मेरी न तथत्यथः । न च ` सत्‌ ` इत्यक | 
 शाब्दप्रदृच्यन्यथानुपपच्या एका जातिः करप्याः दण्ड्यादिवदन्यथाप्युपपत्ते- 
 र्िाद--एकति । पकनरस्तमपि दण्ड्यादिुसयत्वं सत्तासद्धावममाणामावा- 
 वष्टम्मेन पुनर्पन्यर्तम्‌ । वरभवम्‌ न स्वप्रतीयमानसत्ताकस्पनेति मावः। 


- अत्रोत्तरमाह--धत्रेति । चशब्द सबोधन `¦ योऽयं सामान्यकस्पना 
 हेतरूवयोक्तः पूवोवमर्ः, स कः ˆ पर आह-- पूरवैति । ` पृवमेकस्यां 
व्यक्तौ बुद्धः रूपमाकारः, तस्य व्यक्त्यन्तर यान्बया~नुगमा-नुद्ात्तः 
वथा प्रतिव्यक्ति ‹ गौः ` इति बुद्धो गोलरूपस्य-- पूरवावम्चै इत्युक्त 
तत्र दोषमाह सदन्तरेति। इृष्टसतः पसः सदन्तरं॑सोऽ्यव बहनां 
 रपाणामननगमेऽपि कयाचित्‌ लट मातया किचिन्मत्रर्मेण ; अन्यया, 
` यथा सब्योऽर्निरुपार्यमत्यन्तविरक्षणं भाति, तथा सन्तोऽपि मिथोऽ- 9 
` लन्तविलक्तणाः प्रकरिरन्‌ ; न चैवम्‌ । सदिति प्रसिद्धिसूचनायेम्‌। अय 
 स्ीसना तत्र॒ धियः पूषैरूपान्वयो नास्तीष्युच्यते, तत्राद--पुर्वेति । । 
सर्वात्मना त॒ पियः पवर्ूयान्वय खण्डमुण्डादिव्क्तिष्वपि नास्त्येव ; तत्र 


॥ ४ 


 गौला्यपि सामान्य न स्वादिति भावः ।: यदि तु तासु स्वात्मना 


५ 


`  षपान्वयः स्यात्‌ , ततस्तास्तामेक्यमेव स्यात्‌ । अतश्च गत्वादितामान्या- 
` मवाप. स्वात्‌} न ह्कश्व व्यक्तां व्यीश्नीव तामान्यमिष्यते, नाना- ` 
व्यक्याश्रयलात्तस्य । खण्डमुण्डयारोति व्यक्तिवैलक्षण्योपन्यासः सवीत्मना 


` मान्या मावदशेनाथैः ' ए्वण्डमुण्डयोयोटश उद्भूतरूपान्वयो न तादश ` 


।  सत्सदन्तरयोरिति चत? न तह्मवान्तरभेद मात्रेण स्त्सदन्तरयोः तेवेद्यद्षा- ` 
 न्वयस्यापदवो युक्तः ; अन्यथा दवदत्त्य पनदशेने वाटो बुदधख्दरत- ` 
| रूमान्वयः, न ताथः खण्डादिन्वक्तिषविति गोत्वमप्यपहूयेत । वेदयरहणः- .- 

 मपहवे संविद्धिरोवमदकश्नार्थम्‌ । कफंच न॒ केवरमेकव्यक्ती यादृशः, | 


(9 तादृशः खण्डादिव्यक्तिषु बुद्धिरूपान्वयो भवति ; अपितु मत्सामान्व- ` 
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` गाचरोऽपि मणिमहकादो सर्वत्र समानो बुदिूपान्वयः; तयाहि- 
 मार्गकेषुं परस्पर यादना दूपान्वयः प्रोद्धूतः, न तादस्लो रदष्टमह्यकरस्य 
मणिके ; न च तावतावान्तरभेदमात्रेण मृजातिहीनं सगिमदछकादि, तस्म 
मृज्वायात्मना िचिततुट्यतयविभासनादित्यर्थं 

जय ‹ सोऽयम्‌ ' इति पृवोपरानुसंघानं पूर्वावमशैः, अत्रोच्यते-- 
पूर्वीति । खण्डमुण्डवदिति वैम्यदृष्टान्तः । अय यद्यपि इष्टमणिकस्य 
महक ‹ सोऽयम्‌ ' इ्यनुसेषानं न भवति, तयपि विमृशवः ‹ तजातीय- ` 
मिदम्‌ ' इति पश्चाद्भवति; तेन तत्र॒ मल्नातिरिष्यते; ततो दष्टसतः 
 सदन्तरेऽपि तत्समानमिति सत्तापि कं नेष्यते ? तदेतदादइ-- विमृश्चत इति । 
ननु यदि मणिकेषु मभिकल्ववत्‌ मणिकमहछकयोरपि मजापिरत्ति :; 
ततस्तुख्यं सामान्ययोग मणिकंषु ‹ सोऽयम्‌ ' इत्यनुसेधानं द्राक्‌ , न 
मणिमछछकयोरित्यत्र को हेतुरिति पृष्टे उत्तरमुच्यते -- सामान्येति । तच्च- 
मिति; ‹ सोऽयम्‌ ' इत्यमेदः प्रकाशत इत्यः । मणिकेषठ॒ परस्परं मृत 
 मणिकत्वमबयवसामान्यानि च मूयांस्यनुवृत्तानि ; मके तु मृच्वमातित्यतो 


 मापिकेषु पूर्वाबमश द्राक्‌, न मणिकमछकयोरिलर्यः ¦ 


ˆ एकशब्दप्रटृत्तिश्च दण्ड्यादिवदुपयताम्‌ ` इत्युच्छम्‌ ; तदषयति-- 
ममाणमिति । परमितिकायोनुमेयप्रमाणिनासयोज्य प्रथमं पूर्ममेवास्तिषीर्यैतो 
जायतते, अतो न भमाणत्तयोजननिमित्ता; तन्निमित्तत्वे हि प्रमाणे जाते 
 तत्संयोज्य पश्चाज्येत, न प्वेमेव; न हि दण्डसयोननासागेव ' दण्डी 


इति भवति । अतो न दण्ड्यादितसतमानतेलर्थः । न॒ चास्तिवृङ्िरव 


माणम्‌ , अल्तिबुद्धेरेकस्या निमित्तनेमित्तिकत्वविरोधात्‌ , ससबन्धस्य च 
 सखयमन्ञनित्‌ प्रागुक्तपतमस्तदोषप्रतङ्गाचेति भावः । अ परो दुष्टामि- ` 
` भायः पृच्छति- यर्दति । यदि.न प्रमाणयोमोऽस््यथेः, ममाणयोगत्रैकास्ये. 
नाथस्य कथं त्रैकाल्यम्‌ “अमत्‌ , अषि, मदिष्यति ' इति १ अत 
प्रमणयोग एवास्यथ इति तद्द्ष्टोऽमिभायः , अत्रोत्तरमाह- तदिति . 
कालभेदेनोपाधिना कल्पितमेदोऽस््यथैः त्रैकास्येन श्राति ग्यपदिश्ष्यते च । 


_ तेन पमाणकलिनोपाथिना कटिपतो भेदो यस्यास्य स॒तभोक्तः 


अत्र दृष्टान्तमाह - देवदत्तेति । यथा देवदत्तसत्ता देशविधेषोपािकास्ित- 
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क्ेदा तत्रैव नान्वतरेति देशभेदेन ग्यवतिष्ठ, तथा कालमेदोपाधिकरिपत- ` 
भेदा कारमेदेनेयथं एतदुक्तं मवति-- सत्ता हि जातिः; नातिश्र 
व्यक्तिदेशा प्रतीयते ; तेन यत्र देर कारे वा प्रमाणेन व्यक्तिः प्रतीयते, 
तत्र माति व्यपदिश्यते चेति तक्यापपत्तिः । | 


एवं तावत्‌ क्रियया {ना न तेसगे पदा्थानामिल्यभ्युपगम्य पर्व 
मुक्तम्‌ ; अधुना तु क्रप्यिडमयाह-- संबन्धेति । राजप्रुषयाद्रेम- 


 फलयोश्र सेनन्धमात्रेऽवसितम्‌ , अत एवाक्रिथमस्यादिक्रियाराहैते ` वच 


भाहरित्यन्वयः । चैष सुगमम्‌ । 
` इदानीं यदि नाम क्रियारहित वक्व नास्ति, अस्तिक्रियायां चाक्तैः 
 ज्रमाणयोगनिपित्वात्‌ वेदान्तानां प्रमाणान्तरसविक्षतादोषो भवति, तथापि | 
जनिक्रिया कद्पयिष्यामः ; जनिश्चे न प्माणयोगनिमिचा; अते न 
 सपिक्षतादोषः, ब्रह्मरूपं च रेत्स्यतीयाह-- जीति, । रहशाञ्चतन- 
दिव्यामतीदिषपात्‌ कारणादिदं नगत्‌ जायत इति जनिक्रियावतताना- 
जनिकरियानिष्ठादपि वाक्याद्ििष्टं चतनादिषरूपं कारणं शक्यबोध- 
मि्न्वयः । श्ु्युपयन्नश्रायम् इत्याह-- तथा चेति । .आाकाशदिषेति} 
ब्रह्मण इयथः । व्युदधरन्ति ; उद्रच्छन्तीत्वर्थः । अपियन्ति; विरीयन्त 
इयर्थः । ` ॥ 

इदानीं किसायातं विभेरित्युक्तमतहमानो वेदान्तेषु पदार्थसस्ाथै 
विदराश्रयितम्य इति परः प्र्वति्ते- नन्विति । भ्रमान्तराषीनः 

ससम येषां ते तथोक्ताः । विध्यपीन भालमसं क्षों येषामिति विग्रहः। 

 पुरषोक्तेषु यथा भरमाणान्तराधीनः पदाथेतेसमेः, तया दशयति-~पदाना 
मिति । “घटेन कूपाजलमादर ' इति पदानां रचना समभिन्याहारः 
 परस्परन्वितानां सदोचारणं॒वक्तुविशिष्टाथविद्षा परि पूरयेत्‌ परिपू 
प्रतिपादयेत्‌ । न हिः ' सहर ' इयेकपदात्‌ सा पणो प्रतीयते । यतो 


` विवल्ना भ्रमाणान्तरमम्येऽ्थं भ्यवस्थिता, तेन तत्र॒ प्रमाणान्त्रार्धीन षट 
प्रदायतेसभेः;. तथादि-यत्र प्रमाणान्तरबिरोषः, तक्रसंसमेः, यया- 





अरहवादिवाक्यै । वेदे तु प्रमाणान्तराभावादं बिषिरूपो योऽय नियोगः 
तत्सिद्धये । पदाभेससरीविशिष्टाथेदिषयो हि बिधिः; न च पदायेसंस 
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मन्तरेण `विचचिष्टविषयतिद्धिः । अतो वेद ` विष्यायत्त एव पदायैसंसमे 
इति विदिरश्रयितन्यः । ननु ‹ सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इदयत्र विना 
 विषिनां विशिष्टर्थावमतिरिलत आह --ठदभावे विति । तसगनिमित्तस्य 
विदेरभवि. तु ‹ स्यं ज्ञानम्‌ ' इत्यादौ पदाथैसंगतेरभवात्‌. विरिष्टाथौव- 
गतियो, सा भान्ति्तमानरूपेत्यथेः । विवक्षितायेनिष्पत्तय इति ; विवक्षितो 
यो यावान्विशचिष्टः सकारककञापो जलाहरणादिरथैः, स॒ तादान्‌ कथं 
नाम कपृथः -सेपाद्तामिस्यथेः । नैकपदसाध्येति ; नैकपदमतिषाद्यो नैकेन 
पदेन भरतिषबः संपणोर्थः । सिद्धान्ती तु बहुकारं विकस्य दूषयति-- 

अत्रेति । यदि भमाणान्तरेण श्रोत्रा सेसरगस्थावगमात्‌ भमाणान्तराषीनः 
स उच्यते; तदसत्‌, अपूवेस्यापि प्रम्ृणान्तरानाधेगतस्यापि तस्य 
सतग॑स्य श्रोत्रा रतीतेः । ‹ अग्निरुष्णः, इत्यादिभ्यो ऽपिगतोऽपि गम्यत 
इति तदपेक्षया सपिशब्दः । अन्वयेति ; प्रमाणान्तराधिगतर एव गमकत्व 
इत्यथः । अनदिगतमित्यादिना श्रोतुरनधिगतार्थपरतीतिमेव द्रढयति । ननु 
= ^ प्रमाणान्तेरगग्येऽर्यै विवक्षा च व्यवस्थिता ' इति पुर्वं वििष्येवोक्तव्यात्‌ 


ध तदुषेणपुरःसरभेवायं दूषित इत्यदोषः । अथोच्यते- प्रमाणान्तरेण संसर्म- 
श्रेत्‌ प्रमीयेत, ततः स्याहचनवेवथ्यैम्‌ ; न त्वेवम्‌ ; तु ससभयेम्यता- 
मत्रं प्रमाणान्तरेण भमीयते क्रियाकारकैः; तानि च तया संसर्मयोभ्या- 
` नीति; तेन छेके प्रमाणान्तरधीनससगे इति । तदयुक्तम्‌ ;  देदेऽ्पि हि 
 पंसमैयेग्यतौ प्रमाणान्तराघीनैव ; तथाहि -- * अरुणयैकहायन्या सोमं 
क्रीणाति" इत्यरुणिम्नः करणकारकत्वात्‌ क्रियया संसगेयोग्यता । तथा 
साध्यविबयो नियोगः; मावार्थश्न साध्यः; सतः स्र एव योम्यत्वाननियोग- 
विषयः, -न द्रग्यगुणो सिडत्वेनायोग्बत्वादिति प्रमाणान्तरावगतयेष्यता- 
 सामपर्थ्यनैव व्यवस्थाप्यत इति वेदेऽपि भरमाणाधीन एव संतमैः स्यात्‌ , 
न विध्वघीन हीत मावः । एवम पृक्षं दूषयित्वा अघुना पृवैपक्षोप- 
न्यस्तं पक्षं दूषयितुमनुमाषते--उभेति । तदरूषयति एवमिति । ‹षटेन 
_ कूपाञ्जरमाहर › इति विरिष्टायेविवक्षा ‹ हर ` इत्यकस्मात्‌ पदातन 


 भ्रतीयते; वतो हि आहरणक्रिया पतीयते; सा च मि केन कतभ्नेत्य- 


६ | ` ` बहलता न्ता 


ज्ञानात्‌ व्यवहारानुपयोगेन नैष््योजना । तस्मत्‌ दिशिष्टा्भविवक्षाः 
भगिपिनसिंसृषटेषु पदार्थेषु भवति। सा पदाथानां सेसगेप्रयक्तेति चेत्‌, ` 
उन्यते--एवै ताह विवक्षप्रयक्तत्वात्‌ ' तनिबन्धन एव पदा्थसंसर्मः, न 
प्रमाणन्तरनिभन्धनः । .न हि प्रमाणान्तरं तस्याववाधकं प्रयोजकं वा । ` 
यत्तु प्माणान्तरसिद्धे विवक्षातः प्रमाणान्तराघीनो रोके रंतगे इत्युक्तम्‌; ` 
तत्रोऽच्यत--मवतु प्रमाणान्तरसिद्धे विवक्षाः न तु प्रमाणान्तरस्य संसग ` 
परत्युपयोगः, विनापि प्रमाणान्तरमनापतवाक्येऽपि पदाथसंप्तगेभरतीतेः । यत्तु ` 
 प्रमाणान्तराधीनः संसग इत्यत्र कारणमुक्तम्‌-परमाणान्त्रविरोषे जरः 


1 वादिवाक्ये न संसगे इति, तत्रोच्यते--कामं भवतु तदह्िरोषान्न सगे 


तथापि त न ठतः तस्मः, विभरम्भकवाक्येऽपि तसमतीतिरेव । न च 


यद्विरोषे यत्च भवति तवत्‌ तदधीनं स्थात्‌; न क्यातपविरेथे न छिति ` 
स्ता तदधीना 1 किच प्रमाणान्तरविरापे नाससगं इत्यप्यतिद्धम्‌, यतोऽ- 
 नाप्तवाक्ये तद्धिरोषे नासंस्रगः, अपितु से्तगः प्रतीयते । अयं लाप्त- 
वक्यादस्य दिरेषः--यदत्र प्रतीतेऽपि प्रमाणान्तरेण बाध्यते, नः तु 
मतीयतव एव । यवि छ्वनाप्तवाक्ये ससगप्रतीतिरेवे न जाता बाध्यते, 
ततोऽनृतं भामं वचो नान्थैकाद्धिवेत ; अतश्च ' अनृतम्‌, अनथकम्‌, ` 
परल ' इति वाक्यतरेविध्य काकपिद्धं बाध्येत । अथ प्रमाणन्तरेणोप- | 

लम्यार्यं विवक्षित्वा पुरुषः परसि ` वाक्येन प्रतिपादयति । तेन प्रमा ` 
णान्तरोपरुन्धिरेव विशिष्टाप्तवचसो विषयः । विशिष्टायैविषयतया च सा ` 
विशिष्टा ; न खतः, निराकारत्वात्‌ । विरिष्टश्वाथैः पदायंतेसगताध्यः; 


भरैकषदसाघ्यः, तस्य सामान्यमात्रविषयत्वात्‌ । अतः सा विशिष्टा ` 
2  नात्तद्धष्टपु पदार्थेषु वाक्यादवगम्यते इति तत्तक्तगमाक्षिपति । वेदेतु. 


प्रमाणान्तरोपलन्पेः पदाथैससगेम्योजिकाया अभावान्न संस्मसिदिरिति ` 


`  तस्रतिद्धये विषिराश्रवितन्य इत्युच्यते; तत्र त्रमः-मा मूदरेदे ममा- 
 णान्तरोपरन्धिः, तथापि तत्र विधिर्नाश्रवितन्यः । किं तहिं तत्र पदार्थ 
` संसर्ग्रयोजकम्‌ ! सलज्ञानानन्तन्रह्मरूपो विचिष्टोऽथे एव । यदि पैक्वषः ` 
भ्रमाणान्तरोपखन्धिरथे इति सा तत्र॒ खमतिपत्तये पदार्थतेसर्गं प्रथुड ` 
 . ` ततो वेदान्तानामानन्दादिरूपं विशिष्टे बक्षाथे -इति तदेव सखनतिपत्ये ` 





कि विधिनेति भवः । भथ 
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 लोकावगम्यं शब्दसामथ्यैम्‌ ; छेके च प्रमाणान्तरोपरुन्धिः पदार्थसंसभैस्व ` 
प्रयोजिका इष्टा; भते वेदान्तेषु तदभावान्न विशिष्टोऽथः पदाथत्तसगेस्य 
प्रयोजकः, तेन विंधिराश्रीयत इत्युच्यते ; ततो वेदान्तेषु विधिमच्वेऽपि 
परमाणान्तरोपलब्बेः भयोजिकाया समावात्‌ विधेरपि चालेकरिकलात्‌ संसर्गो 
न स्यात्‌ । अतो था तेषु विषिमच्वकल्पनाह्धेश रइदयाशयः । अय 
शब्दानां पदायेमात्रपत्वे विशिष्टायेम्रययानुपपच्या पदा्ैमत्रेण च 
व्यवहाराभावात्‌ तदथशब्दप्रयोगानुपपत्या च॒ वाथापत्तिस्तया संसर्ममात्र- 
परत्वे शब्दप्रयोगस्य गम्यते; न तु प्रमाणान्तरोपरन्धिपरचुक्तसं तगेविशेष- 
परत्वम्‌ , विनापि तत्‌ सस्गमात्रपरतेनापि परयोमभ्रलययोरुपपत्तेः । अंतो 
विनापि प्रमाणान्तरोपलन्ध्या विधिमच्चे स्यदेव संसग इत्युच्यते ; तत्त, 
रोके प्रमाणान्तरो परन्धेरप्रयोजकल्वात्‌ , विनापि तवा शब्दानां तसगमात्र- 
 प्रत्वसामर्थ्यैनेव वेदन्तषु विशिष्टाथौवगतिषिद्धेः । अतः करि विषिना! 
सथ न लेके प्रमाणान्तरोपरन्धिप्रयुक्तः संसगः, क्रत शब्दानां संस्- 
 परत्ररूत एव ; सथयता संसर्गस्य भरमाणान्तराधीना ; तयाहि-- यत्रापि 
श्रोतः खप्रमाणे नास्ति, तत्रापि वक्तृप्रमाणं विना बुद्धदिवाक्येष्वसत्य- 
त्वात्‌ वक्तृपमाणान्तरमुषेन संसगः सत्यतां रभते ; तेन प्रमाणान्तरा 


प्रयुक्तोऽपि प्रमाणान्तराधीनसल्यत्व इति प्रमाणान्तराषीनो रोके संते 
उच्यत ईत चेत्‌; मवत्वेवं कोके; वेद्‌ त्वपोरुषेयत्वादेव वक्तुभमाण- 


बात्पयाधै 


 संसपशाभावात्‌ खातन्येणायैनिश्चयात्‌ न सत्यत्वाथमपि ममाणान्तरस्यपेक्ना ; 
शब्दादेव संसभेस्य सलताक्गमात्‌ शब्दनिबन्धन एव सः । एवं च 
सति न संसगेक्नानार्थं न च तत्सत्यतार्यं॑ वेदान्तेषु विधिरुपास्यत ईति 


इदानी भवतु रेके यथा तथा वा; वेदे तु संरम्य विध्यधीनत्वं 


यदुक्तं तक्कथमिति पथनुयुज्यते-- कथमिति । वेदे पदाथसंसगस्य विध्य 


 धीनत्वं कथम्‌ £ न हि तंसर्गसामान्यस्य तद्धिशेषस्य बा बोधको विधिः) 
अभय. विशिष्टविषयो विर्िरविकपदा्थविषयः; न च तसगेमन्तरेण विशिष्ट- 


ष  विषयसिद्िः ; . अतः सेसर्ग विना निविषयो विषिवेधा स्यात्‌; रेन 
= कसगमाश्निपतीति यचुच्यते, तन्न ; यतो विषिषदादन्येन पदेनोदिते उक्तेऽ- 


प्ये वुद्यमिदं दथालम्‌ ; यतोऽन्योऽपि पद्यां विरिष्टाधोवगत्या 
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` सिद्धये प्रयुज्यते । “ अतराषि्यते- पिशिष्टा खाथवगतिः कथं नाम ` 

मवत्ििति ; एतदर्थं पदेन प्रदाथससगेः प्रतिपाद्यत इति यव्व्‌. । नर . 

 पदार्थससर्मं॑विना विशिष्टाषिदि तां च विना नाप्वायिपरतीतिः | 
` पदार्थमात्रस्य सन्यज्ञानसमये पूषमवगतत्वात्‌ पदानि तसगेुक्ताथौमिधान- 
दरेण संसेस्यः प्रमाणम्‌ । न पदैः सखधेमत्रनिष्ठतया खाः प्रत्या ` | 
स्यन्ते; कितु विशिष्टार्थप्रतिपत्तये, तथा न्यवहारोपपत्तेः । एवं च सति 

प्रतिपदा संसगीकाद्सा । भतोऽन्योऽपि पदायेः संसर्ग विनानथैकः 
सन्‌ सस्गेमा्प्तुमरमिति फो विषेविशेषः! प्व च विधिना बिना 
वेदान्तेषु . सलक्ञानादिपदाथो ` एव॒ तसंसगोथौः प्रयोक्ष्यन्ते, कि विधिनेति 
 भावः। कोके बुद्धिपुैभयुक्तानामानर्थक्यमयुक्तम ; अतः संस्यीथेता युक्ता; ` 
वेदे पनरबु्धिपूरवं॑पदाथौनामथेवच्चे प्रमाणाभावान्न तथा । पदार्थैः ` 
संसगीमनाकषिपन्‌ द्यन्थेको भवति, भवतु; न तु तसर्ममाक्षप्तुमलम्‌ । 
अतः संप्तगौय तत्र विधिरूपास्यव इति चेत्‌, तन्न; अस्ति दहि वेदेऽ 
प्यध्ययनविधिरथेवच्वे प्रमाणम्‌ । यशचोक्तं लोके बुद्धिपूवेप्रयुक्तानामानय्यं ` 
मा भूदिति वसगेवेदकत्वमिति, तदसारम्‌ ; यतो नैषां प्रमाणभमावे ब्रूषे, 
ततो विषिः कस्मद्धेतोः नैवं नानथेः, तस्यापि वैदिकत्वात्‌ पदाधौन्तर- 
द्वये प्रमाणामावाविश्ेषात्‌ । सतः सोऽपि न संसर्गं मरयुखीतित्याशवः। 
यदि च सग ` विना बुद्धिपूतैभयुक्तानामानथेक्यम्‌ ,. भवतु; तथापि ` 
पदाथौनां संसगेप्रयुक्तखाथोभिधानसामर्थ्य विना निष्ममाणकः संतः. 
` भ्रतिपतुमशक्यः । अपरमाणपतिपत्तो दि शप्रमाणकत्वाविरोषात्‌ ` यस्व 
 कस्यचित्तततगेस्य प्रतिपत्तिः प्रसज्येत, न घीशेष्टस्य । तस्मादबश्व- ` 
` मेवमम्युगन्तव्यम्‌--यत्सं सगेभयुक्तलायोवबोषसामरथ्यं पदा्यीनां व्यवदारा- 1 
दम्यत इतिः । एवं ॒चेत्‌ ततो वेदान्तेऽपि सलयानन्तज्ञानादिपदायथीनां 


सं्गोततिपकत्वै समानमिति कि तदथ विषिनेत्ययैः । 


लय विपिपदाद्परमन्कतदं प्रमागान्तरतिद्धे्ये योगि; नः तु हु 


` विधायकः शब्दस्तथा, विधेः प्रमाणान्तरागोचरत्वात्‌ । अतस्तरदर्यौ 
`  विवायकार्था विषिः . विघायकराच्छब्दान्मीयमानों य्मादनन्यगम्यः प्रमा \ 
 णोन्तरागोचरः तस्मत्‌ ममाणान्तरावशीङतोऽपर्वमपि संचषटख्प -बिष्रय 
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 पतर्पुरःसरमाक्षिपेत्‌ 1 इतरस्तु प्रमाणान्तरसिद्धः पदायैः, यथा प्रमा- 
णान्तरपिद्धस्तयेवानुवाद मागनूद्यमानः भरमाणान्तराङरा वशीकतो नापृवविषयं 
पमाक्षिपेव्‌ 1 अतो वेदानतेष्वश्रयमाणोऽपि पदाभरसंसगार्थं॑विषिराश्रयितन्य 
हति चेत्‌, तदयक्तम्‌ ; एवं प्रमाणान्तरागोचरेण विषिना तच्छब्दस्य 
सेबन्षन्ञाने निद्भयेत । निहवे चाव्युत्पन्नस्याज्ञातसेबन्वस्यापि विषायका- 
 च्छन्दात्‌ परवृत्तिः स्यात्‌ । न चवम्‌ । किंच एवं सति पदं संबन्धज्ञाना- 
पेित्वूपे सखम व्युत्क्रामेत्‌ अतिक्रामेत्‌ , वाक्यधर्ग च तच्नैरपेक्यरुक्षणमा- 
धयेत्‌ । अन्यथा संबन्धन्ञानानिडवे त॒ अज्ञाने संबन्धिनि विधौ तच्छन्दस्व 
तेबन्धन्ञानाशक्तधिषेरन्यसिदता प्रमाणान्तरसिद्धतापद्येत । तया सति च 
 पदायौन्तेम्योऽनुवादसान्येन विदन कंश्चिद्िञचेषः । अतश्च यया पदाय. 
 न्तरमनृद्यमानत्वानापू्वतसगेमक्नप्तुमलम्‌ , तथा विधिर्यः । 


प्रमाणान्तरागेचर नियेःगे संबन्धन्ञानातेमव इत्युक्तम्‌ ; तत्र परमत- 

माश्चह््यति--शब्दादिंति । न प्रमाणान्तरालमिते विध्यर्थ सेवन्वज्ञानम्‌ , 
अपितु त्रिधायकाच्छन्ददेव प्रमिते तच्छब्देन सह॒ वाच्यवाचकृकषनन्धग्रह 
योऽपि मन्यते तस्थेवम्‌ इत्यनागतेनन्वयः । नन्वेवं शब्दाज्ज्ञति विध्य 


सबन्धत्तानम्‌। संबन्धज्ञने च सति श्ग्डाज्जञानमित्यन्योन्याश्रयः स्यादिया- 
 शङ्कबाह--नान्येन्यिति । न चान्योन्याश्नयषपम्‌ अवद्यं दोषः । कुतः१ 


यतो न बारुस्य खयं प्रमिते विभ्ये संगतिग्रहः । कथं नाम ! तदाह-- 

परेणेति । परेण प्रयोज्यवदधेन शब्दादबगत विध्यर्थ बारेन च तस्य 
प्रयोज्यस्य ‹ गामानय ' सत्यक चा वृक्तिः, तया ‹ चूलमसादनेन भव्ति ` 
 हेतुमतोऽथः प्रतिपञ्चःः इत्येवं सूचिते तत्र॒ विष्ये सुकरः सेगतिग्रह 
 सेबन्धन्ञानमिलय् 


तत्र दषणमाह- तस्येति । यो मन्यते तस्यैवं प्रयोज्यभवृच्या 
तदीयविशिष्टभ्ययेऽनुमेये तस्य च विषयतया विशचेषणत्वेन वा पदयोन्तरब 
। दिष्यभस्यानुपेयत्वे कथं स विध्यथैः शब्देकगोचरः १ जयथ तत्यानुमानस्य 
 शब्दपृथैकल्वात्‌ शब्दैकगोचरो विष्ये . उच्यते, ततोऽनुमानिकगोचरः 


कस्मान्न भवति? यतः खब्दनोऽपि विव्यथवोषोऽनुमानपुरःसरः ; तयादि-- ` 


226 व म, वरहमसिडिव्ाख्या 


 प्रवोञ्योऽपि धबन्धग्रहणसमये प्रयोज्यान्तरमवच्यनुपितमेव विध्य संप्रति ॥ 
शब्दात्‌ प्रबुध्यते ; प्रयोञ्यान्तरमप्वन्यस्मात्‌ प्रयोज्यद्धादिति बीजाद्रवत्‌ ` 
 हब्दानुमानयोमष्ये प्रथममिवेकस्येदप्रथमता न लभ्यते । तेनादौ शब्द- 
पवेकत्वात्‌ शब्दैकगोचर इति न वाच्यम्‌ । कितु सवेह्यैव भयोज्वस्व ` 
 बोद्ुरनमानं शब्दात पुरः स्थितं पूत्रेभावि ; यतः साऽपि सवन्वज्ञानसमये ` 
प्रमितमेव विध्यर्थं शब्दात्‌ बुध्यते । पदाथान्तरस्येव स शब्दः श्रुतस्य 
` विध्यथैस्य विधायकः शब्दोऽनुवादकः । अतः सोऽपि पदाथौन्तरषेदेव 
` नापुवैसंसगमक्षप्तुमलम्‌ , न च राब्दैकगोचर इति भावः । अनुमानत 


बुध्यमानो बाः शब्दाष्द्धा विष्व्थं न बुध्यते, तेनानुमेय एव । ननु ` 


 शब्दाहू दमेव वल ऽनुमिनोति ; वाढम्‌ ; कितु नयोज्येन ।. न च प्रति- | 
वत्रन्तरे प्रयोज्ये यः शाब्दबोधः, सोऽन्यस्य बार्स्यानुमानिकं ज्ञानमन्‌- ` 
वादीकरीति । तेनानुमेयंत्वमव. विध्यथस्य युक्तम्‌, न रशब्दकगोचरत्व- ` 

 मि्याशङ्कयति । क्रिच प्रयोज्यदत्या प्रततिहेतुसामान्यमात्रे व्युत्य्तिर्पृता ; ` 

अतस्तदेव शब्दाथः स्यात्‌ । अथ सामान्येन व्यवहाराभावात्‌ तस्मिन्विशेषः 
 करप्यते, तथापिं लोकिंकदिव श्रेयसाधनत्वात्‌ सिदढेनीरोकिको नियोगः 
कृटपयितु शक्यत इत्वथः वेदिकीषु प्रहृत्तिषु लोकिकस्य प्रमाणान्तर 
 गोक्रस्य प्र्त्तहतोरसं भवात्‌ अकलेकिकः प्ररत्तिदेतुः कस्प्यत इति चेत्‌ , ` 
नैतत्‌ ; यतः ।य एव लोकरिकाः' इति न्यायेन रेोकावगतसामथ्वैः 
शब्दो वेदे बोधकः । तत्र लोकिकीषु वृत्तिषु ठीकिक एव प्ररत्तिहितु- ` 
` विदितसेगतिनलेोकरिक इति स. एव वेदे प्रतिपत्तव्यः । असंभवे वा वेदे 


भ्रवृ्तिदेतोक्नानस्य मिथ्या्मेव युक्तम्‌, न तु तस्मादलीकिककस्पना वा। 


 अब्यभिचा। शब्दाथः; प्रठत्तिदेतुविशेषश्च बहवरिधत्ेन व्यमिचारादशब्दा्ः ; 
= षन्तरमलोकिकं प्रतीयते, तोकिकानां प्रमाणान्तरगोचराणामममाणपूरवै ` 


` वेदेऽसेसवत्‌; न तु शब्दादेव । तेन न वेदे छौकिकशाब्दारधत्यागदोष 
इति वेत्‌, एवमपि शब्दत्वसामान्यं वेदे शब्दाः; तच्छे संबन्धन्नान- 


समये प्रमितमिति -पदाथान्तरवत तस्यानवाइता न व्यावर्तते । अथा- 


लीकिंकविरोषाभिन्रायेण भमाणान्तरगोचरतोस्यते, तदपि न; चतः तोऽ- 
पीतरासंमवेन -पारिशेण्यानुमानातिदधः । पएतच्वम्युपगमभ्योक्तम्‌ । तच्वतस्तु 
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 पारिशेष्यानुमानमप्यरोकिके विशेषे नासि ; मन्वासंभवे हि तत्संभवति ; 
न चत्र विशेषान्तरस्यासेभव', श्रेयःसाधनखस्व लकिकस्य विरेषान्तरस्य 
संवत्‌ । | 

अथ कोक्वेदव्यवहारो द्वावप्यनादी पथक्षन्थानौ; तत्र वैदिकीषु 
परत्तिषु ऊफिकमरबत्तंहेतोरसमवादलेोक्रिफे भ्वृिदेतौ वैदिकादेव व्यव. 
` हारात्‌ सेवन्धन्ञानम्‌ । अतो न लोकावगम्यो वेदे लिङर्थः, तु 
 जन्यथैव । ' छौकिक -- ` इति न्वायविरोधश्चाई वनीयादिशब्दवत्‌ परि. 
 इर्तव्यः । अतो न रौकिकासभवे मिथ्यात्वम्‌ । न च वैदविकीष्वपि 
प्रटृत्तिषु प्रषत्तिहतोः प्रवृच्यनुमेयतमविशिष्टमित्यनुवंदललान्न विमच्यस् इति 
वाच्यम्‌ ; यतो न तत्र प्र्रच्या प्रदृत्तिदठुरतुमीयः, अपितु प्रयोज्यस्य 
 तल्नत्यवः प्र्त्तिहतोश्र सिद्धिस्तत्म्रतयतामर्ध्यैन । स च प्रयोज्यस्य 
 म्रटत्तिदिदुप्रययः शब्दोत्थ इति प्रडत्तिहतोभियोगस्व शब्दे कगम्वत्वम्‌ । 
 यच्चोक्तम्‌-- रोकिकस्य श्रेयःसाथनतस्य भवान्‌ नालोक्रिको विध्यर्थ 
कल्प्यत इति, तदयुक्तम्‌; यतो रौक्षिकी श्रेचःसाधनता प्रमाणानतरमम्या, 
 श्रमाणान्तरगम्ये किडदेः भयोगदशनात्‌ । टोकिकपरयोगानुसरेण च वेदे 
 शब्दार्थोऽनुसततव्यः । तत्र श्रेयःसाधनता चेद स्ड्थः स्यात्‌ तत 


भ्रमाणान्तरमपि शब्दाथः स्यात्‌, तथैव व्युत्पत्तेः; न चैवम्‌; अपौरुष. 
बलवा प्रमाणान्तद्रमावात्‌ । तेनङीकिक एव॒ प्रमाणान्तरागोचरो वेदै 
 चकिढ्यः, नानुवादमाक्‌ । अतोपपूर्व सेषगमाक्षप्तुमलमिति चेन्मतम्‌, 

 तत्नोऽच्यते- मवतु वदन्यवहारात्‌ वेदे शब्ाधयोरमुगमोऽन्वयः सवन्ध- 


 ज्ञागमिति यावत, तथापि नं दिध्ययस्य प्रमाणान्तरग।चरता न्यावततें; 


`  तथाहि-- अलेकिकरे विध्यर्थ यदा टिङदिशब्दस्य वाचकसामभ्यं गम्यते 


दा स विध्वथः प्रामतःः न व अप्रमित तते प्रापतश्रत्‌) त्ता न तेतं 
एव लिडदेः रान्दात्‌ तस्य तदेव ज्ञायमानसतेन्यस्ेन पवेमन्ञातर्तबन्धस्य- 


बोधकलात्‌. । अतोऽवदये प्रमाणान्तरेण पनितिरिति काच्यम्‌ । अत आपन्नं 
 . प्रमाणान्तरगोचरत्लस्‌ 1 अथ न प्रमिनः, तता यदपि शब्दः प्रमितः, 
तदा विध्यर्थो न भमितः; ततश्च इयाः सबन्धनोरज्ञानात्‌ तदाश्रय 
` बन्धो ज्ञादुमश्यक्यः! एतच्राभ्युपगभ्योक्तम्‌ । ततस्तु न किडादयः ` 
केवलो व्राः; तेन तेषा पधःदेगव्यवहीकिकरादेव व्यृतपत्ति्ुक्ता। ` 


28 ` वब्ह्मसद्न्वाख्या 


चोऽपि मन्यत-- शक्तिः शब्दध्य संबन्धः । सा च नार्थ प्रवृत्तिः 
हेती, तस्य तलद्ययद्वारेण परवीयमानत्वेन व्यवहितलत्‌ । कितु तत्म्यये; ` 
त हि शब्दस्य साक्षात्कारः । स॒ एव च प्रयोज्यवृद्धस्य प्रवृच्यानुमितो 
न ` पर्वात्तितुः । तेनैव च लिडदेः शब्दस्य संबन्धज्ञानम्‌ । तेन न | 
रवृत्तिहोतोः पभमाणान्तरगोचरता। न च संबन्धज्ञान नुपपतिः, प्रवृत्तिहेताव- 
,  भ्रमितेऽपि तत्नत्ययेन ` प्रमितेन तदपपत्तरिति । स इदं प्रष्टव्यः-$ि. 
 भरल्यमात्रे शब्दस्य सामथ्यै गृह्यते £ अथारोकङ्गिकपनवृत्तिहतुप्यये? वदाद्यः 
पक्षः, तदा ततः प्रयोज्यस्य प्रल्याततत्भवृच्यानुमितात्‌. बकेन य्किषि- ` 
 त्रतीयेत, नारीकिकः प्रवृत्तिहेतुः । अथ प्रयोज्यस्य प्रवृत्तिदतुप्र्ययः, ` 
तत्मवृत्या ठकिकासेमवेन च पारिरेष्यादलोक्िकार्थविषयमनुमाय तत्र 
बालः शब्दस्य साम्य प्रत्येति, ततो विरिष्टपरयोज्यप्रल्यानुमितों तदि- 
 शेषणस्य प्रृत्तिदेतोरपि प्रवृत्तिपारिशेष्यास्यामनुमितल्वादपत्ने तस्य प्रमा. ` 
णान्तरगोचरत्वम्‌ ; तथाहि--स्मृतं वा विशेषणं विश्चिष्टपमितावङ्ग भवति, 
 यथा-" अभ्निमान्‌ धूमात्‌ ' इ्यादिसेबन्धन्ञानसमये स्मथेमाणेऽभिस्त- ` 
 द्िचिष्टपवतप्रमिती; प्रमितं वा, वथा-- शुष्ठो गौः? इति शौक्स्ये 
तद्िरिष्टगोममिलौ । तदिह यदि प्रवृरिदितुस्तत््त्ययस्य स्मृतौ यदि वा 
प्रमितौ विशेषणम्‌, उभयथापि प्रमाणान्तरविषयो न शब्दैकगम्यः, 
शब्दस्य तदानीमगृहीतसंबन्धत्वात्‌ । तत्र॒ यदि. स्मृलयाङ्ृष्टः प्रवृत्तिहेतु-. | 
 स्ततमत्ययस्य विशेषणम्‌ , ततः स्मृतेः म्रमितिजन्यत्वादवक्ष्यं॑ प्रमाणान्तरं ` 
| स्मृतितिद्दयेऽन्वेष्टभ्यम्‌ | अतः भमितलाच्च २5 देकगम्यत्वम्‌ । अख 
 प्रमिती विशेषणम्‌, तदापि विशिष्टानुमितौ विश्चेषणस्याप्यनुमितत्वात्‌ ` 


भ्रवरत्तिहितोः प्रमाणान्तरगोचरत्वम्‌ । 


। ` ` भथ मतमू्‌- तल्यं परतीतालोकरिकमवृततिहेतुविशिष्ट एव प्रपरोज्यन्रयय- ` 
 स्तत्मवृ्या पारिशेष्यादनुमानेनानुमीयत, तथापि प्रयो्पस्य प्रत्यय एवानु- ` 


भानस्य प्रामाण्यं न तद्धिरेषणे प्रवृत्तिदेतौ ; तत्य तु तत्र परतीतिमत्रम्‌, | 
न बु प्रमितिः; पमितिस्तु तस्य मरवृच्यानुमितात्‌ प्रयोऽयप्रत्यवदिव ; स च. 
 . शाब्द इति नानुमेयल्वम्‌ ; तचवा्रमितस्य विशेषणत्वे किमेवमन्वतर 
` ` इष्टम्‌ ! इष्टमिति ह्रभः;. य्या--याप्तवचनं विशिष्टः वक्तुप्रत्यये प्रमाणम्‌ , ` 


न भतययमात्र ; विशिष्टतां च मरत्ययस्यायोनुबन्धेन, न स्तः । स चायैः | 
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प्रतीत एव प्रत्ययं विशिनष्टि । न चाप्ततचनपमितः, नस्य वक्तुम 
मात्रे प्रामाण्यात्‌; अर्थ्य च तत एव वक्तृप्रलयादुत्तरकाडे ममितेः, 
ततः पूर्मेमेव च विशिष्टप्रययप्रतीतैः । तस्मासतीतमात्रः वृत्तिहेतुः 
` स्तत्नत्ययानुमिती विशेषणम्‌ , न स्मृतो न प्रमित इति । तदयुक्तम्‌ ; 
पचविधा हि प्रतीतिः-- प्रमाणसेशयविपयेयविकद्पस्मृतिरूपा । तत ख्या 
मर्त! वृत्तिहेतुः प्रतीतमात्र उच्यते, तयावश्य प्रमाणादिषु मध्येऽन्ध 
तरया भाग्यम्‌ । तत्र न तावत्स्मतिः, प्रागनवगतेः; अवगतं हि स्मयते । 

संशयः, उभयकोटिसस्पशचदिरहात्‌ । न च विकल्पः; स हि वन्तु 
शूल्यम्‌ ; तदक्तम्‌ --'* श्ब्दज्ञानान पानी वरस्तुशुन्यो विकर्षः '" इति । तव 
म्रवृततिेतुभतीतिश्ेत्‌ तद्विषयवस्ु्यल्या स्यात्‌ › ततः म्रदृत्तिहेतोरभाबा- 
्तत्मलययस्यापि प्रयोन्यवद्धगतस्य बाञेनानुमीवमानस्य वस्ुदयून्यत्था ` 
 व्िकल्यत्वं मरसतस्येत । तदा च प्रवृत्तिहेतुं वस्तु नास्त्येव; कों विष्यर्या 
विष्यति? न च विपर्ययः; चतस्तत्र परवृत्तिहतां यथात प्रयाज्य- 
अलययस्याभिमते सलयर्थग्राहिणी सती बालस्य वृत्तिहेतुः मरतीतिः कथ. 
मर्थञुल्या स्यात्‌ १ स्मृतिल्वै च निरस्तम्‌ । पारिशेष्यात्‌ प्रमाभमित्यापच्ा 
म्रवत्तिदेतोः भ्रमाणान्तरगोचरता । यच्च॒ प्रयोज्यपनत्ययाहालस्य परवृत्तं 
प्रमितिः; स च प्रत्ययः शब्दोत्य इव्यनन्यप्रमाणकलगृत्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ 


 ्रयोज्यवदधस्य हि शब्दोत्थः, न नारस्य । न चान्यम्त्ययेनन्योऽवदु्यते । 
 तस्माद्राकः पम्रत्ययान्तरेण बुध्यत इतिं न सन्द्कगस्य्रतां वस्वतस्य । 


| मथ मतम्‌ --न प्रयोज्यभ्रलयेन बालो बुध्यते, अपितु स म्रतययेनेव ; 
` भ्वृत्यनुमितशब्ोत्य्रयोजयमत्ययस मर्थ्यैन तु ततः; तेन तस्य शब्देक- 


` मम्यत्वमिति । तत्र प्च्छामः--यद्वार्स्य सं ज्ञानम्‌ , पत्‌ कतमत्‌ ध 


` ज्रमाणम्‌ ¦ न तावच्छान्दम्‌ ; शाव्दन्ञानाद्धि यदय्ञानं तच्छब्दम्‌ ; न च 
वारस्य पूवैमब्युपन्नस्य शाव्दज्ञानादथज्ञानम्‌ › अतु नयन्बि | 
यच्छ इारवृ्तिदेतुरूपाथंज्ञानं छिन प्रवच्यानुमिततं ततश्च बार्स्य ज्ञान 
न शब्दमिति तदरम्यस्य॒विष्ययस्यापत्नं भमाणान्तरगाचरत्वम्‌ । अय 


मतम्‌--न बमो बारुस्य खज्ञान शब्दमिति; किठु यल्नयोज्यस्य प्रवृत्ति- 
इतमिषयं ज्ञाने प्रवृष्या बलिनालुमीयते, यन्मूलेन श्रवृततदतै चारुः 
ब्रत, तस्य प्रामाण्यं सति तद्धिषयभरवात्तिदेतुबारुस्य भ्रसभ्यति, नान्यथा । 


<. भसम ष्क 


तस्य च प्रामाण्ये निरदोषाच्छब्ददुङ्कवति । ` तेन राब्दाधीन्तत्र बारनानि | 
परवत्तिितनिश्चय इति । यद्यपि बालः छन्ञानेन प्रयाज्वत्रययविशेषणत्रेन 
प्रव्तिहतं प्रयेति, तथापि निर्दोषिशब्दबलेन तत्र निश्चय इति रच्छ 
तत्र म्रवत्तिहेतौ प्रामाण्ययच्यते ; न बगालन्ञानस्य, तस्यानिश्चायकत्वादिति । ` 
तदप्यसारम्‌ ; यतः शब्दायदथज्ञानं तच्छाब्दम्‌; न तु परस्प्यापि चर 
 शव्वाधीनो निश्चयः, तच्छब्दम्‌ । यदुक्तम्‌-- आत्तवाक्यत्‌ वक्नृज्ञनि | 
रवीति तत॒ एवार्भपिद्धिः, परतीतिमात्रेणेव वक्तृज्ञनिऽथा विदेषणनिति; ` 
` तदप्यय॒क्तम; यतः परपवचनमपि नार्धे न प्रमाणम्‌, न. द्यथमप्रतील्. 
ज्ञानविशेषः परसयेतं शक्यः । ` तस्माद्वकतृज्ञानविशे षणत्वेना्थैः प्रयेतव्यः । 

विशेषणे च समृतं वा, प्रमितं धा । तत्राथेसय पूवेमननुमूतस्य स्मृ्यः 
 समवात्‌ प्रमीयमाण पार्थो वक्तृ्ञाने विशेषणम्‌ । न च तलानितिः ` 
शब्दादन्येन भमान, तस्वानुप्न्येः । तस्माच्छब्दप्रमाणिकेव तत्र | 
प्रतीतिरिति नाथः भतीतिमप्रेण वशेषणम्‌ । न च .वक्तज्ञानेनैव ` 
शाब्देन, पर्ानैन पर्यामरतततिः । सतः पुवचनमद््टन्तः । 
नन पुंवचसि शब्देन लक्ञानेन चेत्‌ श्रोतार्थं बुध्यते न वक्तुज्ञानेनः 
कथं तहि अपिच पौरुषयादचनात्‌ ` इलादिनः वक्त्॒ञानाधीनाथेपिदधिारत्यु- ` 
च्यते तत्‌ वक्तज्ञानमिथ्यते तदसंभवे वां चेल्यवन्दनादिवक्येषु या 
पुवाक्यात्‌ ववतृ्ञानपभरतीतिः सा वाध्यते, वकतृज्ञानप्रतीत्यवाधे.च ता न 


४, 


, बाध्यत इति छलः; न पुनः प॑त्रचसोऽ्थी न विषयः, क्तु वक्तृज्ञानन 


= श्रोतरथनतीतिरििभिभायेण । यदि तु पवचशरोऽ्थो न विषयः स्यात्‌, 


ततः पुवचसोऽयै सयिक्षत्वम्‌ ‹ अर्थमत्रे च सपक्षम्‌" इलयत्र यदुक्तं ` 
तन्न स्वात्‌ । विषये हि सपिक्षनिखे्षते मवतः, नाविष्ये । तथा चोक्तं 


` वाक्तिकरता--“ परामाण्यस्यापनं तुं स्यादक्तृधीहेतुसंभवात्‌” इति । एतः ` | 
दुक्तं भवति--पुवचसोऽर्थ प्रायं घत एव; वचक्तृधीैतुसंमवेन तु ` 


` प्रतिष्ठाप्येत । यदि त॒ वक्तृचदधतुनं संभवेत्‌ चैलवन्दनादाविव हुडबुद्धेः, 
-ततो बाध्येत । तेनाबाधेनमत्र स्थापनममिप्रेतम्‌ + न दु प्रामाण्यमेव । 
: तथा प्रामाण्यस्थापनमित्युक्तम्‌ , न ठु भामाण्यमि एतच्च भामाण्य- ` 
` . स्थापने वाक्यस्य, न तु वक्तृषिय पव । तेन न वक्तृधियोऽथं प्रामाण्वम्‌, | 
` - अपितु वाक्यस्य । किच “ जौतपत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सबन्धः " इृयथे- ` 


कज च्छ न 


्रहणाद्ध्यर्थेनेव शाब्दस्य वाच्यवाचकयोग्यतालप्षणः से्रन्धः, न ज्ञानेन । 
स॒ चाप्नमिते सेबन्धिन्य्थे ज्ञातुमशक्य . इत्यापन्चं॑विध्यर्थस्य॒प्रमाणान्तर- 
गोचरत्वम्‌ । न च वाच्यम्‌--स्यदवै यदि प्रमिते विध्यर्थं ज्ञानादेः 
पबन्धी ग्वत, कितु प्रतीतिमात्र इतै; यतः सा प्रतीतिने तावत्संशयः, 


उभयकारस्व्शविरहात्‌ । तत्र चद्ययवताः ततः स्मृतिः प्रमाण वां स्वात्‌ । 7.108-1: 


तत्र च दिध्यथेस्य प्नमाणान्तरगोचरचमक्तम्‌ ¦ अथ विपयेयविकट्पूपा 
 नधिवती;. तनो. विध्यर्थो नास्यैव; केन टलिडदविः सेबन्धः१ किच यदि 
शब्दमर्ततिरन्ययाप्यप्रामाणिक्रया प्रतीला विध्यर्थः प्रतीयेत, ततः शब्दैक 
` मम्यल्वातिक्रमात्‌ प्रमाभान्तरगम्वत्वमप्वारङ्खयेत । चदप्युक्तम--छोकिक- ` 
प्रेयःसाधनता प्रणरणान्तरगोचरता ; ततः सा चदि लिः स्यात्‌, ततः 
प्रमागान्तरगोचरतापि शब्दाथोनुप्रविनी स्यादिति; तद्प्यश्ुक्तम्‌ ; यत 
तस्मिन्‌ सति राब्डः प्रयुज्यते, यटा तसिन्नसनि न प्रयुज्यते, इत्यताव- 
 न्मत्रेण न शब्दा भवति; अन्यया वृक्षे सनि शिशपाशन्द्‌ 
 प्रयञ्यते, तस्मिन्नसति घयदौ न्‌ प्रयुज्यत इति तदपि शछन्दायेः स्याच्‌ । 
क नाम द्वितीयोऽपि शब्दाथा मवति? तथा तत्छु क्षितिपवनादषु 


 बीजामवि नाद्करोत्पत्तिरिति बीजमपि हेतुरम्यरत। एवं यत्रैकसमिन्धयोजके 


 च्ब्दपरयोगनियित्ते सत्यपि द्ितीयस्यामावान्न चब्दस्य नवोगः, तत्र सोऽपि म्रयो- 
अकः प्रयोगतिमित्तं मन्यते, वथा गौ(श्ो)णशब्दे ; तत्र हि सयप्यरुणलव 
 गवादावप्रयोगादश्वत्वमपि भरयोजकमिदेषा तावदन्यत्र स्थितिः । इह च 
, छ्डिदी श्रयेहिनौ लिडदिद्नत्‌ तमति चाश्वोहेतोः प्रमःणान्रमाचरलव 
 सत्यप्यदशनात्‌ श्रेयोहेतु्तं॑ताव्च्छव्दःथेः । यद्यपि प्रेयाहता त्मा 
 णान्तरगन्ये लिडदिदशनम्‌, प्रमाणान्तरगग्वे बृश्रद्गादौ प्रमाणान्तरगम्बतरा- 
 मविनाद्यनय्‌, तथापि यदि परेधहिवुे सति पमागान्तेरयस्यललासावा- 
दर्शनं स्यात्‌ तनः शोणन्यधेन प्रमागन्तरगस्यत्वनगि ब्दः 


स्यत्‌; न त्वेवमपि । कितु यत्र परनाधान्तरगम्यत्वे वृहदा नाति, 


तत्न श्रयोहैतचमपि नस्ति । वेन उमवामाव संडद्रनचागि दि 


 श्रयेहेत्स्य व्वतिरेकारप्रयागः; उत प प्राप्रान्तरगणम्पल्लंस्)द सदिग्ध) 


व्रतिकः. । तत्र प्निदस्ताधनवरःः पृ -.ये(जकत्तस्वावघारितलात्‌ 


| ` तद्मायं तदभावनवतन्वन इवादलोयः; ४) नम प न्तरमस्यतवामावानिचन्धन 


` ध्र म्म्‌ शा 1९ 1 [च्छ 1६ 1 


इति निश्चीयत । ततश्च श्रयुःसधनत्वे सति भवागः तदमावे चायोग्‌ ध 
इत्न्वयव्यतिरेकयोरुपपत्ती न श्रमाणान्तरगम्वत्स्य शब्दायते किचि- 
समाणमभ्ति । अतः श्रेयःसाषनतायाः शब्दार्थे तमाणन्तरगम्यतापि ` 
शब्दार्थः स्वादिति यदुक्तं तनिरस्तम्‌ । यदि पुनयेथाक्तभकारं तिना ` 
 अन्वयन्यतिरेकमात्ेण राब्दाथत्वं स्यात्‌, ततः सत्तावृक्ततल्वादिष¶ स्तु 
शिश्चपाशं प्रयोगात्‌ तदभावे च नृशरङ्गादाव्रयोगत्‌ तत्तादयोऽपि ` 
= विक्नपाशब्दार्थाः स्युः । समथ नृशृङ्गरौ रिशपाथोमावद्िवाप्रयोगेपपततेम 
 सत्ताचभावस्याप्रयोगदेतत्वम्‌ , - अतो न सत्तादेः शिदपाशब्दाथत्वमि- 
= द्युच्यते, -तद्िडदावपि समानम्‌ 1 यथा चतत्तथोक्तम्‌ । जथ श्रेयःसाधनता . 
प्रमाणान्तरगम्या; सा विद्धिध्यथः स्यात्‌+ ततो वदे प्रमाणान्तरामावात्‌ 
मामाण्यःन स्यात्‌ । अतः प्रमाणान्तरानवगम्थ एव वेदे विध्यथै 
= इत्युच्यते, तदतत्‌ । न हि व एकत्र यस्य प्रमाणस्य गोचरः, सोऽ 
न्यत्रापि तस्यैव गोचरः, तद्ममाणामवरे वा मरतीयमानोऽपि मिथ्या भ्वति; ` 
यतः समीपे वहिरिन्दरियगोचरः, दुरे त्वनुमानादिगोचरः । न स. 
` श्केन्द्रियगोचर, इति सवैत्रैव तथा; न .च प्रतीयमानो वा मिथ्या | तेन ` 
यदि नाम रेके भोजनादावितरफठे श्रेयःसाधनता ` अन्वयव्यतिरेकाद- 
गम्या, तथापि व्यवहितफलेषु यागादिष्वन्वयभ्यतिरेकामावात्‌ शब्दैकगम्या 
वेदे मवि्यति ¦ को दोषः! वैदिकी श्रेयःसाघनता भमाणान्तरानुप ` 
` ठञ्ध्या बाध्यते, यथा प्रलयक्षानुपछन्ध्या वाध्यते शषशृङ्गमिलये दोष 
इति चेत्‌; नायमपि दोषः, यतः प्रमाणान्तरं इष्टविषयम्‌ \ अडष्ट- ` 
 विंषयस्तु शब्दः । तेनादृष्ट प्रमाणान्तरस्य विषय एव न मवति । नच 


चो यस्याविषयः स तेनानुपठढ्ध्या बाध्यते, यथा चद्टुषानुपरन्ध्या रसः । . 
 शदषङ्ग च न केनापि प्रमाणिन गृह्यते श्रयःतावनता तु शब्देन ` 


गम्यते । न ऋषृशप्ाणगम्यमन्या्चानाहाध्यते रसवदेव । अथ प्रमाणान्तर. 


विषया चेत्‌ साघनता वेदे रिस्थेः स्यात्‌, ततः प्रमाणान्तरविषये ` 
प्रमाणन्तरेण विरोधात्‌ वेदस्याभामाप्यं स्यात्‌; अस्ति च यागादौ अनन्तर 
फलानुपरुब्धेस्तथेव बिरोषः; भमाणान्तराविषये तु ठिर्यै नैष दोष इति ` 
` प्रमाणान्तराविषय एव वेदे विध्ययै आश्रीयते, नेतर इति चेत्‌; तदसत्‌ ; 


श ( चतो यहि वेदे कटस्यानन्तयै चोदितं स्यात्‌ त्‌, 





त त्‌, ततोऽनन्तर फलानुपल्ष्या ` 
बि ,॥५ स्यत्‌; न समेतदस्ति | तदुक्तम्‌-- ४६ नन्तर्मं क्सोदितभ 9 इति । 
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` लनु यद्यप्याबन्तयेमचोदितम्‌; भमाणान्तरगम्बता च न शब्दार्थः; 
तथापि प्रमाणान्तरसिद्धा चेत्‌ श्रेयःसाधनता वेदेऽपि लियः, ततो 
यशी सा लेके तिद्धा ताच्श्याश्रयितव्या ¦ सा चानन्तरभाविश्रेयः" 
साचनता प्रमाणान्तरतिद्ा ¦ अतो वेदे तादश्वेवाश्रचितव्या ; सन्यथा 
न श्चाढ्दता स्यत्‌ । न च यागादावनन्तरभाविश्रेवःसाधनतेति ठेदे न 
सा शब्दाय इति चेत्‌, तत्र चमः; यत्तावदक्तमु--भनन्तरफलत्ाधनता 
लोके सिडेति, तत्तादन्न ; रऊुष्यादिषु व्यवहितफेएु व्यमिचारात्‌. ! अथ 
तत्रापि यद्यपि सखलामादि व्यवहितम्‌; तयापि मृतस्काराङ्रजन्भाचयवा- 


न्तरकायमनन्तरमेव भवतीत्यच्यते, तथ्यागादावपि समानम्‌ ¦: तेष्वपि हि 
अपूवमनन्तरमुतपद्यत इत्यथापच्या सिद्धम्‌ । तद्क्तम्‌- 1 
 ““ फलाय विहितं कमे क्षणिकं चिरभाविने । 
तस्तिद्धिनोन्यशेयेवमपूै च प्रकल्प्यते ॥” इति । 
किव यत्र विशिष्टा अनन्तरा ब्रेयःसाधनता सिद्धा तत्र तद्विशे 
षणे श्रेवःसाधनतामात्रमपि सिद्धम्‌ । अतो प्रथा गोत्वविश्िष्टायां 
व्यक्तौ गोशब्द्रयोगे गोत्वमेव तद्िेषणे तदर्थः, न तद्विशेषः; तया 
 इद्ापि श्रेयःसाघनतामातरं ङिडिथः, नानन्त्ये विशेषः | तेन यामादा- 
` वनन्तरफलादशनेऽपि न कश्चिद्विरोधः । तदेवे लोक्रिकेऽपि श्रेयः 
 साधनत्व प्रहत्तिहेतौ लिर्थे दोषामावात्‌ अरेकिकविष्यथकृर्पना ज्यर्थेव । 
किच यथा मुखप्रसादादिना कस्यचित्‌ घुखसवेदनेऽनुभीयमाने, सुखमपि 
 तदनमानपमेयं भवति, न तदर्थं पथक्‌ प्रमाणमथ्यैते ; तथां म्रयोज्यवृद्ध- 


` प्रवृच्या भवृत्तिहेतुपरत्ययेऽनुमीयमाने प्रवृत्तिहतुरप्यनुमेयो मवति । अतो न 
तस्य शब्दैकगम्यत्वम्‌ । 


यदापीदं दश्चनम्‌- वकतृज्ञानमेव ,पुवचसोऽथेः ; तच्च तस्य वक्तु 
ज्ञानम विना न मवतीलयनुपपस्या ; यद्वा आप्तन्ञानमथोन्वितम्‌, बातत 


ज्ञानत्वात्‌ पैदष्टा्न्ञानवत्‌ इत्यनुमनिनातिद्धिरिति; तदपि प्रयोज्य- 


प्रदेच्या परमितः त्रवृत्तिहूुतुप्रल्ययां न ननुात्तहतुमनस्तरणल्यात्तवचन।थस्यव 


 प्रव्तिहेतोरनुमेयतया । भतो न शब्दगम्यत्वतिद्धिः । अनुमेयले इति षु 


न | चानुमानसाम्वादथीपत्तिगभ्यतापि द्रष्टव्या अथ यतर भरव।चहृतुत्रलयय ~. 


284 ` .ब्मपिंद्धिव्याख्या 
 अवृत्तिहित्रनुमीयते, तस्य किडादिशन्दगम्यत्वाच्छन्दैकगम्वत्वं प्रवृत्तिदेतो- 
च्यते ; तदसत्‌; परवत्तिहेतप्रत्ययस्य श्ब्दसाधनसेऽपि भरवैत्तिहेतुरनुमेवः, 
न स तख शब्दो भवति । अन्यथा आत्तवचने यदाष्ज्ञान तद्यदाक्ष- 
साधनं भवति, तदा तदनुभेयोऽथः श्रोतुः प्रलक्षप्रमाणकः स्यात्‌ । न 
चैवम्‌ । अतो न॒भवृततिहेताः शब्दैकगम्यत्वम्‌ । तमात्‌. ^ तखेव- 
= मदुमेयत्वे ' इत्यादि शोभनमुक्तम्‌ । ५ 
अथ प्रमाण्छ्येण स॒ दिध्वथः सखशब्देन लिडिदिना प्रकाशितः, 
प्रमाणस्य मेयमन्तरेणाघमवात्‌ = अपूृषेष्य पदाथसस्गेस्वाक्षेप्ता संबन्ध 
` ज्ञाननिरपे्षलात्‌ प्रमाणान्तरं प्रति निरपेक्षश्च कथ्यते । यदि ह्यतो 
= गोशब्दवत्‌ सेबन्धन्ञानविक्षः रयात्‌, ततः सैव्रन्धन्ञानस्व॒संबन्धिज्ञानाः 
धानत्वात्‌ चवन्धिज्ञानाय च प्रमाणान्तरमपक्षते; तत्र च यथासिद्धमनूध 
मानो नापूरवतस्ममक्षिपेत; न त्वेतदस्ति; कितु निग्पक्षश्च कथ्वतेऽन्य- 
प्रमां प्रति इय्द््वति--अथेति । , 
तदहषयति-- तथापीति । यद्यपि प्रमाणात्मा विध्यथः, तथापि प्रमाणान्त 
रेणासिदे तसिन्नपर्वोक्तावन्युत्पननप्रवृत्तिपदधमन्यतिक्रमाख्यौ दोषौ स्याता 
प्माणान्तरसिदधे च तसिन्ननुवादता अनृद्यमानता । तच्च यथावगतोऽनृद्यमानो 
नापरस्य तस्गेस्य्ेप्ता स्वात्‌ । किंच यत्रे प्रमेचस्य विध्यथेस्व प्रामाण 
= तत्र श्रुतेः श्रूयमाणस्य ` शब्दध्यव । ततश्च वुधा त्वय विध्यथं ईइत्यथैः | 


` ननु शब्दे प्रमाणे तस्यानुवादकत्वादपूवोथावगमो न स्यात्‌; तेन 


` तद्वाच्यो विध्यथः प्रमाणमिष्यते; नवम्‌; शब्द्श्चद्नुबादकः, तद्वाच्यं 
` विध्यर्थाख्यं प्रमाणमपि यथावगममनृद्यमानं कथमपृवेमथ ससगास्यमव 


 बोषयेत्‌£? न च--प्रमाणमनूद्यते, न तत्प्मेयम्‌ ; तैन तद्पूवेमर्थं बोध 
` विष्यतीति बवाच्चम्‌ । यतः प्रमाणं चदनूद्यते नूनं तपरमेयमप्यरन॒वदितन्यम्‌ 


न प्मेयतेस्पञ्चाहिता विशिष्टपरमाणावगतिरस्ति ।- अतः प्रमाणमनृद्वमाः 


| यथावगतभमेमेव प्रतीयत इति नापूर्ैममेयक्षिपसिद्धिर्चिर्य 
 - किच एष विध्यर्थः कार्थ प्रमाणम्‌ १ न तावधागादौ सशब्दे 


सीय यजत्यादिशष्दो वस्थासि स॒ लखक्गब्कः .। एलदुक्तं मवति- 


 यनद्यादिशब्देनैव यागादिरुक्तः; किं तव विध्यर्थेनेति । न च पदारथ 
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संसर्गोऽपुषस्तस्य प्रमेयः; यतो कैक्रिकं शब्दे ' व्राह्मण, प्रस्त जात 
इयादौ अविधौ विपिरहितेऽमि श्रोतुः अपर्वः पदाधसंसर्मोऽस्ति परनीगने 
श्रोत्रेति यावत्‌ ! अतो न विधिभमाणकोऽसाविति भावः, 


द अ 


अथ सखमोदिकामिनो नियोगः, कामि प्र्नुपये वापदौ विषये 
नावकल्पते । कर्मव्य हि विषवे कामिनो नियोगः; ` कामोपायश्च 
कतेव्यो नान्यः । तत्रकामोपावो यागादिने कामिना कतः स्यादिति 
कामोषायः । न चशक्तोऽतां कामोपायो मवेतीयेवे वागादैः फलसाधन- 
शक्ती नियोगः प्रमाणमिति चंत्तवाहद-शब्दस्ततर फक्साधनशक्तीं न 
दष्यति ¦ यागेन शर्म साधयेत्‌: इति शब्दःऽपि यागश्य फटसाधन- 
दाकतिमवगमयितुमर्म्‌ । अतः कृस्छस्य दोषः? येन तमतख्द्भय विधि 


 रश्रीयते | न च-शब्दः भरमाणान्तरायेक्षः; तेन नापूवेफलप्ताधनशक्ति- 


मवममयितमर्मिति वाच्यम्‌, चतः प्रमणान्तरपिक्षो वैदिकस्य शब्दस्या 
पोरुषेयत्वेन पवेमेव “ अपोरुषवता तेन॒ पौरुषथत्वमेव चः इयत 
मरव्युक्ता । न च शब्दमम्ये फरृसाधनलवे अनन्तर फखादश्चेनात्‌ अनप 
 छढ्ध्या विरोध इति वाच्यम्‌; निसागगम्यऽप्यस्य विरोधस्य तुद्यलत्‌ । 
 अथानन्तयेस्याचोदितल्वात्‌ तत्र वियेषामावः, स शब्डेलप प्रमथे ठस्य 

 इल्यदोषः । अन्योऽथेः-- शब्दः तत्र फङूसाधनशक्तौ न दुभ्यति 

 नियोगत्फरुपसाधनवावगमो न सेमवति । त्वद विधिविवेकभावनाविवका- 
भ्यामवगन्हव्यम्‌ ' तत्र हि--नियोगो विषयनिवोज्यमात्रापल्लो न फल- 
साघनापिक्षः । अधिका चं निनो; । न चाविशिष्टा<पिकारी भवतीति 
तत्र सखगैकापपमधिकािविशपणन्‌ । स्वगकातनानश्च जीवनमेदारिवत्‌ 
 निमित्ततेनाप्यधिकरारिविषणलमपतेः २ वियोरत्छगेस्य साध्यत्वं 
 यागस्व तत्साधनल्लमवन्तु शाक इत्याम्‌ ¡ कच फृलपसाषनशक्ति- 
श्रेनिवोगस्व प्रमेधःः मिेषएु तदभावात्‌ प्रमेयानुपपत्तिः । तदेवे यस्मा 
ियोमस्व प्रमाणत्वेन विशेषा सास्ति, तस्पात्‌ षदार्थान्तरैः तंबन्धन्ञाना- 


$ र 


 पेक्षप्रतीतिभिरनृद्यमानसनापुवेत्तसगमक्षप्तमशक्तनिगोमस्च तुल्यत्वत्‌ न 


नियोगस्यैव विषयपिच्यथै या सेसगोकाइक्षा तनिब्रन्धनः पद्ाथौनां 
` संसगः, किंत सवै एव पदाथः खशन्दैरन्योन्यसबन्धं पति यद्यो 
क्रियाक्रारक्नादिषूपं तेन प्रकाशिताः सन्तः ससमगभागिनः । वतो विरषिष्टो- 


286 = व्रह्मासिद्धिव्वाल्या 


ऽधः कथं न नाम प्रतीयतामिति तत्र युक्ता पदानां समभिव्याहति 
 स्मुचारणं न पदायैमात्रपरतिपादनपुक्ता! तन्माज्य ज्य वहारान्गतवात्‌ । 4 
= विशिष्टता पदधरस्व न संसर्गमन्तेण । रस्मदेवमपि सवे एव पदाथाः 
सतगक्षिपका न नियोग एव । अतो नियोगामावेऽपि पदानां संगे ५ 
उपपद्यते । न ससगपीय वेदान्तेषु नियोगानुप्रवेशः करप्वत इलर्थः । ` ५ 


तत्रापः भ्रयवतिष्ठते -- कथमिति । निपोगपर्तवेन स्के पदानां | 
वयुत्यतेरवक्यं वेदान्तेषु निभोग॒ उपास्त इयर्थः । तद्यमिचार्वति-- ` 


तदिति । खरूएपरादपि श्यतेः तैतदैकान्तिकमितयणैः । न चत्रापरि | 


जान इलादिियोगः कर्ष्यः; अभनिसत्तामातरम्ययेनैव॒ तदधिनः । 
खयमेव मदृत्तिसिदधमै वाक्यस्य निवोजनसामध्थ॑ शाक्यं॑कट्पषितुम्‌ | 
क्षि पदार्थमत्रे पदमयेगविशिष्टाभ्त्यययोरनुपपच्या = नियोगान्वयः . 
कर्प्यः । तयोश्च यन कनिन्‌ प१द।य न्तरेणान्ववऽप्युपपन्ते न॒ तिया ५ 
| न्वये प्रमाणमस्ति । यदि च छेके नियोगान्वयो दष्ट इति वेदेऽपि तथा- ` 
` श्रीयते ततो छोकरे म्रमाणान्तरविषयत्वेनन्वयो दष्ट इति वेदेऽपि तथा 
स्वात्‌ । न च तत्र प्रमाणान्तरमस्ति। अतो वेदाथेः सब्दपरमाणको न न 
स्या दत्युक्छम्‌ । | ॥ 


| अथ प्र्त्तिनिन्रत्ती वाक्यस्य प्रयोजने, नान्य । त च कंतेभ्यता- ^ 
ज्ञानाधीनि । तेन च करैव्यताज्ञानद्धिना वाक्यस्यानथक्यम्‌ । सते 


वेदान्तेषु विधिरपास्यत इदुच्यत; तत्रोच्यते --“ आत्मा पतिपत्तन्ः | 
। इति प्रतिपत्तिविधौ सल्यप्वातनपरतिपत्तः उत्तरत्र पवृत्िनिवृत्यारभावात्‌ ` 
 वाक्वानथैक्ये दुस्यम्‌ । तथोरभावेऽप  भत्मललहप्रतिपत्तरेव विधेः 


क ५ क 


0 प्रयोजनमिति चेत्‌, समानमतत्‌ खरूपानष्ट ~प वारव ॥ ननु नत प्रति- 


` पत्तिविपौ तद्यमानर्थक्वम्‌ ; यावता भज्ञक्रियोपाप्तनाचपिकारविषिमिः 
 रपास्यस्यात्मनो विषयमूतप्य॒खरूपावगममन्तरेणानुपपरमानेः अक्षित" 

. मथैमुपास्यमासख्यं समपेयति प्रतिपत्तिविषिः; अते नास्यानथेक्ष्यमिति । 
| ८ ् ञत्रोत्तः--तमानमेतदिलयनवतेनीयम्‌ सरखूपनिष्ठानामपि वेदान्तानामुप- 
` सनादिविषयभूतात्मखरूपरसमपैकत्वं समानम्‌ । अतश्रेवमपि मतिपततिविषि ` 
0  । स्थ एवेलययं “८ विज्ञाय प्रक्षा कुर्वीति“ इति भन्चाक्रिया उपास्तन 4 


1 ग्‌ ऋ{*७; १ 


। 


क्रियोच्ते; “स क्रतु कुवीत" इति ऋतुमेनेत्यापारः; सोंऽप्युपास- 


+< < हि भ, क 
गव; ““ अतत्मे्यवाोपासीत ' इत्युपासना चेोपासनेव । एवमथाभेदेऽपि 
विधिमेदात्‌ - भेदेनेपन्वाप्ः छतः । शोके त॒" प्रज्ञाक्रिया” इत्यस्योप 


लक्षणायेल्लात्‌ कतुक्रियापि द्रष्टव्या । क्रियेति वा क्रताक्रियैव पृथक्‌ |. 
सुतरे ऽधिकारशब्दः प्रज्ञादिमिः प्रलेकृमभिसनध्यते । मोक्ार्थी ओीर्घाक्रयतें 
येषु विधिषु ते जधिकाराः, तेषां सिद्धिः, तया व्यपेक्षितपित्यन्वयः । 
 विधिनिष्ठत्वेऽन्यपरत्वन तथा आस्खदूपं समर्पयन्ति वेदान्ताः, यथा 
स्वरूपनिशत्वे इत्य्िप्रायेण वत्त सतरामित्युक्तम्‌ । ` 


ननु यदि वेदान्तवचः म्रज्ञा्यधिकारविध्यपेक्षित्ं विषयं समपेयति, 
= ततः भ्रज्ञादिनियोमानुभवेरिनस्तस्य स्वरूपनिष्ठता हीयत इति चोदयत्ि-- 
हन्तेति } अगरो्तरम- त््यमिक्ति । यदि परक्ञादिनियोगानप्रवेशान्मह्पक्षे 
स्वरूपनिष्ठा दीयते, तवापि तर्हिं तत्मवृत्तिविधिवचः परक्ञदिनियोगानु- 
प्रवेशात्‌ न॒ स्ववाक्यगतपरतिपत्तिनियोगनिष्ठं स्यादित्ययः । (समाप्त च 
वाक्यै चाक्यान्तरानुगम्‌ ' इ्यत्र ° चेत्‌, इति ‹तट्यमेतत्‌' इति चोमय- 
 मनुवततैते ! तेनायमथ प्रततिपत्तिविधिवाक्यं स्वगतनियोगे समाप्तं तत्पय- 
वतिते सत्‌ मन्ञाधधिकारवाक्यानुमं प्रज्ञादिवाक्येनान्वीयते ; तेन परतिपत्ति- 
विधिवाक्यस्य खगतनियोगनिष्ठता न हीयत इति चत्‌, उच्यते-- 
स्वरूपनिष्ठत्वेऽपि वेदान्तवाक्यस्य तल्यमेतत्‌ यदुक्तं त्वया । तस्यापि 
प्रतिपत्तिविधिवाक्यवत्‌ प्रज्ञादिनियोमानप्रवेिनोऽपि स्वषूपनिष्ठता न 
 हास्यत इत्यथैः ! ' सोऽयं प्राकरणिकः ` इत्यादिना स्वनियोगपयवसित- 
स्यैवा्य वाक्यान्तरेणान्वय इत्येतदेव वृत्तौ दटीङृतम्‌ । प्राकरणिको ह 


संबन्धः स्वनियोगपयेवसितस्यैव भ्रवति नापयैवसितसय ; यथा-भरया- 


 जादिवाक्यस्य दर्शीदिवाक्यैः । अपथेव्ितस्य त॒ वाक्यलक्षणे यया 
` अर्थवादानां विधिभिः । प्राकरणिकश्चायं प्रत्रिपत्तिविधेः सबन्धः । तस्मा- 
 स्सवार्थपयेवसितमिति मावः । नन्वेव सति नियेगानुप्रवेञ्ं विना दृथा- 


 त्वापत्तर्वदान्तानां स्वरूपनिष्ठानामपि भरयाजादिवाक्यवत्नि योगानुप्रवेशस्ताव 


दस्ति! अता न निवोमनिरपेक्षाणां तषां प्रामाण्य त्वदिष्ट सिध्यती- 


 द्यमिपरयेणाशद्यरि--नियोगेनेति । अतरोत्तरमाद-- न चेति । विषय 
, समानत ` सतातथातननितिकिः रेतो ववा्त ` पृ ; ठव स्म 


 पिष्यन्ति । किं तच्वाववोधविधिना इत्येवं तध्वाववयिविध्यश्षभावस्ताक। 
- उद्धतो निराछतः । न तु परमाथतो वेदन्तानां नियोगानुप्रवेरिता 
खर्ूपमात्रनि्ठले. व्युसपत्तिप्रतिपस्योरुक्लादिति भावः । ` .। 


निधि 


अत्र चोदयति नन्विति । ““ आश्रयो ऽष्टाकपालो भवति! इत्यादि 
रत्पत्तिविधिः यथा 'जसिवादिकर्मसरूपत्रोपे व्यवथित्‌ः कमेखदूपनोधथे 
्धृच्र्थः, तथा आत्मतचावरबोधविधिरपि तच्वाववोधे व्यवतिष्ठते; तत्वा ` 
 वबोधमत्रा्थं एवस्तु, न प्र्च्ययः । प्रवृत्तिस्तु "प्रज्ञं कुर्वतिः 
इत्यधिकारात्‌ अधिकारविपेषैता ; यथां अभ्रियादां "“दरेपूणेमाप्ाम्य 
यजेत " इति कमाधिकारविधेः । चत एव प्रत्तिनिवृत्तिरूपं प्रयोजनद्ववं 
 विेः, अतो द्विविद विविमाचक्षते धीरा इलः । एतदुक्तं भवति-- 
यथोखत्तिविधिः कपरवरूप वाधयन्‌. ननधकृः ; पएुवमात्सतच्वावनोधविधिः 


आत्मस्वङूपं बोधयन्नानशथकः । अतो नोद्धतन्य इति 1 उत्पत्तिविधि 
ज्ञातज्ञापके, अधिकारविधिरधवृत्तप्रवतेने इति विवेकः । उत्पत्तिविपि 
पूवेकोऽधिकारविधिरिति सूचनार्थाऽथशब्दः । तदुषयति-- एतदिति 


क 


तादरामिदि ; -अपसारमित्ययथेः । असारत्माद--कर्मति । तत्र उत्पत्तिवाक्ये 
विधेः बिधीयतेऽनेनेति विधायक शब्दस्य नाभ्रयादिकमेस्वरूपावगम्‌ 
एव फलम्‌, किंत कायै फर तिना निष्फलस्य विध्यनुपपच्या कारयापिक्त 
स्योत्पत्तिविधेः फख्वक्येन फलवता दर पणेमास्तवाक्येन संगतिः फल 
मिः । अत्र च फठवाक्यैन संगत्या तद्वतमेव स्वदि फलि 
 उपचारात्सङ्गतिः फलमित्पुक्तम । न च तचवप्रतिपत्तिविधरपिं तदव 
 फलपिलयाद-इदेति । इदहत्पतचवबधिं विभां यस्यात्मतच्वस्य भन्नाय 





मानत्वेन उपास्यमानत्वेन च “प्रज्ञा , कुवीत '' "“ आत्मेत्येवोपासात » 


इत्यधिकारसंबन्धः, त्च विधीयेते । मध्यो हि विधीयते । नच 
 दध्यादिविषिः, कभेकरारकत्वात्‌ । यस्त, विधीयते तखावबोधः, तस्य 
` ५भ्र्ञां कुर्वत” इत्यादयषिषारनुप्रवेशिता नास्ती्यथः । नन्वनवनुदधस्यो 
` साचितुम्षक्यतात्‌ तदववोषोऽप्यथिक।रामुप्रवेशीसयाशद््याह--न हीति । 
| न द्म्यक्षो वीद्यादिनाङ्गमिनि तत्पत्यक्षमपिकारभाक्‌ अधिकारमनुप्र- 
विशति, पयेगिकदेशतां यातीति यावत्‌ । यतः प्रमितानां तेषामधिकार- 


नि 1 + ¢" 


सवन्वः, अतः प्रमितिस्तेषां पैतिदानामधिकाराक्षिप्ता; यथा-“ अनो 
ददति; वाप्तो ददाति” इति शकटवास्तमभृतीनां निष्पचानामपिष्ठार- 
संबन्धात्‌ न तक्षणवानादीनामधिकारानुपवेरः, तहदिव्व्थः । एवे शाब्दी 
प्रतिपत्तिः विषेने गो यरेत्युक्तम्‌ । ` 
इदानीमुनमूकितिसकर्विकरपमाक्षत्कारवतति चा तृतीया प्रतिपत्तिः 
तद्रोचरता धरततिपत्तिविधानिरयते । तदाह - इदानीमिति । ननूपासनाखूय 
 दितीवप्रतिपत्तिगोचरविधिमतिक्रम्य तर्तीयम्रतिपत्तिविधिनिराकरगमयुक्तमित्या- 
शदुम्याह्‌- -तच्वावबोधेति। तृतीयप्रतिपत्तिगो चरो विधिः प्रमाणात्मत्चावनोष- 
विषय इत्यनेन सबन्धेन सर एवान्तः बुद्धिग्थो भवति, न द्धिनीवप्रतिपत्ति- 
गोचरः । स हि न प्रमाणभूतत्स्वावयोधविषयः, किंतु स्मृतिरूपतच।- 
स्थाप्तविषय इत्यर्थः । तत्र तृरीयनतिपत्तिविधिपक्षमु न्यस्यति -- सोपय- 
मिति । वदि शष्द ज्ञाने प्रतिर्पत्तविधिना न्‌ विधीधते, तर्हिं शब्दात 
ज्ञानादन्यदिदमनन्तरवक्ष्यमाणस्वरूप ज्ञातं सोपायं शमाद्पायतहित 
विधीयते । कीटं तञ्ज्ञानमित्यपेक्षायामाह- प्रलीनम्रहुणन्राह्मविमागो- 
द्वादमिति । प्रलीनं मत्वप्तमितम्‌ “इदं गहणम्‌ , इदं प्राहम्‌ ` इति 
विमागोद्राहो भेदावभासो यत्रेति विग्रहः । द्वितीयतथाविषक्ञानामावात्‌ 
प्रमातृप्रमेयादिद्वयविरहाद्वा अद्ववं॑ज्ञानमिलथः । शाब्दाञ्जञानादन्य- 
त्युक्तम्‌; तत्र हैतमाह--न दीति । भिन्नानां पदायोनां संप्षगेः 
तद्रूपो वाक्यार्थः, तत्र धीः, तस्याः पदः विषयः न निप्मरपश्चमात्मतच्चं 
यतः, अतः शब्दन्ञानादन्वदिदं ज्ञानमित्वथै नाना्थत्तसमोत्मा 
वाक्यार्थः, तद्धिरुदरूपमद्ययं चात्मतच्चम्‌ ; जतो न तद्रद्िविंषय इत्यक्त 
भवति । ननु मा भवतु वाक्यप्रमाणक्मात्मत्तचम्‌, पदममाणकं तु क्कि 
न स्यादित्याशदुच ` वाक्यलक्षणं हीत्यादि वृत्ताबुक्तम्‌ ।. पद्मात्रम्रमाण 
पिति मावः । तदुक्तम्‌ “ पदमम्थवि्ठामावत्स्मारकान्न विशिष्यते" इति । 
 तदनगमेनेति संतर्मस्य वाक्यविषयत्वे हेतुः । वाक्ये सति रसंपतमेस्य 
प्रतीतेः वाक्यविषवसवमिद्यथैः । यद्वा नानापदा्थानुगमेन मर्ततिनीनापदाये 
 ससर्गासा वाक्यस्य विषय इत्वर्थः । विवियेत्यादि; विविषानामर्यमाताणं 
| ; पदार्थानां संभेदः संसगः, तमवमास्यति  यजञ्ज्ञान तर्वत्ययः । अनवद्ष्ट- 


पिति, अरतसष्टमित्यसैः । तदुषयति-- एतदिति । पेरवमिच्यकौशरम्‌ 
अट्हम्‌ अस्तारमिति यावत्‌ । पेखवत्वमाह्‌ -- अद्येति । अद्रयस्यात्मनः 
 अकासोऽदयात्मप्रकशिः । अनवच्छदावन्रम इति ददं न्द्रियपषिषयरनन्त- 
स्वान्तवश्चमवच्छेदः, तद्विषयो विभ्नमोऽवच्छेदेविश्रमः, स न विद्यते यस्य 
तो ऽनवच्छेदविभ्रमः । स्वासप्थितिरिति, स्वात्मना स्वात्मरूपण खितः 

 सप्रशान्ता, सष्ठ परशान्तं 1 परशान्तदोकरादिसकलकस्यणप्रकाशमांननिरति, 
शवानन्दरूपा चैत्यथेः । एतेन दुःखानेवृत्तरानन्दवातश्र परमपुरुषथैतवा ` 
अहयासबोषस्य फख्वच्वमुपपादतम्‌ । तदय वाक्याथः-- अनवच्छद्‌- 0 


व्र्रनोऽदवासपकरा्चो योऽसौ स्वात्मखितिः घुपररान्ता फलम्‌ , तन्न 4 
 विधेविषयो न विधेयमित्यथे सअवच्छेदकटुषतयेति ; अवच्छिधतेऽनेने- 
व्यवच्छेदो देहेन्द्रियादि, तन कदषतवा तदनात्मस्वस्पण प्रकत । न  । 


तपोऽद्वयारमस्वरूपादन्यस्तस्तत्रोच । कितं अटयासमन्रकाश्चस्वरूपमवेति सत्य अ 
ज्ञानानन्दात्मकः स इत्यथे | 


न च फलेऽप्यत्तातोपाये न भरवर्तते; अवः कथ तत्र स्वयै | 


 प्रवत्तिः १ अपित्‌ उपायपरज्ञापनघ्रेण विधित एवेति वाच्यम्‌ ; यत श्च्छा | 
भवतेः पूरकम्‌ । इच्छया हि परवतेते । सा चास्ति फलेऽपि । नापि 


विधिना † भतस्तत एव प्वृत्तितदधेमं तत्र विष्वपत्ययैः / रिच ` ध 


अन्ञातोपाये चेत्फल न रवते तत्रावक्यगपायज्ञापनया फलमुद्दिश्य उपाये 
ब्रवः; न फठेऽपि, वाक्यमेदपरसङ्गात्‌ । तावता च ज्ञतोपायत्वं + 


सवतत तत एव फेऽपि पवृत्तिः सिद्धेति न तत्र प्रवृच्य्ै विदिः 
` व्यापार आग्रयितव्यः ! तदुक्तम्‌ -“ तस्य किप्वयेरत्तषणा” । तस 


फलय छऊमेच्छा अथंरक्षणा घयांजनरक्षणा, न विवरक्षणेत्यथं 


तस्र फ़रं विधीयते, अपि तु तत्साधनम्‌ .' तदक्तम्‌--तस्साघनेति । | 
नेन यः फरमिच्छति, सोऽनुपायस्य फरुस्यतिद्धस्तदुपायमपीच्छत्येव 4 
अतः फएलवद्युपावेऽपि फल्वदयलश्षणेव प्रवृत्तिः, न विषिरक्षणा; अतः 4 
साधनेऽपि न विवे््यीपार इति परेण चोदिते सिद्धान्ती पृच्छति-- | 
क तहीति । ¶्र आह -इत्य॑माव इति; करैव्यत्वांध इत्यथैः । 
 तदषयति- नतीदीत । ` 1.9 तापने ताचच्विः परवमज्ञति नार्थलक्षणा ` 





मरवृत्तिः । अथ साषनसामान्ये, इत्येमावपतामान्येऽपि समाना; यतो 
यथा कल्यौ  तदुपायसामान्यमिच्छति, तथा तदनुग्राहकपामान्यमपि ; 
निरनुग्रहस्य साधनख्यातमयेलात्‌ । अयेत्थेमाववरिशेषो विधीयते, ततः 
साघनविशेषोऽपि तया विधाखत इति न तत्राप्यर्थलक्षणा मरवत्तिरियभेः । 
इतश्च फलसाधनं विधायकस्य व्यापार इत्याह --अपक्षितेतिं । भमप्रवृत्त- 
प्रवतेनरूपों विधिः } प्रवृत्तिहेतुश्च धमः भरवनेना । स च द्िविधः-- 
इष्टता, तत्साधनता च । यत इष्टे तत्साधने वा पुरुषः भवते, नान्यत्र । 
तत्रेष्ठतायामिष्टफलघमेभूतायां जानायेवासो " मयेतत्क पैव्यम्‌ ' इति; भमा- 
णान्तरसिद्धायां खयमेव पुरुषस्य प्रवृत्तिः, नाप्रवृत्प्रवतेनात्वम्‌ । अतो 
न सा विधिः । इष्टसाधनता तु यामे प्रमाणान्तरावस्ेया; अपितु 
शढ्दैकगम्या । 'तेनेष्टसाधने शब्दादेव प्रवति, नान्यत इत्ति तस्या एवं 
प्रवत्तिहेतुत्रम्‌ ¦! तेनेष्ठसाघनतेव शब्दप्रमाणका सती विधिरिति गीयते 
नन्वस्तु इष्टसाधनं प्रवृत्तिहेतुः; स च विधिः । सनुष्ठानं तु कर्थं 
तद्धिषयमवगम्यते 2 अथान्यविषयमेव कस्मान्न भवति १ इत्यत आह- 
अनुतिष्ठत इति । नेष्टसाधनं वागुवद्यस्य क्यचितवृत्तहेतुः, अपितु 
अनुतिष्ठतः । अनुतिष्ठतश्चानुष्ेवं सत्‌ इष्टसाषने प्रवृत्तिदेतुः; न वायुवत्‌ 
खतः सिद्धम्‌ । तेनानुविष्टत शष्टताधनता विधिः । यतश्च अनुतिष्ठतो 
विषिः, अतः तदिदमनृष्टानमनुष्ठेयपेक्षमनुष्टयमूतेष्टसाघनविषयमेव विधायका- 
 छिडदिशब्दादयोद्रम्यते, नान्यविषयमिलयथंः । साधनं पवृकविदितुरिति | 
 धमर्िणोरमेदादुक्तम्‌ । न च गेोदोहनादिना अननुष्ेयेन व्यभिचारः; 
तद्धि न खख्येणेष्टसाधनम्‌; अपितु तत्साध्या भरणयनक्रिया; अत्‌ एव 
तां प्राकरणिकीमपेक्तते; सा चानुषठयेवे्यन्यभिचारः । नन्वध्यवसायादि- 
लक्षणो विधिरिति विर्धिविदो विधिमाचक्षते; तच्कथमिष्टसाधनता विधिरिया- 

 शङ्चाह--तत इति । "ममेदं कायम्‌ इल्यन्यवतायो निश्रयः, तत 
 आकरूतः संकल्पविशेषः, तत॒ जाद्या प्रवृत्तिः, तया ‹ पचेत्‌* इति 
 काठत्रयापरिच्छिननं प्रवृत्तिमत्रम्‌, तथा ममाणन्तरेणान्ञातो यागादिक्रियाया- ` 

 सर्तृश्च संबन्धो ‹ यजेत ' इत्यसादेव गस्यमान इत्ययमष्यवस्ायादिस्तत 
 एवेष्टसाघनल्लात्‌ भवति; नाकसाव्‌ कारणं विनेयथः 1 एतदुक्तं मवति-- 





 इष्टसाधनताया एवावगम्याया अध्यवसावादिभेवतिं । नैवमेव ; अतः सैव 


= मूलमृता परवृततिेतुरिति सैव विधिः, नाध्यवसायादीति । ल्डादिभिरमि- ` 
1171-5 घानदिवाध्यवसायादिभविभ्यति; किं विधिनेति चेत्‌, अत्राहु--नामिधानत 
इति । नामिधानत एषामुत्पिः; अपितु प्रतीतिमात्रम्‌ । न च प्रतीति- 


मात्रेण तेषां परवत्तिहेतलम्‌ । न हि प्रतीतिमात्रेण षटादवः प्रवृति ` 


इत्युक्तं विधिविवेके । उप्पत्तिस्तु तेषामिष्टसाधनतायाः; तेन तैव विषि- 
रिति भावः | अन्योऽथः-अमिधीयतेऽनेनलमिषने लिडादिशब्दः; तत 
एवाध्यवसायद्िरुत्पत्तिभेविष्यतीति किगिष्टताधनतयेत्याशङ्कचाह-नामिधानत ` 


= इति । न किडादिशब्दादध्यवसायदिरत्त्तिः; स द्यध्यवसायादेजञोपकः, 


न कारकः | यदि तु कारकः स्थात्‌, वाधुवदग्युत्पन्नमपि प्रेयेत्‌ ; 


अतश्च सबन्धग्युत्पत्यपक्षा शब्दे न स्यत्‌; न चैवम्‌ इत्यपि विषिविवेक ` 


एवोक्तम्‌ । 


ऽध्यवसायः ‹ नियुक्तोऽसि ' इति बुद्धिः, स एवाीक्षिको नियोगो 


ततो ह्यध्यवतायादिः; अन्योऽर्यः--“ममेदं कार्यम्‌" इति यतो. ` 
विं 


विधिरिति यो मन्यते, तं ्र्युच्यते । तत एवेष्टताधनत्वादध्यवसायादि . ` 


भेवति । अताऽध्यवसायदहैतावपि विधाविष्टसाधनतैव विधिः, न लौकिको 
इयर्थः । तथाहि--इष्टस्यामभ्युपाये कषयाद ' ममेदं कर्तभ्यम्‌ ' इति कप 


ुद्धिलोके मवति । ईष्टम्युपायामावे चाकर्तव्वबुदधिः । सतोऽन्ववव्यति. ` 


रेकाम्यां ते बुद्धी इष्टाम्युपायानम्युपायविषये गम्येते; तथादि-- "मवृत्त 


ऽसि " इति प्रवृत्तिहेतुपतीतिर्मेवति ; न पुनवौयुनेवात्मानं त्रवतितं मन्यत इति | 
 तवाप्यमिमतम्‌ । न चेष्टसाषनताया जन्योऽलोक्षिकः समवति, तखा एव॒ ` 
` कृष्यादौ प्रदृत्तिहेतुताया रोके इष्टलात्‌ । न च रोके वरसामर्वं परवृत्ति ` 
` हेतुरहेतुः, अपितु अन्य एवारोकिक इत्यकस्मात्कारणे विना युक्तं वक्तम्‌ । ` 


 लोकिकत्यगिनालोकिककरपनायां प्रमाणामावात्‌ । हतश्च नारीकिकल्पनो- ` 


 चिता-- यतः शब्देन तस्यामिधानमिष्यते । न चाङैकिकस्यामिघानं 


 5ऽध्यवसायः, प्रारम्भः संकटपः, ततोऽनुष्ठानं, ततोऽनुष्ठितस्य समापनेये- 


। - तत्सर्ममिष्ठसाषनल्ादेव मवति, नान्यस्मात्‌ । इष्टताषनताद्वाव एव॒ ` 


नियुक्तस्य प्रवृत्तः, यस्व कस्यचिदिष्टसाधनतामन्नात्वा नियुजञानस्यानाप्षस्य ` ध 
व ४, नियोगात्‌. पूसामप्रवृत्तः । तस्मादिष्टसाघनतेव विधिः । 4 


ननु °ममेदे कतेव्यम्‌? इति प्रत्ययात्मधरवेते; अन्यथा यदि कवं 

व्यावममान्न प्रवतेते, ततः प्रमाणमृतात्‌ वेदात्‌ यक्करतैव्यमवगतं तन्न छृतं 
स्यात्‌ ¦ न च तद्युक्तम्‌ । न वेष्टूसाघनमपि "ममेद्‌ कर्ैव्यम्‌, इति 
यावन्न प्रतीयते तावत्तत्र कश्चिलवतेते ¦! वस्मात्कतैव्यतावगमदिव प्रवतिः, ` 
नेष्टसाघनत्वात्‌ । उच्यते-- बाढं कतेव्यतावगमात्मवृत्तिः ; न त॒ तदुतखादो- 
ऽकृस्सात्कारणं विना मवति । स हि सायैमिष्टमस्मादवाप्यत इलयनेन 
= निमित्तनष्टसाधने मवति । ननु न ब्रूमोऽकस्माद्भवतीति ; छित्‌ शब्दादेव 
कतेव्यताद्ुद्दि मेवति ; तत्रोच्यते नामिषानत इति । न हि छिढादि 
शब्दात्कर्तव्यता्बद्धिः; यतो नियोगः शब्दाधस्त्वयष्टः। स च प्रेषणादि- 
रूपो नियोक्तृघर्मो वा स्यात्‌ । यद्वा न नियोक्तूषमेः; कितु खतन्त्र एवः 
फरनिष्पत्तेः; अतो विनाशम च ¦ करपैन्यता क्रियमाणमावायांस्यविषय- 
घर्मो न नियोक्तृषमेः; न च खतन्त्रः । अतो न तदद्धिरमिषानतः । 
अय नियोगो विषयमे उच्यते, ततो विषयस्येष्टसाघनत्वावन्यस्व घमंस्या- 
 भावादिष्टसाधनतैव नियोग इत्याप्नम्‌ । अय न शब्दात्कतैव्यताबुद्धिः, 
अपितु नियोगादित्युच्यते ; तथापि न ताचत्तस्यां ब्दः प्रमाणम्‌ , तस्य 
नियोगाभिघायकत्वात्‌ । न च नियोगान॒पपच्या अथौत्कतेत्यताबुद्धिः, अकतै- 
 व्यैऽप्यनाक्तनियोगदशेनात्‌ । ` 


` अथ मतम्‌-सा कर्तैव्यताविषयस्य मोक्षस्य घमे उच्यदे, ततो 
 विषयमोक्षसधनत्वाद्धिषानेमापन्नर्ति; ततो भिन्नं मोक्षं मन्वानः पर 
भ्रत्यवतिष्ठते -स्यदेतदिति । अहयात्मज्ञानस्य मोक्षसाचनत्वे श्रुतिभि- 
 रुपपादयति- श्रयत इति । अनुविद्य विनानाततीति; रुब्दात्मथमे विदित्वा 
 पश्चाद्धिरेषणापरोक्षतया जानातीव्यर्थः । ननु मोक्षस्य साधनसाध्यत्वे घट- 
 वदतित्यत्वं स्यात्‌, अतश्र मुक्तस्य पुनरावृत्तिः स्यदित्या्ङु्याह-- 

न चेति हेतमाह--शब्देति । सब्दमाद--न चेति । ननु साध्यत्वा- 
न्मोक्षस्य घट्वदन्तवचं॒॑ तर्केण प्राभ्नोति; अत्तः कयमपुनरावृत्तिरित्या- 
शङ्घाह--न दीति । न खल्वभ्नीषोमीयादिर्िसा शब्दाकगतधभता, बाह्- 
 डिसावत्‌; हितात्वादधमे इति तकेणाधर्मां भवतीति भाविः । नियत्सि- 


समावमतां विच्ाममिप्रेय परिहारान्तरमाह --अनन्तति । क्षणिक्न्ञानवादिः 
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= शछरोका्ैयुपपादयितुं मोक्षसवरूपनिरूपणाय पृच्छति--कः पुनरिति । तत 
न तावदनागतदेहायनत्पादो मोक्षः, तस्य प्रागभावत्वेनासाध्यत्वादिलयाह-- 
यदीति । अशरीरं वदेति वावशब्रोऽवधारणार्थः । तदेवमतंमवादक्षि- 
स्पक्षे निरस्ते सारतरविभागाय सअ्नकान्पाक्षपन्नानुपन्यस्यात-- अथेति । 
शछत्रमरामयोरिवेति; गतिपूर्वी॑पयोगलक्षणां बह्ममाप्तिमाह । जयन्निति 
गच्छन्नित्य्थः । स यावादिति; मनसः क्षिप्रस्यैव व्रक्षत्राप्यथेमादियलेोक 
गच्छतो योगिनः क्षिप्रतामाह । एतदहं खल्विति मगेस्वुतिः ॥ अचि. 


रिति अधिरादिमार्गकथनम्‌ । मधुतो मधुमक्षिकाः । विधूयेति जपनीये- = 


दर्भः । निर्न इति; देहदिन्यज्जनरहित इलर्थः । योगव्याघ्रवदिति; 


यथा योगेन पराप्ताष्टगुणैशर्यो व्याघ्ररूपेणात्ानं परिणमयन्ति, तददिर्थः। = ` 


“बह्म सपद्यत इत्यत दशेनादिलयनुवपते रागाघपकषण इति; जपा- 


द्यपाधिषरिपतरागापनयनं ; रज्यत अनेनेति ता रमः जयपादिरेव $ तदप. | . | 


कर्षण इत्यथैः । 


तत्र पृथक्खरूपस्य `गतिपूवकक्षमरात्तिपकषं तावत्‌ दूषयति -तत्रेति। = ` 


= हेतुमाह- स्वेति । चैतरम्रामयोः प्रापिधक्ता; नतु जीवशरह्मणोः, 


बरह्मणः स्ैगतत्वात; सर्वगतस्य च निल्यपराप्तचादिति मावः । सवैगतत्ं ` 
श्रतिद्षयेन घटयति-- तदिति । “तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवेस्यास्य ` 


 बाष्ठतः'' इति श्रुतिः “निलयं विभुम्‌” इति च श्रुतिः नक्षणः सव 
 गतत्वमादेयथः । ^ विम्‌ ' इत्यस्य विवरणं सवेगतम्‌ इति, । विविध 
भावाद्वा विभुरिलयपौनस्क्यम्‌ । किच भ्रामाद्भित्स्य चैत्रस्य प्रामता्ति- ` 
 गेतिपूविका युक्ता जीवस्तु बरह्मणो नान्यो बहव सन्‌ । तस्मा 


 दप्यस्व गतिहेतुका न न्षपरापिरियाह -- अनन्यत्वाच जनन्यत्वे ` 
` हतमाह--तदिति ।` ५ आत्मानि विन्ते समिदं विज्ञातं भवति, इति ` 
ध श्रुतिः जीवव्रक्षणोरनन्यत्वे धरते, ना यत्वे । नं न्यसिमिन्विज्ञातेऽन्य. ५ 
द्िज्ञातं मवति । अतोऽनन्यत्वम्‌ । तथा “तच्वमपि इति त्वमिति ५ 


 , जीवशृदिश्य तदथंद्रहमणोऽनन्वत्वमक्तम । तथा “ अनेन जीवेनात्मना, ` 
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इति आत्मशभ्देन भ्रलमात्मदत्तिना खात्मवाचिना जीवो निर्दिष्टः । न 
चान्यत्स्रात्मा भवति । तथा “योऽन्यां देवतामृपास्त अन्योऽसावन्यो <ह- 
मिति न स वेद्‌" इति जीवपरयोर्थददश्चनं निन्दया निषिद्धम्‌ । अतो 
ऽनयोरनन्यत्वमिल्यथः । 


यत॒ एव जविव्रह्मणोरनन्यत्वम्‌ , अत एव॒ मधुनि नानारसवत्‌ 
नदीसशद्रवच्च नानयोरविभागोपपत्तिमक्षिः; विमगि हि सा भवति 
नानन्यत्वे इत्यमिम्रायेणाह-- अत इत्ति । किच सावयवानामन्योन्यावयव- 
मिश्रतारक्षणोऽविभागो मवति । आत्मा च “निप्कलः' इति शते 
 रनवचवः । अतो नाप्वाविभागोपपत्तिरित्याह -- निरवयव इति । एका- 
दशेन्दियाणि पमहामूतानि षोडश कखः, तद्रहितस्वनासमनो निपकलशब्दे- 
नानवयवत्वमुक्तम्‌ । | 


तथा--*“ यथप्रेञ्वंल्तः श्चुद्रा विस्फुलिङ्गा ब्युचवरन्ति, एवमेवास्मा- 
दात्पनः ” इल दि श्रतेः जीवस्य बह्मकायेत्वम्‌ , कायस्य कारणमावापत्ति- 
ब्॑ममापिरित्ययमपि पक्षो नेवयाह-- नापीति । सवेदा कायमुपादानकार- 
णालकम्‌ । अतोऽस्य तदवापत्तिनियपिद्धा, न विदयासाध्या; विधाः 
साध्यश्च मोक्षः श्रुत इति भावः । अथ कावस्य निलयं कारणात्मतेवे ऽपि 
जैवस्य कूर्यखूपस्य विनाशः कारणे बह्यणि ल्यो मोक्षः ; ततो जीवस्यो- 
च्छेद एव मोक्षः स्यान्‌ | तत्र “ विद्ययामरतमदनुते ` इति श्रुतिविरोधः । 
तदा हि विद्यया उच्छेदः प्रसज्येत, नामतचखमप्ररत्वम । [कैच नात्मन 
उच्छेदं कश्िदिच्छति ! न च निप्ममाणं फलं भवति । तत्र निष्फञेव 
 व्रिया स्यात्‌ । अपिच जीवब्रह्मणोस्ताददाकाशघराकाशयोरिव भेदस्य 


 पायिकत्वात्‌ कायैकारणभावो नास्त्येव । यन्नाप्यसी प्रसिद्धः; तत्रापि 


परमार्थतो नास्तीत्यक्तम्‌ । किं खातच्त्येण ? न, वाचारम्भणश्ुल्या विकारा- 
 नतत्वमरतिपादनात्‌ ; तथाहि- विकारो घगदिः "घटः इति नामधेयं च 
वाचा केवरपारम्यते, न तु त्वतोऽस्ति । कारणमात्रमेव तु सलम्‌ , 


मत्तेव तु सलमिति । वागिति व्यवहारो लक्षयते ; तेन व्यवहार- 
 साधनमात्रमिदे घटादि, न तध्वतीऽस्तीययं 
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न च योगव्याघ्रवदेव जीवस्य ब्रह्मरूपेण परिणामो मोक्षः; 
` न्यस्य इन्यरूपेण परिणामो भवति, यागिन इव व्याघ्रख्पेण । नच 
जीवबरह्मणरन्यत्वमस्तीत्युक्तम । अपिच पृवोवस्थातो विशेषपत्तिः परिणामे; ` 
सा नास्ति, चैतन्यब्रहमहूपस्य नीवानामविरेषान्‌ । पध शोकमेोहादि 
चेतन्यमासीत्‌ , वेतन्यमात्रस्वमावब्ह्मपरिणामे तु जीवानां शोकाद्यभावो 
मूत इल्यस्ति क्दिष इति चेत्‌, न ; असिमित्नपि पक्षे यदि शोकादयो ` 
जीवानां समावभरूताः; ततो जीवानां नित्यलवात्तेऽपि जीवबदनुच्छेवाः । ` 
अथ जीवेभ्योऽथान्तरभताः क्षणिका गुणाः, ततः क्षणिक्रत्वादेव विन 


इकयन्तीति न तदथं॑विदयार्य॑साधनमयेक्षितमिति विद्यवैषर्यम्‌ । न ` 
 चागामिनां शकाद्‌नामनुत्पत्तयं साधनमपेक्षितमिति वाच्यम्‌ । स हि 
तेषां प्रागमावः; स चासाध्य इत्युक्तम्‌ । जता न तदथमपि ` 


साधनपिल्ना । 


अथ वबक्षण्यशव्येविकेषोऽस्ि ; तत्माततिरेव ब्ह्मख्पपरिणामो मेक्ष ` 


उच्यते; तथाहिं--"“ स स्वराड्‌ भवति इति शरतिमुक्तस्य स्वयप्रभुत्व- ॥ 


माह । तदसत्‌ , जनेकेश्वत्वानुपपत्तेः । तथाहि--बऋमणो न्यून समं वा ` 
मुक्तानामेश्वथ स्यात्‌ ; तत्र न्यूनत्वे नबक्षर्पापत्तिः, नच सय 
भसुत्वम्‌ ; मृकतश्वराणां परमेश्वरपरत्वदरनात्‌ । तथा सति चान्यराजन्यत्वं ` 
` मुक्तानां स्यात्‌ । अन्यराजन्यत्वे ^ भथ येऽन्यथातो विदुः, अन्यराजानस्ते 
 क्षस्यलोका भवन्ति" इति श्रतेमुक्तानामेश्वयस्यान्तवच्वं, ततश्च सरभिणा- 


मिव पुनरात्तिः स्वात्‌ । अतो ज्रह्मत्मभावात्‌ अन्यथा वे विदुरि- ` 


"न्वयः । अन्यो राजा येषां तं तथोक्ताः । न चान्तवच्वमनुपपन्नम्‌ , ` 


लोके परमेश्वरच्छया न्यूनेश्वराणभिश्वप्रचयुतिदशनात्‌ । वह्ैश्वधूलमस्व ` 


` चेश्ववेस्य मुक्तानां वुगपद्नुपपत्तिरेव; तथादि-एकश्चेदीश्वरः त्रस्य 


 जगर्तोऽपिपतिः भरशासिता च स्यात्‌, ततोऽपरस्य कर्ीम्यमेव नाकि; प: 


` किं कुवेक्ीश्वरः स्यात्‌? विरोधाच्च समस्ैश्वस्य युगपदनपपत्तिः; न छह ` ( 
 यदेकस्येश्वरस्याभिपरतं तदेपरस्यापीति नियमे देतुरस्त । त्तेकस्मिन्वस्तुनि ` 


विरुद्ाभिभाययोहेवोरीश्वरयोमेध्ये वद्ेकाभिपरायानुनिधायित्वं॑तस्य वस्तुनः ` 
स्याति; ततो. यस्येशवस्यमिप्रायं तद्वस्तु नानुविपतते न तदभिप्रायानुरूपं ` 


मवति तस्यानीश्वरत्वं स्यात्‌ । उमयेश्वरामिमायालुवर्तित्वं च वस्तुनोः 
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ऽसभाव्येव, विरोधात्‌ । अय उमयेरमिनरायं नान्ते, याक्षे वस्तु 
उभयोरभिम्रत ततोऽन्यथैव स्यात्‌ । तथामयोरप्यनीश्वरत्वं स्वात्‌ 1 
 अथोच्येत-- स्यदेवं यदैकमले न हेतुरस्ति; न लवम्‌ । अनैकमव्य 
दीश्वराणां परस्परविरोधात्‌ कार्य न सिध्येत्‌ । ततश्र काैसिद्धििव 
तेषामकरमत्ये हेतुः । भवति च कायेत्िद्धये बहनामैकमत्यम्‌ , चथा 
व्यवहारादिषु परिषद इति चेत्‌; तन्न; एवै हि प्रत्वेमनीश्वरतवे स्यात्‌ | 
एतच्च कमेहेतुकेऽप्यैकमत्ये तुल्यम्‌ । जय पूरौक्तविरेषामावाय पर्यायेण 
तेषामीश्वरत्वमुच्यते, ततो वखश्वयमपरते तदीयस्यैश्ववैलक्षणस्य मोक्ष- 
स्यान्तवचं स्यात्‌ । अनन्श्चासौ, अपुनराटृतिश्रतेः । इतश्च न बह्म 
तुल्यमेश्वय मुक्तानाम्‌ , यता बह्म जगत्यृजति न युक्ताः । तेतु 
 चष्टचत्तसकालमीश्वरोपासनेनापडज्यन्ते । अतः भृष्टिस्मये न सन्त्येव ; 
कुतस्तेषां लष्टत्वम्‌ £ अतस्तेषां सृष्टूल्वामावात्‌ न॒ वबरह्मतुल्यमेशवर्यम्‌ । 
तस्माद्यथा शुदधखरूपस्य स्फटिकस्य जपाघुपाधिकल्पितरागतिरोहित- 
खषूपस्य रागापनये विद्यमानमेव सखरूपमाविभेवति, न॒ त्वपू्द जन्यते, 
तथा ^“ तच्वसि '' «५ अनेन जविनात्मना '' इत्यादिश्रतिसिदन्मलह्- 
 . पस्य जीवस्याविद्यातिरोहिततद्ूपस्य विद्यया अविद्यापनये निनन्रह्मरूपा- 
विभावमात्रे ह्प्राप्निः, न षूपान्तरापत्तिः । तया च “खेन छपे 
इति श्रुतौ खश्चन्द उपपद्यते, नान्यरूपनिप्पत्तौ ! खराब्दोऽयमात्मा- 
त्मीयवचनः । तत्रान्यदापि रूपं यचभिन्नं निष्पद्यते, तदा खम्‌, अय 
मिनन तदा स्वीयम्‌, इत्यमदात्‌ सवन्धाद्वान्यरूषनिप्पत्तावपि सखचब्दा- 
 पपत्तिरिति चेत्‌; न; "सेनः इति विशैषणानर्यकयपरसङ्गद्‌ । संमवे 
 व्यमिचरे हि विंशेषणमथेवत्‌ । अन्यष्टपस्य निष्प्यमानस्य स्वल 
 स्वीय्वं वा संभवत्येव; न व्यभिचरति ! अत्तः ` स्वेन ` इति विरेषणा- 
नभ्यम्‌ । स्वत्वादिति; खक्चव्द जत्मात्मीयवचनः । निजस्यैव बह्य- 


 स्वरूपस्वामिन्यक्तिमात्रं वदि भक्तिः, कथे तदि निष्पद्यत इति निष्प. 


 त्तिष्टि जन्मः त्वामूतप्रादुमोवः, न नु यिद्यनानरूपाभिव्यक्तिमानम्‌ इति 
 चेच्च : अभिव्यक्तावप्येवविधश्चव्दभवोगददनान्‌ ; यथा-- मलापकषणामि 
 व्यक्तकशौषचे ' घटः शङ्को जातः निष्पन्नः, भूतः इति चोच्यते । 


 क्िनायमप्यदोषः । ठथा “ज्हवैव सन्‌ ब्रह्माप्येति" इतीयमपि श्रुति 
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जीवस्य वियमानव्रह्महपाविर्भावमेव मोक्षमाद--अन्यथा ५ ब्रह्मैव सन्‌" ` 
इति न धरते | 


एवं मोक्षस्य निरूप्य "साध्यो मोक्षो न चापरः इति छकार 
19 मुपपादयन्‌ व्याचष्ट- तदेवमिति । न चेति नकारः कक्राक्षिवत्‌ (न 
साध्यः" (न चापरः" इत्युमाम्यां तवधभ्यते । (न. साध्यः इत्यत्र पूर्वा. 
वा वतेते । यषा इत्यस्व साध्व इत्यनेन संबन्धः । जप्‌ इति . ` 
चान्यो न मवतीदध्ैः । क्रचिचतु "न नापरः इति पाठः; तत्न ` 
साध्यो नपर इत्यथैः । न चान्यत्वपितिं ; विचयातो मोक्षस्य नान्यल- ॥ | 
मित्यर्थः । एतच्च "नापरः इत्यस्य व्याख्यानम्‌ । अनन्यत्वे हेतुमाह्‌-- ` 
यत इति । यतो ब्रह्मप्वषूपभूतनित्यविदयाविभव एव मोक्षः, अतो न 
= विद्यातोऽन्यः । अन्यच्च साध्यं भवति । अतो न विधसराध्य इपर 
प्रङ्तोपयोगः । । 





यद्यपि ' अविद्या्तमयो मक्षः इत्यक्त छेके, तथापि विध्चैवा- 
विद्यारतमय इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ वृत्तौ विद्याधिगम्‌। पुक्तिरुक्तेखदोषः ` ॥ 
 " अविद्याविगमः' दति पाठे त्वविरोध एव । उक्तेनति; स्फटिकन्यायेनः ५ 
‹मद्वयासपरकाशोऽसौ ' इति वानेनोक्तेनेःयथैः । जद्दवात्मप्रकाशसूषाया ` 
 विचाया मेक्षसवमुपपादर्वत्र--अवियेति । अपिचानिढत्तावपि मो्े "संसार. ` 


निवृत्तिमे्षः' हाप ्र्िदधेने दोष इति । ननु तथाप्यविद्यानिरत्तिमोक्षः, ` 


न विचेत्याशङ्कयाह--विथेवेति । अग्रहरूपा वा॒अविचा, विपर्यवज्ञान- ` 


दपा वा; तत्न यदि तावद्रहणमविद्या, ततो विधैव तनिव्रत्तिः, चतो- ` 
 अमहणपरागभावो अहणम्‌ । तस्व ब्रहणभाव एव निवृत्ते, नान्या; षट- ` 
गमावस्येन षटभावः । अथ विपययज्ञानमविद्या, तथापि तद्विरोधि- 
 तचन्नानोदय एव तन्निवृत्तिरित्विथैः । एतत्‌ दृष्टन्तेनोपपादवति-- ¦ 
न हीति । तत्र शुक्तिज्ञानासाध्यत्वे हेतुमाह-- तयोरिति । वदिं शुक्ति ` 
१ ज्ञानेन र्जतज्ञान नवृत्तिः साध्याः . तते शक्तिज्ञानरजतक्नाननिवृच्योरयौग- 


` ` पद्यं स्यात्‌; न च तदृस्सीस्यथंः। प्रयततान्दरासाध्यसे रतमाह--प्रयललन्तर ` 


इति । न हि रजतक्ञाननिवृत्तये शुक्त्नानोदयात्‌ पृथक्‌ प्रयतत इत्यथैः। 
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वियेवाभिष्यक्ता बह्मपाप्तिः; न तत्साध्येतीमपर्छं श्रत्वा द्रहवति- तथा 
चति । पवेभावि हि कारणं भवति; तत्त द्र विद्यासाध्वा बह्मभा्ि- 
भवति, ततो ' विदिता ब्रह्मवे मवति" इति विदयाबक्लीषःवयाः, तथा 
वित्वा न विभेतिः इति विद्याभयनिवृच्य) तथकत्वदरनमाहा- 
भावयोः पोप श्रयेतेति नेककाल्ता । इह च धवेद मवं ` ' विद्वान्न 
बिभेति *को मोहोऽयुपर्यतः इत्येककाटना श्रयते ; तथाहि--भवेद्‌ › 
इति विरेडन्तस्य “विरो ल्टो बा” इति मिप णरुदिशास्रयोगः; 
‹ विदान्‌ ` इति च “विदेः रतुवंषुः' इनि शातुवेस्वादेशात्‌ , अनुपश्यत 
इयते भ्यक्ता ववैमानता । तदवे वनसनिककारटात विदय्राप्त्योः साध्य- 
साघनमावः । “ तदास्मानम्‌ “ इत्यत्र तु * अवेत्‌, अभवन्‌ ` इत्यनयो 
भृतायत्वादनेककाङता द्रष्टव्या; तयाहि--* अवन्‌ इति विदखडन्तात्‌ 
५ इक्ड्याव्म्यः' इति तिपो छोपात्‌ मृत्ताथप्रचोगः । रनु "तमेव 
 विदित्वातिमृ्युभेति ” इति पौवौपयै श्रवत इत्याशङ्क्याह --यंच्विति । ननु 
विदयाब्रहमप्राप्त्ेरेकतवे तल्यक।लतापि न युक्ता; भित्वा सा मवतीति 
चोदयति-- नन्विति । उत्तरमह- नेति ¦ यथा कलजन्मेव प्रनाशः, 
तथापि तयेरेदेन व्यपदेश्यः; तथेहापि वेरत्वभेदेऽपि --'पदेशमात्रभेद्‌ 
इत्यथैः । यहा अत्रापि मानामादरूपेणेव व्यपदेशमेदः । सत हं 
विद्यास बिमेति, नवे मोह एकत्वमनुपश्यतः इति व्यक्त एव । 
८ ब्रह्मैव मवति "" इत्वत् त्ववधारणन्ह्मःवाभावो<भिप्रेयतत इति दष्टन्त- 
 द्न्तिकयोः साम्यम्‌ । 


ननु यदि विज्ञानासनोऽदवयत्रक्षरूपस्य त्लूपाविमोवर्पविचयोदय 
एव मोक्षः; ततो यत्रैव विधोदयस्तत्रैव स मुच्येत: ततो गत्यभावात्‌ 
५ तेऽिरमिसंभवन्त्यविपोऽहः ` इत्याद्या मार्मश्रुतयः कथम्‌ १ कथं च 
८ लोके यथा मधुकृतः” इति “यया परीम्य तयः इत्याद्याश्च जीवः 
` ब्रक्षणोरस्तति विभागे विंमामस्याप्ययं स्यै श्रावयन्त्यः श्रुतयः १ कर्थं 
 -चाह्वयासमस्वदूपाविमावे “स एकषा भवतति, हविषा ` इत्वायाः तवः -- 
इति पच्छति-- कथामिति । अत्रात्तरमहि-- । आचाय इत्य- 
 ध्याहाथनेव । तश्च पएजाभमृक्तम । न स्नेलनपलेदरक्तय | विद्या मेगण। 
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गिण च । तत्र मागौदिश्चेतयो न निगुणरविद्धाविषयाः; तत्र हि मति 


निमेष एव “ब्रह्मैव सन्‌" इति श्रूयेते । ब्ह्मघष्पस्येव ब्रहममावं ` 
| वदुम्ती श्रतिरेषा छखरूपस्य तत्रैव देशे पुमत्वादन्यत्र गति निषेधति । ` 


त्था “न तस्नालाणाः" इत्याद्या च श्रुतिः तस्मा्धिदुषो देहान्न प्राणा ` 
उत्क्रामन्ति, अपितु अत्रैव समवनीयन्ते प्रलायन्ते हति वदन्ती विदषो कक्षाः ` 
नासनो गति निषेथति । गत्यथेश्च मार्गोपदेशः । स गत्यमवि निगुण ` 
 विद्यायामन्थैक इत्याश्चयः । ननु प्राणानामयं गतिनिषधो न व्रिज्ञानातन ` 


.इत्याशङ्कयाह- भरागेति । अत्र दैतुमाह--न हीति । यथा बिम्बस्येवा- 


ह द शोदयपाधेविम्बाद्ेदेन प्रातामभ्वत्वम्‌, एव नह्मण स्व त्रणापाधः नक्षणा . | 


मदेन विज्ञानात्मत्वम्‌ ; तत्र प्राणानामगमने सुपार मावाद्िज्ञानात्मत्वमेव ` 


` नास्ति; करय गमने भवत्विति अथोल्नाणग मने विज्ञानात्मन एवागतिरक्ता ` 
भवतीत्यथैः । अत्राह--५न तस्मात्राणा उत्क्रामन्ति इति जीवापादाना ` 


प्ाणानामत्करान्तिरनेन निषिध्यते, न देहापादाना । तेनायमस्वार्थः-- 


जीवमज्क्िला प्राणा नोत्क्रामन्ति, अपितु जीवेन सदेव देहादुत्क्रामन्तीति। 
एवं चं “न तस्य प्राणा उक्करामन्ति इति शाखान्तरश्रुतिरपि तस्य 


तस्मात्‌” इति श्रतिवङात्‌ देहिन इति विशेषे स्थाप्यते । किंच प्राप्तिः ` 


 पुवैकत्वन्निषेषध्य ¢ तमुत्क्रामन्तं प्राणा अनृर्करा्मन्ति ” इति दहान्तरग्रह- ` 


णायाविदुषो येत्करान्तिः श्रुता, सा “न तस्मत्माणाः" इत्यनेन विदुषि ` 
 निषिष्यते, न परबरहभापत्यथौ । तदुक्तम्‌“ देहान्तराथौ यो्कान्तिः 


¢ सा तत प्रतिषिध्यते '' इति तेन विद्षोऽप्युत्करान्तिरस्तीति परविय्ा- ५ 


विषया अपि मामेश्रतयः । तथा च तस्करणेऽपि ताः पठ्यन्त इति । 
 _ तदिदमसबद्धम्‌ ; तयाहि--यचविदुषे। योत्करान्तिः सा विदो निषिष्वते, ` 
तर्हि सा देहाच्छूता कथं जीवाननिषिध्यते £ अथ देहदिव सेत््रन्तिः ` 
निषिद्धा; किं तु देहान्तराथौ, न बहमपराप्ठर्थत्युच्यते; ततेऽनेन देदान्त- ` 
 रार्थोत्रान्तिविदुषो निषिद्धा; ब्रह्राप्यथो तु केन विहिता न तावदे 
तैव, वाक्यमेदस्रपङ्गात्‌ । न चाधक्षिपतिद्धा) विनैव तयां देहन्तोः ` 
त्न्तिनिषेषोपपत्तेः, ब्ह्मपराप्युपपत्ेश्च । तथाहि--यदन्यत्‌ दूरस्य चः 


 तद्रत्वा प्राप्यते । ब्रक्ष तु जीवस्य निजं रूपं तर्वगतं च; भतो नान्यत्‌, 
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न च दूरस्थम्‌ । अतः किं तत्र गत्वा, येन सा्थादाक्िप्येत? क्षिच 
“ अत्रैव समवनीयन्ते" इनि च तत्रैव देशे भ्ाणानां भरलयमभिवदन्ती 
श्रुतः विदुवो<नुक्रान्ति सूचयति । अत्रति बह्योच्यते. न देशविक्षषं 
इति चत्‌; महाभिज्ञो मवान्‌ शब्दचृत्तस्य ! न हि `राजा न मतः, 
अतेव तिष्ठति ' इत्युक्ते यतो न गतः, ततो देश्चादन्यत्‌ ¦ अत्र ` इत्यु- 
च्यते । तस्माद्विदुषे ब्रह्ममराप्त्यथौ नोक्तान्तिरिति स्वयां मार्मश्रतयः पर- 
` प्रकरणेऽपि पठिताः । यत्राथवस्यः, तत्र पूषानुभन्त्रणमन्त्रवन्‌ दुष्यन्त इत्यलं 
प्रपशेन | 
किविषया नाम ता मागश्रुतयः इत्यपेक्षायामाह-- यत्र त्विति | 
स॒गुणवि्ाविषयास्ता इत्यः । न च निशुणवि्यान्ययेन तत्रापि तासाम- 
 नुपयोग इत्यभिप्रायेणाह -- तत्र चेति । परब्क्च रि जीवस्य निज ख्यम्‌, 
तच्च नित्यप्रा्तमेव सदविद्यया करस्यम॒वणेवदभरापं विद्यया सविदयानिवृत्तौ 
तत्रैव सुलममिति न गतिमयक्षते ; तेन युक्तस्तत्र मारमश्रुतीनामनु पयोगः | 
कार्थन्रह्मरोकः पुनः इतस्तृतीयस्यां दिवि तिष्ठति; तेन स दूरस्य 
तस्माय आमवत्‌ गतिमपेक्षत इति तत्र सा्मेश्रुतय उपेयुज्यन्त इत्यथः । 
कायेन्रह्मरोका सतित श्रीतत्वेन दशेवति- यत्रेति । कार्य च ब्रह्मलोकं 
 वेऽपि न परबरह्मविदस्तेऽपि यान्ति । सत्र श्रदधासत्यतपसनामुपासकानां 
 कायत्रक्मरोक रत्या द्रद्यति-- तथा चेति । ननु सगुणोपास्तकानामपि 
 बह्मप्ाकषिरव क्रि न स्यादित्याश ङाह - प्रेति । अत्र दैतमाह - विद्ययेति । 


 मत्युमत्येतीत्वन्वयः 1 


ननु सगुणोपाप्तकानां कायेत्रह्मलोकभापिश्चेत्‌ , ततस्तस्य महाप्रलये 
नाशात्‌ तेषां पुनराब्ृच्या माव्यम्‌ ; अथ कथम्‌ “५ इमं मानवमावतै 


क ^ क. 


` नावतैन्ते' इत्यनावृत्तिश्रतिरिति पच्छति--अपुनरावुत्तीति । अत्र मत- 


` मेदनोत्तरमाद --अत्रैति । तत्मपञ्चर्यति-- तदिति ; कायेबरह्मलोकस्थानं 


निर्दिशति; तत्‌ कायेब्रह्मलक्े स्थानं त्राप्य तत्रोत्पन्नसर्वेपाधिनिमेक्तयद्च 
तचविज्ञाना महाप्रलये प्राप्ते क्रमण परं पदमरनुवते इति तवाम पुनर्‌ 
 वच्यमावात्‌ अपनरावृत्तिश्वत्वुपपत्तिः । अत्र वाक्यं पर््ति--यथंति । 
वेदातव्रिज्ञानेन सनि्निनोऽर्थो येषां ते तथोक्ताः, उत्पन्नदाक्वार्थमातज्ञानाः, 


2  वक्चतिदिन्याख्यौ 


अनुर्पच्राहवयात्मसाक्षात्कारा इति यावत्‌ । अत एव तहता न सुच्यन्ते 


अपैतु का्यन्रह्मराक गल्लानन्तरं मन्यन्ते | “ते उद्यलोकृषु „ इृक्ष पर- 


मेव ब्रह्मच्यत ; अतस्तत्परापिरवानन कथ्यतः च का्यनक्ललकन्राद्ठ 


 रिलाशङ्धयाद--्रह्येति । पर वरचिकमनवयवे च । अतक्तस्य न खतो 
 नाप्यवयवहर्ण वटत्वमवकल्पते ; कायनवह्यमलकस्च यद्यम्यकरः; तव्राप्यवचव- ॥ 
वहेन तत्र बह्चनमुपपचते; तेन स एवोच्यते; न परमरि्यथः। 
अत्र केचित्‌ ग्ररैकलवद्हुलपवििवत्वादविवक्षितम्‌; जतः पं वऋयैवातर 1 
 ब्रह्मलोकमियाहः; दयुम; परान्तकारप्रतक्षणात्‌ ; नत हि विहुषा | 
महाभररयकाले पर्हभातिः, जपतु देदपातानस्तरमिति तेषामप्वमिमतम्‌ । ` 
तथाच सत्रम---“्पति तु” इति । ` रोकराव्दश्च मोगमूमो मुख्योन 
पर्ह्यणि !\ आधारत्वमपि तस्यैव कारयव्ह्मरोकस्य निवसस्थानलात्‌ 
वरते । तसमात्कायब्रह्नलोकनिदैश एवायम्‌ । एवं च सति बहुवचनमपि = 
कथनिदधफल्यत इति तदपि णिङ्गस्थानीयमुक्तमिखदोषः । ततमिदं ` 
क्रि उे्पसनादिति; योगशब्देन उपासनामात्मुच्यते, न तचज्ञानः ¦ 
= नित्यस मवति ! जत एव॒ कर््ह्मसोकम्तिः फलम्‌ । करैवर्थ 
स्मतिमाह-- तथाचेति । व्रह्मरोकं गतासते सर्वे छृतात्मानः सच्छृतवुदयः 
प्रस्य प्रधानस्य बह्मणोऽन्ते अधिकारसमाप्तो यदा प्रतिर्तचरो महनरलयो ` 
भवति तदा ब्रह्मणा तहु पर्‌ पद प्रविशर्वीत्यथंः । अन्य त्‌ अनावत्ति- 
श्रतेमं मन्यन्ते--यथा कर्मिणो धूमादिमार्गेण चन्द्रलोक गतास्ते त॒. 
 पतनकारपर्न्तं स्थित्वा भक्त्वा मोगप्तस्मिन्‌. स्थित एव निवन्ते, नैवं 
` दिते बह्मटोकरे तत्न गतानां तत भाविः; अपितु ब्रहमरोकप्रख््पयेन्ते 


५ 


तत्रैव तिष्न्ति ! न च वाच्यम्‌--तथापि तलस्य तेषामावृततेः कश्रमना- 
 हत्तिश्ुतिरिति; वतसतस्मिन्‌ सति न तत आद भेवति ; तत्मल्ये तु प्त 
एव नास्ति; कुतस्ते आवृत्तिः ! अतश्निवमनावृततः श्रयते । यत्र त 
तल्लये हि तत आवर्तः इति पाठः, तत्र ततः प्रर्यात्‌ प्रागावृत्ति- 


नौस्ि, ततश्चानावृत्तिः श्रूयत इल्यथेः । तथाच “दमं मानवम्‌” इति क 


५ इह नावरे इति “इमम्‌. इह ` इति विरेषणम्‌ अस्यां सनिहि- 


। तावां क्मानखष्टावनावृत्तिमाहे । सवैथानावृ्तौ दु्योनमेतत्‌ । “' अमृतत्व 


` येति" इति चामृतत्वं ये प्राणिनः प्रल्यादवौगेव भ्रियन्ते तानपेक्ष्य । 
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 महाप्रर्ये प्रिथमाणानामपि तेषां देवानामिवामरत्वमपपयते । तथा च 
^“ आमूतसव स्यानम्‌ ` इति स्मतिः यावद्भूतग्रामस्यावस्थानं तावदमृनत्वम्‌ , 
भ्रल्ये प्रियन्त इ्याह्‌ । 
यत्त॒ मन्यते-- वह्मणः प्राददिकोऽयं भतमातिकविकासे न सावत्रिकः। 
तेनाविकताऽप्वघ्य प्रदेशेऽसि । तथाच “यदतः परः ` इयादिका 
श्रतिः भतो दिवः परस्ताजदीधकरेरनभिननमान्मन्यातिईीप्यमानं दक्ञेयति। 
ततरेतस्य च मुक्तः । अताऽस्ति मागंश्रनीनां परवह्म्नाप्तादुषचोग इति 
न॒ का्बह्मविषगरतेति । तचिरूप्यम्‌--न तावदन॒त्पच्नाद्रयत्तानम्यासं 
मार्गोपदेरःः व्यविद्‌ः श्रवणात्‌ । ये<प्युन्पन्नाद्रयाल्मविद्यः, तस्यापि 
विद्यया निःरेषादिद्यानिवृत्तं तज्ञस्य मेदमरपश्रस्य सवत्र विलग्रादिहाप्य- 
विकृत बरह्म सुखमिति न तस््राप्रयऽन्यत्र गतिरपयुम्ने । अतो न 
तदथा मागापदश इति कयव्रह्मरकविषयनैवास्य व॒क्ता ¡ वारिं पु 
नदीनिदशेनेन जीवनब्रह्मणोरविमागश्ूतिः, सापि यथा मधुनि ङमुपरमानां यथा 
च समुद्र नदना संसग द्रव्यत्वेन परस्परमविमागः, तथा जीवनरह्मणो 
रियेव॑परा न भवति, तयोरससमिद्रन्यस्वात्‌ ; अपितु वधा सत्रे किविकेन 
ज्ञानाभावः, तथा जीवव्रह्मणोरपीय्वेपण; छ्िवित्सादश्येनापि द्टन्तो- 
पादानात्‌ । | | 
तथा पष्ठिश्चतीनां सष्िपत्वे प्ञ्यमानप्रपकसवत्वाददँतहानिशङ् 
निवच्यथ ता अपि प्रसङ्गतो व्वाचष्टे-सर्मेति ¦ ता अपि न मृष्ट 
पराः; ञत्मेको नगतस्तत्वम्‌, न ततोलन्यन्‌ दधित्थ जमदस्तीदयनत्परति- 
` पत्तिपराः । तेनात्मेकन्वानुप्रहस्तासामर्थो व्यवस्थाप्यः, नान्यथा । आत्त. 
क्त्वे वाक्याथौमूतं विरुध्यते । कथं लास्मामलैकलपरत्वमेच्यने 
 ^कस्मिन भगवो दिज्ञति सर्वमिदं विदधाति भवनि दृतवुपक्रमः | वः 
च आसेकः स्य त्वं न तच्वान्तरमस्ि, तदा अस्पनि स्तते प 
मिद ज्ञातं भवति, नान्यया : तेनासकरत्ेनोपक्रम इपि मन्यते { दथा 
“सदेव सोम्य" इयत “ एकमव्राह्धितीयम्‌ ` इन्यक्रत्वेनोपत्छमः | दथा 
५“ पेतद्‌स्यमिदं सवम्‌ '' इवयेकलेनोपतहारः । ननासैकलटप्रनि पदपरमिदे 


2 


~ 


वाक्यम्‌ ; ततर बदि मृतत्नष्ठिरपरा सयनया प्रतिपाद्यत, ततौ वाक्य 
मेदः स्वाव्‌ । अता यथपांशुयाजवाक्ये “जामि वा एतद्यज्ञस्य करियते 


यदन्वश्वौ पुरोडाशौ" इत्युपक्रमात्‌ “ उपांशुयाजमन्तरा यजलजामित्वाय " 
` इत्युपसेहाराच्चकवाक्यत्वे अवगते तन्मध्यवर्तीनि “ विष्णुख्पांद्च॒ यष्टव्यः" 
इयादीनि वचांपि वाक्यभेददोषात्‌ पृथग्वधत्वमलभमानान्युपांशुयाजक्चेष- 
त्वात्‌, तदानुगुण्येन !दईदशोऽवमुपां्चयाजो महाभागो यसिमन्निज्यमनि ` 


विष्ण्वादयो ऽपीष्टा भवन्ति ` इल्येवमुपांडुयाजस्तत्यथतया व्यवतिष्ठन्ते, तथा ` 
सष्टिश्रुतयो वाक्यभ्रमूतसूज्यमानपपशमिद््रतिपत्तिपराः । यत एकत्वेनैवो- 


 पक्रमोपसंहारो सवत्र श्रुतो, येन च तौ श्रृतौ स एव वाक्वार्भः, वश्च | 
चाक्याथैः स एव प्रघानम्‌ , यच्च प्रधानं तदर्थमेवान्यद्युक्तम्‌ । अफरं ` 

च भेदज्ञानम्‌ ।. आत्म॑कत्वज्ञानं तु चेन च शोकादिनिवृत्तिफलेन फल- 
वत्‌ । अतः ‹ फठ्वत्तंनिधावफरं तदङ्खम्‌' इति न्ययेनाप्यैकास्म्यपरत्वं 


सृष्टिश्रुतीनाम्‌ । तत्र विशयुद्धत्यादिना फलस्य ॒दष्ठत्वयुक्तम्‌ । तत्र 


# मोहः ” इत्यादिना श्रुतत्वमिंति विवेकः । समेश्चुतयः एकस्वोपाय॒तया ` 
` व्यवतिष्ठन्त इत्युक्तम्‌, तदुपायत्वं दशेयति- उपायत्वे चेति । नेदमस- ` 

न्मूकमिति “कथमसतः सजयेत ” इति श्रल्य्ं उक्त अदितीयेक- 
 सन्मूकमिति तु “ सदेवेदमग्र आपीर्देकमेवा्ितीयम्‌ " इतत श्रतय्थः । ` 


नन्वेवं कायैकारणयेैदात्‌ कथमालैकल्वमित्याशाङ्याह-- कारणेति । `: 
यदिव यदि तयेभ्येतिरेकः स्यत्‌; स एव तु नासि; “मृदयं षटः' 
 इत्यभदप्रतीतेरिति भावः । इदमिति ; जगदित्यथः। अत्र दृष्टन्तमाह-- ` 
 धरादीति । वथा मृदूपेण घटादीनामेकलवम्‌ , एवं सद्रूपेण जगत इत्वर्थः। ` 


` ननु यदि सन्धूलं जगत्‌ तत। मुख्य एवे कायकारणभाव उक्तः | । 

¢ स्यात्‌ । अतश्च प्रपशचसत्यता । तत्र चाहेतद्ानिरित्यमिभायेण चोदयति-- | 
| ५ ८ नन्विति । परिहरति -- नेति । एतत्नपश्चय्रति- न रवल्विति एकत्वावतारे 
पायत्व वृणाति । तदुक्तम्‌-- | 1 


५ मृहोहविरफुलिङ्गायैः सृष्ट्या चोदिता श्रुतौ । 

| उपायः ` सोऽवताराय नास्ति मेदः कथचन ॥ "" त 
इति । भेदामिनिवेशातिदायात्‌ सहतेवामेदं॑बदुमशक्तः सदुपादानतया ` 
~ 1 _-सदूपणाभिन्नं जगत्‌ षटादिवन्मदपेणेति  भतिबोध्यत इत्युक्तं भवति । नयु 1 
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मुख्य एव कावैकारणमाव एकत्वावतारोपायो भविष्यति; तथापि प्रपभ- 
सत्यता न व्याहन्यव इत्याश्चयाह -स चेति । स च मख्य एकत्व- 
विरोधी ; तनामुख्यां गद्यत -इत्य | 


तनु सृख्येऽपि कायक्रारणमावे, कायोत्मना नानात्वे कारणात्मना 
चेकत्वमिति गेकत्वर्य कश्चिद्धिरोष इत्याश ङ्च तश्निषेषयनि- एकमिति । 
किच यदि कार्यीत्मना नानात्वं तततः कायंस्यापि सत्यत्वात्‌ “तत्सत्यम्‌ ” 
इति तच्छञ्रोक्तस्य कारणस्यासाधारण्येन सत्यत्वे श्रुतिनोवधारयेत्‌ ; अव- 
धारयति च । अनो न कायोत्मना नानात्वमित्याह - तत्त्यमिति । ननु 
कार्येऽपि सलश्रुतिरस्ति : यथा ~ “ मत्तिकेत्येव स्यम्‌” इति ^ प्राणा वै 
सत्यम्‌ ' इति च । उच्यते--यया अन्तरतमे मृख्य आत्मनि विवक्षिते 
५ अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः " इत्यात्मशचब्दोक्तं वोधपितुं प्राणमयादिषु 
प्रयज्यते ; न चैतावता तेषां मरूवमात्मत्मम्‌ , तथा मूलकारणमुरूयतत्यत्व 
विवक्षया मृत्तिकायामन्ञतिद्धसव्यत्वे करणे मणिषु चासिद्धसत्यत्वेषु “ तेषा- 
मेष सत्यम्‌" इति मुखूयसत्यविवक्षध्रा सत्यशब्दः प्रयुक्त इत्यदोष 
कार्यात्मना नानातवामवि श्रुतिद्वयमपरमाह - अन्यत्रेति ॥ अत्रैव हत्वन्तर- 
माह-- मेदेति । ` एकत्वमविरषेन ` इत्यत्र वितमनन ॒स्मतैव्यम्‌ । 
तस्पदितत्समस्तश्रत्यविरोषेन यथा बिम्बत्मतिदिग्बानि विकल्पाः, वर्णम्यश्र 
 प्रदानि विकल्पाः, तया जगद्िकस्पस्यात्मोपादानम्‌ । तथा खष्टिश्रुति- 
 वैण्त इत्याह - तदिति । दशन्तद्भयं विवृणोति व॒या हीति. । यया 


बिम्बात्‌ प्रतिनिम्बानि संमूतानीप्ुच्यन्ते न च तानि प्रमाथेतः सन्ति, 


तया ५“ आत्मन आकाशः संमूतः, आकाशाद्राद्युः ” इत्युच्यत इति । 


किच स्परेऽपि सूष्टशरुतिरश्ति; न च तावत्ता तत्र रथादीनां सत्यत्वम्‌ । 
` तद्देषपि मृतसरष्टिमेविष्यति, मात्मकत्वभतिपततिपरत्वादित्याह - अपिचेति । 
किच स्यादपि म॒तसष्टिः पारमाधिकी, यदि खयमेव वाचारम्भणश्रुत्या 


८ मत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ' इति कारणमात्रस्य सत्यत्वमवकारयन्त्या पारमा 
की सोक्ता; न चैतदस्तीस्याह-खयमिति । 

3 सषटिश्रतीनां गतिमुक्तवा रेशयेश्रुतीनामाह --ेशवरयेठि । सगुण 

विद्यायां खगीदिस्थानीवं फतमिदहनेकषादिमावः श्रूयते; न तु मक्षः; 


हि निर्गणविद्यतिमित्त दृशः । कथं पुनस्तत्रापि कवचिदपुनरावृत्तिस्मृति- ` 


 श्विशङ्कचाह यदपीति । द्वी गतिरिति; क्रमहक्यनिताचं वा वतमानः 
 सर्गानव्रचयमिप्रायं वा अनावत्तिधवणं व्वख्यातमियः । व: 


 देरयश्रतिष मतान्तरमाह--अन्य इति । यतो ब्रह्म सवालक, ` 
` सर्वैर, सर्वोपमोगानां च भोक्त, सर्कञ देवाययानन्दाश्च व्रहमनन्दस्व 
मावा, अतो यत्किचिदीश्वरत्ादि वह्नादिस्थावरान्तषु भूतु त्सव ब्रह्मणि, 
यचच बरह्मणि तपथमात्रि भूतत्रहुलरूगो विद्धान्‌ बरह्मणः सर्वात्मत्वात्‌. माप्नोति, 
तेन “ त्वन्कामानामोति" स्यादि तस्य सहपाविर्मावलक्षणमेक्षनरोता्थ- 
 मृच्यत इत्यः । ननु चदयाविभरत्रह्मलरूपो विद्धान्‌. सवत्मलरत्सवकामा- 
नाभोति, ततः सवात्मदिव सर्वैभृतगतशोका्यवापुयात्‌; ततश्र मेक 
दुःखमपि स्यादियमिपायेण चदयति-- नन्विति । परि्रति-नेति । 
बरह्मणो ख्पं विद्रानाभोति ; चसोकादयस्त न ब्रह्मणो रूरपमित्यथेः । जत्र 
हेतुमाह --अविययेति । ज्ञनशवयोदयश्च ब्रह्मणो रूपम्‌; तेन बह्मप्राप्तौ _ 
प्राप्यत इति युक्तमिव्याह--चानेति । कुतः पुनक्ञानादीनां बद्वरूपलं 
गम्यत इत्याह विज्ञानमिति । “ नान्योऽतोऽसि द्रष्टा” इति च ष 
्ानरूपत्व, “एतस्य! इल्यानन्दात्मत्वे, ^ सर्वस्ये्धानः ” इति चेश्वयो- ` 

 त्मले श्रतिरिति विवेकः । तदेव शोकादीनामविवाध्यस्तत्यात्‌ ज्ञानादीनां | 
च ब्रह्महपत्वात्‌ युक्तं चदाविभरनत्रक्षखरूपो विद्वान्‌ ज्ञानादीनद्नुते, . न ` 
` जोकादीनित्याद --तथाचेति । त्र चोद्यानि -- नन्विति । तत्परिदरति-- ` 


भेतदिति । दृष्टान्तौ विवृणोनि--सिदधनेति, । ननु मकाश्यानषीनिऽपि ८ 
`. प्रकाशद्पे वरह्मणारटहयत्वादत्तात सवैसिमिन्‌ कर्थं सवेज्ञत्वमिव्याचद्चाद-- ८ 
तथाचेति । तथात सति प्रकाश्यानपक्ष ब्रह्मणः प्रकशिरूपत्व सरति ६ 
त्चवतः सवांमावेऽपि अविद्यावस्यायां सकस्य म्र्षचस्य "तस्य माता" ` 
इत्यादिश्रतितिदधत्मचैतन्वेनावमासत्वात्‌ अत्मनः सवेज्ञत्वमित्यथः ।. एव 
महये ब्रह्मणि सवभावे सनश्वरस्वानुप्रपात्तमाशाद्ुच तद्पपादयति-- । 
सर्वेति । अत्राप्यविद्याव्रस्धोयामव ब्रह्न चामीश्वराणां यथायथं खेषु. 
` चेष्वीशितव्येषु यदेश्वय तत्सर्वे ज्रक्षण तवौस्मत्वात्‌ तदेश्व्येनेवेति तस्य ` 
ध | ` सर्वेश्रत्वमिय्भः । “एष भूताधिपतिः” इत्यादावपि एषैव योजनेत्याद" 
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एवमिति । तत्राप्यवियावस्थायामेव भूतेषु लेकेषु च ब्रहन्द्रादीनां वदै- 
शर्य तत्‌ कर्मोपासनाविंशेषेण परमेश्वरस्यैव स्वात्मना तेप्ववच्छिन्नमभि- 
व्यक्तम्‌ । तेनेन्द्रादीनां यदैन्वध तत्‌ “एष मनापिपतिः * इत्यादिना 
परमेश्वरस्वोक्तमिवर्थः । एवमविभूताद्ययवक्चसखूय पत्ति सर्वस्य स्वर्गदः 
कामस्यामावात्‌ सवेकामावातिश्रुतेरनु पपन्नत्वमाङङच तापप्युपपादयति -- 
सर्वेति ¦ अतराप्यविद्यामूमवेव कमेणा यान्वान्कामानम्नुवन्ति तेषु 
तेषु य॒ आनन्दाः, ते “ एतस्यैवानन्दस्वान्यानि मृतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति ” इति श्रुतेः ब्रह्मानन्द एव । अनश्च ब्रह्म प्राप्तो विद्धान्‌ तस्सवौ- 
नन्दानाभरोतीति “ सवीन्कामानवभनोति " इत्युच्यते । न तु खरूपेणेव 
` सर्वकामानवप्नोतीद्यथैः । एतामेव योजनां श्रयन्तरेऽप्यतिदिशति -- 
एवमिति ! अत्र दृष्टान्तमाह-- यथेति । दष्टन्तासि द्वि माश्धू्य तत्त्ाध- 
यति-न हीति । दितीयेन हि कडा मिशुनीमावश्च मवति । नं 
चाद्ये ब्रह्म प्राप्तस्य द्वितीयमस्ति । तेनात्र चथा मिथुनीमावानन्दतराप्त्या 
५ आत्ममिथुनः '” इत्युक्तम्‌ , तथा “रममाणः चखीभिः " इत्याद्यपि यथोक्तः 
न्यायेन तदानन्दधराप्लोक्तमियर्थः । वह्मण एव॒ यानि ज्ञानादीन्यनव- 
 च्छिन्नानि तान्येव कृल्पितावच्छदानि मृतेषु, नान्यानीतीममथ गीतया 
द्रदयति-- यनश्रेति । यत एव ब्रह्मण एव ज्ञामानेन्दादीनि यन्यनव- 
च्छन्न तान्येवाबाच्छन्नाति सर्वभूतेषु । अत एव यत्र॒ यत्र भूतेषु 





` ज्ञानादीनां नालन्तमवच्छेदः अल्पीमावः, तानि व्यास्रा्शूतानि ज्ञाना- 


दीनां समृत्कर्षात्‌ मगवतः प्रलयाक्षन्नानि, मगवान्‌ ^ मुनीनामप्यहं व्यासः 
 इदयात्मलेनोक्सवा “ मुमीनाम्‌ '" इत्यादि यदुक्तं तत्‌ ““ यदयद्िमूतिमत्- 


` च्चम्‌ '› इत्युपसेजहरेत्यथः । परमात्मज्ञानमेवानवच्छिन्नं सत्‌ द्शेनादि- 


 व्यवहरहतुरिति गम्यत इति ज्ञान प्रति विरेषेभाह-- तेति ¦ तया 
` सवैमृतद्शौनश्चवणादनां प्रमात्मज्ञाननिनन्वनत्वम्‌ “ जद्ट द्रष्टु ” इत्या- 


दिषु श्रुतमित्यर्थः । 


शवं सरवत्तत्वादिकमपपाच तत्र मतान्तरमाह ---अन्य इति । नामस 
शब्दाथीवाश्रयी दस्य स तयोक्तः । घ्यानमवाध्यानम्‌ । तत्र इषटान्त 
माह -येति । तदुपपादयति-- न दीति । स्वमहिमपरतिष्ठस्येवि ! आषारा 
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.128-10 नपक्षत्वमाह्‌ । देशविश्षषः आदित्यमण्डलं खषटपं च हिरण्भयादि | ननु | | 
परब्रह्मण एव दशविशेषो रूपं चोक्तमिति कृतोऽयं गम्यत्त॒इल्याह-- 


पर इति । श्रुतिमाह--उदित इति । परप्मशब्देन पुण्यमप्युच्यते; तेन 


सर्वेभ्यः पुण्यपपेभ्य उदित छत््रम्वोर्ध्व वा गतः; तेरतृष्ट इति ` 
यावत्‌ । पुण्यपापाप्तस्पशश्च “अन्यत्र धमात्‌'' इति परश्य श्रुतः । तस्मा. ` 
त्परस्यवेष देशविरेषो सूपं च श्रुतम्‌ । न चते तस्य बिभोरस्प्सल 

च समवतः । तेन ध्याने तेन पेण विधीयते । तथा सर्वज्नवराद्यपि ` 
्रटन्यमिति । तदेष सखष्टपाविभीवलक्षणे मक्षि मागौदिश्रुतीस्तषटिश्ाथीः ` 
तथा अन्याश्च प्रसङ्गागताः समाधाय तमेव मेक्षं॑प्रतिष्ठापयति-तदेव- ` 
मिति । ब्र्मत्मन इति; ब्रहैव आत्मा यस्य विहुषः स तथोक्तः, दण ( 
विभाव हृदर्थ | ५. 

सा च तत्रापतिरात्मनो ज्ञानखरूपतवद्वियेवत्याह--ता चेति । एवं ` 

स्थिते (न ताभ्यो मोक्षो न च विद्याया अन्यः? इति यदुक्तं तदुष- ` 
 सेहरति- तस्मादिति । 1 
 मतान्तरमाश्ङ्कयति- अथेति । उक्तेर्थे प्रमाणमाह--श्रयत हृति । 

ननु पाप्ममात्रस्य विद्यया दाहः श्रुतः, न पुण्यस्य; तदपि च बन्धहेतुः ` 
अते नारोषवन्धक्तयहेुपिदेलाशङ्कयाद--पाप्मेति । भत्र देुमाह-- ` 
तावद्येति । सावं सदोषे फलं यस्येति विग्रहः । दोषश्च संसारा ` 


| गुनान्धत्व पतनादिहेयवच्चं च | | पाप्मशब्देन पुण्यमप्वुच्त इत्य तरार्थे ह ( 
हेत्वन्तरमाह --अन्यतेति । सुरूतदुष्कतेपक्रमः पाप्मश्नन्दस्तत्र योरपि ` 


 तयोवते यत इत्यथैः । यदि च क्न्षयमन्पेण मोक्षः स्यात्‌ ततत ह 
नासै साध्येत; न चैतदस्तीलाह--न चेति । फङेकविनार्यलात्‌ कमणो ` 
` बरादत्तफकस्य निवृत्तिः; सतः कथ विद्यया तकछय इलाशङ्याह-- ` 
` भ्रायश्ित्तानामिति । मोवधादिदोषदयोगेन ायश्रि्ान्यान्नावन्ते; न च ४ 
 त्निमित्तमात्मि्ुक्तम्‌ । अतो दोध्नयहतुल्वमेषां गम्यते । तेन भावश्रितेः ` 
नादत्तफरुमेव पापे कभ क्षीयते । तथा विद्यया बन्पदेदुकपप्तय इः ८ 
न बनपेदकर्म्षय्ेत वरिघासाध्यो न ताह विदयातो मुक्तिरिला- ` 
शङ्कयाह -सेषेति । एवं च खरूपाविरमावो मोक्ष इत्यपि पत्युतम्‌ । 


= चदु च न्क च्छः ~ 


ननु कमेक्षयस्य विधाका्यैते कार्यत्वात्‌ षटवत्‌ अन्तवच्वं स्यात्‌ ; अतश्च 
पूनः कमेप्नादुमोवात्‌ मुक्तस्य पुनबैन्धः स्यादित्याशयाह--एवंमिति । 
न हि षरध्वसो विनास्ी, घटस्य पुनः प्रादु्भावाद नादिति भावः । 


एवं परमतमुपन्यस्य दूषयति- तत्रेति । प्रायश्चित्ते या न्यायदिक्‌ 
तया । बन्यहेतोः कमेण उच्छेदः पतयो न मवति; यतः सवीविद्यापर- 
विलये छऊेदय कभ नाव्चिष्यतत इति ! तत्र हेतुमाद--जन्धेति । बन्धहेतुः 
कमं अविद्यापादानल्वात्‌ भविद्ाखभावम्‌ । तत्र विद्यायां सव्यामविद्ा 
कायेन प्रणष्टा । तेनाविचानि कृत्वैव तदातमननपदेदुरपि निवृत्त इति न 
पृथक्‌ छद्यमवशि्यत इत्यथः । विचोलत्तिरेवाविद्यात्मकबन्वदेतुनिवृत्तिः । 
अतो न सा तत्साध्येति भावः । वृत्तिः स्पष्टार्था । अविद्येच्छेदेन 
 करमोच्छेदे सिङ्ग दशयति --यतश्रेति । जविवोच्छेदने उच्छिब 
 मानाम्यां तंशयविपयेयाभ्यां सद कर्मणाम्‌ “भिद्यते हदय 
= अ्रन्थिः” इत्यत्र सेख्यानमविदयोच्छेदेन तेषामुच्छेदे सूचयतीत्यथः । 
हदयम्रन्थिविपययो ऽमिप्रेतः । 


क 


मत्र चोदयति - नन्विति । अत्र दोषमाह-- तस्थ्ति , उत्पच्चज्ञानस्य 
तावदेव चिरं कारूविलम्नो यावद्‌ देन विमोक्ष्यते । छान्दसस्तकारखापः। 
अय देहविमोक्षानन्तरं बश्च सेपत्स्यत इयर्यः । कस्य नाम्यै श्रुतिनं 
बाध्यते इलयत्राह - यस्येति ! यस्य कपेक्षयदेतर्विया सछाक्लात्‌ गम्यते, तस्य 
वि शाचत्रानुस्रेण केषांचित्कमेणां विद्यया क्षयः, केषांविदुपमगनेति व्यव 
५ स्थोपपद्यत इत्यथैः। शस्रानुसारमाद-- तत्रेति ; तस्मिन्‌ पक्ष इत्यथः । तत इति 
वियात इत्यर्थः । अविरेषणोत्सगैतो विया सर्वैकमेक्षयप्रापतौ स मुक्तर्देहपाता 
` बित्वश्रत्यापोदयत इत्यत्र हेतुमाह---न हीति । सर्वेषां कम्य विद्यया 
क्षये वि्यादयानन्तरमेव मुक्तिः स्याच्‌; अतो देहपात्रतीक्षा ` नोपपद्येत; 
श्रुयते चासो । भतः षांचित्‌ कमणां भोगेन क्षय इति गम्यत 
इत्यथैः । आचधेजु्टश्राये मागे इत्याह-- तदुक्तमिति । अनारब्धकायं 


 अप्रदृत्तफठे वतेमानदेदहानारम्मके पुण्यपपि पूर्वोपात्ते विद्यया कषषयिखा, 


` सरे हु जारन्यका्े तदवयेधक्तरदह पातावधि श्रुते मौगिन क्षपयित्वा तह्य | 


सपद्यत इति सूत्राथे 


यस्य तु क्ैफरुम्यवहारं द्षटेनैव विधोच्छिनतति, तस्व विद्यया 
 सवोवियोच्छित्तागविरेषेण सवैकमेच्छिदादनन्तरमेव मुच्येत; अतश्र देह ` 
पावावधिश्रुतिबाध्येतेत्याह --- दिययेति । तत्परिहरति-- नष इति ।' एष ` 
देहपातावधिश्रुतिबाधदोषो नास्तीस्यथेः । तत्र हेतुमाह-न हीति । यदीयं ॥ 
श्ुिदेहपातावधि चिरकारताविशिष्टत्वं च पमृक्तब्रूयात्‌ , ततः स्यादेष दोषः; ` 
न त्वेदस्तीत्वथैः । किं नामाहेत्यपेक्षाग्रामाह-- कं स्विति । अत्र दृष्टान्त. ` 
माह --यथेति । यथा कश्चित्‌ ' क्षितं गच्छ ` इति नियुक्त क्षिपरतत्वं ` 
महिपादयचराह-~“ तावदेव मे चिरं वत्‌ ललाते मुजञानस्य उपानहौ वा क्रम. ` 
माणस्वाश्वं वारोहतः ' इति, तथेवम पीत्यथः । यदि तु चिरलमात्रं श्रुवौ ` 
विवक्षितं स्यात्‌ ततश्रिरामि्यव ब्रूयात्‌, न तु ताववेत्यवयिविशेषम्‌ । : 
देदपातावाे च द्यन््याः श्रुतेरयमभिभ्रायः--यदविदयजेन देहेन विधवा , 
भविदयानिवृत्तावनन्तरमेव पतितव्यम्‌ , अतः क्षिप्रमेव मुक्तिरिति । एवं ` 
क्षिष्यूपरता श्रुतरक्षयत॒रत्याह--भन्यथेति । उपसंहरति--अत इति । 
न प्रतीक्षणीयमिंदि; मोगनार्धकमक्षपणं न मतीक्षणीयमित्र्थैः । बदा 
चानन्तरमेव मुक्तिः? तदा देहपातमन्तरेण तद्तेमवान्नान्तरीयकत्वदिहपतो. ` 


 ऽप्यनन्तर भवत्येवेल्याह-- देहेति । 


अस्यास्तावच्छतरथान्तरमाह--मथवेति । उभयविधौ दोषमाह-- ` 
अन्यथेति । तदेवं सति यः श्चुतेरथंः संपब्मते तमाह --तत्रेति । भन्यतः , 


` प्राप्त कस्याचन्मुक्ताश्चरत्वमनूद्य देहविमाक्षणमवधिर्विधीयत इत्ययः । 


~= न ----- --- ~: --- 


तेत्र पुवेसमन्‌ श्त्वर्थं रोदयति--नन्विति । विद्योदयानन्तरं मुक्तौ : 
` स्थितः प्राज्ञः पतितदेहत्कबारत्येव ; कस्व॒लक्षणमृच्यते इत्वर्थः । ` 


हितीयेऽपि श्रु्यथे चोदयति ~ द्धितीयेऽपीति । विद्यातः सर्वकर्मक्षये 
` कर्मजस्य शरारस्यानन्तरमेव पातान्न कस्यचिन्मुकतेश्चिरत्वमस्ति; अतो न | 
 तदजुबदेनावमिविरेषविधानमुपपद्यत इत्यथैः ।. तवाद्य चोय तावत्र. ` 
 इरति-उच्यत इति । विगस्तायां निसिलायामविभायां सिद्धः, विगरिता ष 
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निखिला भवि यस्यां विद्यायां तथा वा तिद्ध विगसिनिनिर्विछाविद्यः- 
तिद्धः । यो योगाम्यासपरिपाकादुत्पश्नादयात्मसाक्नान्कारपरकाञ्योऽनन्नरमतर 
मुच्यते, न स स्थितप्रकतः; किचद्यात्मताक्षत्कएप्रकारस्य माधक्र शएवा- 
वस्थाविरेषे प्राततः सिद्धेः किचिदरवचीनायामवस्थायां वर्षमानो यः सिद्द- 
प्रायो नाद्यापि तिथ्यति स स्थितप्रत्तः । नस्य चापतितदेहस्य रक्ष 
 णाभिधानं युक्तमिद्यथः । द्वितीयं चोद्यं परिहरति--न क्न । अरन्ध- 
कायेकमीनपेक्षणे यत्सिध्यति, तदाह-- तत्रति । मोगेन करमक्षयपेक्षायां 
सवस्थं विरेणेवापतगेः । तदनपेक्षायां च कम्थचित्तत्कालः, कस्यधिचिरेण ; 
यस्य चिरेण तस्य॒ वतिरस्वमनूद्यावधिविशेषदिधानमपपदयत इति मावः | 
ननु चदाप्यारन्बकार्यकमक्षये भोगेन न भनीक्षते, तदापि 


वचद्यया 
 अविद्याजकृत्छकमेनिवत्तां तल्नन्यदहस्यानन्तरमेव विधामः; अतः क्रथं 
केस्यचित्‌ वचरकालोऽपवगं इत्याश याह --ययति । नन्तस्कारादिति; 


तच्छब्देन भयं कम्पादि चोच्यते । युज्यमानं विपाके प्रारब्धकार्यस्य 
कर्मेण: फले ° भहं शरीरी मोक्ता, इदं भोभ्वम्‌' इति वः संस्कारे 
जातः, तस्यानुवु्िः, तन्निबन्धनः । संस्कारत्कायीनुव्॒तौ इष्टान्नमाह-- 


सत्र चोदयति -- नन्विति ! तत्र च दोषमाह - तथाचेपिं । अथै. 
 तदोषमयात्‌ भोक्रारिविमागदशेनस्यावियाहतुकस्य विचय! भविदोच्छदाद- 

ननुवृत्तिरित्युच्यते, तदा क्षणमपि न पोक्रादिविभागदर्शनं स्यादिति स 
एव देहपातावधिश्रुतिविरोधः । सषा उभयता दापादुमयनःस्मरा 
रज्लुरत्युपमयेोच्यत इत्याद--अयेति । तत्राननुवृत्तिपक्षमनभ्युपगम्धेवानु- 
 वृत्तिपक्षोक्तदोषं परिहरति--उच्यतत इति । न च मृख्कारणेति । मूलः 


कारणं मयं ततो वथा कम्बादिं सामिनिवेशे भवलतर तया तत्तस्कारा- 


` दित्यः । एतच्च यथा कमणो मूलकारणस्य फलं साभिनिवेशे न तया 
 तत्तस्कारफङरमिति वल्यमाणविरेषोपयागितवक्तम । तत्‌ पति; रज्जुत्व- 
 द्ैनदिवेल्य्ः । ननु क्षणिकं तत्‌; सतः कथं क्रमेण निवृत्तिः? 


 उच्यते--यथा यागः क्षणिकादपकोषानहःरेम फलसिद्धिः, तथा तच्च 


 दुक्षोनादपि तंस्काराधानहरेम भयसंस्कारनिवृत्तिरििदोषः । खगरमेव 
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वेत्र चक्रभ्रमणसंस्कारो दृष्टन्तः । एतच्च र्व "न च भयविगमेऽ 
नुवत्तिरिदितावता चिरकारा भवति ' इ्यतदुपागितयीक्तम्‌ । च्य 


पेय क्रमणस्वनुवकति । ननु क्षीणकस्य सहतुका नाशो चः; तत्कथं 


छवमित्यच्यते ; चक्रसस्कारोऽमि फलविनाधयेव । अथ करमूमागादिः 
्वदीवद्रन्यसंयोगादा नश्यतीति दन्तः । उच्यते-को वा ब्रू | 


८ €~ 


सदेदुक इति £ काल एव हेतुभविष्यि; अत षव क्रभभ्ुक्तम्‌ । ` ८ 


2 च कालस्यापि सूतकदोषारिविनारकखम । तथेहापि भविष्यति । 
कथं ता खयमिस्युक्तम £ प्रयनरान्तरानधक्षमात्राववक्षवाक्तामल्यद्तवः । एवे 
दृष्टान्तं प्रसाध्य दा्टन्तिके याजयत्ति-- तथाति । कम चारन्कर्यै- ` 
` प्वनारन्धका्यैष्वित्यत्र ‹ निवृत्तायाम्‌ ` इति लिङ्गवचनव्यत्यसन (नतु 


[ (क ^ 


इति छतवा येन्यम्‌ । रूढाभिनिवेश इति; रूढः ादभूोऽमिन्निशः = 


आस्यातिशयो चस्मेति विग्रहः । तेनायमथैः-- विद्यया अविद्यायां कमसु ` 
चाविसेषादारव्धानारब्धकार्येषु पिवृत्तेप॒आरन्धो युज्यमानो विषकिः 


भ, 


प्ारन्यकार्थस्य कर्मणः फलं तस्पैस्कारात्‌ विहानपि शरीरिणं माक्तर्‌ 


 चासानमामात्तमाप्रेण आस्थाविकरं प्रत्येति । न त्वविद्धानिवास्थातिशये- 


पतपिपि । एतदक्त भवति--वह्नारब्यफकं कमे, तस्मिनिरृत्तेऽपि तत्फले . 
मुज्यमाने यः शगीरित्वादितंसकार उद्धूतः, तेनात्तरकालमपि शरीरिण 
भोक्तारमिव चात्मानं मन्यत इ । अत्रान्तरे विवक्षितमथंमसमाप्यैव ` 

` स्थितमज्ञरक्षणाभिषनेपपत्तय स्थितमर्गस्वरूपं॑तावदाह--त्‌_ चायमिति । ` 
पूरं साधकः स्थितप्रज्ञ उक्त, अधुना सिद्ध एवेति विशेषः । तस्व च 
"प्रजहाति यदा कामान्‌ “आत्मन्येवात्मना वृष्टः “ द॑लेष्वनु- ` 


५ टि ह्िभमनाः ” इत्यादिलक्षणं सपादपितुमादइ-- विगतेति । 


` अन्न इष्टान्तमाह--वथेति । उक्तमर्थं दाषटानिङ योजयति---तयेति। ` 
 कोण। कमैकता भव्या यस्य, क्षति वा कर्मान्न यखेति विग्रहः । ` 
` तत्ससकरादिति तच्छब्देन कम॑ परामृश्यते; हितीयेऽपि विभरहे कमौविद् ( 
 त९। चाविद्यात्कारोऽपि पचित इति मन्तव्यम्‌ । छायामननणेत्यनिनिवेश- | 


नभ्‌ 


` . वैकस्य दशयति :। विदषः शारीरादिष्विदमर्भिनिवेश्वैकस्यं रत्वा ` 


्रदमति.-- तथा चेति । अिनिर्यनी अदेस्वक्‌ , सा यथा प्रदत्ता 
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` प्रतिक्षिप्ता त्यक्ता सती अहेमानश्चूल्वतया सा विक्ठा शेत इव, तथा 
विदुषः सस्कारमात्रानुवरतिं रारीरमित्यभः । किमिति पनः कर्मैव शरे 
सस्कारवर्तिन्यप्यास्शरा न स्यदित्याश डुाह---यत इति ! अतल्यस्े च 
दशितं भयसंस्कारे । इदानीं संस्कारच्चद्धोक्रादिविभागदशीनमनुवर्तते 
` देहपातादुत्तरककेऽप्यनुवरततेति यदुक्तं॒तत्परिहरति--कभ्यादीति । सत्र 
हेमाह - अस्पेति । ननु सस्कारश्रेदनुवतेते तन्निवृत्तये हेत्वन्तरमपास्यम्‌ + 
न॒च विदुषस्तद्स्तीत्याशङ्चाह --नद्वदेवेति । “तत्र तस्येव * इति 
सत्तमीसमथोद्यतिः । तत्र कम्पादौ यथा संस्कारनिवृत्तये न ॒हेतवन्तर- 
मपेषष्यते, तथात्रापीत्यथेः । 
 दृदानीमनेनैव प्रसङ्गेन ओीवन्मक्तिमपि दयति सा चेति । 
संस्कारक्षयः कथमवगम्यत इति चेत्‌ अत॒ आह--परारञ्येति । ननु 
क्वचिद्भुज्यमानविपाकसंस्कार इत्युच्यते, क्वचित्कमसस्छार इति ; 
किमिदं विष्टुतानभेधानम्‌ १ न विप्टुतम्‌ , पक्षद्दयस्यापि क्किस्पेनेष्टत्वात्‌ ; 
तरथा च वक््यति--खन्पवृक्तिकारणर॑स्कारह्ा कार्यशेषः+ कर्थिसंस्कारादेव 
वेति । यद्वा तत्रापि सुज्यमानो विपाको वस्य सः, तथा श्ररञ्षो 
विपाको यस्येति च बहुव्रीहिणा प्रारन्धकायै करमवोच्यत इत्यविरोषः 
 कथमित्वाह -- तदिति । तदेव देदपति पररन्पकायैकर्मसंस्कारस्य क्षीण- 
त्वात्‌ तन्निमित्तस्य कमफर्स्य विपाकामासमत्रेणापि देहात त्तरकारे दशनं 
न शक्यत हत्याह--इतीति । इतिशब्दौ देत्वथैः काकाक्षिवदमयत्र 
` संबध्यते । पार्यकायेकमतस्कारक्षये लिङ्गमक्तम्‌ । उपपत्तिरुच्यते-- येन 


दहति । येन कमणा यच्छरीरमारव्यम्‌, ततेव तत्फलं ददाति, नान्यत्र 

 : यत्र च तत्फरं ददाति, तत्रैव सेस्कारादपि तत्फलशेषाभासता युक्तेत्यथैः । 
नन्‌ यथा निवृत्तेऽप्यारव्धफले कर्माणि तस्सस्कारोऽवुवर्ते, तथा अनारब्ध- 
 कफङानामपि कर्मणां संस्कारः कस्मात्नानवतेते? तदनवत्ती च दीष 


संस्कारः स्यात्‌; अतः स एव देदपाताव्धिश्रुतिवरोध इत्याच ङ्कच!ह-- 


५ अन्‌रल्यति । अत हेतुमाह -ङन्धात); ङ्न्य कप्य इतच्तव्वपिसि सन्‌ 


तत्‌ तथोक्तम्‌ । एतत्‌ दृष्टान्तेन साधर्यत्त-- न र्वर्वित्ति ! अङन्धदततौ 
 - अत एवानुपजनितकम्पादौ इति देतुदेवुमद्रावः । न स्य] वृत्तर्येन, 
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` अनुपजनितं कम्पादरि येनेति विग्रहः; भयमन्यपदाथः । प्रृतमुपतहराति ` 1 
तस्मादिति ! एतेन "ननु व्हमविदोऽपि चत्‌" इयादिना * नाव 


माति केवलस्य स्यत्‌! इत्यन्न यच्चोदित्त तत्परिहितम्‌ । इदाना सवथा 


श 


 भिमतसिद्धेः सस्कारविरेषावधारणं त्रन्‌ दरीयति--अत्र चेति! 
कारणं क, कायं च तत्फलम्‌; तेन रन्यदतः प्ररन्धकरार्यस्‌ कग: ` 
 सक्रात्‌ तत्कारथतस्काराद्या विदुषोऽपि कायद्चष<वुवतय इलः । तथा | 
` दन्तिऽ्येतैव दिगिति दशैयति- तथेति. । तस्मात्रकारवशेषा नाद्रियत 
इत्यपेक्षायामाह --सर्वयेति । कारणमत्र मयम्‌; = काशयः सकका्न ` / 
कम्पादिः । प्रकृतमुपसंहरति-- अत्‌ ३4 । तैन न देहपातावविश्रुतिः । 
क्रोध इति भावः । एतेन क्षेण्ि न स्वात्‌ इत वचा तदत्र - 
परदतम्‌ । इदमेव सपक्ष कापिलतन्तरतिद्धलेन द्रव्यत तक्ति । | 


परटृत्तभोगानां क्थणां प्रवृत्तवेगस्यव्पाश्चक्रस्यव वान्येन विद्यया ` 
प्रतिबन्धो ऽशक्यः ; अतो भोगेन तेषा क्षयप्रतानति सूक्त ' मगन विते ` 


्षपयिल्वा " इति मगवत्पादूौयमतमुपन्यस्यात य्‌ ।लति । तद्वव । 
तदिति । प्रवृत्तवेगो पीठः कुब्यादिभिः प्रणिबन्धु शक्यः; अता दन्त ` 
एवासि; । तेन तन्न यथा कुच्यादिमिः शरवृततवगस्वापीषः = ातिबन्धः, ध 
तया कर्मणामपि विद्ययेति न भोगन तत्क्ष्वनतन् युक्तंति भवः | 


आस्तां तावत्मतिबन्धः ; नाशोऽपि यावच्छक्यत इति प्रतिबन्ध दण्डापूष- 
` न्वयतिदं द्यित ' नाशयिडम' इषुम्‌ । दष्टयस्यभाः शतिक | 
शक्यः, न लदृष्टफलस्य कमेण इति चेदत जाह -- खनति, । चप १ 

त ।  रोहणादिखमेन गृध्रपतनाच्यापातन च पाचनः उपाद्यतः पदयत्तिन्ना विपाक ५ 
फलं यस्य, तच्च वतैमानदेहभोम्य च तत्‌ कम चेति समासः .। 
 ल्लपक्षमुपतहरति-तस्मादिति । रकाराद्वेति मारब्धकयैस्य कमणः ` 
|  क्षयपरतीक्षां निवतेयति। ५ 


नन्वेव सति ' सवीविद्ाभविद्ये न च्छेद्धमवद्टिभ्यते ' इति यदुक्त 


` तद्िषटितम्‌; तच्च, वतः सेस्कापकयैदेषामासौ समेव भविलीषेते इति | 





न प्रविष्य इहमिपरामेण तावत्‌ “न च्छेधमवशिष्यते ' सकम्‌ । 
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तयोश्रविचात्मनोरप्यक्रिचित्करत्वात्‌, अप॒त्रन्यायनासस्वमध्यारोप्य छेद्या- 
भिप्रायेण ‹ सवोविदाप्रबिछये ` इत्यक्तमित्युमयत्र परिहाराभित्ायः । विलीन: 
तुल्यतदशनार्थ हेतुमाह--अकिंचिदिति । यदि रीन तदकिचित्करम्‌ , 
अबन्धः, खनिवृत्तये हेलन्तरानपेक्षं च । सम्कारकायेशेषाव्रपि तथां | 
अतस्तावपि विंखीनकल्पावित्यथेः । तत्र सनिवृत्तये हैन्वन्तरानपेकषत्वं तत 
एव क्रमेण निववेते, सछयमेव वा इलयतरोक्तमित्यपक्ष्य अर्किचित्करत्वाबन्ध 
त्वयोरुपपच्यभिधनपुरःसरे काये षामास्स्य प्नविरीनप्रायत्वमाह्‌ -- विश्युद- 
मिति । प्रारन्यक्राधेस्य कभेणः कर्यचेषामासो विपाक्नानासः; स विशु 
 प्रपवकट्प्यणात्तस्पृष्टमात्मान पयन्तं न स्पृशति । न च तमन्नस्पृशत्‌ 
तस्य रकिचित्करोति, वधातिं च तम्‌ । अंतश्िन्नाभ्नमिव परलीनप्राय एव 
स इत्यथः । यद्यपि पुवं संस्छारस्याप्यकिचित्करत्वे प्रतिज्ञातम्‌ ; तथापि 
कार्यशषाभासवि्मुशेन तस्या्िचित्करना ; अतस्तस्पिन्नकिचित्करे तस्या- 
प्यर्किचित्करता अथदुक्तेति पृथगिहोक्ता । अत्र इष्टन्तमाह --ययेति । 
` स्रचाद्यामात इ्यत्र॒घवरिीन पवेखनुवतेते; प्रविलीनप्राय वेदयः । 
 रागदीनामिति अक्िवित्करत्मुक्तम्‌ । दष्टान्तान्तरमाद्‌ - तथेति । 
आत्मानमिति, मत्मशब्देन छोकिकः शारीरात्मोच्पते । अवदातं गौरम्‌ । 
विपरीतम्‌ अनवदातम्‌ । तत्रावदातस्व मुखस्व खड़ादौ इवामाभाप्तोऽ- 
 नवदातस्य च सुवणोदौ अवदातावमास उत्पन्नोऽपि मुखस्य ॒रूपतच्च- 
ज्ञानादात्मस्तस्पद् प्रत्यवकाशमरुममानः प्रविलीननाय एवेत्यथः । प्रविंङीन- 
प्रायत्वमेव द्वदयति- तथा चेति । एतेन कमेसस्कारनिमित्तयोः शरीरः 
त्योभेहान्विदेषः, विदुषो यथोक्तकर्मफलनिवच्या कमेक्षयो मम्यते; 
ततश्च कमणः क्षीणत्वात्न भोगेन क्षचप्रतीक्े्युक्त भवति । विदुषो 


चठ 
१ 


` विपाकाभासस्यानमिनन्यमानाद्िष्यमाणते गीतया द्रढयति - तथा चेति । 

 विदनामासमात्मसंसप्दिने न मन्यत इति यदक्त तदपि गत्यैवं द्द- 
यति-व्था चति! | 

सत्र वाक्यायथक्ञानदेव मृक्छिरतिं मरन्वानश्रादयते-- नन्विति 

` तस्येति ; तच्चज्ञानस्ये्ः । परिहरति-- उच्यत ऽति । समाननातीयं हि 


` विरो मवति, न विनातीयम्‌ ; मलक्षस्य च परपशवाभासस्व परक् छ्ायू 
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` तायां पर्थवसितः; अथवा क्रियासिद्धिपरः, क्रिात्मनो विषयस्य क 
कार्यता गम्यते; तत्रच पक्षे विधिः स्वात्मनि पयैवतितः, शब्दो+& 
दयात्मप्न्तिपत्तिविषयो नियोगः कायं इलयत्रैव पयवत्तितः { द्वितीये विषय. 
सिद्धौ विधिः पयेवसितः, रन्दोऽग्रि तथेति अहयात्मप्रतिपत्तिरैतुा 
अप्रमाणिका स्यात्‌ । अथ नियांगात्‌ “ विजरं विमृल्युवशोकः' इदयादि 
पदानां सामानापिकरण्यात्‌ कचित्‌; अन्यत्रान्यथा वा ववधिकरण्येन बर 


संबन्धात्‌ भात्मसवरूपापिगतिभेविप्यतीति चेदत भादह---विनियोगादिति । 


विनियोगादात्मल्लरूपापिगतियौ, अस्या आत्मरूपाधिगतेः ‹ आत्मा 
ज्ञातन्यःः इति या ज्ञानक्रिया विहिता तद्थैता तत्परता, नालखहूए- 
प्रता । "विरनादिखङ्प अत्मा ज्ञातव्यः इेवपरा, न पुतन 
‹ विरजादिशप आत्मा" इस्येर्वपरल्युक्त भवति । अतश्च ज्ञानक्रियापर्यैव- 
` ्तितास्मापिगतिरतत्परा आत्मखूपपरा न भवन्ती नास्मखरूपे प्रमाणम्‌ । 
यथा विधि्तुतिपरा भथवादोत्था बुद्धिः "पूना कायो! इत्यत्रैव परथ 
तिता, न पुनः + अद्वय अत्मा ' इवयात्मछरूपे । तत्रोभयथा अह्वात 
रूपपरत्वामावः । यस्परश्च राव्दः स शब्दार्थो लोके } अतोऽद्वयाम 
प्रतिपत्तिरपरमाणिका ; धा “ प्रजापतिवेपामुदक्खिदत्‌ " इत्यारिवृत्तानेषु | 
वृत्तावन्यथा वेलयस्य वैयधिकरण्येन वेत्यथै 1. 


तत्र च “यतो गा इमानि मृतानि जायन्ते” इदयाद्युदाहुरणििमं 
 खनिष्ठो नापि क्रियसिदिनिष्ठः ; कितु भात्मखवखूपमेव विधीयते । अतः ` 
शब्दस्य तत्परत्वात्‌ स एव तत्र प्रमाणमिति नदितासमम्रतिपातिरभमाणिः । 
केति चेदत आद -- विधिरिति । ० 








अनृष्ठेये हि विषये विधिः पतां प्रवतकः; अनुष्ठेया च क्रिया; अतः. 
 क्रियागोचरत्वात्‌ मिद्धदूपतया खशब्देनीपात्तेऽनष्ठये आत्मद्रव्ये विष 
, व्यापाराय क्षमः । वृत्तौ सिद्धवदिति सार्थे वतिः। यथा चान्यत्‌ षटादि 
सिद्धं खशब्देनोपादीयते तथा मासमापीलयथंः । ननु द्रव्यं चेन्न विधीयत ` 

क्रं तर्हिं “दरा जुहोति ” इत्यादौ गुणविधिः £ उच्थते-- तत्रापि कैव 
 विर्धायते ; ननु सा ^“ सभ्निहोत्रे जुहोति" इत्यतः प्राव बद्‌; 
गुणविशिष्टातु न प्राप्ता । कर्थं तर्हि स गुणविषिरुच्यते £? परातापा्तः. 
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विवेकेन विधिमध्ये गुणमात्रषटरुतादित्यदोषः । क्रिच ईदश वस्त अभूत्‌ 
अस्ति मदिष्यति वा इति कऋालत्रचस्यान्यतरण संतुष्टया सत्तयान्वितस्य 
द्रव्यस्य प्रतीतिरिति दहेतन कवरं ब्धिद्रव्य विधातुं क्षमः; प्रत्युत 
दुष्यति वावत्‌ , खरूपहानान्‌ । कारक्ैनवच्छिन्नभावाथदेषयतास्रूपो 
हिसः। न हि *यजेत्‌' इययादां कालत्रवस्य मध्येऽन्यतरेण विशिष्टा 
सत्ता प्रतीयते । नय विहितमनुष्टास्यते, अनुष्ठ च भविष्यति; अतश्च 
मविषप्यत्काडा तप्य सत्ता प्रतीयत । तेतत्‌ । न विदितमतव्रश्यमनुष्ठीयने; 
उन्यथा हि तस्याकरणे न स्यात्‌; अतश्च ^“ अकुर्वन्विहितं क्म `` इति 
 दोषश्रुतिरनीधक्रा स्यात्‌ । तस्मत्मूक्तम्‌-- कालत्रयान्यतरसंस्पयै स॒ दुष्य- 
तीति । ननु य्था “ सोमेन यत '` इति सोमविशिष्टहो सक्रिया दिपिवाक्व- 
मेव तद्विशेषण सोमे प्रमाणे न पृथक्‌, तथा ‹एवमूत आसा परति 
पत्तव्यः' इति प्रतिपत्तिक्ैव्यताभमाणमेवात्मखद्ये प्रमाणम्‌ ; अतः कथ- 
मघमाणिकात्मतच्वम्रती तिरिलयाशङ्योच्यते-- वि(शष्टति । अन्यस्यां याम- 
` दछ्रियायां सोमविशिष्टायां यो विधिः स एव दिरेषणे सोम प्रमाणे भवति, 
+ एवभूत अत्मा प्रतिपत्तम्यः इति विदिता प्रतिपत्तिस्तु आत्मखरूप- 
विशिष्टा प्रतिपत्तिविषयस्यात्मनो विजरादिरूपरस्य सत्तां नियोगतो नियमेन न 
= साधयति । कुरः? समारेपेणातदरुे तदरूपाध्वारोपेणापि `“ अतौ वाव लोको 
` गौतमाभिः' इतिवत्‌ संमवादियथः । श्रुतौ लोकशब्देन दरोकादि- 
रच्यते ! चैदिकलीक्षिकमेदेन विषायकवतैमानापदेशमेदेन वा दिशेषणेकत्वा- 
 तेकलभेदेन वा उत्त दष्ठान्तद्धयमुकूम्‌ । 


 समरोपेण बुद्धः सेमवादित्युक्तमसहमानश्रोदवति-- नन्विनि । नो 
शब्दो निषिधार्थः । विपरीता ऽर्थो तिषयो चस्याः सा, तादौ सन्वदन्यथा 
मृती चीने भवतिं । कृतः१ व एवार्भो यस्यां संविदि मानि स तस्य 
विषयो नान्यत्‌ । नत्र रते भाति शुक्तिविषय इति प्रतीिवरुद्धम्‌ ! 
यदि च ज्ञानरन्यदन्यथा गृह्णीयात्‌ तत्ता ग्यमिचारश्चङया सवत्रानाश्चासः 
तयैव इति निश्चयो न स्यान्‌ ! यदि शुक्तिः रजततया न माति, किं 
नामायं शक्तौ रजतत्रत्यय इत्यपेक्षायामाह -- रजतेतिं । न ताव्रदिदं 
 रजतन्ञानमिन्दरियसंयोगयजम्‌ , असेनिहितेन रजतेनेन्द्रियसेयोगामावात्‌ । .. 
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नापि लिङ्गादिनम्‌ , शिङ्गदिरभावात । यसि तु पूवीनुमबजः स्मृतिहेतुः ` 
त्कारः । तस्मात्‌ स्मतेः कारणतद्वावात्‌. स्मृतिरवायं रजतप्रत्यय इद्धः । 

क्षिव विषयस्य शुक्तेः रूपं चेच्वानुकरोति ज्ञेनम्‌, शुक्याकारं न मवति 
अगरु रजनताकारं मवति, तदा तञ्ानं निरारम्बनं स्यात्‌ । न चैत. ` 
दुचितम्‌ । न [विद्यत जङ्म्बन विषयो यस्येति विग्रहः । श्क्त्याख्य- 
विषयाननकाराद्विषयत्वमक्तम्‌ । अनाम्बनमिति च दष्टान्तरामेन बौडाना 
मिरालम्बनानुमानस्यावकराशः स्वादिति वचनायमुक्तम्‌ । अग्राश्मिति च . 
कृ्विज्ञानक्रियानुपपत्तिमूचना्थीमिति विवेकः । ननु यदि नाम शुक्तिर्वेधः 
हया नछधम्बने, तथापि हेततया भविष्यति; अस्ति च निरषिष्ठानश्रमा- 
= संमवात्‌ तस्या हैतुमिल्याशङ्याई --देत्विति । हेतुमात्रस्यालम्बनले च्घु- 
 रदेरपि ज्ञानालम्बनता स्यात्‌ । न च तदुष्टम्‌ । तस्पद्देयमेवारम्बनम्‌ , 
न च शक्तिस्तथेति नाकम्बनमिल्यथैः । यदि च हेतुमात्रतयारम्बनमर्थो न 
बेचतया तथा सति ज्ञानस्यवेदक्वात्‌ प्रमाणान्तरापेन्षादपि ततो श्ञाना- ` 
द्थसिदधिमं स्यात्‌, किमुत निरपक्ात्‌ । अतश्ानपेक्ष॒ज्ञानप्नामाण्यं न 
 स्यादिव्यमिभ्रायेणाह -- तया चेति । यदि विपरीतायै रजतज्ञानषिदै न. 
भवति, किं तर्हीदं रजतज्ञानमिति सिद्धान्ती पृच्छति --कथमिति । चपर 
आह--रुक्तीति । स्मृतेुत्पत्तिदेनुमाह -- सामान्येति । शुष मा्लरलादि" 
र्पस्य ॒शुक्तिरजतयोः सामान्यस्य दर्शनात्‌ सदृशं शक्तिं दष्टवतः ` 
सेस्कारोद्रोधात्‌. रजते स्परतिनीयत इयथः । तद्क्तम--“ तदशादृष्ट- ` 
चिन्ताभ्यां स्मृनिवीजस्य बोधकः” इति । यदि शक्तिः “इदम्‌ इति 
` अहणे रजतस्य च स्पतिः, ततस्तयोयेथाथतयेव कथं आन्तित्मिति 
सिद्धान्ती पुनः पच्छति-- भ्रान्तिः कथमिति । पर माह --रत्यकषेति । ` 
` “इदम्‌ ' इति प्रक्षस्य शुक्तिशफरस्य ये विशेषा रजतादिविवेकेहतवः ` 
तेऽभिभवान्न ज्ञाताः । गुङ्ञमाछ्लरत्वादिपामान्यमातरं ज्ञातम्‌ । स्मृतयापि, 
मनोदोषात्‌ "तत्‌ ` शत्ुेखरहिततया रजते गृ्माणात्‌ शाक्तिशकरात्‌ पूष 
देशकालगतत्वेनाविविचितम्‌ । तदेवं भव्यक्षस्मर्यमाणयोरविवेकात्‌ रजतबुद्या 
क्ता प्रवृत्तस्य व्यवहारे विसवादाद्यथाथयोरपि स्मरणम्रहणयोर्भानतिल- 
पि्यथः । ननु ‹ इदं रजतम्‌ › इति सामानाधिकरण्येन प्रतीतिरमेदग्रहण- 
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मिति कथमुच्यते, विवेकाग्रहणादियाशदुन्याद--सोध्यमिति । अक्त 
दछठान्तमाह-- ययेति । तथा आलोकाप्रहणे छऊष्णतमोरूपन्ञानामिमानो 
न्धाचामदाहायम्‌ । खपक्षमपतंहरति- तस्मादिति । 


तदेतत्सिद्धान्ती दुषयति-- अत्रेति । वदुक्तं नान्वस्वान्यया मान्‌- 
मिति; यंदि चक्ुःसयुकतं शुक्ति्कलं रजतमिति न प्रतीयान्‌ , रतं 
वा देश्ान्तरगतं तथा पुरोवर्तितया न प्रतीयात्‌, तदा रजताथ रनव- 
मादातुकामः शुक्तिशकरे न प्रवर्तत ; शक्तिराकरस्य रजनत्वेनानवगमात्‌ । 
यद्धि रजतत्वेनानवगते न तत्र रजतार्थी प्रवतेते, चया रेष्टादिषु । अय 
रजत एव स्म्धमाणे सा प्रवृत्तरित्युच्यते, तच्च; स्मयैमाणस्य पुरोवर्तिनि 
देशे सनिवानाभावात्‌ पुरोवर्तिनि देशे प्र्त्तिने स्यात्‌, अपितु पूवैदृष्ट 
एव रजते भर्वर्तेव । भय (तत्‌ इव्युष्ठखरहितया स्मृला रजतमात्र- 
मुपस्थापितम्‌ + न पूेदेशपंबन्धः; तेन रजतमातरपरतीतेरतं निवेश्चामतीतेः 
शुक्तौ प्रवृत्तिरुच्यते, तन्न ; एवं दि -सवेमिदमन्वत्राप्यविशिष्टमिति तत्राप 
प्रवर्तेत, न शक्तावेव । शक्तौ तु यन्नियमेन प्रवतेते, ततत्र रजततंनिषि- 
कारितम्‌ । तत्तनिधिश्र भवति यदि शुकी रजततया गृहीता स्वात्‌ , 
नान्यथा । न हि तस्य वस्तुनः सैनिषिरस्ति । तस्मच्छुक्ती रजततया 
गृह्यत इति भाव । 


अथ अन्यदेशेषु वस्त॒ष्‌ सविज्ञषेषु प्रलक्षेण गहीतेषु रजताद्धिवकस्य 
मेदस्य ग्रहणादभवृत्तिः, शक्तौ विवेकाग्रहणात्‌ प्रुत; ; विवेकप्रहणं च 
शुकेभौखररूपसामान्यनिबन्धनात्‌ सादृश्यात्‌ विवेचनं च गुक्तेविशेष- 
 णानामप्र्वीतिरित्यच्यते ; एवमप्यदृष्टेष्वपि लोष्टादिष्वद्त्वाद्व विस्मृते 
श्राविवेकतवाद्रजतादिविको न गहीतं इति तेष्वपि प्रवर्तेत । अथ तेषु 
` रजत्ुदधिनंस्ति, तेन तेषु न प्रवतेते ; तर्हिं शुक्तावपि रजतबुदिनोस्ति 
तत्रापि न प्रवर्तेत । अयासि शुक्तौ रजतबुद्धिरिस्युच्यते, ततो विपरी- 
ताथीख्यातिरापन्ना; कथ साप्ूयेत  विषरीतोऽर्यो दस्वा इति विग्रहः 1 
अथ लेष्टादिष्वदृष्टत्वादभ्वृत्तिः, तर्द शक्तिरपि रजततया न इष्टेति 
` तन्नापि रजतार्थिनः प्रवृत्ति स्यात्‌, शुक्तिः शुमाखरादिसामान्यखरूपेण' 
इष्टेति चेत्‌, तन्न; न हि तामान्यषूपेण रजतार्थिनः प्रवृत्तिकारणम्‌ 
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अपितु रजनरूपेण । तैन तद्ूपेणादृ्टलोष्टादिवत्‌ युक्तिशकरूपपि न 


` दृष्टम , ततस्तत्रापि प्रवृत्तिं स्यादिति भावः । दष्टस्मृतया शाकषिरजतयो 


रविवकात्‌ प्रवत्तिः; तत्राृष्टेषु रोष्टादिषु कृतः त्तङ्ग इतति क्त्‌; तनाः 


पीदं विचार्थम- किं शक्तिरजतयेधिवेकम्रहणस्व विवेककारिणोऽमावात्‌ 


रजतस्य सनिधौ परोवतित्वेन तीति; शुक्तिरजतयोस्तच्वस्यिदस्य बोधः; | 


ततः शक्तौ रजतवेदनात्‌ प्रवृत्तिः; उतातच्वस्य भदस्यवावादित । तत्र 


तच्वमरोधात्‌ प्रवृत्तिरियसिन्नाचे परते शुक्तिशाकरं रजततथा गृहात । ` | 
अत; रजतमतेर्विपरीतार्षता स्यत्‌ । परस्मिसतु प्त चथा द्टात्‌ शुक्तिः ` 
शाकलात्‌ विवेको र्जतस्व न गृह्यते, तथः शेष्टदरष्टादपि । मतो 


 दष्टा्टवेमदो न स्यात्‌; दृ्टवददृष्टऽपिं प्रवृत्ति स्यादित्यथ नु: 
विषये कापि प्रवत्ति; नविषथं । न चाष्ट रोष्टादि विषयः । अतः 
कथं तत्र प्रवृत्तिः बाढम्‌; रजतमपि पुरोवतिं न दृष्टम, तेव तत्रापि | 
= प्रवृत्तिम स्थात्‌ । यातु चटा शुक्तिः, सा रनताथिनो न प्रवृत्तावषय 
इति परस्याप्ययिषयैव प्रवृत्तिः । एवं वचेददृष्टेऽपि कि न स्यादिति 
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मावः । नन दृस्यमानाविवेको अमः; तत्‌ कथमदृ्टेषु तत्मसङ्गः! ` 
स्यदेवे यदि दुष्टदृष्टयोविवेकाग्रहणस्य खछङ्ूपभदः स्यत्‌; त तु तस्व | 


प्नागमावत्वाननास्तीनि मन्यते । यदप्युच्यते--भमसम्यग्रजतज्ञानयोविवेका- = 
, ग्रहणे नाम साधारणं हूपमस्ति, अतप्तेन हयेण तुद्यतवात्सम्यग्रजतज्ञन- ` 
 तुद्यभरमेऽपि व्यवहारभवृत्तिरिति ; तदप्ययुक्तम्‌ ; न हिं यक्किनित्सान्येन | 
` व्यवहारसाम्यम्‌ , सुखदुःखहेतृज्ञानयोरपि ज्ञानत्त्रसाम्यात्‌ तल्सङ्गत्‌ । 


क 


, तस्मात्स्यग्रजतक्ञानि यत्मरवृत्तिनि मित्ते तत्साम्थे ततुल्या प्रवृत्तिरिति युज्यते। ` 
 तम्यग्रजतज्ञने विवेकाम्रहो न प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, अपितु विवेकग्रहः; स च ` 
अमे तव नास्तीति कथं तुल्या प्रवृत्तिरिति । ननु दृष्टे दश्चनमिन्द्रिव- ` 
= योगश्रास्ति, नदृष्ट इत्यस्ति तवो्भदःः कथमभेद्‌ इत्याशङ्का ` १ 
नति. तथाहि दृष्टादृष्टाभ्यां विवेकाग्रहस्य तुसयत्वादिन्दिपयोगदश्चने 
 नोपयोगिनी । न ग्रहणे तयोः कश्चिदुपयोगः, तस्य मागभावसूपत्वा ¦ 
दिति भावः| क्व नाम ते उपयोगिनी इयपेक्षायां खपक्षे तयोरुपयोग- ` 
 माह-ते हीति । रजनस्य शुक्तौ समारोपे उप्योगिनी इत्यथ भत्र ` 
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ौ। ४ 
व्ठुमाह-- ति । वच्चो रजतञ्रमः । पस च च्ुःसंयुक्ते सामान्येन 


स्दम्‌ ` इति दृष्टे च वस्तूनि युज्यते, नान्यत्र । अतस्तत्र सयोगददछने 
उषयोगिनी इत्वर्थ 


दूषणान्तरमाह स्मृतमिति । स्मतं रजतं प्रयक्षतः शक्तिशकला- 
याद सज्ञनात्‌. रजतस्मतिरूपात्तस्य विकेचनसामथ्वेमहिम्नैव भिन्त विविक्तं 
भात; तदा स्मृतप्रत्यक्षयोरविवेकः इतः? अपितु विवेक एव! तत कुतो 
रजतायनः सुक्वविवकात्प्रवृत्तिः । स्मृतिज्ञानस्येल्यादि पूर्वोक्तविकस्प- 
विवस्णमात्रम्‌ । अथ तु स्मृतिः स्वमहिम्नेव खविषयं न विविनक्ति, तत 
 उध्वलादसामान्यद्श्चनं अन्यत्‌ स्थाणुपुरुषादिक स्मरतः सदा विपयेयः 
स्यत्‌; न चतत्‌, “स्थाणुवा पुरूषो वा' इति संशवस्यापि दक्षनात्‌ । 
तेत्र च विपययराब्दां विवेकग्रहणलक्षणं प्रमं विवेकाग्रहणसाम्यनोपचारा- 
दाह । न तु प्रस्य विपर्षयोऽभिमतः, येनासौ संप्रसब्यते । एकस्मतौ 
पुरोवतिनस्तदविवेकाद्धमः, अनेकस्मती तु॒स्मृतद्वयाकवेकात्‌ संशय इति 
यादि मन्यते, तन्न; यतः स्थाणुपुरुषयोरपि स्य॒तौ कदाचिदन्तरश्रमो 
दृष्टः । स त्वत्पक्षे न स्यात्‌ । 


अय स्पृतं सन्ञानात्न विविच्यते, सपितु पुरोवर्तिनि शुक्त्यादौ 
हदम्‌ ' इत्यनिषोरितविरेषे सामान्यरूपेणाध्यक्षे मलक्षेण इश्यमाने यद्रन- 
तादिभ्यो विबेकापादकं विकचेषज्ञानं भवति ठत इत्युच्यते, तन्न ; तदापि 
दि असत्यसिन्नध्यश्षगते विरेषक्ञाने द्वयोः स्मृतो सदा संशयः स्यात्‌.» 
 कथमेकाकारो विपयैयः१ मवति चासावपि कदाचित्‌. । तस्मान्नायमपि ` 
पललः भ्रेषान्‌ । ४ | 
यदा तु स्मृतिः स्वाथैविवेचनखमावतया स्मथैमाणे दश्याद्धिविनक्ति, 


स्मृतेश्च विपयेयो भिन्नोऽम्बुपगम्यते; तत॒ उभयस्मृतावपि ईन्द्रियादि 
दोषकिशिषादविवेकाकारो विपेयो युज्यते । तस्मासमृतिः सखविषयविवेचन- 
खभावैव, विप्येवश्च ततो भिन्न एवेल्ययमेव पक्षः श्रेयान्‌ । ` इतश्च 
 खविज्ञानादेव स्मृतिब्धषणात्‌ स्मृतमपि विविच्यते, न दृश्यमानस्य विशेष- 
~ ज्ञानात्‌, यतो इश्चितमिदं विभ्रमविवेके--“ यदृष्वतादिसामान्यदश्चेनेऽपि 
स्यां पुरुषं वा शकां कोटिं स्मरतः उमयकोटिस्मरणाभावात्‌ न. सेश्चयः, 
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दोषाणामदष्टलाच्च न विपथेयः ” इति । तत्र यदि स्मृतिः सविषयं सयं 
विषिनक्ति, तत एकां कोटि स्मरतस्तदिपर्वयः स्यात्‌ ; न चैवम्‌ । अतः 
खज्ञानदेव स्मत विविच्यते न दृश्यमानस्य विशचेपपरिज्ञानत्‌ । सामान्य- 
मात्रदशनसमये तस्याभावात्‌ । अतश्च स्मृतैः सभयेन स्मृतविवेकल्वात्‌ 
, कुतः स्मथमाणगृह्यपाणयोः विवेकाभावः १ चेन विवेका्यतिभरम उच्यते । 


किच यदि सर्यमाणग्रह्माणयोरविवेको भमः, तदा शशिनि 
` भ्राग्रहं प्रसिदमेकत्वं स्मरता दिलं चास्मरदः तिमिरादिदोषेण चोभ्चं 


द्विदभ्रमो दश्यते सत न स्यात्‌, स्मयमाणस्य विवेकाग्रहसमवात्‌ । 


तिमिरदिरेषादिन्दरियवत्तिर्हिभा भिन्नाभिने ज्ञाने जनयति; तेन ज्ञानभेदा- ` 
विवेकात्‌ इन्दरियवत्तिमेदाविवेकाट्वा चन्द्रे भेदभ्नम इति चेत्‌; तन्न; 
तत्राविवेकयोज्ञोनेन्द्ियवृच्योरनुमेयत्दे नाभयक्षत्वात्‌ । नापि स्मयमाणात्‌ , 
तयोरस्मरणात्‌ । नन्वनुमानन गृह्यमाणात्‌ ज्ञानात्‌ इन्द्रियवृत्तेवौ दविवेका- 


ग्रहो भविष्यति । नेवम्‌ । उत्पन्ने द्विचन्परानुभवे पश्रादनुमानम्‌ । उतो ` 
न॒तेन गृ्यभाणाम्यामिन्द्रियक्तानवृत्तिम्यामविवेकात्‌ दिचन्द्रभ्रमर्समवः | 


तानुमानज्ञानामिग्रायेणोक्तम्‌ । अनुमवरस्त॒ यद्यपि प्रक्ष: तथापि 


तस्याबाश्रस्प सयमनवगतभदस्याथमदाद्व भदावगमान्न तवाद्मदञ्रम ईति # ( 
सूक्तम“ ते कथं द्विचन्द्र्नमः!' इति । किव वाद्‌ कश्चस्सङ्क पतु- 


पिच्छन्‌ तद्धाजने शडुक्ताववदहितचेता भवतिः तदा रजतस्यास्मरणात्‌ रजत- 
अमो न भवेत्‌; मवनि च तोऽपि कदाचित्‌ ! भवन्‌ वा अमः सल्किः 
` समतेस्वस्याश्चापि खायोविदेचक्रत्वात्‌ सलिल एव भवेदिलथे 


इत्येव साद्दयनिबन्धनभ्रान्तिरिष्यतेः, ततः श्वतपीतयोः तिक्तमधुरयोश्च 


सादृश्याभावात्‌ श्चतपीतभ्रमे न स्यात्‌; अस्ति चती । तस्मात्न स्वभा 
भरन्तिनियोगेन नियमेन साद्श्यनिवन्धना । अथौच्यते-न सर्वत्र 


स्मृतिप्रामण्यनास्माकं भ्रमोऽमिमतः, येन सवत्र स शयगुवनपरतः त 


र्यात्‌; अपितु गद्यमाणदिवकाम्रहादाप क्वाचद्भवति तेनान्तरं नेत्रम ` ५ 
पित्तं पीतं सवदयते, रसनागतं च पिति तिक्तम्‌, मतु सयते}, तद- 


विवेकाच भ्रम इति । तथाहि - -अप्लिवैीषप्ण्वे द्न्यरह्वितः पीनिमा ततैक्य 
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च गह्यते, दरग्ये वेन्दरियदोषात्‌ खगुणरहित स्फटिकमणिरिव जपोपहितः । 
तदेवं दन्यगुणयोरन्योन्यापेक्षयोरसेबन्धानववोधात्‌ मः । इन्द्रियं बहिः 
व्योपारयितव्यम्‌ । तर्कथम्‌ १ उच्यते-- बहिरव्यापारात्‌ नाक्षिगतम्णा 
दृश्यते, यथा अज्ञनम्‌ । नन्वज्ञने नायनतजेवृर्तिनिरोपकम्‌ ; पित्तेन तु 
काचेनेव (न) तेजोवृत्तिर्मिरध्यत ; प्रसरच्च नायनतज। मादकम्‌, नाश्नरय- 
स्यम्‌ । तद्युक्तम्‌ ; इन्द्रियमात्मस्यपतगुणं चत्‌ गरहातिः तता बाह्र्य- 
प्वव्यापुतमपि गृहयीयात्‌ । ततश्च बहिरिन्द्रियमव्वापारयरोऽपि पतः पीति 
मादितवेदने स्यात्‌ । न चैवम्‌ । कि नयनेनातो नान्यापृतेनाञ्नरुडन 
च नयनपित्तपीतिमा गृह्यते ? मैवम्‌ । श्वं हि खमतं ऊष्णिमान्‌ मषिगतं 
च॒ जं गह्धीवात्‌ , तयोरपि तेजोवि(च्य)मतिरोधकत्वत्‌ । तस्मात्मत्रः 
दपि नायनं तेजो बहिरिव गृहयति, न नेत्रस्थम । शङ्कखण्डयारपि कन. 
विद्रेपेण पीततिक्ताम्यां किचित्सादश्यमस्ि ; तेन शङड्खण्डावुपररुम्य पीत- 
तिक्तस्मतिभ्रेम इति चेत्‌, न; एवं हि क्व नाम तथा सादृश्यं नस्तीति 
शङ खण्डे वा न कश्चिद्धर्मो न स्यात्‌, अपि तु सव्रकारः स स्यात्‌ । 
तदेवं प्रपक्षे दोषमुक्तमुपजीव्य खपते साधुत्वमाह - तस्मादिति । कस्य 
-विदिन्द्रियदोषस्यः क्वचिद्‌ श्रमे सामथ्पमिति दमादीन्द्रियदोषततामथ्यस्य ` 
विभागात्ववचित्कस्यचिद्धम इति भ्रेमषु नियमा भवाति । यद्‌ दषादग्रहण- 
पात्र स्यात्‌ न तु विपयैयः, तदा कामिलादिदाषभदात्‌ च्रमधु नवमा त 
स्यात्‌ । न हि स अमनियमः सादृश्यनिमित्तः, अक्तदश ५१ पीठश्षडुादौ 
भ्रमदशेनादिति भावः । 


खज्ञानादेव स्मतं विविच्यते; तत्र॒ कुत रम्ेमाणमद्यषाणयोरविवेक ` 


इति सिदधान्तिनोक्ते, सदय ॒चखज्ञानादव स्मृत वित्िच्यर अय तु विशषः-- 


 यद्धिेषग्रष्िण्यपि मल्यक्ष दुरत्वादिदोषद्च्वतारदरन कद्‌ाविद्धिरोषाग्रदा 
` यया, तथा स्मृतावपि मनोदोषादग्रहः कदाचिद्भवति । तरा विवकामःबो 
 आन्तित्वं च । सति तु मनोदोषामावद्धिरोषद्रदे पुरोवतिनीन्ि पलु 


 स्याणी परुषे चोष्धतासामाल्यदर्चनेऽपि विचेषज्ञनेन विवेचितत्वात्‌ तद्व. 
चेकामावः ! ततश्नोमयकरिस्मरणे संशयः । एकरमतौ त॒ न स्यो न 


विषयः 1 अतश्र “अन्यया तु सात्‌ सदा सामान्यदरन । विपययो 
 <न्ये स्मरतः इल्यादिने दोषो भवतीति परमतमाशङ्कय, एवन दरयो- 


6  ब्रक्षसिदिन्याल्या 
वविक्तयीः स्मरणे विपयंयां नत स्यात्‌, वति चाकस्षावपि कदाचित 
416 यद्यपि दोषाऽसि; तथापि दूषणान्तरमाह- व्रति । न च स्मृता 
= विेषाग्रहोऽपि कदाचिद्भवति; यतो न निधोरितविरश्षे ब्तुमाति स्मयते 
भिदु व्तविशेष एव रजतादिः । अयोच्यते--न च्रृमो वस्तुविशेषो 
न स्मर्यत इति; कितु स्मयेमाणोऽप्यसां यदा पवोिगतद्शकारविरषा- 
पर्त: स्मर्थते, तदा गह्यमाणाद्धिविच्यते खज्ञानात्‌ । यत्र तु दश्कार- 
विरोषाग्रहः, तत्र न विविच्यते । तेन देशकालविशेषात्सृतं विविच्यते, 
 तदमावे वविवेकाद भ्रमं इति, तत्राह--दशेति । अत्र॒ दहतुमाह-- 
 अनेकेनि । देशग्रहणमुपलक्षणम्‌ , अनन्तदरकाखाधिगतम्‌ । तता दशा- 
 कालविशेषात्‌ स्मथैमाण गह्यमाणं न पुनविविक्तं गम्यते; अपितु खत 
एव स्मृतिविविनक्ति । अन्यथा ह यद्या तङकृदराकलिन्ञत्तस्व 
रजतादिर्दशकाटस्मतिसेमवः, तथापि अनन्तदशकाराधिगतानां रजतादीना- 
मनन्तदेशकाठस्मरणासभवात्‌ यस्य॒ रजतदिदशकारविशेष;ः स्मयते, तत 
एव॒ दृरयं॑विविच्चेत, नान्यस्मादस्मयमाणदेशकारक्शिषात्‌ । अतश्र ` 
= येनानन्तदेशकालर्यं रजताद्यषिगतं तस्य सवेदेश्चकारकिरोषस्मरणासंभवात्‌ ` 
सदा सतेरविवेकलाद्‌ भन्ति: स्यदिलर्भः । यदि च तमृच्ितयेोदेश- 
कारवोविवेचकं, तदा तदेशाधिगते तत्रैव स्मयेमाणे यद्यपि काल्मेदो- | 
ऽस्ति, तथपि देशभ इभावान्नित्यमविवेकः,) ततश्च सदा आनलप्रसङ्गः; 
न चैवम्‌ । तस्मात्‌ देशकाछ्विश्चेषो न विवेकेतुः । तेन तयोरग्रदा- 
विवेके भ्रम इल्यपि न युक्तम -। 


अथ ' स्मरामि इत्य्छेेन स्मर्धमाणतान्ञानात्‌ स्मृतस्य त्रिकः, 
तदभव चाविवेकः ; तेन ‹ स्मरामि" इति न्ञानशयल्यानि रजतादिज्ञानानि ` 
भरा्तित्देतव इत्युच्यते, ततराद--समतिरिषिं । रजतसमूनरन्यदेव रजते 
 ' स्मृतिर्यम्‌ › इति स्मृतित्वम्राहिं ' स्मरामि ' इति ज्ञानमुदाहतम्‌ । अतः 
सदभावऽपि रजतस्मतिः संपूर्णेव; न ततया खविषयस्य किचिन्न गृहोतम्‌, 
यन तस्याः प्रमोषः स्याद्‌ । एवे च खयमेव सा खविषयं गृद्यमाणात्‌ 
॥ वनक्ति । कुतः. स्मयैमाणगुद्यमाणयोरविवेकः £ यतो अन्तिः स्यादित्यथ; । 
तः पययराब्दा भ्रान्तिमात्रपरै ) | | 
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भयोक्तदोषपरिनिहीषया स्मृतिः खविषयविवेचनछमावा न॒ भवनी- 
स्युच्यते, तदान्येषां स्याणुपुरुषादीनां स्मतावृष्वेतासामान्यदशेने च स्मृति 
दरोनयोरप्यविवेचकल्ात्सदा भ्रमः स्यात्‌ ` न चैतत्‌, संशयस्यापि 
दशनात्‌ । एनच * अन्यथा तु स्याच्‌" इत्यत्रोक्तम्‌ : किच स्मरामः 
इलयाप स्मतिज्ञान प्रमाणफखादनुभ्नवान्‌ स्मत फल भिन्न विविक्त यदि 
स्यात्‌ ततः सिध्यति, न तु तस्माहिना । तस्मात्‌ स्मृतिः स्मृतं विति 
मेवानुभावयतीदि कृतो गह्यमाणादविवेको यतो भ्रमः स्यादिति भाव. । 
वृत्तं न स्मरामीति; (नष दोषः स्मरामीति विवेकाचेत्‌' इति म्रन्थ 
च्छेदः ¦ स ्वेति; स एव ` स्मरामि? इति विवेकः स्मृतेः खविषया- 
िवेचकले सति न स्यादिवयैः । किच यदि ¦ स्मरामि! इति ज्ञाना- 
दिक, तदमावच् स्मृतावकिविकराद्धमः, ततोऽवमनयेोरेकः ' सरामि ' इत्युद्ि- 
ख्यमाने स्मतिविवेके सति अपरत्र ‹स एवायम्‌ ` इति यः प्रयभिन्ञाप्रमो 
दश्यते सत स्वति । न चात्रापि ‹स्मरामि' इति ज्ञानेन स्मतं बिव 
वितमेव । प्रलक्श्ा्यस्व तु पुरोर्वतिनः स्मृताहियेकाभावात्‌ अम इति । 
यतः स्मतस्व चेलद्यक्षाल्िवेकः, ततः प्रत्यक्षस्यापि स्मताद्धिवेकः सिदध: । 
न विविक्त विवेकत्ञानसंमवः । किचव सतिं स्मृतादावावेवेकान्‌ 
 स्मतिभरमोभ्य स्यात्‌ । प्रतयक्षश्रमस्वयै प्रसिद्धः । तस्मान्न ' स्मरा 
इल्युदधेखन गोषादविकेकः । ` 4 








सथासंनिहितो रजताचथः संनित्रिमत्तया पुरोर्वाप्त्वेन वद्य सत्तवि 
` - कक्तं इत्युच्यते, एवे सयसंनिहिततया दशयन्त्या विविक्तस्मृतविपरीत्ताथत। 
स्यात्‌ ¡ अतश्च विपरीतायेख्यातिः स्यात्‌) नास्यातिः । विप्रीनोऽर्थो 


`. . विषयो य्या इति विग्रः अय नासनिदहितस्य संनेधिमत्तया मतीति- 
 : ` -रविवेकः; कित अंनििरपरिग्रहं इत्युच्यते तन्न ; यते<रनिहितश्रेत्‌ 
सोऽधः, क्मात्तस्वासंनिधिनै उतः? मनोदोषादिति चन्‌, एवे तहिं यत्र 
` सछमादिज्ञाने मनसो देोबेहपघातस्तत्र मक्यवम्‌ । यत्पुनः स्वस्थमनस एव 
 तिमिरादिदोषोपवातात्‌ बदिरिन्द्रियजा घ्रन्तिः, तत्र मनसो दपिरनुपवात। 

+ | ॥ द्रा सनिषेरपरिन्ञानम्‌ । यस्मात्करणात्‌ दाषां प्रहणाभति हतुः; स च 


 मनसस्तत्र नास्ति, तस्मात्तनासंनिध्यपरिज्नानासिमवान्‌ भमो न स्वत्‌; 


अस्ति चारी । कैच अत्र प्ते शक्तावेव प्रवृत्तः, नान्यत्रेत्यपि प्रवृत्ति 
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नियमो न स्यादिति “असंनिधानाबोषाचेत्‌ प्रवृत्तिनियमः कृतः' इयतो- 

क्तम्‌ । यदि च स्मत सर्वीत्मना न स्मृतम्‌). शक्तिरपि तवोसनां न ` 
= गृहीतियेतावन्मत्रेण मिथ्यात्वं स्यात्‌, ततः प्तवाण्येव ज्ञानानि मिथ्या 
सुः । न दि कश्चिदर्थः केनचित्‌ ज्ञानेन सबत्मना गृह्यते । किंच 
यदि विवेका्रहणमान्न भ्रमः स्यात्‌, तदा भप्तवक्यानुमानादना माणां 
न्तरेण च ‹एकश्न्द्रो निकः, पाचीय दिक्‌ नोदीची" इति ज्ञात 
१ 9 न~ [० टच [अका दिर १: [9४ तों (५ । 
विवेकस्य पसो दिचन्द्र दिमोहादिविपययान्‌ शुदूधिष क मानान्‌ 
पश्यन्‌ खस्थात्मा खस्थान्तःकरणः कोऽपहते ! सत्यपि विवेके दहिचन्द्रादि- 
५: भ [जक # र इत्यु 

 अमोऽनुवतेते । तस्मान्न विवेकाग्रहणं अम इत्युक्तं मवतिं । 


 इतश्राख्यातिपक्षो दुधैट इत्याह--भरसक्तेति \ यदि शुक्तौ “रजतम्‌ 
इति ज्ञानं स्यात्‌, ततस्तेन रजतस्य प्रात सयां परसक्तप्रतिषेधात्मा 

प्रसक्तमरतिषेधरूपा नेदं रजतम्‌ › इति ख्यातिज्ञोन प्रकस्पते घटते । न 
 समतटरपयेोधिवेकाग्रहमन्रे अमः । यतः प्राठः प्रतिषिध्यते । न चावि 

वेकाप्रहः भरापकः, त हि विवेकग्रहणाभावः; न चाभावः प्रापकः, 
 अमावत्वादेव । कं नाम प्रापकमिलपेक्षायामाद--प्रापकिति । शक्ति. 
रजततया रजतं वा परोवतिंतया या दरयति सा विपरीता्थौ षीः प्रापिका 
ननु विवेकाम्हणपक्षऽपि रजतस्मतिः रजतस्य नयनततयुक्ते वस्तुनि ‹ इदम्‌, 
इति ज्ञाने पृरोवार्धेनः प्रापकमस्येव; अतस्ताभ्यां प्रापितयोः रजतेदमश्चयो- 
` रयं ्रतिषेषो मविष्यतीव्याशङ्कचयाह - ये चेति । रजते नयनसयुक्तं च 
 श्क्तिवस्तनि स्मतिगहीतिरूपे स्याती न्ञाने, ताम्यामुपनीतस्यार्थस्य नायं 
नेदं रजतम्‌ ` इति प्रतिषधोऽवमम्यते । भपितु श्तौ रजतत्वस्य, 


रजतस्य वा पुरोर्व्ित्वस्थैव प्रतिषेषः । न चाभापतस्यासौ सेभवति 
चग्रहणममावत्वात्मापकम्‌ । तस्मच्छुक्तो रजतत्वस्य रजतस्य वा पुरोवर्ति. 


त्वस्य प्रापिका विपरीतस्यातिरूपासनीया । न च स्मृतदृश्ययोषिवकाग्रहण- 


` मेव "नेदं रजतम्‌ ' इत्येषा प्रतीतिरपवाषते.; तथा सति सर्वासां घटादि 


 भरतीतीनामबरहणवायिन जन्मन उत्पत्तेः सर्वैव षटदिरतीतिरीदृशी प्रसक्त. 


 मरतिषेषरूपा स्यात्‌, न चैवम्‌ । रिच नेदं रजतम्‌" इति रजतमत्र 
॥ 1 ध निषेध्य भाति) नाग्रहणम्‌ । सतः मतीतिविकुदश्रायै पक्षः । न नच 
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समृतिपरयक्षयोः ‹ इद रजतम्‌ ' इति, विवेकञ्ञानमिदे “नेदं रजतम्‌, इति ; 
न तु प्रसक्तमरतिषेध्धीरेषा; अतो न पूरवोक्तदोषनसङ्ग इति वाच्यम्‌ । 
एवं हि पार्ाहुवाणः खां परतीतिमपहूते ¦ यस्मादन्न्तस्य शुङिरजतयोः 
क्रमे सति रजतमुपलम्ब पश्चाच्छुक्तितां विविक्तं पश्यतो यौगपद्ये वा 
युगपच्छुक्तिरजेते विविक्ते पश्यतो या विवेक मतिभेवति सां "नेदम्‌" इती. 
दृशौ न भवति; अपितु विविक्ते एते इदृशी, इय तु "नेदम्‌ इती 
दशी जायेत इत्यसो प्रतिपद्यते ; तयाप्यपहते, ! न चैतत्मतीस्यन॒सारिणो- 
ऽनृरूपमिति भावः । रक्तिरनतयोर्िविक्तयोग्रहणे स्यदीदृशीति चेत्‌, 
इदमस्माकमपीत्याह -- प्रापेरिति ! शअक्छिरजतयोरक्यस्यामेदस्य तरपिकायाम्‌ 
“ङ्द रजतम्‌ इति विपरीतसेवित्तौ सत्यां रबतस्य पुरोवरतित्वेन प्रप्ते; 
` प्रसक्तप्रतिषेषात्मा ‹ नेदम्‌" इति प्रतीतिः स्वात्‌; तयोर्मेदस्यामरहणे, 
तस्याभावद्ूपस्याप्रापकत्वेन प्राप्त्यमावादित्यर्य 


इतश्च विवेकबुद्धिः प्रतिषेषात्मिका न मवतीत्याह-- रजतस्येति, कमणि 
षष्ठी । रजतं समरन्‌ चक्षुःसयुक्तस्य च शुक्तिवस्तुनः शु्छमाखरादिरूप- ` 
सामान्य दृष्टा विपयेयानुदयेऽपि स्मृताद्रजताच्छुकतेविविक्ततां . चश्षुषोऽपर- 
सादात्‌. प्रथममबुद्धा पश्चाचश्चुषः भ्रसादद्िञ्ेषिकशूयन्ञाने सति “शुक्ति 
रियम्‌ इति रजताच्छक्ति विविश्वन्‌ ‹ नेदं रनतम्‌' इत्येवमन्यनिषषेन च ` 
 भत्येति, शक्तिरजतयोरविवेकग्रहणामावत्‌ , सनसकस्य च प्रतिषेषायुप- 
प्तः । अतश्च तत्र यथा विवेकन्ञानमपरतिषेषत्मकरम्‌ › णवे च अमेऽपि 
स्यत्‌, न चवम्‌ । | 


तन सामान्यदशने यमपि दिप्येयो न॒ भवति त्रापि संश्चयः 


स्यात्‌; तदपनोदके च निणयज्ञानमेककोटिनिषेषात्मकमेव ; सतः कथसु- ध 
ह ४  च्यते-- विविश्वनेव प्रत्येति इति, इत्याश ङ्घाह - सामन्यति । स्यादेवं ` 
` यदि नियोगतो नियमेन सामान्यदक्ञेने संशय एव.स्यात्‌ । सतु कोटि- 


 ह्यस्मरणोत्य. ; तदभवि कचिन्न भवत्यपि । तेन तदमिप्नयेणास्माभिरिद- 


उक्तम--' विविश्वनैवं परत्येति इनि । ननु सामान्यदश्चने यदि संशयो 


न॒ मवति, विपययस्तहिं स्यान 1 तदपचाधक च ज्ञाने निषवात्मकमव । 


` अतः कथमुच्यते --“ मैवं भयेति इति इत्याशङ्कय वृत्तातुक्तम्‌-न च 
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विपर्यय इति । भवति, इत्यादिना "न वैकृतम्‌ ' इन्तेन विपयैया- 
भाव एव द्चितः । यत्तु 'नान्यत्रम्‌` इद्युक्तम्‌ ; तदिविक्रतामबुद्धूलस्य 
विषयप्रदकशना प्रसङ्गादुक्तमिति मन्तव्यम्‌ ! तस्माद्यत्र सामान्यदशंने 
तंशयतविषधयप्री न सतः, तत्र विवेकन्नानमात्रम्‌ । न च तत्मरसक्तप्रति- 
वेधासकम्‌ , शक्तिरजतयेरेक लाप्रतीतिः, शुक्तौ रजतस्य प्रसक्त्यमावात्‌ । 
वितेकग्रहणाभावादिति । स्मतस्य च रजतस्य वर्तमाने काके कालतो 
वतेमानते ; कारग्रहणमुपरक्षणम्‌ , देशतश्च ; सेनिधेः संवित्तितः रजनतस्व 
 प्रोविवत्‌ परोव्तिनो वा रजतवदवभासात्‌ रजतस्व प्राप्तौ प्रतिषेधोप- 
 परत्तयेऽभ्युपतायामसनिहितस्य संनिधिप्रतीलम्युपगमादन्यथाग्रहो विपरीता 
= श्यातिरिष्टा स्यात्‌ । यदि परमसंनिदितत्वस्य शुक्तिवस्य वा अग्रहस्तता- 
न्यथाग्रहे निमित्तं स्यात, तस्मिन्सति भावात तदमावे चाभावात्‌, एत- 
 च्ेष्टमेव न इ मावः । अथवा नातनिध्यत्रहो निमित्तम्‌) अमावस्वा- 
निमित्तल्वात.; अपि सनिधिग्रह एव मावरूपत्व्धिमत्तम्‌ । कीदृशोऽसौ 
निमित्तमिदयपेक्षायामाह--भदेति । सेनिधिग्रहस्य हि " न रजतं संनिहितम्‌, 
अपितु शक्तिः इति भेदस्य विवेकस्य ग्रहोऽपवादः ; स॒ यावन्नापत्तति 
तावत्तेन रहितः सेनिधिग्रहोऽन्यथाग्रहस्य निमित्तम्‌ ; नापवदिनापोदितः । 
` किंच विपयेयस्य विपरीतख्यतिरनम्युपगमे,. विवेकाग्रहद एव अमः; सोऽ- ` 
` अहनिबन्धन इति त्रुवाणेन भग्रहोऽग्रहनिवन्धन उक्तः स्यत्‌ | एतश 
 शब्दैकगम्ये, न तुं वस्तुदृत्तनकस्येव निमित्तनमित्तिकस्वभेदोऽस्तीति भावः। 
वृत्तौ सुव्याहतमित्युपारम्मवचनम्‌ । किच र्मयमाणगुद्यमाणवोिवेका्रद 


शित्‌ अमः, ततः खमे गृह्यमाणस्व कस्यचित्‌ द्वितीयस्यामावात्‌ न सम्भ. 


 साणस्यावि्वकां विवेकाग्रहो वा भ्रमः स्वत्‌ । अथ गृह्यमाणामवेऽपि 

स्मरते मनोदोषात्‌ समृतत्वेनाविविक्तं सत्‌ गृह्यमाण सखम माति 
 चेवमन्यथा्यातपरसङ्गदाषः, यता ग्रहणविदयेष एव गहीतग्रहण स्प्रति- 
` नान्या । सतो गृहीताशत्वप्मोभे गृहीत्तिरवतिष्टते । तेन खमे तद्विषयस्य 


| गृद्यमाणतवेनावमासो मिथ्या । तदुक्तम्‌, ` 


^ ्रहणस्य विषो हि गृहीतग्रहणे स्मृति 
तगह तरा मषण गहौतिरवतिष्ठते 18 । ५ 


\, व. 1 # 7. 1.५१ 
॥ 
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तत्र च स्मृतत्वेन विवेकन्ञानं बावकमिति चदतओह- स्मृतेति । 
रमृतत्वेनाविवेकेऽभ्युपगम्यमाने यया स्मृतावन्ञातस्य स्मृतत्वघमंस्य ज्ञनं 
नाधके तच्तधमेस्य ज्ञानं वा, वथा च तत्र स्मृतत्वरहितं तद्धमेमात्र 
गृहती स्मतिभ्रमः, तथा दरादनिरूपितरूपविशेष धर्मिणि देवदत्तादौ ज्ञति 
पनः समीपे ' गौरोऽयम्‌' इति षमान्तरप्रतीतेवाघकत्वं पृवेस्याश्च ध्गिमात्र- 
भर्ीतिश्रन्तित्वे स्यात्‌ । किंच स्मृतिः परोक्षा्थग्रदिणी; सा गृर्हानारि 
मोषेऽपि परोक्चार्यगृहीतिदूपेणावतित । खपे चापरोक्षायवदव मात्तस्तव 
न स्यात्‌ ; न चागरहयीतिरिल्येव सवागृहीतिरपरोक्नाया, यचुमानादां व्यभि- 
चारात्‌ । तस्मादसदेतत्‌ । इतिः शोकायसमापो । 


यच्चोक्तं सर्जत प्रतीयते, शक्तिविषय इति प्रतीतिविरुदडमिति; स 
सदोषं एवासञ्चितः; यतः ‹ ्ितमिदं पुरोवतिद्रव्यं रजतम्‌ ' इति सामा- 
नाभिकरण्येन बोधादनयोरमेदप्नतीतिरस्ति; सा विवेकाग्रहवादिनो विरुध्यत 
इत्याह--य इति । अमे शुक्तित्वस्याज्ञानात्‌ शुङ्घमात्रस्यदमश्चस्य ज्ञानात्‌ 
सितम्‌ ` इत्युक्तम्‌ । तत्र यद्यप्येकमिदममेदमादि सामानाधिकरण्वज्ञानं ` 
अतिभाति, तथाप्यन्यस्यान्यभावानुपपत्या स्मतिगृदीतिरूपे भिन्ने इमे ज्ञन 
इति करपयिष्याम इत्याशङ्क्याह -- ज्ञानेति । सामानाधिकरण्य्रती्तिसिद्ध 
चेत्‌, अन्यस्यान्यथामावे को विरोषः{ न हि परतीतिसिदधे विरोधोऽस्ति; 
 अम्रतीतिनिनन्धनत्वात्तस्येति भावः । ननु नेदं रजतज्नानमिनन्द्रयजभ्‌, 
 असंनिहितेनेन्दरियक्तीनिकषौ मावत्‌ ; नापि लिङ्गादिजम्‌ , लिक्रादेरभावात्‌ ; 
अस्ति तु पू्वानुभवजसंस्करः परतीतिदेतुः । तस्म त्स्मृतेः कारणसद्रावात्‌ 
स्मतिरेव रजतन्ञान मिति प्रतीमः } मैवं वादीः । इन्द्िपजमेवेदं रजतः 
` ज्ञौनम्‌ । ननु रजतनदरियसनिकर्षो नास्ति, असंनिधानात्‌ । बाढम्‌ । कथं 
` तहि ज्ञानमनिन्द्ियजम्‌ ! शृक्तीन्द्रियसंनिकषत्‌. । अय तु विरेषः-- 
( यद दुष्टमिन्द्रिय तत्तथा; दुष्स्तवन्यथावनात्तचाति दषसामथ्यादिलयदोष 


इदानीमनाश्वाता्वेति यदुक्तं तत्परिदरति-- अनाश्वास इति । एकत्रा- 





| - न्ययव्विदशनाप्-स् =^ ज्ञायमानेऽथं तथात्वं प्रस्यनाश्वसा वः, स 


|  तच्ज्ञनेनैव तथात्वपरिच्छेदकेन बाभ्यते ¦ तभात्व पारेच्छंद्कं ज्ञानमनरुद्धा- 
न्ययात्वाद्रं नोस्वानमरैतीतयक्तं भवति ) तयादि-- मनान्वासनिवृच्ययेमपि 





2 = ब्रह्मिदिव्या्या 
यदयं परं ज्ञानमपक्षते, तदप्यनाश्वासेों पतं तथात्वपरिच्छेदकमेव । अक्ति 
चं तादृशे हानम्‌ । अतस्तस्य कोटपराधः१ येनान्यन्मुग्यते 

 परस्यन्यथाख्यातिमनिच्छतोऽनाशवासौ नास्यव ; अतः कथं तं प्रतीद- ` 
सुक्तम्‌ १ तस्याथ्वेकत्र विवकाग्रहात्‌ सरवै्र दिवेकामदशङ्कथा अनाश्वास. ` 

` स्तव्य हति भावः । ध 9) 


अधेकन भ्यमिचारयेगात्‌ सर्वत्राथपरिच्छेदं प्रत्यसमर्थ॑ज्ञानमपरमाणं 
2.144.18 स्यात्‌ , तथा सति चानाश्वास्मपि न निरुन्ध्यदित्युच्यते, तत्राह- व्यभि. ` 
चारादिति। व्यीभचारादयपरिच्छेदे प्रमाणस्य नासामथ्येम्‌, अथेपरि- 
च्छेदस्व तस्यस्व लामतः प्रमाणस्य परिच्छेदफरत्वादेव सिद्धत्वात्‌ । . 

अतश्च परच्छदश्ेदस्ति, तततः सत्यपि व्यभिचरे प्रामाण्यं तिद्धम्‌ ; यह 
परिच्छेदापरच्छेदा्यां प्रामाण्यापामाण्ये ; न तु व्यमिचाराव्याभिचाराम्याम्‌ , 
प्रामाण्याप्रामाण्य प्र ति तय)रतन्त्रत्वात्‌; वथ।ह्ि- धूमादेरम्यामि्रारस्वापि 
सन्पस्मरणादिवेकर्णकदाचिरपरिच्छेदमकुबतोऽप्तति परिच्छेदे न प्रामः 

ण्यम्‌ ; चद्धषश्च ष्ण दिविषये व्वमभिचारवतोऽपि सति परिच्छेदे रामाय 

दृयते ¦ किच वाधकारणदोषवेव सर्वत्र प्रामाण्ोपघातिनौ दुष्टौ, न 
 स्यमिचारः, सदपि. व्यभिचारे चक्षुषः ममाणल्वात्‌; उक्तं च य्यत्र च 

` दुष्ट करणम्‌ ` इत्यदि । ननु-- व्यमिचाराद्प्यप्रामाण्वं वृष्टम्‌; वथा 

` - शब्दस्य नित्यानित्यत्वयोः साध्योः साधारणानेकान्िकस्य भमेयत्वदः । 

` मैवम्‌, न तत्र व्यमिचाराद्पामाप्यम्‌ ; सपि तु परिच्छेदास्यं काममेव 
= तत्र न ङम्यते, शिङ्गाावात्‌ । यस्मादन्यमिचारि िङ्ग भवति; ममेय 
` ल्वादिचन तया । यत्र तु च्चुरादवन्यमिवारः परिच्छेदे न कणम्‌, 
तत्र सति परिच्छेदे प्रामाण्य व्यभिचरेऽप्यविवादम्‌ ज्ञान चक्षुरादि 
` वदे व्यभिचायैपि परिच्छेदे निपित्तम्‌, नतु शिङ्गवदन्यभिचारि ।: 
`  . अथोच्यते-व्वमिचारः 'सथेस्तथा, अन्यथा बा ` इति सेशयसुत्पादयन्‌. 
`. प्रामाण्यमुपहन्वि; यथा उध्वैत्वस्य स्थाणुपुरुषद्यमतेन विध्य सश्चय 
` ` ददुः, तथा ज्ञानस्यापि तथालान्यथात्वोभयकोरितेस्शितया दिविध्वं संशयः 
` ` हेतुः स्यद्विति । तन्न ;. यतो ज्ञानमुखत्यवायै ‹ तथेव ' ईति परिच्छिनत्ति; 
` . तत्रातो देविध्यस्य कुतः संशयहेतत्वम्‌ £ न हि स्थाणौ परिच्छिन्न 












४ करभस्य अभा 


 वियोगक्ाण्डः ~ %88 
द्ैविष्यादृष्वतवे शेरे । अथ ^तथैवः इत्यवषारके सति मा मवतु 
सेक्षयः; अनवधारके तु स्यादित्युच्यते । तदयुक्तम्‌; यतख्दभमागमेव ‡ 
 भ्रमाणे चात्र क्वचिद्यमिकारात्‌ “प्रमाणम्‌, अप्रमाणं वाः इति 
विचयमाणतयवषिरूतम्‌ । तत्र॒ कुतोऽप्रमाणख पसङ्गः । प्रमागाद्च 

` (तथैव, इत्यवधारणम्‌ । न च ततः ‹ अन्यया वाः इत्यनवषारणं ` 
.. युज्यते, विप्रतिषेधात्‌ । तदेवमसाकं तावदनाश्वासो नास्ति; प्रद्युव य 
एव सवज्ञानानामन्यभिचारमाश्वासनायं प्राथयते, तखेवानाशधास्तः । ननु 
 ज्ञानस्यान्यभिंचारिवज्ञानं यत्‌ , सयमेव तत्‌; सतः कथमन्यखानाश्वातः 
मैवम्‌, सवज्ञानानामन्यभिचारिलग्राहिमापि ज्ञनिनाश्वासाव्‌ । नन्वन्यन्नि 
 चारभ्राहि ज्ञानं सामान्यन सवे्ानानामन्यमिचारे गृहणाति; ततश्च खय- 
 मप्यन्यमिचारि सर्वैषामन्यमिचारं गृहदा्धासकारणं मविष्यतिं । उच्यते-- 
यदि तत्‌ खयं सिद्धाव्यभिचारं स्वात्‌ › ततः सख ज्ञानान्तराणां चान्यभि- 
चारं गृहदाश्चसकारणं मवेत्‌ ; न चैतदस्ति; तयाहि - खयं सिद्धाव्यमि- ` 
चरे तस्मिन्‌ अन्याव्यभिवारनिर्णयः । तन्निणये च तख सिद्धान्वजि 
 चारित्वमितीतेतराश्रयं स्यात्‌ । अय ज्ञानान्तरात्‌ तखाव्यभिचारसिद्धिः 
 ततस्त्राप्येवमित्यनवस्वा । किच ज्ञानखाथेपरिच्छेदकतलक्षणात्‌ खरूपा- 
 द्यदि नाश्वासः, ततोऽथसेवासिडलान्च तेन सदह ज्ञानस्ास्यमिचारो गृद्चत । 


` तसाच्वयापि ज्ञानरूपादेवाथोशास इति वाच्यम्‌ । एवे चदस््ाकमपि 
` त्था भविष्यति फिच ज्ञान ययामताभैपरिच्छेदकत्वं नाम यत्‌ 


- खख्पं तद्विपरीतरूपातावयथाय परिच्छेद्कल्वादिरुष्वत ईयेवे ज्ञानलरूपदिव 


` ज्ञानखाव्यमिचारः कथ्यते । ततश्चाव्यभिवारार्थमपि चेत ज्ञानखरूषमाश्र- 


वितव्यम्‌, तथा सति तत एवाथैसिदधिमेविष्यति; ततः कुतो नाश्वातः १ 
येन तच्निषृच्यर्थमव्यमिचारः प्राथ्यते । न च वाच्यं व्यक्निचरे सति 
प्रामाण्यमेव न स्यादिति, यतो व्यभिचारः प्रमाण्यं नोपहन्तीत्यृक्त-ः ` 





किच उदरेकस्य कायोदिक्यस्य कारणदोषास्तिमिशदयो न हेतव 


` ४ तहिं १ कारणस्य कर्व यत्सामय्यै तस्य षतिनः 1 अतलेषां सवात 








 भरतिषातात्‌ ह कवं दोषसदतप्ंसमृतरस्य्ोनिवेकामह 


तादग्रहः । अरवा काेसामथ्यी- य 


~ 284. - ,. नक्षतिदिन्यास्या 


 विवेकामहः, अत्र न इति विवेकस्य निणेयस्य यत्कारणं परस्येष्टे तद्व 


परययदर्शनेऽपि अमे न द्डनिवाैहे । अतो विपययदरशने प्रमाणतदा- 


[कपो 


14515 मातविवकरान्नाभासन्यभिचारेण प्रमणिऽप्यनाश्चात इयमिप्रायेणाह--अपि ` 
चेति । अत्र हेवुमाद-- विष्य इति । यतः कर्ू्ामथ्यप्रतिषातिनो ` 
दोषा इति यदुक्तं तद्धिपयये भ्रमेऽपि सुतरां प्रकल्पते घटते । कथमि- ` 
त्यपक्षायामाह- देति । अग्रहणे भ्रमे दोषेम्य इष्टस्य प्रहणस्यकायेस्य ` 

= निरोधमात्रं मवति । विपयैयलक्षणे तु सरमे न केवलं तचग्रहुणस्य 
 दोषेभ्यो निरोधः; अपितु तत्मतिपक्षविपरीतक्ञानोदयश्र भवति । तैन 
` तचवग्रहणाल्वमिष्ट॒काधखरूपतः प्रतिपक्षोत्थापनेन च दोषैरत्यन्तं 


निरुदमित्यतिश्चया्थः । तस्मादग्रहणे अमे दोषाणां सचखादध्रहः; दषा 


सश्वाच्च ग्रह इति ग्रहाम्रहविवेका यः; स विपययलक्षणेऽपि अमे घटत । 
` इत्याह-- तस्मादिति । यल्ल दोषोऽसन्‌ , ततरादुष्टारिन्दियात्‌ तत्वह ` : 
 इत्याशङ्कनिवृत्तिरसयुक्तम ; तद्रषयति--दोष इति । अत्र दैदुमाह-- ` 
न हीति । यदि कारणतद्धावे केाय॑सत्ता नियोगतो नियोगेन स्यात्‌, ` 
ततो निदोषेन्द्ियसद्धावे ठचग्रहाख्यकार्यभवादमहाशङ्का नि्वतेत, न 


[न 


वेतदि । तथाहि--सस्यपि निर्दोषे चष्ठुषि विर्;पते ज्ञानामुदयो ` 
दृश्यते । न च च्ुमैत्रं कारकम, अपितु साम्म्यपि; ताचत््र 
नासीति का्यीनुदय इति वाच्यम्‌ । यतः प्रत्यकवर्तिनी कारकशक्तिः, 
| न समाहारवषिनी । कारकाणां हि कवततिदधये समासः, न प्रिल्तिनां ` 
` करणत्वम्‌ । तसाच्व्चरपि कारणम्‌ । न च तसिदर्ेऽपि कार्थ. 


सिद्धिरिति सक्तम्‌- "न हि कारणसद्रावि” इति । अतो न परस्य अरहा ५ 
 म्रहविवेकसिद्धिरिति माव | | ध 
- किंच एवे सति विपयवः स्यादित्याह -पर्यक्षमिति । प्रसयक्षवा ` 
हि सेदिस्या कारणमनुमीयत इति युक्तम्‌; परस्व ह प्रत्यक्ष सेविततिमक्षणं ` 
=.  कायेमदुष्ेन करणेनानुमीयत इति विपधय 
हेतोरभावात्‌ कयेर्याभावो वुज्यते । अतस्तत्र दोषामावात्‌ विपर्यदक्ष- ` 
1 नाख्यफलाभवीयुमान युक्तामत्याह-- वपयय हत । तथा विपर्ययरक्षणात्‌ | ( 
`  फखद्धेतीलिङ्गात्‌ तद्धतुदाषसमवानुमानमपि युक्तमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अतौ. ` 
स्माकं दाजाभविमााम्या प्रमाणत्दामास्षविवेकतिद्धिः, न परस्येति भावः, ` | 


न्यथाख्यतौ त॒ दोषस्य ` 


: तथा ¦ शाक्त्य 


नियोगकाण्डः 

 अन्यथास्यातावनालम्बनं स्यादित्ति परोक्ता दोषः परस्याप्वस्ती- 
त्याह --अनारम्बनेति ।! यथा अन्थथाख्यातो शक्तेराकारादाकारान्तरस् 
 इजतस्य समपेणात्‌ ज्ञानस्यानारन्बनतापत्तिः, एवमस्यातिवादिनस्तवाग्रहणि ऽपि. 
अमे श्ुकितिखरूपस्य विशिष्टस्य ‹इदम्‌ ` इति ज्ञानेऽनर्षणात्‌ अनारम्बन- ` 
तापत्तिभेवेदित्यथेः । अथ तत्र विशेषानर्षणेऽपि “इदम्‌ ' इति ज्ञनिन 
 शृङ्छभाल्रत्वादि्ामान्यांशस्य कस्यचिदपणमस्ि; त च शक्तेः छकार 
इति तस्मिन्‌ गृह्यमाणे शक्तिरेगालम्बनमापच्नति ` विरेषां्ग्रहेऽपि न 
निरारुम्बनतापत्तिरित्युच्यत, तदन्यथाख्यातावपि तुल्यम्‌ , यतक्तत्रापीद- 
= मशख्यातिरस््थवेत्याह -- कस्यचिदिति । अन्या व्याख्या--अथ कस्य 
 चिद्न्यस्य धटादेवेस्तुनः खेन रूपेण ग्रहणमस्तीति कखचित्‌ शुक्ति- ` 
 . वस्तुनः शुक्तिख्पेणानपणऽपि न निरालम्बनमित्याशङुचाह-- कस्यचिदिति । 
 विकृल्यमात्रमेतत्‌ । साकारत्वादिप्यस्यानन्तर “ नानालम्बनत्वम्‌ ` इति 
योज्यम्‌ । केषाचित्लाक।राणामिति श्छ मालरत्वादीनामिति परथमन्वाछ्यावां 
 तुल्यत्वहेतः ! केषांचित्‌ घटादि वस्तृनामवभासनादिति च दितीवन्याल्यायां 
 तुस्यत्वहेतृरूद्ः । यद्वा कैषाविदिति पटादि स्वाकाराणामित्ति च 
 शश्ाख्वरादीनामवमासनादित्ि व्याख्याय हेतुद्ययसुक्तम्‌ । | 


अथ तत्र॒ विवेकषाग्रहणे तचश्ुःतेयुतेतेः न॒ तथा आलम्बनमिष्यत 
इत्युच्यते, परस्यप्यन्यथारूयातिवादिनः तत्रान्था्यानों शवै॑चक्द- 
युक्तस्य नारम्बनत्वमिष्टम्‌ । भय तत्रान्ययःख्यालौ तथा रिपिः निरः = 
 कम्बनस्य सितत्वात्‌ सर्वत्र सम्यग्ज्नेष्वपरि तथाभवे निरारम्बनता 
स्यादिति : शङ्कयेतेतयुच्यते, ततस्तवापि विविक्तशाक्तयग्रहणे निरारुम्बनता ` । 

दृष्टेति सवैत्र शङ्कयेत एतद्ययत्यादिना गतम्‌ । त्त्र वपथयदञेनेऽ- ` 
निमित्त्वान्निरासम्बनत्वाद्यया सम्य्जानेऽनिमित्तता निरास्वनता राङ्कव, = 
कत्यग्रहे सा निराखम्बनतां निरूपिता सवत्र घटादिग्रहेऽपि सङुयेतः ` 





 ..  अतस्तवापि सवेत्रानाश्वासस्तुर्यं इति भाव अय वटणद्िज्ञनि ज्ञाना. 


` दैवाथपरिच्छेदकादयेसिदधरे 





स्य निमित्तस्मांकम्बनस्वम्‌ › एतदन्यषामप्यन्य्था- ` 


 स्यातिवाद्विनां न विशिष्यत इत्यथः । कच रनतख्यातिरषि शुक्तिमेवाः 


` ऊम्बते, तैव हि रजतास्मना गृह्यते । न चान्यथालस्न्यमानेऽये ज्ञानस्य 
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निरालम्बनलं भवति । एवं. च संति देदुमात्रखानारुम्बनलात्‌ क्षुराः 
दिवदिति यदुक्तं तदपि मल्युक्तम । न वथ देतुमातमारम्बनं ब्रूमः, ` 


1.21 अपितु यत्तथा अन्यथा बा आलम्न्यते ¡ च्ुर्न्यथापि नारम्ब्यत इति 


न श्रान्तेरालम्बनेम्‌ । इतश्च शुक्किरन्यथालम्न्यते, यतो न यदाकारं चत्‌ ` 
ज्ञानं तत्तस्यारुम्बनम्‌ , ज्ञानस्य न र[क्रव्वत्‌ अपितु यस्मिन्‌ ज्ञनि | 1 


सतति यत्‌ यथा व्यवहारवेगष्यं मवति, तस्य॒ तदालम्बनम्‌ । रुक्तिश्च 


 रजतज्ञाने रजततया व्ययवहारयग्या भवति, न गुक्तितिया ; तयाच रजत- 
` बुद्येव आन्तस्तथा व्यवहरति, न शुक्तिबुद्या । तसान्न शुक्तिः स्ख्पेण = 


रजतज्ञानस्य लम्बनम्‌, अपितु रजततयेति शितम्‌ । वृत्तो रजतद्पेण 
इत्यत्र आलम्बितेत्यनुवतेते । 


"आत्मा ज्ञातव्यः" इति विधौ ज्ञानक्गियानिष्ठे सति आत्मल्लस्प- 
` परल्रामावात्‌ अपहतपाप्मानन्ददेरासलररूपस्यासिद्धिमशाष्चच तत्तिद्धये ` 
क्रिदाह--अवधातेति । “व्रीहीनवहन्ति ” “'्रीहीन्मोप्तति'' इत्यादौ ` 
दष्टाृष्टतंस्कारयोर्बीक्षयेता यथा स्थिता, बीहीनिति द्ितीयया चेप्विति- 
 तमत्विन पराान्यावगमात्‌, तथा ज्ञाने खभवेन “जात्म वरि द्रष्टव्यः ` 
हाप चात्मनः कमेदेन निर्देशात्‌ ज्ञेयमूतालद्रवयार्थम्‌ । अतो ज्ञन- ` 
 विषयोऽप्यात्मज्ञानविपिः आत्मखरूपमानन्दादि `स्पश्चति; न ज्ञानमत्र ` 
 पथवस्यति; यस्मादात्मलरूयैदमरथ्येनैव ज्ञानस्य करैव्यता निवोगादरवः 
` गम्यते । अतो नियोगेनात्मखशूपमन्यानन्दादक्षि्ठमिति तस्य सिद्धिरिति ` 


भावः । 


अव प्रः शाङ्कयति--मवविति । मवतु ज्ञानस्वार्थता, वथाप्वपहत- ` 


 पाप्मानन्दादिविशिष्टस्वामित्रेतस्य सिद्धिः कतः प्रमाणात्‌ १ म॒ तवत्र॒ 
 - *मात्मा ज्ञातव्यः" इति शब्दः प्रमाणम्‌ । स हि "अपहतपाप्गा्षि- ` 
स्प भात्मा ज्ञातव्यः ` इत्यासाथेतया ज्ञानस्य कायेववे परयैवतितः; एवैः = 
रूप मस्मा ज्ञातव्यः! इति हि तदा चेदत, न "पूवंकप मात्मा 
 इत्यासखश्पनिष्ठा; यत्परश्च शब्दः स शाब्दाधः । तस्माच्छब्दस्ताबदप- ` 

` हतपाप्मादयत्वखषूपतसिद्धौ न माणम्‌ । न च तत्र ममाणान्तरं प्रक्रमते 


 तस्मादेवमपि नातमलसूपतिद्धरिलाशयः । एवमाररा्कयाद- ज्ञानेति. । 
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जञेयार्थस्वेन ज्ञानं कतैव्यतया चोदितम्‌; न च ततराकिवित्करस्य 
तादथ्यैन कतेव्यतासिदियुज्यते । तस्मात्‌ ज्ञनेन ज्ञे कश्चिदथैः कर्वन्यः! 
स च ज्ञेयभूतात्मखरूपप्रकारानात्‌ कोऽन्यः१ अपितु तदेव । नहि ` 
` तस्य इष्टस्य सभवे सद्यदृष्टकद्पनेचिता । तस्माद्यथा प्रोक्षणादिव्ि- ` 
 श्री्ययपरोक्षणविषयादपि त्रीहावकिचित्करस्व प्रोक्षणस्य तादथ्योनुषपच्वा 
 ब्रीहिष्वदृष्टा सर्छनिगम्यतेः तथा ज्ञानविधरात्माज्ञानविषयादप्यात्मनो- 
ऽपहतपाप्मादि पं गम्यत इल्थंः + यथा खमैकाम । इदयदिरेत्ति- ` 
ग्रन्थस्यायमथः-- थः खट यत्कामः, स तदुपायं कतेन्यता मदयेततिः अनु 
तिष्ठति च; नानुपावमित्यनुभवसिद्धम्‌ । अनुपायो हि तत्कामिन नानष्ठिः 
स्यात्‌ , अन्यकामस्यान्यत्रानुष्ठानादश्चनात्‌ 1 अतश्च स्वगोनुषाये यागे 
` नियोगानुष्ठाने खगेकामस्य न भवतः । तस्पात्छमेयागयोः साष्यसाधन्‌- ` 
भावो यथा यागविषयादपि वियेरवमम्वते, त्था अपहतपाप्मादिपमा- ` 
त्मानमुदिश्य ज्ञाननियोग) न युज्यते यदि तथाविध आत्मा इनेन न 


प्रतीयत इति ज्ञानविषयादपि विधरात्मखरूपं बोध्यते । 


देतत्सि द्वान्ती दृषयति-- उक्तेति । सल्यमेवमासा ज्ञानेन प्रतीयत 


इति सिध्यति, न तु खशूपेणेति; यम्मात्पररूपेणापि ज्ञानमद्य माप्तक- ` 
` मनन्तस्मवन्यथाख्यातिप्रतिष्ठापनेन भ्रदरितम्‌ । तवर किं खरूपणात्मा ` 
ज्ञानेन - प्रतीयते, पररूपेण वेति शब्दान्न निश्रयः स्वात्‌ ! न. 
चात्र प्रमाणान्तरमभ्ति, यततो निश्चयः स्यात्‌. । अवशं चेवमम्यु- 
पेयम्‌--यदात्मनोऽन्यथाप्रतीतिरस्तीति; अन्यथा ज्र नदिधेने किनि 
` स्यात्‌ ! स दि निप्मपोऽप्यात्मा शब्दात्मकप्रपशवरूपेणं प्रकराजत इति 
तददबोधनेन तसवभरतिपच्यर्थः ! दृष्टा इत्वूपमूतर नताववाधनन शुक्तित्वः 
प्रतीतिः । अतश्च निष्परपशवस्यात्मनः प्रपश्रात्मना प्रतीतिरस्ति नाव | 
छ | |  मात्मनांऽपदतपाप्पादिपण ज्ञेयतया तद्रूपासद् अध्यारविणापि "वाचे ` 
भनुखपासीत ' इतिकन्‌ तदुपपततरित्युकतं भवति । 0. 


अथ मतम्‌-- हिविवेयमविद्या; एका तचज्ञानत्मिका बीर्जमूता | 


 तच्वमाच्छद्यन्त्याच्छाङ्कत्युच्यत ; यना रज्जुतच्वाज्ञानत्मिका रञ्युत्- 
 :  मप्रकाशयन्ती ! जन्या च तर्कावभृता रज्जुमव सपदण्डादिरूपेम अष्मा- ` 


` 204. 
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नमपपश्च प्रपशवरूपेण विस्तारयन्ती विकषिपिकित्युच्यते । तत्राद्या बीजमात्र- 
हूपेण सुष॒तते तिष्ठति । द्वितीया च सखप्रजागरितयाः प्रपश्चत्मना । तेत 
यद्यपि विक्षेपिकाया निडत्तिनौत्मज्ञानविधेः फरम्‌ , तथाप्याच्छारिकाया 
निवृत्तिः फ मविष्यतीलयतो न ज्ञानविर्धोनप्फरत्वमित्याशङ-याह रुव 
इति । सांसारिकेविविधदुःएनिखत्तये मक्नाविता ज्ञानविध्यथ त्ररत्तिः । 
विक्षेपश्च भ्रपश्ात्कः खपजागरितयोः शोकादिदुःखहेतुः, न ठ्य आच्छा 
दिका अविद्या । न यसो उुषुप्तमता दुःखहेतुः । दुःखहेतुश्च निवत्य 
अतो न लयस्तथा निवर्त्यो यया विक्षेपः । स द्यदुःखा दुःखर्देठन ख्यः। 


स तु दुःखात्मकत्वात्‌ न कैवलं न निवस्य, भरत्यूत प्रार्थनीयः । तथच ` 


युत्त विविषदुःखनिरत्तरय आनन्दवासनाकत्‌ श्रुतो श्रुत 


अपिच अविदाहविध्यमपि प्रसिडमख्यातिमात्रश्रमवादिनस्तव न. 
स्यादिति दूषणान्तरमाह-- ल्येति । ऊयः तच्वाग्रहणम्‌ › विक्षेपो विपयय- ` 


देन ; तयेभिदो न स्वादग्रहमात्रे अमे । तसादग्रदणविपयेयग्रदणर्क्षणे ` 


¢ (~ ५ 


दर अगि भभ्य॒पतन्य । ते च पूं कारणम्‌, उत्तरा काथामरर्यव (६. 
वयर्षस्थिते । तथाच रज्जुतच्वाग्रह्णात्‌ सर्पादिविपयेयो दृष्यते । षवे क 


सति च पूवी घुषते, परा च सपजागरितयोरित्येवमवि्याविमागोपपत्ति 
तथाच गोडपदिर्दशितम्‌--“ कायेकारणबद्धो " इति । कयि किक्षपा 


लिका भरपवाविद्या, कारणमग्रहणत्मिका अविद्या; ताभ्यां बद्धबुौ 


` विश्वतेजघशब्दवाच्यी जागरितस्थानखपस्थानावासमानाविष्येते । राज्ञस्तु 


 ह्ुषुप्स्थान आत्मा कारणेन तच्वाग्रहणात्मिकया अविद्यया बद: । उभे (4 


तु ते अविद्य त्य पच कितस्थानत्रयापक्षया ट्च ४ चतुरश्छयतावाद्यक्षर- 
` लोपश्च '' इति स्मरणात्‌. चतुर्थे मुकितस्थाने न सिध्यत इत्यथ 


ननु॒अन्यथेवायमग्रहणासम्बगू्हणमेदेनाविचाभेदो भविष्यति, करि ` 





= ीदिः। नन्वसम्यम््रहणाग्रहणयोः किं भेदोऽ्ि ; बाढम्‌ ; तथाहि--मभिन्न- 


स्यैकत्य प्पश्वभदे 





ण ! तत्राग्रहणं सुषुप्ते, जागरितखपरयोष्त्वसम्यगृग्रहणमिति नग्यवस्था- ८. 


रहितस्यात्मवस्तुनोऽम्देशस्य विमोरहणमसम्यग्रहणम्‌ , ` 


` तथाभरतस्याभिन्नस्वाप्रदेशस्य वा अग्रहणमग्रहणम्‌ तदेवं ग्रहणाग्रहण ` 


6 छृपत्वात्तयोः पथक्तवेन प्रतीतिः । अतोऽरत्यनयोर्भदः । नैतत्सारम्‌ ; वतो 


इतीदं सादृश्यमिवा्ं 


नियोगक्ाण्ड | 989 


यदि तावद्िपयन्ञानादन्यद्धिपयेयाराद्यन्यग्रदणमात्रमसम्यम्प्रहण मिष्यते, तर ` 
त्किमव्यक्तव मातिलम्‌ १ अथवा केनविद्रपेणार्थस- ग्रहणं, न तवौत्मना 
तश्र यथाद्यः पक्षः; तदा दृरखे पृक्षे चार्थे भ्वलन्यक्तावमासकन्नानम्‌; ` 
न च तदविदया । तथा ह्ितीयि पक्षे तत्रैव दूरखे खाणावृष्वैतासामान्य- ` ` 
मात्रं ज्ञाते विशेषाज्ञानान्न सवोत्मना ज्ञातमिलविद्या खात्‌; न चैवम्‌ । 
(चैवं सति सभमेव ज्ञानं न सवात्मनाथेख बआहकेमिति सवेज्ञानानास- 
सन्यम्ञानलान्मिथ्यालमापतेत्‌ । तस्माद्म्यग््रहणमविद्येति यदुक्तं वत्ताव- ` 
दुयुक्तम्‌ । यदप्यमिन्नसयात्मनेऽपदेशख्यामेदरहणं हितीयादिदयोक्ता; तत्रापि 
य॒द्ममेदाग्रहणमात्रं प्रपशग्रहणरहितमविद्या, तदा तत्रादिदययाया निवतेनीये 
नालि । न हि भमेदाग्रहुणं निवल्यंम्‌ , यतो दुःखत्रयहेदुतया यः परुष 
` खापराष्यति स तेन तिवयैः; न चग्रहणे तया । कितु, प्रपशवमेदः; ` 
हि दिविषदुःखायतनम्‌ । तथाचन्यथाख्यारिरम्धुपता स्यत्‌ । 
अथय मिन्ने भेदेन भातीति न बमः, येनान्यथाख्यातिः स्वात्‌ ; कित्र 
मिद्धमप्यात्मतच्वं परपश्भेदेन भिन्नमिव मातीति, तत्रोऽच्यते-- किमत्र भिन्नेन 
सहाभिन्नस्य साढश्यम्‌ ! यदिवशब्दस्यायेः स्यात्‌ । यदि यया मिच्च 
मप्रकाशमनिकल काशते, तथात्मतत्तवमभिन्मप्यकाश मंनिकत्वं भरकाञ्चत 
॥ तदैकत्वरहितस्यात्मतच्चस्य ग्रहणात्‌ केनंविदश्चेन 
महभ न सवौत्मनेलेकरक्षणमसम्बग्रहणयुक्तं स्याद्‌; तत्र च न कदि 
जाने सवौत्मनायेस्य प्रादकमिति सवेजतानमिथ्यालापात इद्यु्तम .। जथ. 
भिज्नमात्सतच्ं भिन्न भकाशत इव, नं तु मकृरित इत; सअताऽन्थथा- 
` ख्यातिरसङ्ग इत्युच्यते, तदापि भिन्नप्रकारेन  तहामत्तमकाचत्य किं 





 सादश्यं वाच्यम्‌ । यया भिन्पकाशत्‌ भेदनयबहारमदत्ति तथात्मतच- । 
 स्याभिदनस्य भेदत्यवहरादिदं सादुश्मिति चेत्‌; न, भिन्नेऽपि चेदात्मनि 


 भदम्यवहारो मवति, अस्ति त तत्राप्यात्मनि मेदप्रकाशनम्‌ । यतां 


भेदप्रकाञ्चो भेदन्यवहारस्य कारणम्‌ । न चास्ति कारणे कय मवति । 


 तश्चामिनेऽपयातमनि ओेदज्ञानोदयात्‌ जपन्ना भन्बयारूयातिः । जया- 
भिहस्यतमतचसयामेदा्रहे ऽभिमानमतरमदम्‌ ५ न॒. भेदग्रहः; पतदेव 
व्यवहारहेतुः; अतो नान्यथास्यातिप्रसङ्खं शप चेदुच्यते, तदसत्‌ ; अभेदा- 
` ग्रहो हि ग्रहणामाबः । न चासावमावमप्रमेयमभ्युपग च्छता सरूपण पर- 
 . ङ्येण बा ग्राह्यः । न अगृहीते तसिन्‌ मेदगरदाभिमानोऽवकचश्यते \ न 
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` क्षगहीतायां शक्तौ रजतग्रहामिमानो मवति । किंचामिन्नस्यात्मनः प्रपन्चा- ` 
त्मना भेदश्चन्न परकाशेत्‌, ततः कृता भेदग्रहः? ननु न भेदग्रहः, कितु 
तदभिमान इत्यक्तम्‌ । चत्यसक्तम्‌; रितु भेदग्रहादन्यो नाभिमानो नाम 


निरूप्यते । जतो भेदग्रह एवासी । स च भेदाघ्रकाशने न युक्त इति 


` सुक्तम्‌ । किच अभिन्न नात्मतलरे प्रपश्वात्मना भेदामिमानो विपरीतज्ञान- ` 


मविद्यलस्मत्पक्ष परिलज्याभिन्नस्यात्मतच्वस्थापेदाग्रहे मेदग्रहामिमानगङ्गीः 


कुता विपरीतख्यतिरेवाङ्गीृता । अतः कं तेन ॒परिहतम्‌ : तस्मात्‌ ` 
' छयविक्षपमेदश्च न स्यदिग्रहमात्रके ` इति सक्तम्‌ । | 


वेदान्तानां ज्ञानविषिपरत्वे अपहतपाप्मादिषूपमासनो न सिध्यति; ` ` 


यतो नात्मस्वरूपेणावभासकं त्तानमित्युक्तम्‌ ; तत॒ चोदयति -- नन्विति । 
अरूपेणानात्मरूपेण अपदतपाप्मत्वादिना आत्मनोऽवमाते दृष्टे प्रयोजना- ` 
भावाददृष्टकल्पना स्यात्‌ । अपहतपाप्मादेरात्महूपर्यावभासे तत्तिधिनाम वृष्ट- ` 


फ़लम्‌ । योऽन्यत्र ज्ञेयखरूपतिद्धिरेव ज्ञानफलम्‌ । न च दृष्टफठे सेमव- ` 
त्यदृष्टकस्पनोविता । तस्मात्‌ ज्ञानविधिपरत्वेऽपि वेदान्तानामात्मर्नोऽपहत- ` 


पाप्मादिहूपतिद्धिरित्यथः । मत्रीत्तरमाह-- न दृष्टमानादिति । दृष्टमता- 


` चतः कुतश्िदपृरषाथोदपि दृष्टन् दृष्टार्थ ज्ञाने भवति; क्तु पृषूषथिन 
`विना विपेरनैराकाद्घ्यात्‌ पुरुषायोनुगे पुरुषाधसंस्पि तत्‌ दृष्ट फं मवति। = ` 
न चापहतपाप्मदिरात्मरूपस्थानात्मरूपस्य वाव मासे पुरुषार्थस्य भावो भिद्यते ` 
विशिष्यते; उभयत्रापि पृरुषाथफलत्वमविरिष्टमित्य्थैः । अविशेषं प्रपश्च- ` 
` यति-- यथेति । यथा प्रप्सून्वत्वपक्षे अपहतपाप्मादिविशदादात्मतन्ने ` छ 
ज्ञानेन भकारिते शाकादिदुःखस्य कमणां रागदेश्च शस्य हानं त्याग ८: ८ 


 तथापहतपाप्मादावतच्वेऽपि स्ञानेन प्रकाशिते तेषां हानं मवेदित्यरभः । 
तदत 
 . ५ तस्माद्गूतममतं वा द्यदेषातिमाग्यते । 

मावनाफरनिष्पत्त स्फुटफल्पा च घीः फलम्‌ । ” 


इति । श्र वृत्तां जीवन्मुक्तः स मनोरपि संमतः। तया चाह-- ` 


^“ कपाल इक्षमूखानि कृचरूपसहायता । 
समता चैव 
इति । 





शरूतवु एतन्मुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥ "“ । ५ न | 


नियागकाण्ड 9.1 


न चत्र रागादिमृक्तो मुक्तोऽमिमतः, विशेषस्यानुपादानान्‌ । तस्मा- 
दगृद्यमाणविशेषत्वात्‌ सवेबन्धमुक्तो ऽत्र मुक्त उक्त इति सम्वत । बन्धस्य 
हि मूर कारणमविद्या ¦ तस्यां च विर्छपमपहताग्रां ऋरणनिवस्येव नन्वस्य 
नवृत्तरुपपन्ना विदुषो जीवत एव मुक्तिः { चा तु प्रपचस्य ब्राषितस्था- ` 
प्याभसिमत्रेणानुवृक्ति', तदुपपत्तिः पूवेमुक्तेति न पुनरुच्यते । अत्रे चावि 
भृताद्रयात्मप्रकाशो जीवन्मुक्तोऽमित्रेतः, न वाक्वायमात्रविदिति क्शिद्धा- 
हयादिषूपमात्पतचमेवासमना ज्ञानेन प्रकाशत इति । इदमेवात्र युक्तम्‌ | ` 
एवे हि द्यग्राहिणां भ्रवक्षादीनां विरोधो न मवति । करमविषानं च ` 
 ताध्यक्ताधनेतिकतैन्यतादिमेदविषयं सार्थं भवति । परमर्थे हि प्रपञ्च ` 
` श्रूल्यल् प्रप्रग्राहीणि प्रयक्षादीनिं बाध्येरन्‌ । कमविषयश्वाभ्रतविषयाः 
। तस्मात्‌. ^ वाच धनुमुपासीत ” इत्यादिवन्‌ मभरूतारमाद्रतविषयज्ञान- ` 
 विपिरयमिति युज्यत । अनोपचारिकाथां इति; अनीपचारिकः कं्तितो- 1 
ऽर्यो विषयो येषामिति विग्रहः । अमूतस्य कल्पना, सं्वापादानं यस्व, 
स॒चातों व्यवहारतिद्धश्वासावथेश्च; तद्रोचरा इति चत्त विग्रह 
| ननु जानातिस्तच्चनाधवषयः; अतः सत्यमकहयादिषूपमत्सना 
`  ज्ञानविषय इति शकुयति--जानातिरितिं । तत्रात्तरमाह-- नति । जानाति- ` 


 स्तलबोये न कौति मिथ्याज्ञानं सन्यम्ज्ानं संखयज्ञानमिति 
 पिथ्यादिभिज्ञानस्य विशेषणात्‌ 1 अन्यथा स्म्कनज्ञानमित्यत्र विश्चेष्यविश्च- ` 
 षणपदयोः पौनस्क्लयं स्यात्‌ ¦ मिथ्याज्ञानं सेशयज्ञानमिलयत्र बिरोध 


ननु ‹ आत्मा ज्ञातव्यः इत्यात्मज्ञानं विधीयते । तत्र यद्यारोष्रति- 


` नात्मख्येण विशद्धाद्वयादीनां जानं स्यान्‌.» तया सत्ति नात्मा ज्ञतः स्यान्‌ । ` 
& . आलसदूपेण दहि ` भतीत आत्मा ज्ञातो मवति, नान्यया । ततश्वाद्यादि- 0 
 . शूपेणात्मज्ञानविषेरात्मनस्तदूपसिदिरिाशङ्यति - नात्मा । तत्रत्तिसमाह-- ` 


अतश्रात्मनः प्रमाणान्त 


तदरपेति । यदि ‹ आत्मा ज्ञातव्यः” इत्येतावदिदे वाक्यं स्यात्‌ ; तेन 
५ विधीयत, ततः स्यदिवम्‌ ; न त्वेतदस्ति; जस्मनः प्रमा ` 
:.  ्ान्तरसिद्धत्वे तस्यानुवादत्वात्‌ , अनिज्ञोतखरूपस्य॒जातुमश्चक्वत्वात्‌ ॥ ` 

माणान्तरषिदवे, अन्यथा ममाणान्परासिदत्वे च सुतरा 











मात्मखरूपस्याविषानम यदि “ सप्हतपाप्मा विजरो विमृत्युः“ - 


` इत्यादिशब्दतरमपितेन रूपेण तस्यात्मनो जञानं॒॑विधीयतेः तदा तेनाप्तं 


अ.  नह्मसिदधिव्याख्या 
 पाप्मादिषूपेण तच्वेनाप्यध्यारोपितेनापि “वाचं बेनुमृपासीत ” इति वद्‌ ` 

स्वात्मनो जानमवकस्पते । तेन जानविषेरपहतपप्मदिरात्मखरू.पस्य सलत्व- ` 
सिद्धिरिति भाव | 


किंच न तवेदद्धयासप्रका्चकक्षणं ज्ञानमदृष्ाथम्‌ | न हि तेन 
किंचिद्दुष्टं जन्यते । तत्र यदि दुष्टाम्‌, तनोच्यते-- ज्ञानमिति । ` 
तस्योपायो न ज्ञातः, तेनोपायाज्ञानात्‌ दृष्टफलेऽपि जञाने विधिमन्तरेण 


पुरुषो न प्रवते इति जञाने विधीयत इतया््यति - तदिति । अत्रोत्तर- 
माद तस्येति । अथ वृष्टाथमपि ज्ञानमवधातादिवत्‌ कधास्यत हत्या 
-शद्धयति --थवधतिति । तत्रापि तण्डुरुगतनियमादृष्टमस्ति; अवषाता- ` 


हविलक्षणस्तुषादिविमोकः, ततो विरक्षणासतण्डकाः, ततो विलक्षणं पिष्टम 
ततो विलक्षणं पुरोडाश इत्येवं प्णाञ्चा प्रधानापूवेसिद्धरेवदृष्टं तत्रास्तीति ` 


भावः । अथाहयात्मज्ानमद्एप्‌वभलाककृम ; अतोऽदष्टाथमपि तद्िषीयत 


इति, तत्राद- भलरकिंकमिति । किमर्थं तद्िषीयते ? न तावदात्मखद्ूपस्य 
धिद्धये प्रतिपत्तये; यतो न पमरतिपत्तिमात्रफलो विधिः, अपितु कव्यता 


अनुष्ठान विधितो भवति । साच दृष्टार्थ जने इष्टादेव फलात्‌ भोज ` 


नादिवत्‌ त्रिध्यति; किं विधिना? अतोऽलीफके अपहतपाप्मादिर्ये ` 
 मात्मतच्वेऽ्थं शब्देन प्रथमे परोक्षया भतिपादिते तस्यापरोक्षन्ाने तमप- ` 


` र्तकेतु तस्वापरन्नज्नानस्य जयश्रूतात्मपचत्वात्‌ रवसपवन्भखः पुमान ।॥ 


 तथाहि-- कस्यचिद्वाक्यादाश्रयूतं गन्धवेनगरादि श्रुता तदपरोक्षीकरणे ` 


स्वयमेव पुमान्‌ उन्पपवो भवतीति । अतः $ विपिनेति मावः । कं 


नाम ॒विधियुज्यत सत्याह-- तादेते । उपसदह्रति-नियोगेति । भतोऽप, 


हतपाप्मदिव्चसां जाननियोगानुमवेशो मूते सिद्धस्पेऽ्ये तेषां प्रमाणतां ` 
विहन्ति, तत्परत्वात्‌ । ईतिर्हैतो । मृतस्य सिद्धस्यापहतपप्मादेर्थस्च 


गतिमिच्छता निवोगानुपवेक्षो नोपास्यो न मने कायै इः । 


तदव प्रागुक्ता तिखषु प्रतिपत्तिषु मध्ये प्रथमा शान्दौ प्रतिपत्ति ५ | 
दृतीया चाद्वयात्मपकाशरूपा न॒ विधीयत इत्युक्तम्‌ 





या द्वितीया भतिपत्तिः, तस्याः प्रतिपततेविषिनिरस्यते--अत एवेति 


ू । अधुना उषपसतनाख्वा ` 


नियोगकाण्डः 298 ` 
मूतेऽथं॑प्रमाणामावप्रसङ्गादिवययः । ` निष्ठता ' इत्यस्यानन्तरं सिदानां 
वेदान्तानामित्यभ्याहायम्‌ । अत प्त्युपजीवितमथै दशयति - तत्रापीति । 
पृवेवदिति; यथा तृतीयविधिपर्वे अंवत्परतवादराक्यस्य नात्मखवरूपावगति 
सिद्धिः, तथेत्यभैः । यदि त्वपहतपाप्मादिवाक्यं लशूपनिष्ठमेव न नियोम- ` 
निष्ठम्‌ ; तेन तस्मातपरमितस्यात्मखरूपत्य “ निदिष्यासितन्यः ” इत्यादे - 
वैचोऽन्तरादुपासनविधानमिष्यते, तत्‌ स्यददिव ; न कश्चिद्दोषः 1! तथाच 
५ विज्ञाव प्रज्ञां कुर्वीति “ इद्यत्र ' विज्ञाय इति क्लाप्रल्ययनात्मतच्व- 
` ज्ञानख वेदान्तजस्व प्रजञाकरणात्‌ पएृवेतिद्धतां ददेयतीत्याद - -खद्येति । 
तदपि चोपासनविधानं था, विपेरपाप्ताथलन्‌; अस्व च वृष्ट्येव ` 
भोजनादिवत्‌ प्राततिरिलाह - प्रातरिति । दृष्टथेल्माह--अभ्यप्िनेति । 
एतदुक्तं मवति--यदि खगौदिवनपुक्तिरदृ्टपलं स्यात्‌, ततसतत्फनु- 
चिन्तनमदृष्टाथल्लादत्रापं विधीयेत; कितु सरूपाविभवमत्रे मुकििरिति 
वर्णितम्‌ । खदूपाविमोवश्च शब्दात्परोक्चतयावगतस्याहवात्मनः ताप्नद्गावः । 
चानुचिन्तनस्य भोजनस्येव वृ्निदृष्टं फलम्‌ › ज्ञानाम्यांसिन प्रत्वय- ` 
 प्रकषेदरेनात्‌ ।  तथाहि-अमूतमपि यदनुभान्यते तत॒ सक्दनुमवमा- ` 
पद्यत इत्युक्तम्‌ ; करि पनभेतम्‌ । तदेवे दष्टायेमनुविन्तनम्‌ । न च 


वृष्टाथ दष्टनिराकाडन्षत्ाददृष्टं फलमाकाङ्क्षत । तस्म ्टावतया भाक्षाय- 
८ ध पूवपक्षाषन्यास् । ‹ तच्माति इ।त तच्वपदा्थेयोबक्षजीकयोरभेदं धारये 


`: दिलाचर्यणोक्ते शिप्वामिप्राेण "सदसि ' हृत्यत्तमपुर्षनिर्शः । भारे- ` 


५ दिति धारणमनुचिन्तनमुच्ते । “ तमसि” इदयत्राश्रुढोऽपि विषिः 
च ॥ ध ८ पूषा प्रपिष्टभागः "' इत्यत्रेव कल्प्यत इतत परा मन्यत । श्रवणादिति; 

५ ` वरदान्तश्रवणोपलष्षितान्‌ वेदान्तवाक्यार्थज्नानादन्यदिलशैः । “स क्रुं 
कवत '„ इत्यादिश्रुतिषु कतुभन्ञाशन्दाम्यामनुचिन्तनुक्तम्‌ । प्यायतिना 
`  तयेिदे तल्यवनिदशानुपपत्तिमौ मृदिति अभेददशेनायेमनुचिन्तनं ` ध्यान- 
पिति पयायनिदशः । मल्ययभवाहं इति च ध्यानविवरणम्‌ । कमेवदिति ¦ 
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, याश्रोपासनाविधायकाः श्रुतय छ्क्ताःः तबु “स क्रत कुर्वति” 


इत्येषा तावच्छरूतिः सकलविेषनिभक्तस्य = निरुपषिरामतचचस्वोपातनं 
 निविरोषचह्मी मावफरं न विधत्ते; किंतु « मनोमयः भणशरीरो भारूपः '' 
इत्यतुवृ्तेभनोमयादिविरेषोपाधिकस्य तोपाधेरारमनोऽनुचिन्तनमेश्वयंफलम्‌ ; 
 फेयेमनुभूय पश्चात्‌ कमेण वा खरूपाविभोवलक्षणं खुक्तिफलं विधत्त, ^ 
तु पक्षान्मुक्तिफलम्‌ । अतो न तत्र निविशेषात्मवादिनाम्‌ “ अप्हत- ` 
` पाप्मा विजरो विमृल्युः ' इत्यादीनाम्‌ “ अस्थूलमनणु ” इत्यादीनां वाक्या- 


 नामन्वयो घटते । नामरूपे शब्दाशावरुपाषी यस्य मनोमयादिदूपस्यात्मनः, 


 -तस्यानुध्यानमिति विग्रहः । तथा “ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीति" 
इत्यत्रापि “रक्तः पटो मवति ' इतिवत्‌ उपपदक्षक्रान्तो विध्यर्थः । तेन 
नास्वोपासनाविधो तात्पर्यम्‌ $ अपितु ^ तमेव ' इत्यन्यनिढत्तौ । तथाहि-- 
.तत्रााशादितच्यानां भदं प्रतिपाद्यात्माभदः प्रतिपादितः । तथाच “ विरज 


प्र आकाशात्‌ ” इति पूर्वाः आकाशात्परलुक्तम्‌ । तत्र तथैव भ्रन्ञा- 


करणे प्राप्ते ‹ तमेव ' इत्येवकारेण ‹ नकाशात्परत्वेनास्ानि मज्ञा कंतेव्या, ` 
अपिल्वाकाञ्चमन्तर्पान्यैव कवरः` इत्येवकारायतात्पयम्‌ । यदि दतु कैवं 
व्याूयायते, तदा एवकारोऽनथेकः स्वात्‌ । न चास्य निवत्यान्तरमसि । 


तथाच केव एवात्मा व्येयो नाकाशादीति । एतदेव ५ नानुष्यायाद्रदू- ` 


न्छन्दान्‌ वाचो विग्छाप्न हि तत्‌” इत्यनेन प्रज्ञाकरणवाक्वतापन्नेन 
भ्रपश्यते । न च वाच्यम्‌--शब्दस्यानुध्याननिषषोऽयम्‌ , नाथंस्येति; 
यतः शाब्दमात्रस्यानुध्यानमधसक्तलवान्न निपेध्यम्‌ । जतः शब्दपूवैकात्‌ ` 
शन्द्राथीनुध्याननिषेध एवायमिति । तथा ““ आसमेत्येवोपाक्षीत्‌ * इत्यय 





मप्येवकारश्रवणद्न्यनित्तिपरं विधिः, नोपाक्तनापरः । तथा ५ निदि * क 1 (| 





इत्युपक्रमत्‌ ५ इई सवै यदयमात्मा " सइत्युपंहाराञ्च आत्मल्लकपपरेमकः 
मिदं बक्यम्‌ । अतो यध; “जामि वा पत्यते 





ध्यासितण्यः ” इत्ययमपि नोपाप्नाविषिः ; यस्मात्‌ “ मत्मनस्तु कामाय” ` 


ह्युपक्रमात्‌ = ` 


५ उपांशुयाजमन्तरा यजतेऽनामिलाय ' इतयुपतंहारादेकवाक्यत्वे स्थिते, = ` 
 तदन्तमेतानां “ विष्णुरूपा यषटग्यः ” इत्यादीनां न पृथग्विधिल्म्‌, पवै `. ` 
न कवे. “ निदिभ्पासितम्यः " इत्यादयस्तदन्तमता न पृरथग्बिघयः, भपित = ` 











 यस्मादीदृक्खरूपोऽयमात्मा, . तस्मात्‌ द्मादिकमर्दतीत्येवम्‌ मर्ह इत्य- ` 1 


स्मरणते स्तुतिपरः । पृयग्विधिपरत्वे तु तेषागुपक्रमोपसहारयोरेकार्भानु 
हृत्ताववगतमेकत्वे हीयेतापि । ¢ तत्वमसि " इत्यत्राश्रतकिषौ सशूपनिष्ट 


या॒विवकरपनाः सप्यध्याहरादित्रमालामावात्‌ खमततिकल्िपतेत्युपक्षा । ` 


^ पूषा प्रिष्टमागः " इत्यत्र तु नाते पेषभे एषा प्रपिष्टमागा भवती 
- त्यथात्‌ पेषभकृतेव्यतावगमः । तस्मात्तस्ः खट बक्चमि भतिपत्तय 
 इत्यनाक्तस्य तिविधस्यायि ज्ञानस्य विध्यतेमवात्‌ विषे विनापि वेदान्त 
 वाक्यादयेमतीतेरपीरुषेयत्वेन वानपे्त्वा्भतेऽप्यथे वेदान्तानां ामाण्व- । 
 तिद्धिरित्यवमनन्त॑रकाण्डोकङन््ार्योपतहारः ¦` इदे तु सू्ररतोऽपि ` 
= संमतम्‌ । ^ तत्र तमन्वयात्‌ ” इति तुशब्देन चोदनारक्षणादरमर्‌ 

बक्ष पथक्‌ ; तत्तु, समन्वयः पदानामन्योन्यसंसर्मो विनियोगवाच्यः, तदमव ` 

न चोदनागम्थमित्युक्तम्‌ । | 


ननु वेदाध्ययनानन्तरम्‌ “ अथातो भमाजज्ञासा ` इति षमस्योपरक्ष- 
ष णत्वात्छृत्ल एव वे उाथा जिज्ञास्यतया प्रतिज्ञातः । तेन छन्न एव वेद्ये 
 चोदनालक्षणसूत्रेण चोदना प्रमाणत्वेनोक्ता । इत्थं च क्न वेदार्थे चोदनः 
` भ्रमाण भवति, यदि मन्तरर्थवादोपनिषदां चोदनैकवाक्यत्वेनापयम्ेदलं ` 
` स्यात्‌; नान्यथा । एवे च कृत्ल एव वेदश्वादना ¦ सा च कर्विक- 
. विषयेत्याविशेषेण कायं एवाथे ठत्लो वेदः पमाणमिति सूत्रक्तोक्तम्‌ । ` 
अतः सूत्रविरुदधमपनिषदां मृतेऽयै प्रामाण्वम्‌ 1 रतत्सारम्‌ । एवं हि 
 चोदनाप्रामाण्याधीना चत्‌ वेदायेस्य . कायात्मता, ततश्चोदनप्रामाण्यान्‌, 
भ्रागसिद्धस्य कायत्मिनो वेदा्थस्वानुवादसंश्नवात न चोदनाम्रामाण्यानुवा 
 , इतैव वेदार्थो विचार्यतया प्रिज्ञेयः ¦ धिदध चानृद्धते । त॒त्रानन्तरमैत्प- 
 त्तिकसूत्रेण चोदनापामाण्यभतिषादनं न युज्येत । चैवे सनि प्रमेय 
: ` ककण स्वात्‌, न प्रमाणलक्षणम्‌ । तल द्वितीवाध्वायादौ « प्रथमाध्याये 
 . अ्रमाणलक्षणं वृत्तम्‌ र इति यदुक्तं तदपि न युज्येत । क्रिचत्रैव वदि 
४. कत्छ्वेदस्य क] „ ततो मन्त्ा्ेवादयोः कायर्थित्वे विप्रान 
 : पत्तिरपरिषटान्न स्यात्‌ । सा पोपरिषठद्वदार्यवादाद्यधिकरणेन निर्िष्येते । 
।  तस्मदेवमादिदोषदुष्टलादस्य पक्षस्य, घममलिजित्नसिव नत अतिज्ञाता; 
ततैव षरोदना प्रमाणमुक्तम्‌ ; न कत्लवेदाथे इत्यलमतिप्रसङ्गन । 
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किच अनन्‌ वादत्वमपौरुषेयागमजत्वेनादुष्टकारणजत्वं निरपक्षत्वं च 
कर्य पामाण्यकारणत्रयं, तस्सिद्धेऽप्यथं समानम्‌ । अतस्तत्रपि ्रामाण्वं 

18 युक्तमित्याह - यथपि सन्येषां प्रत्यक्षादिमानानां, व्यतिभेद्ः संस्पशचेः, 
तेन मक्ता मतिः अपैरपेयागमरन्यजन्मा कर्येऽभ॑ चथा निरपक्षत्वा- = 
तामाण्यमुयेति, तथा सिद्धेऽप्यथं इत्यथः ! तत्रान्यमनित्यनेनाननुवादच-. त 
ुक्तम्‌ ; अपैरूषेयेति कारणदोषरहितत्वम्‌. + निरपेक्ष भावादिति संबादक- 
प्रमाणानपेक्षत्वमिति विवेकः ` । 


इति श्रीनक्षसिद्िन्याख्याने शङ्कपाणिकते 
नियोगकाण्डन्याख्यान समाप्तम्‌ ॥ 


"= शवर 
` नह्मसिद्धिग्यारुया श्घपाणिकृता । 
चतुथः (सेद्धि)काण्डः 


इदानीम प्रामाण्यवादी चोद्यति-- नन्विति । न तावद्भबयादिपदानि ` । 
नक्षणि प्रमाणम्‌ , तेषां संबन्धज्ञानपिक्षित्वात्‌ ; भमाणान्तरेण पवेतिद्धेऽ 
` ज्ञानहतुत्वनासिद्धं बरह्मणि सामथ्योमवत्‌ । न च वाक्यम्‌; न हि 


 तत्साक्षादवाचक्रम्‌ , अपितु गुणप्रधानभावेन पस्वरान्वितपदार्यहरेण विशि 


छाथबोषकम्‌ । अन्यधा इपदार्थज्ञोऽपि वाक्यार्थं प्रतीयात्‌ । न त्वेवम्‌ । 
सतश्च पदाथा एव परस्परसेस्पृष्टा वाक्याथ इति स्थिते बरह्मणो पद्य 
त्वेन न वाक्यगम्यत्वम्‌ । पदाथेत्वे तु पदानामषिगतविषयत्वादन्य एकः 
प्रमाणान्तरगोचरो ज्क्षपदाथेः स्यात्‌ । अतश्च आमरयिकगम्यत्वमतिज्ञा 
 हीयेतेत्यमिपरायः । नं तसृञ्यरननिति ; संसर्गं वाक्याथ इति मतेनोक्तम्‌ ! ` 
स च पदाथोनामन्योन्यमन्वयः । न भिद्यरन्निति; भेदो वाक्या 
इति मतेनांक्तम्‌ ¦ स चातद्याहत्तिः ; यथा “ नीलमुतखलम्‌ ` इति भनीला- 
 नुत्पल्योः । चोदना इत्यपौरुषेयवचनाभिभायम्‌ । न ¡हि चोदनात्र चिना 
तया प्रस्ता । प्रस्य वा पूर्वोक्तन्यायेन कत्ल एव वेदश्रोदनात्सक इवि 
 तदभिप्रायेणेदमक्तम्‌ । भपूर्पदाथोवगम इति परमाणान्तरापुवैस्य ब्रह्म पदा 
स्यावगम इद्यर्थः । सा हीत्यादिना कायै एवापोरषेयं वचः प्रमाणमिति ` 
 तिदधमित्युक्तं भवति \. नन्वपरामण्ये निष्फरत्वाहेदान्तानां त्रैविदयपरिग्रह 
 कथमित्याशद्भय, तरेविदयेत्यादिना भयाजनमुक्तम्‌ । १ 


एवमपदारथत्वात्‌ ब्रह्म न वाक्याथं . इति चोदिते प्रतिविधीयते-- 
सामान्येनेति । यया सामान्येन सेके पक्षिणः प्रमाणान्तराधिगतस्य संबन्ध 
 ज्ञानतमवात्पदार्थत्वे सिद्ध मरतकपादत्वादिभिरनन्पक्तिसाधारणैगुणरपूवैस्य 
` भ्रमाणान्तरानविमतस्य यक्षिविश्चेषस्य वक्येन प्रतिपादना मवति; तथा 
, कारणमात्रस्य सन्मात्रस्य बा सामान्येन कारणपदाथेत्वे सत्पदाथत्वे वा 
 लोकसिद्धे, अस्य जगत्कारणविकषेषस्य स्थूलादिसकठविन्चेषराहितस्य ^ यतो 
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वा इमानि" "“अस्थूरम्‌ ” इति च॒ वाक्यद्ययेन लोकसिदधपदारकेन ` 
प्रतिषादना शक्यदय्थः । एतदुक्तं मवति--यथा सामान्यन लोकप्तिदस्य ` 
 म्षिपदा्स्य मरकतपदादिमरीकपिदधैरेव पदार्थैः सेसगौदपुवपक्षिविरेष- ` 

` प्रतिपत्ति, तथा छोकसिद्धस्य कारणसामान्यस्य “यतो वा इमानि ` 

= भूतानि ” ५ अस्थूलम्‌ '" इलयादिभिर्लोकसिद्धः पदार्थः संतगौदपूरवं जगतः 

`  कारणमपेतसमस्तविशेषं प्रतीयते । अते नानवेतरोधकलं न चानुवादकत्वे 
 वेदन्तानामिति । 


परिहारान्तरमाह -- सर्वेति । पर एषैकः मकाञ्चोऽविद्याकस्पिनेन तेन 
तेन नीलादिरूपेण सर्वेषु प्रययेषु वेद्यते भाकतते ; वेद्य इत्यविवक्षितकरक- ` 
निर्देशः; तथाहि - सरषत्र नीकारिविदषे प्रकाशासामान्यमनुगतमेकमवभासते । ॥ 
न इलकरामाने प्रकारे किचिलकशते । तथाच प्स एष नेति ` 
नेलयात्मनः ” इतिं मेदोपकहरेणाव शिष्ट सामान्यरूपं ब्रह्म सदयं प्रदरदितम। ` 
जथ "“ वाचारम्भणे विकारा नामधेयं मृत्तिकेयेव सत्यम्‌ " इति दष्टा- , 
न्तात्‌ सवेभेदानुस्यूतस्य मृत्तिकावत्कारणमातस्य सत्यत्व दरितम्‌ । तेन ` 
मृचतिकेव घटादिष्वयन्तं परिद्धं॑व्रक्न । भतः पदार्लाद्ाक्या्भत्वमिति 
भावः । ननु तवेपरलयपतिद्धं वेद्रष्य, फ्रि तर्हिं शब्दैः प्रतिपाचत इा- ` 
शङकरबाहि- नपशस्येति । समपश्च तत्सिदधम्‌ , अपप त्वस्थूलादिशब्देन, 
भतिपद्यते । न वेत्राप्रतीतपद्ाथत्वात्‌ तंसगंपरतीतिः, नमरथस्य स्थूला. ` 
देश प्रसिद्धत्वादिति भावः । नन्वेवं प्रमाणान्तरगोचर्त्वं ब्रह्मणः प्रातम्‌, 
अतः कथमा्नायिकगोचरत्वं परतिज्ञातमित्याशङ्चाह -मविखीनेति । परपन्- ` 


` ` रूपेण मानान्तराल्सिद्धम्‌, अपप्रूपेण न सिद्धमिति भमाणान्तरागोचर- ५ 


उच्यत इत्यथै 


परः पुनरन्यथा प्रलयवतिष्ठते-- नन्विति । तत्रोच्यते ~ परमाणस्येति । ` 


` उेक्षापि प्माणफरमिषटम्‌ । न च पुरुषार्यकता भमाणर्षणम्‌ ` अप्रति ` 
`  परिच्छेनूकत्वम्‌ ; तचवातराप्यस्तीति -मावः। एतन्न परासकन्दनमात्रम्‌.; तच- ` 
कष्ठ नाश्ययनविषिविषयत्य दुश्यसांनवायिकस्योपेक्षाफरुत्वमृचितम्‌ । न ` 

जपाबेतान्ययनबरिेः+, भयैविबोधाथत्वादियपरितोषात्परिदारान्तरमाद--अपि- ` 


५ षः चेति 1 ननु ज्ञानादन्यतपुरुषायात्मकं फरं दृश्यते; यत्र ज्ञानं खयम. 


| साडङाण्डः | 9४ 
पुरुषार्थः । इदं तु निर्दोष माबात्मतचवज्ञानमन्नानोत्यश्ोकायनिष्टनिव 
कत्वादिष्टस्यानन्दस्याविमोबाञ्च लयं पुरुषा्भो मतम्‌ । अतो नापुरुषा्ं 
त्वम्‌, न च पुरुषाथन्तरापेक्षति मावः. । विरुडमनोसक्तिरेद पूवे 
निदृत्तिः । अतो ज्ञानमेवज्ञानोत्थश्चोकादिनिषटत्तिनोन्येति तच्धिवृततिज्ञीनमिति 
सामानधिकरण्यनिदेशः । न च वाच्यम्‌ - - बाधित्तमपि श्चोङ्त्वादिमिथ्वा- 
ज्ञानमविद्यासस्कारादनवतेते, ततस्तस्य निदक्तिरेद नास्ति; कमं सा 
अश)स्यात्मतच्वज्ञानस्य फलमिति; यतो यद्यपि तदनुवनेत, तथापि यया 
सत्यत्वेनाभिमन्यमानं तदविद्यावन्तं परुषममिनिवेशयद्धिष्टावयति, नैवमत्पद्च- 
ज्ञानटढीरृतशाङ्कित्वादिज्ञानमिथ्यालवं शा्दमात्मनोऽशोकित्वादिज्ञानमनुसंद 
धानम्‌ । न हि मायाङुवणेज्ञानमबधिते यया पुरुषममिनिवेक्षयति, तथो ` 
बाषितम्‌ ¦ न च रोकित्वादिमिथ्याज्ञानं स्छारादनुवतमानं तन्न निब्तेत 
एवः; अपितु कमेण निवतेते । भवति च व्यवहितमपि श्रम्‌, यथ 
स्वगौदि । दृष्टश्च ज्ञानोदततेः पुरुषाथेत्वमित्याह -- कस्मिन्निति । यथाश्चयै- 
विश्चेषमतिशयेन दिदृक्षोः कस्यचि्कुतूहङिनिः तदर्यीनाुलिस्य दुःसिन- 
स्तदशनमव तदःरवापनोदि प्रुषाथैः, तयेत्यथेः । किच यदि प्रदत्ति- 


 निवृत्िविषयस्येव पुरुषाथ्तति नियमः स्वात्‌ , ततो पृतायैनिष्ठानां वेदा- 


 न्तानामपरूषाथता स्यात्‌ ; न चवमस्ति, भरत्यक्षादिष व्यभिचारादित्याद- 
अक्षादाविति । प्रदृत्तिम्रहणमुपरणणम्‌ › निरत्तिरपि द्रष्टव्या । 


अथ प्रत्यषादिज्ेयं सलिलादिवस्तु तत्र पुरुषार्थः; तेन दहि परुषस्य 
 ल्लानणनाधुपक्ारः क्रिये ; अतः प्रलक्षारीनां सिदडथेनिष्ठानामापि खम 
`. मेयद्धारेण पुरुषाथतेदयुच्यते, तत्रापि वेदान्तजन्यतचनज्ञनेन ज्ञेयं बक्ष ` 


पुरूषजरादिदुःखोपशमानन्दात्मकत्वाच्च सुप्रसन्नं स्वयमेव पुरषाः । 
 सलिलादेः परुषा्थहेतोरविजञेषपरदशेना् स्वयमित्युक्तम्‌ , यत एव च त्ष 
स्वय परुषाया न्भ भवतीति श्वनक्षुमसेनानुशासर्नायाय शिष्याय 
` ५ तच्वमत्ति » इत्यभिन्नं बह्म शिष्यने उपदिदयते । तथा चोक्तम्‌ -““ आस्म- 
मान्न प्रं विद्यते" इति । भ॒भिन्नं हि इत्यदिरृत्तेरयमथः-- तद्धि 
 हिष्यात्‌ भिन्नम्‌, अमिन्नमप्यविश्चया भेदेन प्रतीयमानम्‌, उभयथापि न 
५ पुरुषथच्म्‌ । मेदे तु वथोक्तस्य बक्षणः ‹ तदेवाहम्‌ ' इति शिष्यस्य 


 . तादाल््ज्ञाने च, शिष्यस्य तथामावात्‌ यथेक्तन्रह्ममावात्‌ सवैषामाध्या- 


800 ` ` गरह्मसिद्धिन्यास्या 


सिकदि दुःखात्मकानामशिवानामकटयाणानापशमात्‌ › परमस्य चानन्दारूय- क 


शिबस्य च मावात्‌. पुरुषाय आघ्तो भवतीति । दुःखोपशमसुखं प्रसेकः ~ ` 
मसपणीवन्यत्र परुषार्थौ ; इह तूुभयमपि ; अतः पणं इत्युक्तम्‌ । परस्या 
सुत्तरकालिकया हानोपादानदिभवृत्तावङ्गत्वालरघयक्षादीनां जामाण्यमिति चेत्‌ › 
एवे तहि शन्दालमिते बरह्मणि तत्साक्षत्करणायोपापनादिभवत्तवैदान्तजज्ञानस्य 
तदङ्गत्वे इप्यतामपुरुषाथानां वेदान्तानां प्रामाण्यमिति भाविः । इतिः 

रन्धकरणपरिसमा्तौ ॥ ` 9, 


इति श्रीबरह्मसिद्धिव्यारूपने शङ्खपाणिङते 


चतथ (पिद) काण्डन्याख्यानं 
समाप्तम्‌ ॥ 


 ॥ व्रह्मपिदिव्वारूयानं समाम्‌ ॥ 


 दर्एष्पण त्‌. 





बह्मसिदिम्ाख्यदाहतानां शक्यानामकारादिक्रमेणा- 


नुक्रमणिका 
| | 286 
अकुवेन्विहिते कमे ... ` 269 भ्ण. 1144. | 
अमित्रं जुहोति ~ ~ 268 ग इ, 1-5-91. 
ण्व्य इतेमा घनाः .. ण्ठ तष्य. 6.91, 
अतो च्यायांश्च .. ^ 164 एषण. 8०. 8. 
अत्रेव समवनीयन्ते ... | ठा छ. 8-2-11. 
सथ येऽन्ययाने विदुः ~ । 246 (षत, 7-25-2 
अयातो षमेनिज्ञास्ा ` ~ 295 क 88. 111. 
भच्षद्रष्रु.. (0 ठ छ 3-5-11. 
नहदितीयः. + ` ~ ल ज "8 0 (ण्. 62- 
` अध्व निष्क्रामन्तं . 110 02.658. 12.17-1. 
 अनािनिधनम्‌ ^ | 4 प्रहृष्य. 11, 
| अनिलयाशचि 1 | 10, 81 शव्द. 2-5. 
` अनेन जीवेनासना ल ~ 8४धथण्ा तष्य 698, = 
अनो ददाति व 27.8.80. 1884 = 
` अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमात्‌ ~ ` ५ व ध. 
। | व ध | । ६ | 21, 24 पष्य 8 | 
इ ५ अमृतत्वमेति ५ ६ त 248... 00 स 
` अरुण्यैकहायन्या 1 8४. 71 -6-22. 
 सविना्ची बरिऽयमास्मा = ^ = 266 1५ 
. -- जविचिश्त वाक्यो `. , ^ 118, 188. 0 6. 1-8-40; 
॥ ¦; अतो ह्यम्‌ | व र ८. 6" 4-3-19 
 संसदेेदम्‌ 1 (94 


ऋणानि त्रीण्यपाक्ल् 


2  बक्षतिद्धिन्यास्या 
^ | ९86. 
अतौ वाव लोकः छ 269 (उपव, 5.41. 
` असतिभेवन्तीपरः र 108 आषकए४७७. 2-83-1. 
2, 54, 67, 
| म ` ` 204 299 | छ ध 
अह्रहरिमाः प्रजाः + 60 (1800. 8-8-2, 
 अपरेयोऽष्टक्रपालः ध 288 (०४. इत. 7-21-1. 
आत्मज्योतिः सम्राट्‌ 1 15 0 ऋ 4-32, 
आत्मन अकाशः 255 वपः. 2-1-41. 
` भात्मनस्तु कामाय .. 24 हम, 2.45. 
आत्मनि विज्ञाते .. 244 = ००. 4-5-6. 
ससिन्येवात्मन्‌। ,„ 262 (त 2-55. 
आलमिश्ुनः | 257 (11814. 7-25-ष 
 अत्मिलामान्न परम्‌ .. ॥ 299 21४. 64४7. 2. 
आत्तेयेवोपासीत 27. 288 क 
2 
आलतोवेदम्‌ .. . । 22 0४०१. 7-25-2. 
आदि धूपः ... 120 "1. 218. 2-1-8 
आनन्द ब्रह्म 15 ४. 8-9-28. 
सप्ताम अतलकामः. ` 88 १०. 4-4-6. 
| ५ आपोवै शान्ता 119 व, दभा. ६-4-4. 
आमूतप्तम्डवम्‌ 258 ४180४, 2-8-96 
इदं तथै यदयमात्मा .. 294 ऋ. 2-4-65. 
| हम मानवमाव शि 251, 252 (दाव. 4-18-5. 
 इववाशग्दावुपमानाये .. 1 
इह तावर्न्ते न ` 252 ५, ८०4. 4-15-6. 
॥ ध उच्चे ऋचा क्रियते ५ 124 4] इ, 88. 24-1-5. 
` उप्रिहिदेवेभ्यः .. न ए 
 उपांशग्राजमन्तरा ५ 6 2६4, 294 ए, इष 2-6-6. = = 


८ ` 71, 99 करणाप्, 6-8-5, ०. ४ 


भनुक्मणिका 


एक एवायमीदह्वतीयः ... 
एकमेवादहितीयम्‌ 


एकस्य तूभयत्वे ` 
एतस्यैवानन्दस्य... 
एवमेवमाः सवोः ... 
एष भंताधिपतिः ^ 
 एष,ऽस्य परमानन्दः ..* 
एषोऽणुरात्मा 
` एेतदात्म्यमिदम्‌ 

आओङ्ार एवेदम्‌ .“ 
कथमसतः तज्ञायेत ... 
कपालं इक्षमूलानि 
कसचन मगवो विज्ञाते 
कामात्मता न मशस्ता ~. 
 कायैकरारणवडधो 
कवन्नवेह कमोणि  - . 
 ऊत्तदितसमतेभ्यः 
 ऋडार्यायां प्रवृत्तौ च .. 


 क्षनर्ञं चापि मां विड 


खादिरो यूपो मवति “^ 
खादिरं वीधकामस्य ^ 


गवां सत्रास्नम्‌ 


 गानमात्रे विजानन्ति .. “^ 
गावो वा एतत्सत्रम्‌ ... 
गोदोहनेन पश्ुकमस्य 

ग्रहणस्य विशेषो हि ... 
घृतङ्कल्याः क्षरन्ति „~. ` 


| ०86. 
8, 22, 92 
18, 72, 108, 


(1. 0४६०१. 6-2-1. 


| 28 -9.. 
118, 9, 08४0. 6 < 1. 


71 


५०४ ` 29, १66, 25४: 


2१ 
257 


20 


40 
258 


48 
25 


90 
288 


288 
88 
14 

ॐ 
82 


71 
19 
52 
19 
69 


280 
88 


7०9. 80६. 4-58-5. । 
ए. 4-3-5४. 
(7809. 8-38-2. 
९7४. 4-4-22 

2०. 4-8-82 
णप्‌ 3-1-9. ` 
(1824. 6-8-7. 

१०. 2-28-8. 

१०. 8-2-2६. 
19०० 6-44. 


४८. 1-1-8. 


६प१..2-2. 
2129१. एप 111, 
188. 2. 
11205--8128. 

९15. पषा. 282 € 698. 
7६३. 18-2. 
१. 27. इ. ६९. 8-18 


815. ए2...296 204. 
५18. ३99. 7-5-1. 
‰ 2. 8. 8४. 1-16-8. 


१४७९०४७ 


& ६१. ©. 88. 2-58-8, 


| चमेणि दरीषिनं हन्ति ०० 


 चतुरश्छ्यनावादक्षर ... 
जातख्िमि ऋणैः ... 
` नालयादिप्वपि सदुः... 


` नामि वा एतद्यज्ञस्य ... 


ज्नानं तजज्ञातताषशत्‌... 


तत्तु समन्वयात्‌ 


तत्र को महः 
तत्र तस्येव... 
त्वमपि 


तत्सत्यम्‌ .. ° 
तदधीते तदेद 
नदन्तरस्य सवस्य 
तदयुक्तम्‌ 
तदास्मानम्‌ .. 
तदेनसः पतत्‌ 
तयथा शा्ेकन 


९ [य 
क 


तमुत्क्रामन्तं प्राणाः 
` तमेत यज्ञेन दानेन 
तमेतं वेदानुवचनेन ... 


तमेव रि विज्ञाय .. 


` तमेव विदित्वा 


 त्स्मच्छान्ते दान्तः . 
` तस्माद्वेबित्‌ 


तस्माद्भतमम्‌१ 


 -.तस्पहह्नितेः 


` नक्षतिडधिव्याख्यो 


8९. 

92 

2868 

71 

205 

258, 294 
14 

295 

254 

268 

18, 92, 95) 
24 , 246, । 


247, 298, 
295 ` 


56, 255 
72 

244 
160 
249 

98 

48 

250 
71, 96 
100 
294 

219 
69 
0 
290. 
49 


1902.-8102.8. 2-8-36. 


४. एदा. 5-2-51, 


1. 18४. 88. 6-8-10-5 


 8.9.59.११.। 


® र चच 9 


70 ६9. 1-1-4, 
158. 7. 
2801701. 5-1-116. 


( (17804. 6-58-7. 


१०. 6-8-ौ. 
0011. 4-2-59. 
158. 5, | 
3. शद. 129४86९. 170. 
271. 1-4-10 ` 
१० 1-4-8. 
0810. 2-28-8 
४. 
1 57 4-4-22. = ` 


ए. 4-4-22. 


१०. :- 21. 


इष्ड. ४, | 
(प. एष 4-4-28. 
00. 43. 


६०४. 2-४. 


तस्य भासा सर्वमिदम्‌... 
तस्य रसिप्साथेलक्षणा ... 


तस्य वाचकः प्रणवः ... 

तेन जन्मैव विषये 

ते बह्मलोकेषु ` 

ते ऽविरमितमवन्ति ... 

तेषाम स्यम्‌ 

तं विद्याकमणी 

दुधा जुहनि 
दरठपूणमाताम्याम्‌ 

` दुःखप्वनुद्धि्नमनाः 

दुःख जन्म तमः श्वभ्रम्‌ 

चटा हि तस्वाथेः 

देदान्तराथां योक्कान्ति.. 

दरव्यसंरकारकमैषु 

 द्रव्वाश्रय्यगुणवान्‌ 

दादशाञ्देन गोषाती 

न कदाचित्नयागोऽस्ति 
नक्तं दद्शे ` 

न च पुनशवतत 


^ 


न चत्महेदुमेवापो ... ` 
न जातु कामः कामानाम्‌ 

` नतत्र सूर्यो माति 
न तस्माल्ाण। 


नतस्य प्राणाः 

नमतः पूजायाम्‌ 

न हि तत्धण्रमप्यास्ते ... 
नदि द्रष्टः 

न दि वस्तु विकर्प्यते 


अनुक्रमणिका 


2826. 


256 
78, 240 


280 ` 


10, 85 
26४ 
120, 288 
2७९ 
11 
115 


| 220 
,,. 76, 89, 191 


19 
60 

16 

| 48 
88, 267 
115 

2, 81 


| 


4 


15, 16 


१69 


88. 5-15. 
क. 8. #-1-2. 
१९६६. 8. 1-31. | | 
815. क. ९888 161. | 
वतव, 106. 
ए. 6-2-15 

१०. 2-38-8 

१०. 4-+-2 
५}. ४ ऽत. 6-25 
सय), 81१. {-6-4- 17. 
(ता, २-56, 
व. 5088. 1-1-1. 
पप. 5, 4.84. 
४815. 8६. 1-16, 


# # @# ठ न 


बा दव, 1-11-2. 
(8०१. 8-15. 
310. ४81, २8९५.586 


 #87प. 2-94 
39 
250 


ह व. 515. 
ऽध]. 518. 14-27-2-3. 


एष. 4-4-6. | 
0. से, 349. ` 
190. | 


एप 4-8-28. =` 


9.8}; । 





8 भाणा वै सत्यम्‌ 


५.४  ब्षसिरडिर्यार्या 
। 86. 
न हनध्याःमवित्‌ कश्चित्‌ 72 
 नानुध्यायाहद्न्‌ | 294 
नान्यत्र सवंसलयागात्‌ ... ४६ 
 नान्योऽतोत्ि द्रष्टा .. ` 256 
नाये हन्ति न हन्यते ... 88 
नित्यं विमुमू ४ ६५4 
 निरिध्यापितन्यः 97, 298, 294 
 निविकस्पक 162 
निष्कः ..* २4६ 
निष्करं निष्क्रियम्‌ .. 88, 95 
नेह नानास्ति 28 
पश्च पवनखाः 76 
पदमम्यथिकाभावात्‌ 289 
परमो द्वेष आनन्द 80 
पतितु. ... ध । 252 
पुरुषस्य च शुद्धस्य 4 88 
पुरुषाशाक्ततस्ततर 217 
पर्व पुवै मिथ्या 117 
पूषा प्रपिष्टमागः 62, 298, 295 
पौवोपये पुवेदोरबस्यम्‌. 110, 119 
प्रजहाति यदा कामान्‌ 262 
प्रजापतिर्वपाम्‌ , ` 12६, 268 
मजायतिस्तपोऽतप्यत ... 1 
प्रज्ञा कुर्वीत | पु । . 288 | 
भरतितिष्ठन्ते ^ ; ४ 88 
प्रथमाध्ययि प्रमाणलक्षणम्‌. ... 29 
्रदीपंस्येव निष्ण र क, 





ए. 4-4-21, 

811 8-7-28 

014. 2 19. 

५१. 1-1-6. 

870. 2.4-5, 

815. ४ 2६६6 171, 

पि 9.8६. 2. 

8१5४४, 6-19. 

5, 4-4 19. 

वपविपाेध9 4-17-47. 

310. एष, 2०९. 482, 

1. ८7४. 4-88. 

8१1. 88. 4.1.14. 

816, ए. 24६6 6628, 
१०. 0०. ?4. 


18.5.१5 


41४. ६१. 2-6-8. 


| 1129, ष, 6-5-64, 
क.266. 
व, 8०४. 2.11. 


0. पभ, एष्य 2-8.3. 
ए. 4-4-21 


. 0. 7१, ए. 28.2-4 ` 
8६9. 245. 2-1-1 


99. -9 क 


प्रामाण्यस्यापने तु 


फरवत्सानिधावेफरे 


फलाय विहिते कमे 


वृहस्पतिसवनष्टर 
2 


ब्रह्मणा तह ते सव , 


ब्रह्मवेद नह्यैव `, 


ब्रशचैव भवति 
ब्रहैव सन्‌ ... 


भिद्यते हृदयग्रन्थिः .. 


= भूतयुणश्चतेः 


मोगेन त्विररे क्षपयिना 

मनोमयः प्राणद्चशरः .^. 
महदस्य चलाचलम्‌ ~.“ 
मायां तु प्रति विद्यात्‌ 


मुनीनाम्‌ 


` म्तिकेलव स्यम्‌ .. 


५ ^ 
मृत्युं तीता 


 मृष्ठोहविष्फुिङ्गयिः “~ 

य एतदक्षरं गि विदि्वा 

यजतिस्तु द्रव्यदवताक्रियम्‌ 
यज्ञेन दनिन ` 9 
 यतोवा्मानि 


 अथन्रज्यैकतः ` 


` यया शूना 


यथा सोम्य नद्य 
यदतः पर ... 
यदन्नेनातिरोहति. 


1 
ॐ 


अनुक्रमणिका _ 


[॥ 3 


२०8. 


280 


85 


288 
71 

` ‰%2 

87, 98, 99 
| 249 
248, 250 
259 

215 
264 

294 
215 

22 

257 

255 

` 88 

` 2६4 
85 


818. ए 2९ 96. 
8४. ८28. 4-4-19. 
¶०६. एद. 2 18. 
0. 25१. 87. 88. 8-9, 
ए 03. 1-12-269. 
90. 8-2 9. 

५०. १५०. 


87. 4-4-68. 


1०५१. 2-2.8. 


एध. ऽत. 4-1-18. 
(०0. 3-14-2, 
6९5६9. 4-10. 

(१४६. 10-57. 
08. 6-1-4. 
168. 11. 

18०१. ्द्ा, 8-15. 
571. 9-86-0, 


| 0 [प §द. 2-314; 
1७84 (थ. ` 


,.. ` ५4, 102 एक 4-4-22. 


. 88, 268, 297 


298 
245 


852 


249 _ 


258 
155 


] गृ 8- 1. 


20. 2-1-20, 

(0201. 2-28-1. 
29. 6€-19 1. 
१०. 8-18-1. 

एण. इच. 


यदामातं प्रमयम्‌ 
यदा सवे प्रम॒च्यन्ते 
| यदि प्रस्ताता ॥ 
 यदृध्यैतादिसामान्य 
यदेव विद्यया 


यद्धलेनैव यत्सिदधिः .. 


यद्रूतम्‌ 
` यद्यद्धि मतिमत्‌ 
यस्व पणमयी 
यस्यैते चत्वारिंशत्‌ 
यूषे पं बाति 


योऽन्यां देवतामुपास्ते 


चो वा एतदक्षरम्‌ 
रममाणः सीभिः 


लोके यथा मधुकृतः ... 


| वणीत्कारः व 
वस्त्व्पकरसिदिश 


वाचं धेनुमुपासीत 


वाचारम्भणम्‌ 
विजरो विमृस्युः 
पिन्ञानमानन्दम्‌ 


ध विज्ञाय परज्ञा कुवीत 


[केप 


विदेः शतुवसुः 


द विदां लट्वा 
 . विदयययामृतम्‌ 


ध | | केद्येनमिह वोरेणम्‌ 
` वषिरल्यन्तमप्रात्तौ 


म्रक्षति 


‰ 


व्याछ्या 


2९.९6. 


18 


110 


279 


88 


11; 
154 
257 
82 
1\)1 
71 
2.45 
85 
257 
249 
१? 
160 


, ॐ, 287, 291 
2 


४०५५१ 


808. 2-85-14. 

2.2. 8. 88. 14-26-38. 
४100. ४प्र, 

(8. 1-1-10. 


ॐ # 949 $ 


प्रा. ६४६. ‰, 
01८8. 10-41. 
791४. 88.10. 8-5-72, 
0६0. 00971. 8-22. ` 


370. 1-4-10. 
१०. 8-8-10. 
(1810. 8-12-3. 
0. 6-५9-1. 
ए, ए". 8-3-106. 
815. ४81. 29६5 479. 


] 8. 5-86-1 


298 (008१. 6-1-4, 


19, 268 


5, 18. 
286, 298 


249 


94 


^" १७ 


1 


४६०6. 8-1.-5, 
ए. 89-26-7. ` 
१० 4-4-21. 


एण. 7-1-86. ५ 


ध | 


व 


0०. 8-488. 
16.41. 

७४. 8-87 
गा, ए, 1-2-42, 


विभागः शत्तवत्‌_ 
विरजः पर आकाशात्‌ 


क अ 


विरोधिमावान्तरोत्पादः ` 


विरषरे त्वनपेक्षं स्यात्‌ 


विश्वा वनानि जज्ञे. 
` विप्णुरूपांशु यष्टव्यः... 


` वेतसशाखयावकाभिश्र.- 
वेदः ऊत्छोऽधिगन्तन्यः 
वहिभिगेजेत 
वीहीनवहन्ति 
ददन्ति 
हाब्दज्ञानानूपानी 
शशकः रोह्यकः 
दोरछन्दसि बहुलम्‌ 
| श्रोतव्यः न 

स एकवा मवति 


त ए्षनेतिनेति 


त एष महान्‌ 


 सक्रतुकुर्वत 


सति संपतस्यामहे 
` सति सम्प्यन विदुः ." 


सदयं ज्ञानमनन्तम्‌ 


 सदशादृष्टचिन्ताम्याम्‌ 
 स्थ्वेदमत्रे... 
सदेव साम्ब 
सन्ध्यामुपासीत 
सर्वगन्धः सवेरसः 


..- 86 


अनुक्रमणिका 


९846. 


88 
294 
100 
100 

+9 

254, 294 
119 

187? 

76 

286 

:.86 

०2५ 

76 
155 

97 
29 


ह 
108 

५8 
| 


88 ` 


58 
48, 102, 2 16 
ि 4५ 


25 


2२४ 


69 


ए. 68. 3-4-11. 
79 4-4-20. 


४ क्क छि 9 ` 


147. च 1-2-3. 


(1 भादा. 2-8. 


गु इ. 2-6-6. 
09. 9- 44. ` 
148००. 2-158. 


2. 5. &8. 6-31-24. 


५, 1-7-19. 
0० 1-19-1. _ 
पृ 0४३६. 1-11 
© कतक 4-:7- 1 
एण. 120. 
एषः 2-41-8. 
(१5१. 7-26-2. 


92. 105 ¬ _ 
न  2-.)-26 
98 | +) 


८ एष 1-4-24. | 


2. 29 
र २, ] (१४१ 3-14-1. 


६०. 6-9-2. 
19 १०. 
तृव६, 2-1-1. 


(१. 6-2-1. 
५. १५. 
259. ©. 8९. ए. 6-8. 


54 (४९५१, 8-14-2. 


10 


सवैस्येशानः 
 सर्वान्कामानवाभोति 
 सरवीन्कामानःपोति 

,- सवौ वाचः सतुण्णाः त 
तवै परदन्च दुःखम्‌ 
स छखराड भवति 

सहस र 
 क्तातस्मनोऽपरिणामो ग - ` 
सजे शुभमेवेकम्‌ 
सोमेन यजेत 

तमावितः प्रतिज्ञायाम्‌ . 
स्वगैकामो यजत 


खन्यापारव्यवायो हि ... 
स्वाध्यायो .ऽध्येतन्यः 

चेन छपेण ५ 
दख्ख्यानुम्यः =“ ^ 


186 


 बक्षसिडिग्यास्या 


२९४8. | 
256 671. 5.1 
257 18 ४.71. 
256 6०. 99. 
48 १०. 4-28-4. 
20 1871. 4-,80. 
246 00०१. 7.26-2. 
154 एप, छ. 1 
159 815. ५81, 9&९ 475. 
88 १०. 2६९६ 652. 
269 .&78 81. ६8. 10-2-8. 
111 | 


68, ?8, = ६१.88. 10-2-1. = 


(01. 89१. 2-89-8. 
117 815. ४, 286. 541. 


186 1०४. &.1810. 2-15. ^ 


247 0084. 8-8-4. 
249 2४४४५. 6-1-68, 


